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. जि (| स समय मैंने यह अन्य “सत्यायप्रकाश” बनाया था उस समय और 
उससे पूर्व सस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में सस्कृत ही बोलने 
ओर जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझे को इस 
भाषा का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। 
अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास होगग्ा है इसलिये इस ग्रन्थ फो 
भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी चार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द, 
वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्योंकि इसके भेद किये 
बिना भाषा की परिपाठी सुधरनी कठिन थी परन्तु अथे का भेद नहीं किया 
गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हा जो प्रथम छपने में कहीं ? भूल 
रही थी वह निकाल शोधकर ठीक २ करदी गई है ॥ ही! 
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| यह ग्रन्व १४ चौंदह समुल्लास अर्थात्‌ चौदह विभागों में उचा गया है | 
इस में १० दश सम्प्नास पूतरा और ४ चार उत्तराद्ध में बसे हैं परन्तु अन्य 
के दो समुप्तास आर पश्चात्‌ खासेड्धान्त किसी फारण से प्रथम नहीं उप से 
थे अपर वे भी छुपपा दिये ६ ॥ 


प्रथम समुज्ञास में इंखर के ओकारादि नामों की व्याख्या । 
हितीय समुन्नास में सन्‍्तानों की शिक्षा । 

तृतीय समल्लास में बरह्मचय्ये, पठनपाठन व्यवस्था, सत्या- 
सत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने पढ़ाने को रीति । 

चतुर्थ समुछ्लास में विवाह और ग्रहाश्रस का व्यवहार । 
पश्चम समुन्नास में वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम की विधि । 
छठे समुज्लास में राजघर्म । 

सप्तम समुछास में वेदेख्रविपय । 

अषप्टम समुछास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय । 
नवम समुछास में विद्या, अविद्या, वन्ध और मोच्त की उयाख्या। 
दर्श्वे समछास में आचार, अनाचार ओर भक्ष्याभच्य विपय। 
एक्रादश समुछास में थआयावर्तीय मतसतानतर का खगडन 
सण्डन विपय । 

इादश समजझ्ञास में चाचोक, वाह ओर जेनमत का विपय । 
त्रयोदश समछास में इसाईमत का विषय । 

चोदहयें समज्लास में ससलमानों के मत का विषय | 

आर चोदह समछासों के अन्त में आय्यों के सनातन वेद- 
शिद्वित मत की विशेषत" व्यारया लिखी हे जिसको में भी 
यधावत्‌ मानता हू ॥ 
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रत 


भूमिका ॥ ३ 





मेरा इस ग्रन्थ के घनाने का मुख्य मयोजन सत्य २ अथे का प्रकाश करना 
है अर्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य ओर जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन 
करना सत्य अथे का प्रफाश समझा है। वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान 
में अ्रसत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय ऊिन्‍्तु जो पदाये 
जैसा ६ उसको बैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य 
पक्तगाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के 
सत्य को भी असत्य सिद्ध फरने में प्रदयत होता हे इसलिये यह सत्य मत को 
प्राप्त नहीं हो सकता उसीलिये पिद्वान्‌ आप्तों का यही मुख्य फाम ६ कि उपदेश 
वा लेखद्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित ऊरदें, पथात्‌ 
वे स्वय अपना हिताहित समझ फर सत्याय्य का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परि- 
स्पाग करके सदा आनन्द में रहे | मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने- 
वाला है तथापि सपने प्रयोजन की सिद्धि, हृठ, दुराग्रह ओर अविद्यादि दोपों 
से सत्य को छोट असत्य में कुऊ जाता हैं परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं 
रकखी ६ और न किसी का सन दुखाना वा फ्िसी की हानि पर तात्पय है । 
फिन्तु जिससे मनुप्पजाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य 
लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग फरें क्योकि सत्योपदेश 
के बिना अन्य कोई भी मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं है ॥ 
इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल 
चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा जैसा ही कर 
दिया जायगा ओर जो कोई पक्तपात से अन्यथा शका वा खण्डन मणडन 
ररेंगा उस पर व्यान न दिया जायगा । हा जो बह मरुष्यमात्र का हितेपी 
होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य २ समझने पर उसका मत समहींत होगा। 
यद्यपि आजकल पहुत से विद्वान पत्येऊ मर्तों में हैँ वे पत्तरात छोड सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त अर्थात् जो २ बातें सव के अनुकूल सत में सत्य हे उनका प्रहए 
। ओर जो एक दूसरे से विरुद्ध वातें हे उनका स्थाग कर परस्पर प्रीति से बर्ते 
: बच्तोें तो जगत्‌ का पूरो हिल होवे | क्योंकि विद्वानों के रिरोध से अविद्वानों 
; में प्िरोध चढकर अनेकविध दु ख॒ की हृद्धि और सुख की हानि होती है। 
| इस हानि ने जोकि स्वार्थों मनुष्यों को प्रिय हे सत्र मनुष्यों को दु,खसागर 
' में डुवा दिया है। इनमें से जो कोई सावेजनिझ हित लक्ष्य में घर प्रदत्त 








2४४४: 
३ ४ भूमिका ॥ ए॥ 
होता ४ उससे स्वार्थी लोग विरोप करने मे तत्मर होकर अनेक प्रकार पिध्न 
करते ह । परन्तु “सत्यमेत जयते नाठूत सत्यन पन्‍्धा विततो देवणन"” अधात 
सर्वठा सत्य फा पिजय आर असत्य वा पगाजप आर सत्य ही से पिद्वानों 
का मांगे पिस्तत होता है, इस छृद निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपफार 
करने से उदासीन होफर कभी सत्याथप्रकाश करने से नहीं हटते | यह बहा 
हद निमश्यय है कि “यत्तठग्रे विषमिव परिणामे5मृतोपमम” यह गीता का बचन 
है इसका अभिमाय यह है फ्ि जो ? विद्या और पर्मप्राप्ति के कम हैं मे 
अधम करने म बिप के तुल्य और पथात्‌ ्रमृत के सदश होते ४ ऐसी वातों 
को चित्त में धर फे मेने इस ग्रन्थ को रचा ह | ओोता था पराठक़गण भी प्रथम 
प्रेम स देख के इस ग्रन्थ झा सत्य २ तात्पय॑ जानफर यथेष्ट फरें। इसमें 
यह अ्रभिम्राय रफ्या गया है कि जो जो सय मतों में सत्य २ यातें है थे २ सये 
में झपिग्द्ध होगे से उनया सवार फरफे जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बातें 
है उन २ फा सणठन फिया है। इसमें यह भी अभिम्राय रदाया है कि जय 
मतमतान्वरों की गुप्त बा प्रकट युरी बातों का प्रकाश कर विठान 'भविद्न सथ 
साथारण मनुप्या क सामने रवखा है, भिससे सर से सर का विचार होझर 
परस्पः प्रेमी दो के एक सत्य मतरव होयें। यद्यपि मे भायीवर्च देश में उत्पन्त 
हुआ ओर पसता ह तथापि जसे इस देश फे मतमतान्तरों वी भृठी बातों वा 
पत्तपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता ह बसे ही दूसरे देशस्थ था मतोंल्न- 
वियालों फे साथ थीं पत्तता ह भसा सदेशालों फे माथ मनुप्योन्नति फ्े 
विषय में पता है वसा विदेशियों के साथ भी तथा सत्र सझनों यो भी 
ब्तेना योग्य है क्योंकि मे भी जो फिसी एक पा पत्तपाती होता तो जंसे 
आज यल के स्वमत की स्तुति, मएठन आर मचार बरते और दूसरे मत की 
निन्‍्दा, हानि भौर बन्‍ट करने में तत्पर होने हैं बैस मे भी होता, परन्तु ऐसी 
चाते भमुष्पपन से बाहर है । क्योंकि जैसे पशु यलयान्‌ होकर निर्वलों शो 
दे ख देते और मार भी डालते # । जय मउप्य शरीर पा वसा ही कम फरते 
है तो थे मलुप्य स्वभापयूक्त नहीं जिन्‍्तु पुत्र ह। आर जो बताता रारर | 
पनिरैलों फी रक्षा परता ४ यही पुष्य कहागा हैं शोर जो स्थायाश दोतर । 
परद्धानिगान करता रहता £ बट उानों पशुओं या भी बड़ा भाई $ | भा' 
| आयापनियों के विपय में रिशेष रुर ११ स्यारहयें समुप्लास तक खा है ह 
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पे भूमिका ॥ ४ 7 





समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रफाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझ- 
फो स्वथा मन्तव्य है और जो नयीन पुराण तन्‍्त्रादि ग्रन्थोक्त बातों का 
खण्ठन किया है थे त्यक्तव्य है। जो १२ वारहवें सम्रल्लास में दशोया चार्बाक 
का मत यद्यपि इस समय ज्ञीणास्तसा है ओर यह चावोक वोद्ध जन से 
बहुत सम्पन्ध अनीश्वरवादादि में रखता है यह चार्वाक सब से बड़ा 
नास्तिक है उसकी चेष्टा का रोफना अवश्य है, क्‍योंकि जो मिथ्या वात न 
रोकी जाय तो ससार में वहुत से अनयथथ प्रदत्त हो जायें चायौक का जो मत है 
बह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है वह भी १२ वें समुल्लास में सक्तेप से 
लिखा गया है ओर वौद्धों तथा जैनियों का भी चाबोक के मत के साथ मेल 
है और कुछ थोडासा विरोध भी है और जेन भी बहुत से अशों में चावक 
ओर घोद्धों के साथ मेल रखता हे ओर थोड़ीसी वातों में भेद हैं | इसलिये 
जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है वह भेद १९ वारहवें समुन्नास में खिख 
दिया है ययायोग्य वहीं समझ लेना जो इसका भेद है सो २ वारहवें समुन्लास 
में दिखलाया है पौंद्ध ओर जैन मत का विपय भी लिखा है । इनमें से बोद्धों 
के दीपवशादि प्राचीन ग्रन्थों में बोद्धमतसग्रह सर्वदशनसग्रह में ठिखलाया है 
उसमें से यहा लिखा है और जैनियों फे निम्नलिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं 
उनमें से ४ चार मूल सूत्र, जेसे---१ आवश्यकसूज, २ विशेष आवश्यकमूत्र, 
३ दशवेफालिकसूत्र आर ४ पाज्षिकस्॒य । ११ ग्यारह अड्ढठ, जैसे-- 
आपचारागम्‌प्, २ सुगडाममत्र, है थाणागसृत्र, ४ ' समवायागसूत्र, ४ भगव- 
तौसूत, ६ ज्ञाताथमंकथासूत, ७ उपासकदशासूत, ८ अन्तगड़दशासूत्र, & श्र- 
नुत्तरोववाइंसूत्र, १० विपाकसूत्र, ११ प्रश्नव्याफरण सूत्र । १२ वारह उपाग, 
लैसे--१ उपयाइसूत्र, २ रायपसेनीमूय, ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पत्रव॑णासत्र, 
५ जवुद्वीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत 
& कप्यासूत्र, १० कपवड़ीसयासूत्र, ११ पूप्पियासत्र ओर १९२ पुष्यचृलिया- 
सूच् । ४ कल्पसूत्र, जैसे--१ उत्तराध्ययनसूय, २ निशीयसूत्र, ३ कल्पसूत, 
व्यवहारसूत और ५ जीतकल्पसूय । ६ छ छेढ, जेसे--१ महानिशीयद्रू- 
हद्माचनासूत, २ महानिशीयलघुदाचनासून्र, ३ मश्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनि- 
रुह्िसत्र, ५ ओपनिरुक्तिसत्र, ६ पस्यूपणात्त । १० दणश पयन्नासा, जेसे- 
चतुस्सरणसत्र, २ पद्खाणसूत्र, ३ तदुल्वेयालिकसज, ४ भक्तिपृरिज्ञानसूत, 
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होता ४ उससे स्वार्थी लोग विरोध फरने में तत्यर होफ़र अनेक प्रकार पिध्न 
करते ह | परन्तु “सत्यमेव नयते नाठृत सत्येन पन्‍या यिततो देवयान, अर्थात्‌ 
सर्वदा सत्य फा प्रिजय सौर असत्य का पराजप और सत्य ही से विद्वानों 
फा माग विस्तृत होता है, इस लड़ नि"चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपफार 
फरने से उदासीन होकर कभी सत्याशप्रकाण करने से नही हृटते | यह वद़ा 
दृढ़ निम्यय है कि “यक्तदग्रे विषमिव परिणामेश्मृतोपगम्‌” यह गीता का बचने 
है इसका अभिष्राय यह ४ कि जो २ विद्या और पमप्राप्ति के कम है थे 
प्रथम करने में विप के सुल्य और पश्मात्‌ 'भ्रमृत के सदश होते है ऐसी बातों 
को चित में धर के मैंने इस ग्रन्थ को रचा $ । ओता वा पाठझंगण भी प्रथम 
प्रेम से देख के टस ग्रन्थ फा सत्य २ तात्पय जानवर ययेष्ट करें| इसमें 
बह अभिप्राय रफ्सा गया डे झ्लि जो जो सम मतों में सत्य २ बातें वे २ सये 
में अग्िरद्ध होने से उनका स्व॒क्तार करके जो २ मतगतान्तरों में मिश्या 'पार्से 
है उन २ का खण्डन फिया ई। इसमें यह भी अभिम्ााय रफ्खा है झ्ि जय 
मतग्तान्तरों की गुप्त वा प्रकट युरी बातों का अयाण कर विठान अविद्यव से 
सापारण मनुष्यों फे सामने ग्वग्वा हे, शिससे सत्र से सब या विचार होकर 
परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ होवें। यद्यपि ग आयायत्त देश में उत्पन्न 
हुआ ओर पसता हू तथापि जेसे इस देश के सतमतान्तरों की भृठी घातों का 
पक्तपात ने कर यायथातथ्य प्रराण करता हू जैसे ही दूसरे देशस्थ था मतोन 
तियातों के साथ भी पर्तता है मेसा स्वनेशयालों के साथ मलुष्योश्नति के 
दिपय में पत्तेता है उैसा पिलेशियों के साथ भी ज़था सप्र ,सजनों को भी । 
वर्तना योग्य दै क्योंछि मे भी नो किसी एक फा पत्षपाती दोता तो जसे | 
आन कल के स्वमत की स्तुति, मशठन झोर मचार करते और दूसरे मत फी | 
निन्‍्ठा, हानि और बन्द फरने में तत्पर होते हैं सेसे मे भी छोता, परन्तु ऐेसी | 
थात मनुष्यपन से बाइर दे | क्योंकि सेसे पशु यलवान ढोंकर निरंतों को 
दुख हेसे और मार भी डालने है। जय गउष्प शरीर पाक बैसा ही फर्म करो ॥ 
£ तो थे मनुष्य स्यभाययूक्त नहीं रन्‍्तु पछुयत्‌ |े। ओर जो पल्षवान हृतर 
किवद्यों फी रक्षा फरता ? यही मनुष्य एदाता ४ और जा स्वारयपश छोपार 
| प्रदानिमान परता रदता ४ बद जाना पथ्चया का भी बेटा भाई ६ ॥ 'सत्र 





| 


शायापातियों के विपस में उिशेष छर २१ स्थारदय समृग्रात तक लिसा है 


चैन ०० 


| 
५०२ 


। भूमिका ॥ | 








समुन्नासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित ऊिया है वह वेदोक्त होने से मुक- 
फो सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तन्त्रादि थ्रन्थोक्त बातों का 
खण्ठन किया है थे त्यक्तव्य है । जो १२ बारहवें समुन्नास में दशोया चार्बाक 
फा मत यद्यपि इस समय ज्ञीणास्तसा है ओर यह चावोक बौद्ध जन से 
बहुत सम्पन्ध अनीश्वरवादादि में रखता है यह चार्वाक्ष सब से बढ़ा 
नास्तिक है उसकी चेष्टा का रोफना अवश्य है, क्‍योंकि जो मिथ्या वात न 
रोकी जाय तो ससार में पहुत से अनर्थ प्रहत्त हो जायें चावाक का जो मत है 
बह तथा बौद्ध और जन का जो मत है वह भी १२ वें समुन्नास में सक्तेप से 
लिखा गया है और बौंद्धों तथा जैनियों का भी चाबोक के मत के साथ मेल 
है भर कुछ थोटासा विरोध भी है और जैन भी बहुत से अशों में चावक 
और वथौद्धों के साथ मेल रखता है ओर थोडीसी यातों में भेद है | इसलिये 
जैनों की भिन्न शास्रा गिनी जाती है वह भेद १२ वारहवें समुन्नास में लिख 
दिया है यथायोग्य वहीं समझ लेना जो इसका भेद है सो २ बारहवें समुज्लास 
में दिखलाया है पौंद्ध ओर जैन मत का विषय भी लिखा है । इनमें से वौद्धों 
के टीपवशादि प्राचीन ग्रन्थों में बौद्धमतसग्रद सर्वदशनसंग्रह में टिखलाया ऐ 
उसमें से यहा लिखा है ओर जेनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं 
उनमें से ४ चार मूल सूत्र, जसे---१ आवश्यकसूत, २ विशेष आवश्यकमृत्र, 
३ दश्वेफालिकसूत्र ओर ४ पाक्षिकसत्र । ११ ग्यारह अड्ठ, जेसे-- 

आचारागसूर, २ सुगडागसूत, हे थाणागस्त्र, ४ समवायागसूत्र, ५ भंगव- 
तीसूत्र, ६ ज्ञाताधमेकथासूत, ७ उपासकदशासूच, ८ अन्तगद़दशासूच्र, & अ- 
नुत्तरोववाईसूज, १० घविपाक्सूत, ११ प्रश्नव्याकरण सूत्र । १५ वारह उपाग, 
जैसे--१ उपवाइसूत्र, ? रायपसेनीसूत्र, हे जीयराभिगमसूत्र, ४ पन्नवणासत्र, 
५ जवुद्वीपपन्नतीसत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीस चर 

& कप्पियामृत्र, १० कपवणीसयासूत्र, ११ पूप्पियामत्र ओर १२ पुष्यचूलिया- 
सून । ४ कल्पसूत्र, जसे--१ उत्तराध्ययनसूत, २ निशीयसत, हे कल्पसूत्र, 
४ व्यवहरसूत ओर ४ जीतकल्पसूत्र | ६ छ थेट, जसे--१ महानिशीयदृ- 
इद्गाचनासूत्र, २ महानि्शीयलघुराचनासूत्र, ३ मश्यमवाचनासत्र, ४ पिंडनि- 
रुहिसूत्र, ५ ओपनिरुत्तिस्त्र, ६ पस्यूपणात्षत | १० दश पयन्नासत, जैसे- 

चतुस्सरणसत्र, २ पच्खाणसूत्र, ३ तदुल्बयालिकसत्र, ४ भक्तिपूरिज्ञानसूज, 
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४ भद्दामत्पारयानम्रत्र, ६ चदाविजयसत्त, ७ गणीविजयसूभ, ८ मरणसमादि- 
सत्र, & देयेन्द्रस्तमनमत्र और १० समाससूत्र तथा नन्‍्दीसूक्त य्रोगोद्धास्सूत 
भी प्रामाणिक मानते ह। ५ पश्चाद्र, मैसे-१ पूर्व सर ग्रन्थों की टीका, ९. 
निरक्ति, ३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवय्रव आर सय मृल मिल के पचास 
कहते हैं, इनमें टढिया अवययों फो नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक 
अन्य है क्रि जिनको जनी लोग मानते ह। इनसे मत पर विशेष विचार १२ 
परारहवें समुन्नास में देख लीजिये। मनियां के ग्रन्थों में लाखों पुनरक्त दोप है 
आर इनका यह भी स्वभाव ४ कि जो अपना ग्रन्थ दूसर मत वाले के हाथ 
में हो वा छपा हो तो योर २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं यह यात उन- 
की मिथ्या है क्योंकि मिसको कोई माने फाई नहीं उससे यह ग्रन्य मैनमत ! 
से पादर नहीं हो सकता । हा ! जिसको कोड़े न माने ौर न झूभी फ्रिसी । 
जनी ने माना हो तय तो अग्राद्य हो सकतां है परन्तु ऐसा फोई ग्रन्थ नहीं ६ 
फि भिसफों कोई भी जनी न मानता हो इसलिये जो मिस ग्रन्प को मानता 
होगा उस ग्न्यस्थविषयक खएदन सएठन भी उसी के लिये समझा जाता है। 
परस्तु फितने थी ऐसे भी ह कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा 
सप्राद में पदल जाते इसी हेतु से जन लोग अपने ग्रन्थों फ्रों लिपा रखते £ 
और दूसरे मतस्थ फ्रोन देते न सुनाते और न पढ़ाते इसलिये क्लि उनमें 
पेसी २ असम्भव पार्ते भरी है मिनया फोर्टे भी उत्तर ननियों में से नहीं दे- 
सकता । भृठ बात को छोद देना ही उत्तर ६ ॥ 

३ वें समुप्लास मे ईसाइयों का मत सिखा हैं ये लोग बायतिल फो अपना 


ब् 


धर्गपुस्तक मानते इनका विशेष समाचार उस १३ तरह्व समुवास में 
देसिये और १४ चौददों समुल्लास में मुसलमानं। के मतपिषय में लिसा दूं ये 

लोग ऊुगन यो अपने मत का मूल पुस्तक मानते है इन का भी विशेष य्य | 
बहार १८ में समुप्ास में टेस्पिय । झोर इसके झागे बदिर मत के विषय में 
दिया *ै नो कोई इस ग्न्थकची के तात्पर्य से रिसद्ध मनसा से हेखेंगा उस- 
फो कुछ भी झमिमाय प्रिद्वित न होगा फ्योदि याय्या्यत्रध में चार कारण 
होने हैं, शायारता, योग्यता, झासत्ति भार नायय । जय इन घार्गें बातो 
पर ध्यान देगर जो पुसप ग्रन्थ को देखता ४ तय उसरो ग्रस्प को अगिमाय | 
गधायो-य विडित होता ६ । 'झाफादक्ुत ! किसी पिपय पर पा थी झोर । 
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[ यू सूमका॥। ७ ॥ ७ | 
की आफाज्ञा परस्पर होती है! “योग्यता” वह कहाती है कि 
जिससे जो होसके जैसे जल से सींचना । “आसत्ति” जिस पद के साथ 
जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद फो वोलना वा लिखना। “तात्पय” 
जिसके लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस 
चचन वा लेख को युक्त करना । वहुत से हरी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो 
वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हे | विशेप ऊर मतवाले लोग 
क्योंकि मत के आग्रह से उनकी युद्धि अन्धफ़ार में फँस के नए्ठ हो जाती है 
इसलिये जसा मे पुराण, जेनियों के अन्थ, वायविल और ऊुरान को प्रथम ही 
चुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोपों का त्याग तथा 
अन्य मनुप्यजाति की उन्नति के लिये भ्यल करता हू, बेसे सव को करना 
योग्य है। इन मतों के थोंडे २ ही दोप प्रफाशित किये है जिनको देखकर 
मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा 
असत्य का त्याग करने फराने में समर्थ होवें | क्योंकि एक मनुष्य जाति में पहका 
कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु वना लड़ा मारना विद्वानों के स्भाव 
से बहिः है। यद्यपि इस ग्रस्थ को देख कर अपरिद्वान्‌ लोग अन्यथा ही विचा- 
रंगे तथापि बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समभेंगे इसलिये में 
अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिष्राय सव सज्जनों के 
सामने धरता हू । इसको देख दिखला के मेरे थम को सफल करें। और इसी 
प्रफार पक्षपात न करके सत्याथै का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशर्यों का 
झुख्य कत्तेव्य काम है। सवोत्मा सवोन्तयोमी सब्चिदानन्द' परमात्मा अपनी 
कूपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥ 














हे 


॥ झलमतिविस्तरेण उद्धिमद्ररशिरोमणिएु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 


स्थान महारायाजी का उदयपुर से हर 
भाद्गपद शुक्लपत्ष सवत्‌ १६३६, ( (स्वासी ) द्यानन्द्सरस्व॒ती 


4 ४ सत्याथप्रफाश ॥ रे 
हि लक पद 9 25% 02: 2 7 2750 
घर्थ-( भोश्म ) यद शाकार दब्द परमेश्वर फा सर्वोचम नाम है क्योंकि इसमें 
जो भ, छ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ( ओरइम ) समुदाय हुआ है हस 
एक नाम से परमेश्वर छे यहुत नाम चायाएं ईं, जैसे-अकार खेविराद, शग्नि और 
विश्वादि । उकार में हिग्ण्यगर्, वायु और वेजसादि | मझार से ईश्वर, आदित्य 
घछार पभाशाद वसा छा बाएक झार ग्राइक इ | छद)्धक्ा पेमाएँ यंदादि सत्यशाग्रों 
स्पष्ट व्यासू्पान क्रिया ऐ कि प्रफरणाउकृल पे सब नाग परमेश्वर दी के हैं। 
( प्रक्ष ) परमेश्वर से मित्र अथो फे वाचफ सिराट आदि जाग ब्यों नहीं (द्याण्ड 
एसियी झादि भगत, इन्द्रादि एउत्ा और पैदफशाप् में झुण्यवादि ओोपधियों के भी 
ये नम ६ 4 नहीं ? ( उचर ) ६, परन्तु परमात्मा फे मी ६ | (प्रश्न ) फेवल 
| देवों फा प्रदण इन दामों से यरने हो वा नदी ? ( उत्तर ) आपये प्रदण करने 
में कया भनाण हैं? (#क्ष ) देत एव अपिर भोर वे उत्तम भी हैं इसस में 
का भ्रदण फरण हू । ( उत्तर ) कया परमेश्वर अप्रसिरू और उससे फोई प्रत्तम 
भी हैं? पुन ये भाम पर्मेखर क भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर भ्रसिद 
ओऔर उछगे घुल्प भी कोई यहाँ वो उपसे उत्तम कोई कयोंफर दो सफेगा, इंस- 
परे मापक्ा यद फडना रुत्य नह । क्‍योंकि आपये ८४5 रएने भें वदुतसे दोप भी 
आते € जैसे ठिपरिध्त परित्यग्यातुपत्यिव यायत इति गरापिवस्थाय ?! किए ने 
दिएी के तिये भोजव फा पदार्थ रख के फहा झि शाप माय एीजिये जौर पद 
ज्ये हों छाद के पप्ताप सोभपन फे लिये जप्ा राद्य भमण रुरे ठउपफो घृद्धि- 
मान भ जानता दाहिये क्योकि पद्द एपरियत सास समीफ ग्राप्त हुए पदाये फो छोद 
है, ध्यमुपरियत शर्थात शग्रात्न पदार्थ यी जाति के लिये सम करता हैं इससिये जैस। ' 
नह पुयप घृद्धिमाद सती वैसा दी क्षापद्ा कथा दुआ । फ्योंकि भाप दस विराट 
आदि सामा छ जो प्रम्रिद्ध प्रमाणधिद्ध परमेश्वर और गप्ाण्दादि वषस्यित क्यों का 
परिध्याग करके अम्स्तद और रंजुपस्णित एथारि छ मदण में सम करते हैँ इसमें 
; कोई भी अमाय या युटि पद 4 जी आप पेया कटे दि जहा मिम्रक्ा प्रकरण है 
अद्दा उसी ७ मरण एरगश योग्य है, मैसे फिसो ने छिसी से कद्दा कि "दे शत्प 
रई शेग्पतगाएर् धहागाय सू सन्धप को गेभा, तद टसढ्ों समय शगाय्‌ प्रकार का 
पिएद छर्ना अदरय है सर्पोशि सैर पाप दो पदों छा ६ एफ घोशे आर दूसरे 
ऊपय ४।। शो म्यावामी फा ग्मपश्चमग दो गो पोडे और मोर्पदान्ष हो तो लबण 
को के भाप चीपित है। और पोपम पसगयद में लदग ऋौर सो एस उम्रम में भोद का 
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ले क्ावे तो उसका स्वामी उस पर कुद्ध होकर कहेंगा।के तू निदवद्धि पुरुष हैं, 
गमनसखमय में लवण और भोजनकाल में घोडे के लाने का क्‍या पयोजन था 
तू प्रफर णवित्त्‌ नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी 
फो लावा जा तुझ फो प्रकरण का विचार करता आवश्यक था वह पूने नहीं किया 
इससे तू सूखे है भेरे पाप से पला जा | इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि जहा जिस- 
फा प्रदरण फरना उचित दो वहा उसी शर्थ का अहण लरना चाहिये तो ऐसा ही 
इस और झाप सथ लोगों को सानना ओर फरना भी चाहिये | 


॥ अथ पन्त्रारथः ॥ 


ओम खस्न्नद् ॥ १ ॥ यजु ० झआ० ४० | में० १७॥ 

देगिये येदों भे एसे २ प्रफरणों में “आम! प्रादि परमथ्वर के नाम आते हैं। 
झऔोमित्येतदच्स्मुदगीयसुपासीत ॥ २॥ 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ झं० १ ॥ 
ओमित्येदद छरभिद* सर्व दस्घोपय्याख्यानम ॥ ३ ॥ 
साण्ड्क्य० स० १ ॥ 
सर्वे बेदा यस्पदसामनन्ति तपाणसि लवोणि य यद्ददन्ति । 
यदिच्छन्तो त्रह्मचय्य चरान्ति ठसे पद सम्रहेण ब्रवीन्वो- 
मिल्येतत्‌ ॥ ४ ॥ कठोपनिपत्‌ | वह्ढठी २॥ झ० १४५ ॥ 
प्रशासितार सर्वेधामणीयासमणोरपि । 
रुकभाभ स्वप्नधीगम्य वियात्त पुरुष परम ॥ ५ ॥ 
एतसेके वदन्‍्त्याग्ति सनुसन्‍्ये प्रजापतिस्‌ । 
इच्द्रमेके परे प्राणमपरे बह्म शाख्य्चम्‌ ॥ ६॥ सचु ० झ० 
१५। श्लो० १४५९। १५३ ॥ 
स बह्मा स विष्णु स रुद्रस्स शिवस्लो.>च्रस्स परस स्पराटट। | 


"3७2 
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| ७9 सत्यावग्रदादा ॥ हू 
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स॒ इन्ह्स्स कालास्निस्स चन्द्रसा. ॥ ७॥ केवरुप उपनिपत्‌॥ 
$| ! .. 
इन्हें मित्र वरुणस॒ग्निमाहुरथों डिव्यस्स सुपर्णों गरुत्मान्‌। 
एक सद्निमां बहुवा वदन्त्यग्निं यस सांतग्शिवॉलमाहु ॥ ८॥। 
घट ० सें० १। अनु ० २२९। सृ० १६४ । स० ४६ ॥ 
भूर॑सि भूमिरस्याठितिरसि विखर्वाया विश्व॑म्ध॒ सर्वनस्य 
घ्नीं । पथित्री यंच्च एथियवीं इं७ह एथिवी सा हि्सी 
॥ ६ | यजु० आर० १३॥। मण० र८ ॥ 
इन्द्रा सह्ता गठसा पधशच्छव इन्द्र सच्ममराचयत। 
इन्द्रेह विश्या सुवनानि य्मिर इन्द्रे स्यानास उन्दव ॥१०॥ 
सामवेद० ७। प्र० ३। अ० ८ । हु० १६ आ० २। ख०३। 
सूृ० २। मे०्८प ॥ 
प्राणाय नमी यस्य सब्रेमद वश 
यो भूत सर्वस्पेश्व॒रों पम्सिन्ता प्रतिष्ठिवाध्त ॥ १३ ॥ 
प्रधववंद काशड ११९। आझआ० २। स० ४। म० १ 
अर्ध--यहा इन प्रमाणों डे शिस्या में तात्रव यही ए कि जो एस 3 प्रमाणों में 
पोड्ठारादि मार्मो थे परमात्ा फा प्रदय हादा दे यद जिस आये तथा परमेंद्वर का 
$ पोई भी गाम 'सनर्थक सही । गैस जा में गो आदि र धसपति आद नाम 
होते हें। इसप्े यह सिद्ध हु। दि फ्री मौशिव, ही दार्नि ,और यादों 
सखामाविक अर्थों द यापर 4 *चेइ्म मादि नाम शाधक < >से (आाइम स> ) 
॥च्यबदीरयोम , भादाशमिव प्याजफम्पानू रपम, सर्वेनया परष्दाप्‌ शृक्ष7 रक्षा करने 
| (्‌ आाइम्‌ ) साट्ागयम स्याएक दावे से ( राग |] आरगाप थे ग्रद्ा दा ( से 
| (मद्ठ ) पर का परम दे ॥ है ॥ ( कश्यप वखयद्धा साम हू कार भा छ्गी 
| भष्ठ नदी दोगा पं को वपाधाय झरोगी जग्य ६ अन्य की "दी ॥ ग।ी ( ध्याम 
| एदम० ) सप पदादि दक्पों में परमेथर का शपात और निश माम ( भारेप | को 
| फद्धा हे सत्य सद सोणिक नाम ईव ३ ॥ (६ स्दे बेद्ा७ ) कयोंडि सब बेहद पद 








शत 
' प्रथमप्रमुद्दाख ॥ ल्‍्‌ ह। 





धर्मानुप्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की 
इच्छा फरफे ब्रद्गाचय्योश्रम करते देँ उसका नाम “ओरमू” है ॥ ४ ॥ 

( प्रशासिता० ) जो सव फो शिक्षा देनेद्ारा सूक्ष्म से सुक्ष्म स्वपश्रकाशस्वरूप 
समाधिश् बुद्धि स्रे जानने योग्य हैं उमफो प्रमपुरुष जाएना चाहिये ॥ ५ ॥ ओर 
स्वप्रकाश होन से “अग्नि” विज्ञानस्परूप होने से “मनु!” सब का पालन करन 
ओर परमेश्वय्यंवाम्‌ धोने से “इन्द्र”! सब का जीवनमून होने से “प्राण” ओर 
निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “्रद्” हैं॥ ६ ॥ ( स॒ मअ्रक्षा स 
विप्णु ० ) सघ जगन्‌ फे धनाने से 'भ्रद्वाए सर्वेन्न व्यापक द्वोने से “विष्णु" दुष्टों 
का दण्ड दके रलाने भर “रद्र! मज्न छमय आर सब का कल्याणकत्तों होने से “शिव!” 
“ये सर्वेमइनुते न शुरति न बिनश्यति तदक्षरम” “य स्वय राजते सर स्पराट! 
“योडग्निरिव काल कलयिता प्रलयकृत्तो स कालाग्निरीखर ” (अक्षर) जो सवंन 
व्याप्त अविनाशी ( स्व॒राट्‌ ) स्वय प्रकाशस्त्ररूप ओर ( कालारिन० ) प्रतय में सब 
का काल ओर कल का भी काल हूं इसालिये परमेखर का नाम कालापन हूं |७॥ 
( इन्द्र मिन्न ) जो एक द्वितीय सत्य नद्दा वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हे 
४ शुपु शुद्ेपु पदार्थेपु भर्रों दिव्य”? झोभनानि पोनि पालनानि पूर्णानि कर्माणि 
था यस्य स ! “यो गुबोत्सा स गरुत्मान्‌!” “यो मातरिश्वा वायुरिव धलवाबू स 
सातरिश्वा” ( दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त ( सुपण ) जिसके 
उत्तम पालन और पूर्ण करे हैं. (गरुत्मान्‌) जिसका आत्मा अथौत्‌ स्वरूप मद्दान्‌ है 
( मातरिश्वा ) जो वायु के समान 'नन्‍्त बलवान है इसलिये परमात्मा के दिव्य, 
सुपणे, गरुत्मान्‌ भौर मातरिश्वा ये नाम हैँ, शप नामों का अथे आगे लिखेंगे ॥८॥ 
( भूमिरासि० ) * भवन्ति भूतानि यस्या सा भूमि ” जिम्ममें सब भूत प्राणी दोते 
हैं इसालिये ईश्वर का साम “भूमि” है। शेष नामों का अर्थ भागे लिखेंगे ॥ ९॥ 
( इन्द्रा मह।० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर छी का नाम है इसलिय यद्द प्रमाण 
किखा है ॥ १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के वश स्व शरीर और इ/मद्रिया द्ोती 
हैं वैसे परमेश्वर के चश में सव जगत्‌ रदवा हैं ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीष्छ 
ठीक अरथों के जानने से इन नामों फरके परमेश्वर दी फा ग्रहण द्वाता दे। क्योंकि 
ओश्म्‌ू और अग्न्यादे सामों के सुरूप अर्य से परमेश्वर दी झा अद्दण होता है 
जैसा कि व्याकरण, निदक्त, त्राक्यण, सू्ादि ऋषि सुनियों के ब्याख्यानों से पर- 

$ मेखर का प्रदण देसने में आता है पैसा मदुण फरना सब फो योग्य है, परन्तु | 
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हर सत्याथप्रकाश ॥ 

“झोइ्म! यह ता कब पर्मार्मा ही का नाम है चर अग्नि आदि नामों ये परमे- 
श्र के महण में प्रकरण भर गिशयण एनयसकारफ एूँ इसस क्या सिद हुआ के 
जद्दा २ स्तृद्ि, श्रार्थना, उपासना, सबंध, व्यापफ, झुद्ध, समातन और सहिकत्ों 
आदि विशपण तिप्र द बढ़ीं २ इन नामों स परमेश्वर झा ग्रश्ण होता है भोर 
जहा एज प्रकरण है कि +त+ 


तनों व्रिराईजायत विराज़ों अधि प्रूरूप । 

श्रोत्नाह्रायरशर्च प्राणश्च मुख्बादग्निरजायत | 

तने ढेवा अय॑जन्त । 

पश्चाज़ूम्रिमथों पुर ॥ यज्जु  अ०३१॥ 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भत । श्राकाशा- 
द्वाय' | वायोराग्नि | अग्नेराप । अद्भय प्राथेवी । एथिव्या 


घशापवय | आापाव? प्राएनच्नस । अन्नाठत, । रतस पुरुष ।स 
वा एप पुरुपोषन्नरसमय- ॥ 

यह गैतिरायोपानिपर्‌ मक्षानन्द पल्ली प्रथमायुवारू पा बचन ऐ। ऐसे प्रगाणों 
मे विराट, पुरुष, देव, भादाश, वायु, आगिन, जल, भूमि आदि माम लौडिंक 
पटा्ों के दोते ६। क्योंकि जद्दा २घलत्ति, श्विति, झलय, अत्पद्त, जद दृश्य चादि 
पिशेषण भी तिम्पे हों यहां हे परमेश्वर का महप॒ नहीं होता । दद उत्पस्मि सादि 
व्यथद्ारों से पु्यण है और उपरोए मात्रों में दप्पाति छादि व्यवद्वार ४ इश्धी से 
यहां विरादू भाई यामों छू परमात्मा फा प्रदण न दाऐ खसारी पदार्थों का प्रधश! | 
दोग है । छिम्तु मद्दा २ सबशादिविशेषणए दों बता २ परमात्मा और फद्दा २ ईपय्ा| 
प्ैेंप, पयत्त, सुपर, हु ले भौर अस्पतादि बिदोपण दो यहा २ जोय का प्रदण द्ोवा 
है ऐसा सर्मृश्न प्रमसय पादिय, वर्योडकि परमेश्वर झा सनम मररए कभी नहीं दवा 
इसमे पिराद आदि नाम भौद जन्‍्मादि विज्ञपणों से नगय के जद भर शौवादि 
पदों का प्र ररना घिठ दै परगरपर का नहीं । अप वि अद्दार विशद | 
आदि जागों से परमेनयर रा भष्टय ऐता दे पद अफार पौषे जिसे प्रमाण भानो। | 
अप भोदइ्टापप । ( दि ) दफ्तर पूर्दह ६ रात हीती ) इस पातु से दिवप्‌ प्रतघय 
करो से टिरादए पस्द विद होहा। दे। “यो विविध माम अशादबर शगद्ान | 


हवन 
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जयति प्रकाशयति स घिराट्‌” दिविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत्‌ को प्रका- 


शित्त करे इससे बिराट्‌ नाम से परमेश्वर का ग्रदण दोता दे । ( अब्चु गतिपूज- 
नयों ) झग, अंगि, इण्‌ गत्यथैक धातु हैं इनसे “झग्नि! शब्द सिद्ध द्योता है 
“प्ेतत्रयोडथों ज्ञान गमन प्राप्तिश्वाति, पूजन नाम सत्फार ” “योउश्वति अच्यते5- 
गध्यज्ञत्येति सोडयमग्नि ”! जो झानस्वरूप, सर्वेक्ष, जानने, प्राप्त दोने और पूजा करने 
योग्य है इससे प्रस्त परमेश्वर छा नाम “अग्नि ” है| ( विश प्रबेशने ) इस धातु 
से 'पदिष्चा' शब्द सिद्ध होता है “विश्नान्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि 
यस्मिन यो बाइषफाणादिपु सर्वेपु भुतेपु प्रविष्ट ख बिद॒व ईश्वर ” जिसमें आका- 
शादि सय भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त द्वोके प्रविष्ट हो रद्द है 
इसलिये उस परमेश्वर का माम विश्य है । इत्यादि नामों फा प्रहण अकारमात्र से 
होता है । “ज्योतिंव द्विरण्य तेजो वे हिरण्यमित्येतरेय शतपथे बच ब्राह्मण”! यो 
एिरिण्याना सूर्योदीना तेजसा गे उत्पत्तिनिमित्तमधिकरण स्॒ हिरण्यगर्भ ” जिसमें 
सूर्यादें तेजवाल खोफ उत्पन्न दोफे जिसके आधार रहते हैँ अथवा जो सूर्यादि 
तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवासस्थाम है इस्र मे उम्त परमश्थर 
का नाम ''दि्रिण्ययर्म” है | इसमें यजुर्वद के मन्त्र का प्रमाण है -- 
० 6 ॥ 34 (+ल्च। कप 
हिरण्यगर्भ समंवत्तताग्रें सूतस्य जात पतेरेक आसी- 
त्‌। स दांधार एथितरी द्यामुतेमा कस्से देवाय॑ हविषां विधेम ॥ 
यजु ० त्र० ११५। म० ४॥ 
इयादि स्पलों में “(ट्विरण्यगभे?” से परमेश्वर ही का प्रदय होता है । ( वा 
गतिगन्धनयो ) इस्र धापु से “वायु” शब्द सिद्ध दोता हैं ( गन्धन द्िंसनम्‌ ) 
#यो वाति चराडचरवू-जगद्धराति बालिना वलिप्ठ स वायु ” जो चराडचर जगत्‌ फा 
धारण, जीवन और प्रलय करवा और सब यलवानों से बलवान दे इससे उस 
इंश्वर का साम “वायु” है ( तिज निशाने ) इस धातु से “तेज” ओर इससे 
तद्धित करने से “तेजस” शब्द सिद्ध दोता है। जो झाप खयप्रकाश और सूरयोदि 
तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इससे उस श्थर का नाम पिजस” है। 
इत्यादि नामाथे उकारमान से अद्ण दोते दँ ( ईंश ऐस्वर्ये ) इस धातु से “ईश्वर” 
शब्द सिद्ध दोता है “य ईप्टे सर्वेश्चयेवान्‌ वत्तेते स इंश्वर !” जिसका सत्य विचार- 
शीज़ ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्ये है इस्ले उस परमात्मा का नास ईश्वर” है। 








अं जाप पपपपपप+++त+++++++++ ३ 
५ ड़ मत्याथप्रदकापछ ॥ । 


गम वन कलम, + आज । 
( दो सवसण्डन ) इस घानु से “अदिति” और इससे तद्दित फरने से “आदित्य! | 
शाद सिद्ध होता ६ “न वियवे बिनाशों यम्य सोडयमदिति +अद्पिरेव भा- | 

ड् हि का ह । 
दिल्व ! जिसका बिनाद्य फभी न हो उसी इंश्वर फी “आदित्य” सज्ञा है। ( शा 








क्षव बोधने ) “प्र” पूवेक इस घातु से 'प्रश” ओर इससे तद्धिव फरने घ “आशा? 
शाद फ़िद्ध छोंता है। “ये प्रकृष्ठया चराउबरस्प जगतों व्यवशर जानाति सर 
प्रद्म कप्रज्ञ एवं प्राद्य ”! जो नि्नोन्च, झानयुक्त सर चराउचर शगत्‌ फे व्यवद्वार को 
ययावत्र जानता हैं इ्सम्र ईश्वर का पाम “प्राप्? है । इत्यादि नामार्थ मार से 
गृदीव दोग हैं । जैसे एक २ मात्रा से तौन २ झआथ थद्दा उपामपात फिये हैं ये 
ही शन्य नामाथ भी ओंकार से जाने जाते हैं | जो ( शन्नो मिथ्र दा य० ) 
मन्ध में भिप्नादि नाम हैँ वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुशि, प्राथना, उपासना 
भ्रप्ठ हो की कीजाती है । सप्ठ उम्रफों फदते हज गुण, हमे, साभाव और सत्य 
सत्य ब्ययहारों मे सब से अधिक हो | उन सब शर्ट में भी जो अत्यन्त सै एस- 
को परमेश्वर कहते हैं | जिप्तफ तुस्य पोइ ने मुन्ना, नहे और ने होगा । जप 
तुल्प नहीं दो उससे अधिक कयोंकर हो सकता ह? जैसे परमेश्वर के सल्य, 
न्याय, दया, सर्वेस्तामण्य और सर्वेशत्यदि भनन्‍्त गुर हैं मैखे अन्य किसी जड़ 
पदार्थ वा जीय फे पदों हैं । जो पदार्थ प्त्य हैं उम्तक्षे गृण फर्मा स्परभाव भो 
सत्य ऐसे है इसलिये मजुप्यें! को योग्य है कि परमेश्वर दो की स्पुस्ति, भायना भौर 
उपासना करें, एप्चप्ते मिन्व को कभी न करें फ्योछ अद्या, पिष्णु, गदादेव माप्रक 
पूर्पण महादाय विद्वान, हत्य दानवारि विय््ट सय॒ुप्प और धन्य साधारण भयुरध्यों 
ने भी परमेश्वर ही में विश्वास फरझे उ्ती की स्तुति, ध्रायैया भौर उपाधना छी, 
पसमे मिप्त की नहीं की | पैछे एम सद को फरना योग्य ऐ ) इसका विशय 
विधार मुक्ति आर उपासना मरिषय में जिय। जायगा ॥ 

(अश्न ) मिप्रादि यामों से ब्रा और इलन्‍्द्राडि देपों के प्रणि व्दयह्मार देखे 
पैँ प्रन्दा का प्रदेश कराया घादिये ) ( उत्ता ) यदा कमरा प्रदेश फरना ग्ोग्य 
नहीं क्योंशि जो ममुष्प खिसी का मित्र दे पदी चन्‍य का शा भौर किखों से ढद्ा- । 
सौर मी ऐसा में भादा दें. इफसे मुस्याव में सपा आदि का प्रदण नहीं दो खब्या 
किम्तु जेसा प्ररमेशर शरद जगत का विशित समेद्न ले किझो झा दापू और मे | 

। 


दिए मे लदाणोग ऐ इसफे मित्त काई सी जो इस प्रदार का फमी नहों हो 
सरता इपातणये परगारमा हो झा रदण पदों दाता ६4 ६ां | गाय रे भें मिशरपर 


/ अल लक लीड 





लनत-+ 

















अब है हलक हप ॥मुलपेपुने ५ पर पाप न्‍ 
प्रथमसमुल्लास ॥ ५९ 








शब्द से सुहददादि मरुप्यों का प्रदण दोता है) ( मिमिदा स्नेहने ) इस धातु से 
भौणादिक "'क्तू” प्रत्यय फ होने से ''मित्र” शब्द सिद्ध होता है। “मेयति स्वि- 
हति स्निद्यते घा स मित्र ”” जो सब से स्नेह करके और सब को प्रीति करने योग्य 
है इससे उस परमेशबर फा माम मित्र है। ( बृज्‌ बरणे, वर ईप्सायाम्‌ ) इन 
धातुओं से उणादि “उनन प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध दोता है “य सवोन्‌ 
शिष्टाम्‌ मुमुज्ून्धर्मात्मनों वृणोत्यथवा य शिट्टेसुमुक्षुभिधिमौत्मभिर्धियत वर्य्यते वा स 
वरुण परमेश्वर ” जा भत्मयोगी विद्वान्‌ मुक्ति की इच्छा करनेवाले और धमा- 
त्माश्ों फा स्वौफार फरता अथवा जो शिष्ट मुमुक्तु और धमोत्माओं से प्रहण किया 
जाता है वह ईश्वर “वरुण” सम्नफ है। अथवा ““वरुणो नाम वर श्रेष्ठ ”” जिस- 
लिये परस्मेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसौलिये उसका नाम “वरुण” है । ( ऋ गतिप्रा- 
पणयो ) इस धातु से “'यत्‌?” प्रत्यय फरने से “अय्ये” शब्द सिद्ध दोता है और 
४ अय्ये!! पूवेक ( माडू माने ) इस धातु से “कनिन!” अत्यय दोने से ““अयैमा? 
शब्द सिद्ध होता है “यो्र्यान्‌ खामिनो न्‍्यायाधीशान्‌, मिसीते मान्यान्‌, फरोति 
सोडर्यमा?” जो सत्य न्याय के करनेद्दारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य 
करनेवालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य २ नियमकर्त्ता है इसी 
से उस परमेश्वर का नाम “अयसा” है । ( इदि परमैश्वर्ये ) इस धातु से “रन? 
प्रत्यय करने से “इन्द्र”! शब्द सिद्ध होता दे “य इन्दाते परमैश्वर्यंवान्‌ भवति स 
इन्द्र परमेश्वर ” जो अखिल ऐ्थयथुक्त है इससे उस परमात्मा का नाम “इन्द्र! 
है। ' बृदत्‌” शब्द पूवेक (पा रक्षण ) इस धातु से *डति” प्रत्यय चुद्तत्‌ के 
सकार का लोप ओर सुडागम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता है “यो बृद्दता- 
माफाशादीना पति स्वामी पालयिता स बृहस्पति ”” जो बड़ों से भी पडा और बडे 
आकाशादि ब्रद्माण्डों का स्वामी है इससे उस परमेश्वर का नाम “बृहस्पति” है | 
( विष्ल व्याप्ती ) इस धातु से “ज्षु” प्रत्यय होकर “विप्णु” शब्द सिद्ध हुआ है 
“वेवेष्टि व्याप्तोति चर/डचर जगत्‌ स विष्णु ” चर और अचररूप जगत्‌ में व्यापक 
दोने से परमात्मा का नाम “विष्णु” है । “उरुमहान्‌ क्रम पराक्रमो चस्य स उरु- 
क़म ? अनन्त पराक्रमयुक्त दोने से परंभात्मा का नाम “उसक्रम” है | जो परमा- 
त्मा ( छस्क्रम ) मध्दापराक्रमयुक्त ( मित्र ) सब का सुहत्‌ अधिरोधी है वह 


( शम्‌ ) सुसफारक बह ( वरुण ) सर्वेत्तम वह ( शम्‌ ) सुस्सस्थरूप वह ( अयेमा ) 
स्थायाधीश वह ( शम्‌ ) सुसप्रच/रक वह (इन्द्र ) जो सकल छेख्चर्यवान्‌ 


[+-++भ+""पैपपपपपपपतपतम++-तमतमत+++तत+__ 


३० सत्वाथप्रकाज्ष ॥ 


नन्कजभजली.. »+. ++>५>>+ 
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और ( शमर ) सफल ऐश्व्यदायप' वह ( बृहस्पति ) सप्रछा अधिछाता यह ( श्षम्‌ ) 
विद्याप्रद और ( विष्णु ) जो सवमे व्यापक परमेश्वर है वह (न ) हमारा 

फल्यासकारव' ( भवतु ) हा ॥ द 
( बायो ते अस्‍्नणे नमोस्तु ) ( बह यदि हृढ़ौ ) इन घातुओं से *अद्य० दा 

सिद्ध होता है । जो मयके ऊपर विराजमान सबसे घड़ा अऋनन्‍्तयलयुक्त परमात्मा 
है उस जहा को +म नमस्कार परते है| है परमेश्वर ! ( स्वसेव प्रत्यक्षम्त्रक्षास्ति) 
आप ही अन्तयोमिरूप से प्रत्यक्ष अझ्न हा ( त्वामेष प्रत्यक्ष झा वदिष्यामि ) में 
क्याप है को प्रत्यक्ष मह्द कहया पर्योकि आप सथ जगह में व्याप्त हाके सबको 
तिस्य दी भराप्त दें ( फय बदिष्यामि ) जो आप की वेदस्थ यथा आता है ठसी 

का में सबके ज़िये उपदेश और आाधरण भी फरूगा ( सत्य बद्स्यामि ) सत्य । 
शोछ, सत्य मान भौर सत्य पी फरूगा ( सन्मामयतु ) सो आप मेरी रक्षा कौजिय 
( रद्बक्तारमबतु ) सो आप सुझे आप्त सम्यवक्ता की रक्षा फीजिये कि जिससे आप 

: थी आशा में भेरी चुद्धि श्यर द्वाकर विरुद्ध कर्मी न हो कयोंफि जो आपफो आंका 
है यही घर्म और जो उससे पिरद्ध षदी अधम है ( अयसु गामयसु वत्तारस ) यह 
; दूसरी घार पाठ अधिकार्थ के लिये है जैस "फश्मिय फब्चिस्‌ प्रस्ति दद्ति स्व प्रा्म॑ 
| शच्छ गणझ”! इसमें दो बार फ्रिया के उचारण से दू शीघ्र ही प्राम को जा ऐसा 

। ४८ शोठा है ऐसे ही यहां कि काप मेरी अवश्य रक्षा फरो अथाधू धग्र से मुनि 


पिठ और अधमे से पणा सदा फरू ऐसी एपा मुझ पर कौजिये, में भ्रापफा 
श्हा 'ठपकार मांयूगा ( भो शाम्ति द्वान्ति शान्ति ) ह्समें होठ थार झाम्तिपाठ | 
का यह प्रयोजन दे कि प्रिविधताप अरथोव इस ससार में छीन प्रबर फे दुख हैँ | 
शक्त *आध्यारिसक जो आश्मा झरीर में अविया, सगे, देष, सूसता आ।र स्यर 
पीषाद होगे रह दूसरा ॥#श्राधिभौतिष! जो दाह, व्याप्र आर सपा स प्राप्त | 
हा है । तीसरा “सापिदेषिक अर्थाग्‌ जो अविवृ्टि, ऋतिशौत, अतिडप्णता मन 
; और इटद्रयों को अश्यारित से दोता है। इन तोन प्रकार क हन्नों से आप इम 
| कोगोंडों दूर ढरके कस्पाशकारक फर्मा में सदा प्रदा रशिय क्यों कि आप है; कप्पा- 
) लखरूप, सप समाए के कम्पाणफरों और घा्मिफ भुमुछ्ुभों को फल फे दाता 
) हैं | इगछिये आप म्यथ अपनी बरुणा से सद जोदों के हृदय में अकाशिए हुशिये | 


 ह शिसरे सप जीव भमे का आयावराह और ध्यपर्थ को क्तोड के परमानरद को 
आप हो और दुखों मे इपरू रहें "एप्प घास जगदग्ासुपफ्ाण इस यहुदेंद $े | 


क:ुड कक. अन्‍र 
5] 
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प्रथमसमुद्दास ॥ ११ 
क्लिक फल 743 मम करन कल क रमन 
बचन से जो जगत्‌ नाम भाणी चेतन और जगम अर्थात्‌ जो चलते किरते हैं 
ध्तस्थुप ” अप्राणी अथोत्‌ स्थावर जड पदार्थ पृथिवी आदि हैं. उन सब के आत्मा 
होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रफाश फरने से परमेश्वर का नाम “सूय्ये” है। 
( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध होता है “योडवति 
इ्याप्तौति स आत्मा” जो सथ जीवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक हो रहा है 
“परश्रासावात्मा च य आत्मभ्यों जीवेभ्य सूक्ष्मेभ्य परोडतिसूक्ष्म स परमात्मा” जो 
सब जीव आदि स उत्कृष्ट और जीव प्रकृति दथा आफाश से भी अतिसूक्ष्म ओर 
सब ज्ञीयों का अन्तयामी आत्मा है इससे इ्श्यर फा नाम “परमात्मा” है। 
सामर्थ्यवाले का नाम इंडवर दे ““य इश्वरेपु समर्थेपु परम श्रेष्ठ स परमेश्वर ”” जो 
इंश्वरों अर्थाव्‌ समर्थों में समर्थ, जिसके ठुल्य कोई भी म द्वो उसका नाम “पर- 
म्रेश्वर” है। ( पुश्त॒ अभिषवे, पूछ प्राणियर्भविमोचने ) इन धातुओं से “सबिता”? 
शब्द सिद्ध दोता दे “शशिपषव प्राणिगभेविमोचन चोत्पादनम्‌ । यगश्वराचर जगत्‌ 
सुनाति सते बोत्पादयति स सबिसा परमेश्वर ”” जो सय जगत्‌ की उत्पत्ति करता 
है इसलिये परमेश्वर का नाम “सविता” है। ( दिवु क्ीडाविजिगीपाब्यवद्दारय- 
विस्तुतिमोद्मदृश्वप्रकान्तिगविप) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध द्ोता है (क्रीढा) 
जो शुद्ध जगत्‌ फो क्रीडा कराने ( विजिगीषा ) धार्मिकों को जिताने फी इच्छायुक्त 
( व्यवद्वार ) सथ को चेष्टा फे साधनोपसाधनों का दासा ( घवि ) स्वयप्रकाशस्व- 
रूप सय का भ्रकाशक ( स्तुति ) श्रशसा के योग्य ( मोद ) आप 'आनन्दस्परूप 
ओर दूसरों फो आनन्द देनेहाया ( मद ) मदोन्‍्मचों का ताडनेहारा ( स्वप्न ) सब 
के शयनार्थ राजि और प्रलय का फरनेद्द/र ( कान्सि ) कामना के योग्य और (गति) 
जझ्ामस्वरूप दे इसलिय उस परमेश्वर का नाम “देव (है । अथवा “यो दीस्यपि 
मपैदलि स देव ”” जो अपने स्वरूप में आनन्द से 'आप हू कीडा फरे अथवा किसी 
के सहाय फे बिना क्रीडावत्‌ सहज स्वभाव से सब जगन को वनाठा वा सब 
क्रीडाओं फा आधार है. विजिगीपते स देव ” जो सब का जीतनेद्दास स्वय अजेय | 
अर्यात्‌ जिसको फोई मी न जीत सके “उयवहाग्यति स देव ” जो न्याय और 
अन्यायरूप व्यत्रद्यरों का ऊनानेद्वार और उपदेश्ा “भयश्वराचर जगत्‌ ग्योतयति”! 
जो सब का प्रकाशक “य स्तूयते स देव ”! जो सब मनुष्यों फो भ्रशसा के योग्य 
ओर लनिदा फे योग्य न दो “यो मोदयति स देव ”? ज्ञों स्व॒य आनन्दस्वरूप और 


*दूसरों फो आनन्द फरयाता जिसफो दुख का लेश भी न द्वो “यो मारते स देव ” 
रू 











० ककया 


१२ सत्या्प्रकाश ॥ 


जो सदा #गिंत, झोकरड्टित और दूसरों पो दपित करो ओर दु सो से एयक्‌ रखने 

पाला “प्य स्वापपतति स देव” जो प्रठ्य फे समय अख्यक्त में सव लोगों को 

: मुलाता “य कामयते काम्यते या स देव ” जिसके सय सत्य काम और जिसकी 

प्राप्ति की फामना सब शिष्ट फरते हैँ तथा “यो गच्छवि गम्पते या स देय ! जो 

सब में ब्याप्र आर जानने फ योग्य है इससे उस परमइ्वर फा नाम देव” है। 
क्‍ कुवि 'आन्‍्छाटने ) इस धातु से “कुबेर” शब्द मिद्ध ऐोता है । ४य सर्च फुयति 
स्वव्याप्याध्छाद्यति स घुपेसे जगदीश्यर'” जो अपनी व्याप्ति से सवका आप्ठा- 
दूत फरे इससे उस परमेश्वर पा नाम “शुयेर! है। (प्रथ विस्तारे ) इस धातु 
से “प्रधिची” शब्द मिद्ध दंता है “ य पथते सर्वपगद्विस्तूणाति स पृथिवी ” जो । 
। 
। 
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सब पिस्हूत जगत्‌ का विस्तार फरनेबाला है इसलिये उस परमेश्वर पा नाग परप्मिय 
है। ( जल पासने ) इस घातु से “जल! दाब्द सिद्ध होता हैं * जलति घावयदि 
धुष्टान , सपातयत्ति-अवध्यक्तपरमाण्वादन सदू प्रद्ा जलम्‌'' जो युट्टों फा ताटन और 
अख्यक्त सथा परमाणुआ का 'न्योउन्य सयोग सा वियोग फरता एे यह परमात्मा , 
सजी सत्तफ फटद्दाता है। ( काट दीघप्तो ) इस धातु से "आाफाश” झब्द सिद्ध 
होता दे “पय सबेद सर्व जगयू प्रकाशयति स कआ्आाफाश् ” जी सप ओर से जगगू 
फा प्रफाशफ है इसलिये उस परमात्मा वा नाम “आपाश” दे । ( अद भक्षणे ) | 
इस धातु से ईअश्नए शब्द मिद्ध दोता है ॥ 
प्रद्यत5त्ति च भ्तानि तस्माठन्नं तदुच्यते ॥ १ ॥ ; 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अ्रह्सन्नादोहसतन्नादोहमन्नादः | 
२॥ तेक्ति० उपनि० । अनुवाक २। १० ॥अ्रत्नाचरावरमह- | 
णात्‌ ॥ बेढान्तदशने श्र० १ । पा० २। सू० ६ ॥ । 
झो सप पो भीतर रखने सप को घर करो थोप्य बरगाघर चगयू का प्राण | 
दरमेयार मै इससे इधर के “अन्न ' “अन्नाद! ओर "“धत्ता! पाम हैं | और 
ओ इसमें खान यार धाठ है सो माटर के जिये है फैसे गृझर के प्राय मे कि 
इत्र द्ोडे उसी में राने और यह होताते हैं मैसे पस्मेखर के यौच में सभ॒ 
ऋगत ग। ऋधाया है। ६ दस वियारों ) इस था मे बसु ' शब्द गढ़ इच्ा है । 
अयर्मा गि गूतात यरिगन्नपदा थे स्देदु बसते से समुराखर जिसमें भद आफा- 
शदि पूत ससते हैं झर भो गए में बाग का रहा ई इससिय उस भामप्यर दा 


जे ल 





आपकी 
प्रथमसमुद्दास, ॥ श्डे 


नाम “सु” है। ( रुदिर अश्ुविमोचने ) इस घातु स “शिच्‌” प्रत्यय होने से 
७झद्र ' दाज्द सिद्ध दोता है । “या रोदयत्यन्यायकारिणों जनान्‌ स रुद्र ” जो दुष्ट 
फर्म करनेहारों फो रुलाता दे इससे उस परमेश्वर का नास “रुद्र' है ॥ 


मनसा ध्यायात तद्ठाचा वदाते यहाचा वदाति तत्‌ | 
कर्मणा करोति यत्‌ कमंणा करोति तदभिसम्प्ते ॥ 
यह यजुर्वेद फे श्राप्ए का घचन हूँ | जीव जिसका मन से ध्यान करता उस- 
फो घाणी से घोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको फर्म से करता, जिसको 
फर्म से फरता उसी फो प्राप्त होता है। इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा | 
कर्म करता दै वैसा ही फल पाता है। जय दुष्ट कर्म फरोवाले जाँव ईश्वर फी 
न्यायरूपी व्यवस्था से दु खरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन- 
को रुलासा है इमलिय परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥| 
झआापो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर समव. । 
ता यद॒स्यायन पते तन नारायण" स्मृत. ॥ 
मनु अ« १। श्लोक १० ॥ 
जल ओर जीवों फा नाम नारा है वे अयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैं जिसके 
इसलिये सब जीवों में ज्यापफ परमात्मा का नाम “नारायण” है । (चदि आहादे) 
इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। “यश्रन्द्ति चनन्‍्दयति वा स 
घन्द्र ” जो आनन्दखखरूप ओर सघ को आनन्द देनेवाला दै इसालिये ईश्वर का 
नाम “शन्द्र/' है । ( मांगे गत्यर्थक ) इस धातु से “भन्नलेरलच” इस सन से '“मद्भल” 
शब्द सिद्ध दोता ६ “यो मद्भति मज्ञयति वा स महुल ” जो आप मनद्नलखरूप 
ओर सब ज्ौवों फे मडल का फारण हू इस|लिय उस परमेश्वर का नाम “मज्ल”! 
है। ( बुध अवगमने ) इस धातु से “बुघ” शब्द सिद्ध द्ोता है “यो बुध्यते बोध- 
यति वा स बुध ” जो स्वय बोधस्वरूप और सय जौधों के घोध का कारण है इस- 
लिये उस परमेश्वर का नाम 'बुध” है | “बृहस्पति!” शब्द का अर्थ कद्द दिया । 
( इईंशुचिर्‌ पूसीभावे ) इस धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ है 'प्य शुन्य्॒ति 
शोचयति वा स शुक्र ” ज्ञों अत्यन्त पविनत्र और जिसक सद्ज से जीव भी पावित हो 
जाता है इसलिये ईश्वर फा नाम “शुक्र” है। (चर गातिभक्षणयों ) इस धातु से 
। “झनैस्‌”” अख्यय उपपद हाने से “शनेश्वर” शब्द सिद्ध हुआ हे “य शनैस्धरति 








) श्र सत्यायप्रकाश ॥ 

















| स अनैश्यर"! जो सब में सदज से प्राप्त पैयंधान्‌ है इससे उस परमेश्वर का नाम 
“दनैश्वर” है । ( रद स्वाग ) इस धातु से राहु" शाद सिद्ध होता है “प्यो रहा 
परित्यमत्रि दुष्टाम रा्पति त्याजयति वा स राहुरीश्वर ” सो एकान्त स्वरूप जिस- 
के स्वरूप में दूसस पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों फो छोड़ने अ।र सन्य को छुटाने 
| द्वारा दे इसमे परमेश्वर का नाम “राहु! है | ( क्य नियासे रोगापनयते ऋ) 
इस धातु से "केतु दाब्द सिद्ध द्ोता है “य फेतयति शिफित्सति वा स क्तुरी- 
खर ” जो सथ जगत्‌ फा नियासस्थान सब रणगो से रद्षित और मुमुश्नु्ों को भक्त 
समय में सब रोगों से छुडाता हूँ इसलिये उस परमात्मा का नाम * केतु? है। (यम 
देवपूशासड्रतिकरणदानेपु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता दे भ्यहों दै 
बिप्णु ” यद्द म्राझ्मय॒म्न्‍्य का यचन है। “यो यजति पिद्दद्धिरिश्यते वा स यह ! 
जो सब जगत्‌ फे पदार्थों को सयुक्त करता और सथ् विद्वानों का पूज्य है और पर्चा 
से छे फ्रे सप ऋषि सुनियों का पूर्य था, हे और दोगा इससे उस परमात्मा का नाम 
#वज्षए है क्योंकि वह सर्वेश्र व्यापफ है। ( हु दानादनयों , भादान चेस्पेके ) इस 
धातु से “दोता” झद सिद्ध हर्आा है. यो जुशेति स द्वोता” जो कौपों फो देने 
सोग्य पदार्थां का दावा और प्रदहण फरने योग्यों का प्रादक है इसमें ढस इंश्वर का 
नाग "होता! है। ( यन्ध बन्पने ) इससे "वन्यु" दान्द सिद्ध होता है “य ख- 
स्मिमू घयारए जगद यध्माति वन्धुयद्धमस्मनां सुखाय सद्यायों वा बत्तेते समस्धु 7 
जिसने अपने में सप लॉफ्लोपान्तरों को नियमों से पद्ध कर्र रक्से और सददावदर 
के समान सहायफ हे इसी से अपनी २ परिधि था नियम का पक्तपन नहीकर 
सरते । जैसे धयाता भाईयों का सद्दायफारी होता दे बैसे परमेश्वर भा पृथिक्यांदि 
| लोफों के भारण राप्पण और सूख देने से “पन्‍्धु!! सशफ हे । ( पा:रक्षण ) ५३ 
| भघाहु में ' विधा दास्ल मिद्ध हुआ हैँ “ये पाति सर्माम से ऐसा क्षों सब बा 
) रहाफ से यिता अपने सनन्‍्तानों पर सदा झृपालु द्ोरू्ग जनकी उन्नति चांहता हि 
॥ बैस दो परतेश्रर सद जौ्ों की उन्नति पादता हैं इससे हुसहा नाग ' पिछा 
| है। “य विठग्ला दिता स पितानद ! जा विदाओं का भा दिया है इससे हम 
। यश्मश्यर का मास फपिगापद है। “ए वितामदाया पिता से प्रविताणई ” भो 
। विधानों के दिया। एा पिठा है इससे पररशेदषट का झाग जविहागह ' है। ह यों. 


मिममीद भातपदति अवाजौशान से सोना जैसे पूरयक्षपायुक्त घातनी अपने राग्तातों का । 


गुस भर पश्चते पाइसी दे औसे परमेयर भी शेर जीपों दी बदतों चाइता है इसशब्र | 
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प्रथमसमुद्ास ॥ श्ध्‌ |! 











परमेश्वर का मास /गाता” है । ( चर गतिभक्षणयो ) आइडूपूवेक इस घातु से 
“आाचाय्ये” दाब्द सिद्ध दोता है * य आचार आ्राइयति सवा विधा वा वोधयति स 
आाषाये इंश्वर '! जो सत्य 'प्राचार फा प्रदण करानेद्दारा भोर सन विद्याओ फी प्राप्ति 
का देतु होफे सब पिद्या प्राप्त फगता है इससे परमेश्वर का नाम “आचार्य” है। 
( गृ शब्दें ) इस धातु से “गुर” शब्द बना है “यो घर्म्यान्‌ शब्दान्‌ गुणात्युपढि- 

 शि स गुरु ! ॥ 

|. स॒ पूर्वेषासपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग सू० । 
समाधिपादे सृ० २६॥ 


जो सत्यघमप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की 
आदि में आग्नि, वायु, आदित्य, अज्लिरा 'और ग्रद्वादि गुरुओं का भी गुद और जिस- 
का नाश फभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर क्रा नाम “गुरु” है। ( अज गति 
क्षपणयो , जनी प्रादुर्भावे ) इन धातुओं से “'अज”” शब्द बनता है. “योडजति सूट 
प्रति सबोम प्रकृत्यादीन्‌ पदथीन्‌ प्रक्विषति जानाति वा फद्माचितू न जायते सोडज 7? 
जो सप्न प्रकृति के अवयव आफाशादि भूत परमाणुओं फो यथायोग्य मिलाता शरीर 
के साथ लीयों का सम्बन्ध फरके जन्म देता और स्वय कभी जन्म नहीं लेता इस- 
से उस इंश्वर फा नाम 'अज” है। ( यृद्दि गृद्धो ) इस धातु से “कक्षा” शब्द 
सिद्ध होता है 'प्योडखिल जगन्निमौणन बह॒ति वर््धयति स अक्षा” जो सम्पू् जगत्त्‌ 
को रच के घढाता है इमलिय परमइयर का नाम *“'अ्रक्मा”! है। “सत्य ज्ञानमनन्त 
ब्रष्ठ” यह तैत्तिरीयोपनिषरद्‌ का वचन है “सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु दत्सत्यम्‌। 
यज्जानाति चरा5चर जगत्तज्ज्ञानम्‌ । न विद्यतेइन्तोडवधिभयोदा यस्य तदमन्तप्‌ । 
सर्वेभ्यों वद््त्याद्‌ ब्रह्म” जो पदाथ हों उनफो सत्‌ कद्दते हैं उनमें साधु होने से 
परमेश्वर फा नाम सत्य है । जो चरा5चर जगत्‌ का जाननेषाला है इससे परमे- 
खर का नाम “ज्ञान” है| जिसका अन्त अवधि मयोदा अथीत्‌ इसना लम्बा, 
चोडा, छोटा, बडा है ऐसा परिभाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम “झनन्‍्तों? 
है। (हुदाण्‌ दाने ) आहपूर्वफ इस धातु से “आदि” शब्द और नम्मूपुवेक “अनादिए 
शब्द सिद्ध होता है. “यस्मास्‌ पूर्य नास्ति पर चास्ति स आदिरिव्युच्यते, न 
बिद्यते श्रादि फारण यस्य सोडनादिरीश्वर ” जिसके पूबे फुछ नहीं और परे हो 
| उसको आदि कहते हैँ, जिसफा आदिकारण कोई मी नहीं है श्धलिये परमेश्यर 








१६ सत्यार्थेप्रकाश ॥ एप 


आल 








पानाम झनाडि है। ( दनदि समृद्धो ) आरूपूर्व कफ इस घातु से “आनन्द” शब्द घनता 
है "अाननन्‍्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्वा य सर्वास्जीवानामलदय ते स आनन्द 
जो आनन्द स्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनन्द फो प्राप्त होते और जो सय पर्मा- 
त्मा जीमं फो आनन्दयुक्त करता है इसस इंशबर फा नाम “आमन्द” है | ( अस्त 
झुधि ) इस घातु स “सत्त्‌” दब्द सिद्ध द्वोता है “यदस्ति प्रियु फालेपु न याप्पदे 
सरसद्‌ ब्रक्ष/ जां सदा बर्तम्रान अर्थात्‌ भूत, भविष्यतत, यर्त्तमान फार्लों में जिस 
बाघ न दो उस परमेदयर फो “सत्‌” फहते हूं । ( चिती सशाने ) इस धासु से 
4(बितृ” घब्ठ सिद्ध दोता दे “'यश्नेतति चेवयति सक्षापयति सर्वान, सम्जनाग, 
योगिनस्तधित्पर ब्रक्ष” जो चेतनस्वकूप सय जीघों पो सिताने और सत्याउसत्प फा 
शनानद्वारा ऐ इसलिय उस परमात्मा का नाम “चित! है, इन तीनों धाब्दों मे 
विशेषण होने से परभश्वर फो “सब्चिदानन्दस्थरूप” फदठत ह। “या नित्यभस्‍रुवोडचलो- 
इपिसाशी स नित्य” जा निश्चवल अधिनाशी ६ सो नित्य दब्दवाष्य ईश्वर है। 
( शुन्ध शुद्धी ) इससे ''शुद्ध” शब्द सिद्ध दोता दे “य शुन्पति समोग झोधयाति 
या से शुद्ध ईग्पर ! जो स्यय पिन्न सब अशुद्धियों से प्धफ्‌ू और सम फो शूद् 
फरनेधाला है इसमें उस इंश्वर पा साम शुद्य है | ( श्रुप अवगमन ) इस धातु स 
/क्त! प्रत्यक्ष ऐने से “युद्ध! भच्द सिद्ध होता है “यो युद्धयान्‌ सदैव शाताउस्ति स 
युद्ों जगदीखवर ” लो सदा सथ पो जाननेष्ठारा दें इसस ईशर का नाम “बुद्ध” है 
( मुझुद मायने ) इस धातु से युक्त" शब्द सिद्ध दोता है "यो मुण॒ति माषयाते 
मा सुमुक्रून स गुणों जगदीश्रर " जो समंेवा अधुद्धियों मे ्यलग और सप मुमुश्नुभों 
को ऐश से हुडा देता दे इसलिय परमास्मा फा नाग “मुक्त! है “अतएव निन्‍युद्ध- 
चुद्धयुक्रशामावी जगदीबर " इसी कारण से परमेश्वर का शमाय विस धुद मुद्र शुक्त 
| है । मिए कौर भादपूफ (इष्टप करण ) इस घाशु से 'धिराफार” क्षम्द स्रिद्ध दवा । 
| है।'पमीत झाकारर्स निराकार " जिसका आफार कोई भी नदीं और न कभी दरीर । 
धारण करता मै इसलिये परमेश्व ९ का छाम ' गिरादार” हे। (अम्जू अ्यक्तिपए पद | 
म्तिगतियु ) इस घोतु गे “घन शब्द और निर चपसमे के घोग से +टरतना! 
दाइद मिझ दोता है “अच्छे  स्थक्तिम्नक्षस पुझाम इफेट4 प्राप्रिशेषग्माधों सिगेश 
पृषगूधूत से मिएण7 "४ जो ध्यक्ति अधोग्‌ भाषठि, ग्ले्ताधार, हृष्दामगा और 
चशुरादि इस्द्रिों के विषयों के प से एयर है इसमे दर का ४ गे ' निएजग/ | 
है। (गण स्याने ) इस घातु से मगर शसद मिद्ध द्ोगा और इगई 
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॥ आशा 


"रिबन * “+न्‍नन्‍निननननन 








न का हु 
अथमसमुलास ॥ १७ 














आगे “इंश” वा “पत्ति” शन्‍द रखने स “गणेश” और “गणपति” शब्द सिद्ध होते 
हैं “ये प्रकृत्यादयों जड़ा जीवाश्व गण्यन्ते सरयायन्ते तेपासीश स्वामी पति पाल- 
फो बा” जा प्रहृवत्यादि जड और सब जीच प्ररूयात पदार्थों का स्वामी वा पालन 
करनेद्वारा है इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गणपति” है | “यो विश्वमोष्टे स 
विश्वेशवर " जो ससार का अधिप्नाता हू इससे उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” है | 
+य फूटे*नेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणेव तिप्ठति स फ़ूटर्थ परमेश्वर ”” जो सब उय- 
बहारों में व्याप्त और सत्र व्यपद्ारों फा ग्राधार हो के भी फिसी व्यवहार में 
अपने स्वरूप फो नहीं वदलता इससे परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” है। जितने देव 
शब्द के अथ लिखे हैं उतने ही “देवी” शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिज्ञों 
में नाम हैं, जैसे--'प्रह्म चित्तिस॑श्वस्थ्रेति” जब इश्वर का विशेषण होगा तब “देव”? 
जब चिति का द्वोगा तब “देवी” इससे इंश्वर का नाम “देवी” है। ( शक्ल 
शक्तों ) इस धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “य सर्व जगत्‌ फर्णञु शक्नोति स 
शक्ति ” जो सब जगत क बनाने में समर्थ हैं इसाछिये उस परमेश्वर फा नाम 
“शक्ति” है।( श्रि्म्‌ सेवायाम्‌ ) इस घातु से “श्री”? शन्द मिद्ध होता है “य श्रीयते 
सेब्यते सर्चेण जगता विद्वाद्टेयोंगिभिश्व स श्रीरीश्वर ” जिसका सेवन सब जगत्त्‌ 
विद्वान्‌ और योगीजन फरते हैँ इससे उस परमात्मा का नाम “श्री” है। ( लग 
दर्शनाक्ुनयो' ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयाति पश्यत्य- 
छुते चिहययाति चराचर जगदथवा बेदेराप्रैयोंगिभिश्व यो लक्ष्यते स ल<मी सर्वेश्रिये- 
खर ” जो सब घराचर जगत्‌ को देखता चिहित अथोत्‌ दृच्य बनाता जैसे शरीर 
'के नेश्न, नासिफा और वृक्ष के पन्न, पुष्प, फल, मूल, प्थिवी, जल के कृष्ण, रक्त 
खेल, मृत्तिका, पापाण, धन्द्र, सूस्योदि चिह् बनाता तथा सब को देखता सभ 
शोभाओं की शोभा और जो बेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य 
अर्थात्‌ देसने योग्य है इसस उस परमेश्वर का नास “लक्ष्मी" है। ( स गतौ ) 
इस धाछु से “मसरस्‌” उससे मतुप््‌ और डीपू प्रत्यय होने से “सरस्वती" शब्द 
सिद्ध होता है “सरोविविध ज्ञान विद्यते यस्या चिंतौ सा सरस्वती” जिसको विधध 
विज्ञान अथोत्‌ शब्द अर्थ सग्बन्ध प्रयोग का ज्षान यथावत्‌ होचे इससे उस परमे- 
इबर का सास “सरस्वती” हे। “सवो शक्तयो विद्यन्ते याम्मिनू स सर्वशक्तिगानी- 
इवर ”? जो अपने कार्य करने में किसी अन्य फी सहायता की इच्छा नहीं करता 











अपने दी सामथ्ये से अपने सब काम पूरे करता है इसलिये उस परगात्मा का नाम 
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#(पर्बशक्तिमान”? हैं। ( शीसू भाषण) इस घाधु से “न्याय? शब्द मिद्ध दोता है 
#प्रमागौरधपराक्षण न्याय !! यह बरछून स्याययूत्रों पर बात्स्पायनमुनिकृत भाष्य 
है “पशक्षपातराद्त्याच रण न्याय ? जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ 
सिद्ध हो तया पक्षपात रदित धमेरूप ध्यायरण दे यद्द स्याय फहाता है “न्याय कई 
शीलमस्य स स्यायकारीश्यर ” जिसका न्याय अथोप्त्‌ पक्षपातरादित पर्स फरने ही 
फा स्वभाव है इससे उस इंश्बर का नाम “्पायकारी” है| ( दूय वानगतिरक्ष- 
आददिसादानपु ) इस घातु से “दया” झल्द सिद्ध होता है “दयते दवाति जानाहि 
गशष्पति रक्षसि दिनिस्ति यया सा दया यद्दी दया दिद्यत यस्‍्य स दयालु परमेइवर ! 
जौ अमय फा दाता सताउसत्य सर्व विद्याों को जानमें, सन सम्मनों की रक्षा 
फरमे और दुप्टों को ममायोग्य दण्ड देनेयाला है इससे परमात्मा का नाम “दयाल!" 
है। “दुयार्भाषे द्विता द्वाम्यामित द्वीठ पा सैव सेव बा ईतमू , न विद्यत्त देह द्विती- 
बेदबरभायों यम्मिस्तद्रैतम” धर्याय्‌ “सजाठीयदिजातीयस्यगतभेरशून्य अद्दा” दो को 
होता या दोनों स युक्तहोना पद द्विता वा द्वीत अथवा द्ैत इससे जो रदित है, सजागीय 
जैसे मगुष्य पा सजासीय दूसरा मनुप्य होता है, शिज्ातीय मैसे मजुष्य से मिन्न जाति- 
याला पृश्ष पापाणादि, स्मंगठ अर्थात्‌ शरीरमें जैसे आर, नाक, कान आदि अवयवों गा 
भर है देते दूसरे स्वलातीय ईश्यर विजाती य ईश्वर या ऋपोरे आास्मामें तस्यान्तर अरतुर्भो 
में रहित एफ परमेद्यर है इसस परमात्मा का नाम “अद्वैत” है। “दैण्याते 
येतेशुरत वा यैगेशयन्ति ते गुणा , थो गुणेभ्यों पिगेत स निशभुण इंएपर " मितन 
सरब, रख्स्‌ , तम , रूप, रस, स्पर्श, गन्‍्यादि णश रे गुण, अधिता, अन्पवा, 
राग, ऐप भौर झाियादि छेश जीव के गुण ६ उनसे ए्थप्‌ है, इसमें “अश 
इुदमापशमरूपमणम्ययम?” श्यादि दपनिपदों का अम्राथ हैं। जो शब्द, स्पर्रा, रूपा- 
हि गुशरदित है इससे परमात्मा का नाम पिनिगुण” है। “यो गुण सह वर्चते स 
संगुण ” श्ञा सप का कान सर्ययुर परत्रियता भगत बसादि गुणों से युक्त है इस 
सिंध परगेदवर का पास “सगुण” है जैसे इथियी सस्धादिशु्यों से "शगु्!' और : 
इच्कारि गुणों मे रहित दो गे गे "मिरुरा दे यैसे जगा भौर जीप दे गुर्घों से पृथक ; 
होने से प+मेथ्र  मिरमुण”! भौर सदशरि सुणों से सदित होत प (सु ण 'है। चर्माय, : 
केगा कोई भी वदार्य नहीं है जो रुणुणवा और जिगुणता मे पद हों। उसे चेहम $ | 
शुखखों से पथह हाय से जद धदाग निमुण कीए अपने शुर्यी भें गदिल द्वामे मे मय 
पैसे हू जथ् के गुर्यो से पृषदू होते से जीद निर्ुय और इच्याद कपने गुयो से | 
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सद्दित होने से सगुण | ऐसे ही परमेश्वर मे मो समकना चाहिये। “अन्पर्यन्तु क्‍ 
यन्तु शीछ यस्य सोंडयसन्तर्यामी”? जो सघ भ्राणि और आप्राशिरूप जगत्‌ के भीतर 
व्यापक होके सब का, नियम फरत्ता है! इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्त- 
योगी” है। “यो धर्म राजते स धर्मराज ” जो घमे हो में प्रकाशमान 'और 
अधमे में रह्ठित धर्म ही फा प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“धम्मेराज” है ॥ ( यमु उपरसे ) इस धातु से “यम!” झ्षव्द सिद्ध होता है 
“ये सवीन्‌ प्राशिनों नियच्छति स यम ” जो. सब प्राखियों को कमेफल देने फी 
ज्यवस्था करता और सत्र अन्यायों से प्थक्‌ रहता हे इसलिये परमात्मा का नाम 
“यम! है | ( भज्ञ सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग! इससे मतुप्‌ द्वोनें से 
“भगवान” शब्द सिद्ध होता है '“भग- सकलैश्व््य सेवन वा विश्वते यस्य स 
भगवान” जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसाछिये उस ईश्वर का नाम 
“भगवान” है। ( सन झ्ाने ) धातु से “मनु”? झब्द बनता है “यो मन्‍्यते रू मनु ? 
जो मनु अर्थात्‌ विशनशील ओर मानने योग्य दे इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु? 
है।( पृ पालनपूरणयों )इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है “य खब्या- 
प््मा चराउचर जगत्‌ पृणाति पूस्यति या स पुरुष ” जो सब जगत्‌ म॒ पूर्ण हो रहा 
है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। (डुमुमू घारणपोपणयों )”विश्व/” 
पूंफ इस धातु से “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता है “यो विश्व विभर््ति घरति 
पुष्णाति वा स विश्वम्भरों जगदीश्वर ” जो जगत्‌ फा धारण और पोपण्छ करता है 
इसलिये उस परमेश्वर का सास “विश्वम्भर” है| ( फल सख्याने ) इस घातु से 
“काल!” शब्द बना दे “कलयति सरयाति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स काल'” जो जगत्‌ के 
सब पदाथे और जौवों की सख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर फा नाम “फाल!” 
है। ( क्षिप्ट विशेषणे ) इस धातु से “शेष” शब्द सिद्ध द्वोता है “य शिप्यते स 
शेष ” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेप अर्थात्‌ बच रद्दा है इसलिये उस परमात्मा 
फा नाम “शेप” है। ( आप्ल व्याप्ती ) इस धातु से “आप्त'' शब्द सिद्ध दोता है 
(ये सर्वान्‌ घर्मोत्मन 'आप्नोति वा सर्वैधेर्मास्मभिराप्यते छलादिरददित स आप्त ” जो 
सत्योपदेशक, सफल विद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को भ्राप्त होता और धर्मात्माओं से 
प्राप्त होने योग्य, छल कपदादि से रदित दै इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त! 
है। ( इुूभू करणे ) “शम” पूवेक इस धातु से “शक्कर” शब्द सिद्ध हुआ है “य 
शबस्याण सुख करोति स शह्ूर ” जो कल्याण अयोत्‌ सुख का करनेद्दारा है. इससे | 
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उस इदपर का नाम कशइर है। महा! झम्ट पर्वक दिख" घआाद से "मद्दा- 
देतञ'' सिद्ध होता है क्यो मम हैब से महादव " लो महा देवों फा देव अर्थोग 
पविदानों फा भी विद्वाल सूर्योटि पदार्थों पा अफाशक हि इसलिये उस परमात्मा फा 
माम माफजेद” है। ( प्रीम सर्पणे पान्ता थे ) इस घातु से "प्रिय? शब्द सिद्ध 
होता है थे पणाति प्रीयत था स प्रिय ” जे। सब घमोष्माओं मुपुसुझ और भिष्टों 
को प्रम्त करता और सय फे क्रागया फे योग्य ए इसलिये उस्त ईश्वर का नाग 
म्पप्रण” है । ( भू सत्तायाम ) 'फ्यय" पूर्वप दस थानु से “स्वयम्मू” शाद सिद्ध 
| होता ऐ “य स्वय भन्रतति स स्वयम्मूरोइ्यर ” जो आप से आप हो है किसी से 
कभी उत्पन्त नहीं एआ # इससे उस परमात्मा पा नाश “धत्रयस्भू ! ट्ै ॥६ प्‌ शब्ग ) 
इस घात से “पर शत्द मिद्ध हांता पऐै। “ये फौति शादयति सर्यो पिद्या स 
फपिरीश्वर ' दो यन्‍द्धारा सब पिधामों का उपदेष्टा और या है इसलिये बस पर- 
मेखर शा साम “फविए है। ( शिवु यम्याणे ) इस घातु स * शिव" शब्द सिद्ध 
ता £ "गहुलमेलब्रिदशयम्‌ इससे शिवु धातु माना जाता है, जो पल्याणएस्वरूप 
और कल्याण पा फरनेद्यरा है इसलिये उस परमम्य॑र या नाम शिया है ॥ 





! 


ये सी नाम पर्सेग्यर फे लिसे है, परसु इनस भिक्ष परमात्मा के असाय 
, भाम है क्योंकि सैस परमेश्वर फे भ्रात्त गुण कम श्पमाव दं बैसे उसके चाइना 

चाम भी हैं इुयम में प्रस्यप गण कर्म लौ/र रभाव का एफ २ जाम है. इससे 
४ शहद मेरे छिसे हाग समुद्र फे सामने बिस्युया ई क्योंगि धंदादि शांसखों में परमात्मा 
। है असास गए फरये स्थमाय उयास्यात विय है, कापे पद पढ़ाने से बाघ दा 
सकता है और अन्य पटापों का शा भी 5 हीं को पृश » ऐ सकता है जो मेदादि 
दामों फो पण्ठ हैं ॥ 


(म्श्न ) औैस पत्पय प्रम्यफार सोग आदि मप्प थीर ऋत्त में सद्रलापरण 
ऋण हैं ये छापा शु्ठ भी पर “खा ऊऋ मे फिया । ( उधर ) शसा दृगढ्ता 
भागा योग सह ककोधि थो आाद परसय छोर अन्त में सदा) करमा था उगझ 
आाध + आदि मध्य एथा लत थे झा से जा डफ हच दाया या घअरफ्वम हो गडगाप 
इसलिये "मद पा शिहाधारण फ्वटघयाईए किक यह सख्यियास के न*ू | 

/ध ४ ३ पादिया स॒क्ष है । क्यडा वा आमिशाए के व हां स्वाय चेएड हराहूव मर 

$ अंधे पावर आथाए। है हम का स्थाएथू सबद थे 7 सता कापषर ण इ्म/मद्ठन , 
ध के 
ई ४ 
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लाचरण कह्दाता है । गनन्‍्थ के आरम्भ से ले के समाप्तिपयन्त सत्याचार का करना 
ही मजैलाचरण है न कि कट्दीं मह्लल और कहीं अमझल लिखना | देसिये मद्दाशय 
सद्दपियों के लेस को--- 

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि॥ 

यद्द तैत्तिरीयोपनिपद्‌ प्रपाठक ७ अछु० ११ का बचन है । दे सन्तानों ! 

जो “झनवद्य” अनिनन्‍्दनीय अर्थात्‌ धर्मयुक्त कमे हैं वे ही तुमको करने योग्य हैं 
अधम्मयुक्त नद्वीं इसलिये जो आधुनिक प्रन्थों में “अ्रीगणेशाय नम ” ४सीतारामा 
भया नम ! “राधारृप्णाभ्या नम ”! “श्रीगुरुचरणारविन्दा+या नमे ”? “हनुमते नम ”! 
/दुर्गाय नम्त ? “बढुकाय नम ? “कैरवाय नम ” “शिवाय सम ” “सरस्वत्यै नम,” 
“जारायशाय नम ” इत्यादि लेस देखने मे आते हैं. इनफो बुद्धिमान्‌ लोग चेद 
ओर शार्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या दी समभते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के 
प्रन्‍्थों में कह्दीं ऐसा मज़लाचरण देखने में नहीं आता और आपैप्रन्थों में ““ओ शम्‌! तथा 
“अथ” शब्द तो देखने में आते हैं. | देखो--- 

“अथ शुब्दानुशासनम” अयपेत्ययं शुब्दोउघिकारार्थः 
प्रयुज्यते । इति व्याकरणमहाभाष्ये । 

“अथातो धर्मजिज्ञासा” अधेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्त- 
रस्‌ । इति पृर्रमीमांसायाम । 

“अथातो धर्म व्याख्यास्थाम'” अथेति धर्मकथनानन्तरं 
धर्मलक्षणं विशेष व्याख्यास्थामः । वेशपिकदर्शने । 

“अथ योगानुशासनम” अथेत्ययसधिकारा्थ । 
योगशास्त्रे। 





“अ्रथ त्रिविधदु खात्यन्तनिदृत्तिरत्यन्तपुरुषा्.” सासा- 
रिकविपयभोगानन्तर त्रिविधदु खात्यन्तनिदवत्यथ; ' प्रयत्न 
कत्तेठयः । सास्यशास्त्रे । 

“अथातो घह्मजिजश्ञासा” इद वेदान्तसूत्रम्‌ । | 
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“ओमित्येतदच्षरमु द्गीधमुपासीत” इृद छान्दोग्योप- 
निषद्दचनम्‌ । |॒ 
“आमित्येतदक्षरमिद७ सर्व तस्योपव्याख्यानम” इदं च 
सारडृक्पोपनिपठचचनम्‌ ॥ 
य सय उन २ शास्त्रों फे आरम्म फे बचन है ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के 
प्रन्थों में “ओवशम” और “अयथ” शब्द लिखे हैं बैसे ६ ( अग्नि, इट्‌, अग्नि ये 
_ब्रिपप्ता परियन्ति ) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे दूँ "श्रीगणेशाय नम ! 
इत्यादि शावद कहां नहीं और जो वैदिक लोग बेद फे आरम्भ में “हरि ओंडइम!ं | 
लिखते और पदते हैं यद पौराणिक और ताभिफ लोगों की मिथ्या कल्पना से प्तीखे 
हैं वेदादि शास्त्रों में “हरि!” शानद आदि में कहीं नहीं इसलिये “झोश्म्‌” वा 
"हाथ! दायद्‌ हीगन्य फे आदि में लिसना चाहिये। यह फिब्स्चित्माप्त ईश्वर के मिपय 
में लिया इसफे आगे शिक्षा फे विषय में छिखा जायगा ॥ 
इति श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यारथश्रकाशे 
सुभाषाविभूषितईश्वरनामविपये प्रथमः 
| 
पे 


समुल्लासः सम्पूर्ण, 0 
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अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥ 
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(रे कप 
मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ पुरुषो वेद ॥ 


यह शतपथ प्रान्‍्तण फा वचन है । वस्तुत जब तीन उत्तम शिक्षक अ्रथीत्‌ एक 
भाता दूसरा पिता और तीसरा आचाये होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । वह 
कुल धन्य ' घद्द सन्‍्तान यडा भाग्यवान्‌ | जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान 
हों । जितना माप्ता से सन्‍्तानों को उपदेश ओर उपकार पहुचता है उतना फिसी 
से नहीं। जैसे माता सन्‍्तानों पर प्रेम और उनका दित करना चाद्ृती है उतना 
अन्य फोई नहीं करता इसलिये ( मात्मान्‌ ) अर्थात्‌ “प्रशास्ता धार्मिफ़ी माता 
विद्यते यस्य स मातृमाद्‌" धन्य बद्ध माता है फि जो गर्भाधान से लकर जबतक 
पुरी विद्या न हो तग्रतलफ सुशीलता का उपदेश फरे ॥ 


साता और पिता फो अति४चित है कि गर्भाघान के पूवे सध्य और पद्ात्‌ 
सादक द्रष्य, मध, दुगेन्थ, रूछ,, चुद्धिनाशक पदार्थों फो छोड के जो शान्ति, 
आरोग्य, यल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त फरें चैप्ले घृत, 
दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि ओए पदार्थों का सेवन फरे कि जिससे रजस्‌ बीप्ये 
भी दोषों से रद्दित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों । जैसा ऋतुगमन फी विधि अथोत्त्‌ 
रजोदशन के पाचर्वे दिवस से लेफे सोलइबें दिवस तक ऋतुदान देने फा समय है. 
उन दिलों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं, रददे १२ दिन उनमें एकादशी 
और प्रयोदशी रात्रि को छोडके बाकी दश रात्रियों में गर्माधान करना उत्तम है 
ओर रजोदशेन के दिन से लेके १६ वीं रात्रि के पश्चात्‌ न समागम करता । पुन 
जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तयतक और गर्मस्यिति के प्मात्‌ एक 
बर्ष तक सयुक्त न दो | जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर श्रसञ्ता, किसी 
अ्रकार का शोक न दो | जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और 
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मनुस्मृति में खली पुर की श्रसबन्नता की रीति लिसी है उसी प्रकार करें और बरतें | 
गर्भाधान के पग्न/त ख््री को घहुत सावधानी से भोजन छादन फरना चाहिये | पश्नात्‌ | 
एक चर्ष परय्यन्त खत्री पुरुष का सक्त न करे | बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, 
शान्ति ओदि शुणकारफक द्रब्यों ही फा सेवन श्री फरता रहे फि जवतक सन्ताय 

फा जन्म न दो ॥ 
जय जन्म द्वो सब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से पालक फा स्नान नाष्टीकेदा फरवे 
सुगन्पियुक्त घृतादि फे होम # ओर स्ू! के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रवन्‍्ध 
फरे कि जिससे घालक और सत््री का धरीर क्रमश आरोग्य और पुष्ट होता जाय । 
ऐसा पदार्थ उमकी माता वा धायी खाबे कि जिससे दूध में भो उत्तम गुण प्राप्त 
हा | प्रयूना का दूघ छ दिन सक बालक फो पिलावे पश्चात धायी पिल्ाया फरे 
परन्तु धायी को स्तम पदार्थों का खान पान सासा पिता फरायें जो पोई दररिद्र हों 
घायी को न रुख सके तो थे गाय था बकरी के दूध में उत्तम ओपधि जो कि बुद्धि 
पराम्मम आरोग्य फरोदारी हों उनको शुद्ध जल में मिजो औटा छान फे दूध के 
समान जल भिला फे चालक फो पिलायबें | जन्म के पश्चात्‌ चालक और उसकी माता 
फो दूसेर स्थान में जदां फा वायु शुद्ध हो बहा रक्‍सें, सुगन्‍्ध तथा दृशनीय पदार्थ 
भी रक्‍्खे और उस देश में अमण कराना उचित है कि जहा प्रा वायु झुद्ध हे और 
जद्दा धायी, गाय, यकरी आदि फा दूध न मिल सके यात जैसा ठचित समझें पैसा 
फरें क्‍योंकि प्रसूता ख्री फे शरीर के अश से यालफ या शरीर होंता ऐ इसीमे ख्री 
पअसयसमय निर्मल द्वोजाती दे इसप ये प्रखूता ली दूध न पिलाव । दूध रोकों के 
लिये स्तन फे छिद्र पर उस आपाति का लेप करे जिसमे दूध ख्लवित 7 हो । देसे ! 
फरने से दूसरे गद्दीने सें पुनरपि युवावि द्वोजाती हे। राबतफ पुरुष सरद्ठाथस्य से | 
पीश्ये फा निप्रद रफ्से, इस प्रफार जा खा या पुरुष मरेंगे उनके उस्तम सन्‍्तान | 
। 
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दु्पायु यश परामम की पृद्धि द्वाती ही रहेगी वि जिससे सब सम्तान उचम यल 
पराम मयुक्ता दीर्घायु धासिफ दो । स्री यानिमद्ाघा, झोघपन और पुरुष बीर््य का 
स्तम्मन कोर । पुन सानान शितने होंग ये भी सब उत्तम धोंगे ॥ 

पालफों को मात्रा सदा देक्तम निश्ञा फरे जिससे सशाग समय हों और किसी 
अऊ से छुमेटा न मरने पाये । जय योहने लगा तय उसफी साता ब्राराद' भी शिहा 


|] 
न इन 8 
४ पाज्क के जन्‍म समय में रशातकमसस्कार ? दोगा है उसमें दयतालि पदक 
छा के ग्चु सर ड> दिये 4 श 
कर्म हात हैं ये सल्तारदिषि! में सशितर सिरा दिये ६ । 
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जिस प्रफार फोमल द्वोकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस | 
धर का स्थान प्रयत्त अर्थात्‌ जैसे “प” इसका ओपछ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों | 
ओएटं फो मिलाकर बोलना, हस्प, दधै, पुत्त अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, | 
| 

है 





गम्भीर, सुन्दर, खर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, सहदिता, अवसान मिन्न २ श्रवण दोवे | 
जव बह फुछ २ बोलने और सममने लगे तब सुन्दर वाणी ओर बडे, छोटे, सान्य, 
पिता, माता, राजा, विद्वान्‌ आदि से भापण, उनसे वत्तेमान और उनके पास बैठने 
आदि फी भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका 'श्रयोग्य व्यवद्वार न द्वो के सर्वत 
प्रतिष्ता हुआ फरे जैसे सन्‍्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्सग में रुचि करें बैसा 
प्रयत्न करते रहें । व्यथ क्रीडा, रोदन, द्वास्य, लडाई, दृ॒प, शोक, किसी पढाथे मे 
लोछुपता, ईप्यो, ठेपादि न करें, उपस्थेन्द्रिय के स्पश और मर्दैन से वीये की क्षीणवा 
नपुसकता दोती और दस्त में दुगेन्ध भी होता है इससे उसका स्पशे न करें । 
सदा सत्मभाषण, शोये, चैये, प्रसन्ननदन आदि गुर्णों की प्राप्ति जिस प्रकार हो 
कराते | जब पाच २ बपष के लड़का लडकी हों तय देवनागरी अक्षरों का अभ्यास 
फरावें । अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी | उसके पश्चात जिनसे अच्छी 
शिक्षा, विद्या, धमे, परमेश्वर, माता, पिता, आचाये, विद्यनू, आतिथि, राजा, प्रजा, 
कुड्ठम्घ, बन्‍्धु, भगिनी, भुत्य आदि से कैसे २ बर्त्तेना इन बात। के मनन, श्लोक, सूत्र, 
गद्य, पद्म भी अधेसद्धित कण्ठस्थ करावें | जिनसे सन्‍्तान किसी धूर्ते के बढहकाने 
में न आयें ओर जो २ विद्याधमविरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिरानेवाले व्यवहार हैँ. उन- 
फा भी, उपदेश फरदें जिससे भूत प्रेत आदि मिध्या बातों का विश्वास नहदो । | 
५ कर हे | लि | 
गुरो' प्रेतस्य शिष्यस्तु पित॒मेर्थ समाचरन्‌ । 
प्रेतहारे, सम तत्र दश्रात्रेण शुध्यति ॥ 
मनु० झ० ५। ६५. ॥ 
अथे---जब शुरू का प्राणान्त दो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उस- 
का दाद फरनेद्वारा शिष्य प्रेतद्वार अथात्‌ मृतक को उठानेवालों के साथ दशवें दिन 
शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाइ दोचुका तव उसका नास भूत होता 
है अथोत्‌ वह अमुकनामा पुरुष था, जितने उसप्न दो वत्तेमान में आ के न रहें ये | 
भूततस्थ हैं इससे उनका नाम भूत है। ऐसा अ्ह्ा से छेके आज पण्येन्त के | 
विद्वानों का सिद्धान्त है परातु जिसफो शक्ल, कुसज्न, कुसस्कार द्ोता है उसको ; 
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भय ओर शद्गारूप भूत प्रेत, शाकिनी, डाबिनी आदि अनेक भ्रमजाल हु ख़दाय ' 
होते हैं | देखा जब कोई भाणी मरता हैं तव उसका जीव पाप पुण्य के यश होकर 
परमेश्वर फी व्यवस्था से सुख्र दु स्क्‍॒ के फल भोगने के अयथे सन्‍्मान्तर धारण करता दें 
क्या इस शख्रविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ? अश्ञानी 
लोग वैद्यकश्ञाश्र वा पदाथोविद्या के पठने सुनने और विचार से रहित होफर 
सश्निपात उपशदि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम सूत प्ेतादि 
धरते हैँ । उनका औपघसेवन और पश्यादि उचित व्यवह्दार न करफे छन घूते, 
पासण्डी, मह्ामूर्स, अनाचारी, स्व्रार्थी, भड्डी, चमार, शूट्र, स्लेच्छांदि पर भी 
विश्वासी द्वोकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डढोरा, , 
भागा आदि मिश्या सन्‍्त्र यन्त्र ब्ांघते यधवाने फिरते हैं, अपने घन का नाश, 
सन्‍्तान आदि की दु्देशा और सोगो फो बढाफर दु सत्र देते फिग्ते हैं । जब आख 
के अधे और गाठ फे पूरे उनदूवृद्धि पापी स्थार्थियों के पास जाकर पूछते एेँ कि । 
“महाराज | इस लठका, लद॒की, स्त्री और पुरुष को न जाने कया द्योगया है 77? 
तब ये घोलते हूँ कि "इसके ठारीर में पड़ा भूत, प्रेत, मैग्य, शतला आदि देगी 
आई दे जबतफ मुम इसफा उपाय न परोगे ठब्यतक ये न छूटेंगे और प्राण भी 
ले लेंगे । जो तुम मल्ीदा वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र क्षप पुस्यरण से झाट फे । 
इनको निफाल दें” तथ ये 'अपे और उनमे सम्बन्धी योलते हैँ कि “पहाराज 
घादे हमारा सर्यस्य जायो परन्तु इनफों अच्छा कर दीजिये” तथ हों उनकी पने 
पढ़ती है । थे घृर्षे कहते हैं "अच्छा लाझो इतनी सामप्री, इतनी दद्िशा, देवता 
फो भेट यौर प्रददान फराशो"” । म्यक, मृदक, ढोल, थाली जेफे रसफ्ेे सागने 
| घजाते गएतते और टनमें से एफ पासण्डी उन्मश् होझे याच यूट फे फद्दता है “मां 
इसपा प्राण दी छे छा! तप ये अघ उस भर्ती भमार आदि नीय फे पों में 
पड फ कहते हैं '“भाष धाई सो लीजिये इसफ्रो पचाइये” सब यहा्ट धूर्च बोलता है 
४ह धजुसान्‌ हूं, ज्ञाओं पकड़ी मिठाई, सेल, सिन्‍्दूर, सदामन का रोट और लात 
लगोट! दे; देवी या भैग्प हू, छाओ पार बेषत मच, बोस मुर्गी, पाप बकरे, मिठाई 
ओऔर वम्प्रण जय ये फदत है कि “लो चादों सो लो" तब तो घद्द पागल बहुत माधमे 
पूदोा तगरा हैं, परन्तु जो मोई पुद्धिमात छाकी भेट पाए जूता दड़ा वा ऋपेटा 
लाए गारे सो उसके दसुमान देशे चौर गैरय मट प्रसप्त दवोषर भाग जाते है; 
प्रयोगि यह श्प्षा केघत घतादिररण करो के प्रयोजनार्थ णग है ॥| 
कल 
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कं 77 उ्योक्युइक ॥ २७ * 
मुद्दास ॥ २७ 




















न्‍] 
और जब किसी प्रहम्रस्त म्रहरूप ज्योतिर्विदटभास के पास जाके वे कहते हैं 

"हे मद्दाराज | इसको क्‍य। है १” तब वे यहते हैं कि “इस पर सूट्यादि कर प्रह 
। चढ़े हैं, जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा; दान कराओ तो इसको सुख होजाय 
। भहीीं तो घहुत पीहित होफर मरजाय तो भी आखश्ये नहां” । ( उत्तर) कहिये 
| ज्योतिर्षित्‌ जैसी यद्द पृथिवी जड है वैसे ही सूरयोदि लोक है वे ताप ओर प्रक्रा- 
| पक हद कप +ब रे ध् नाप 

शादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते, क्‍या ये चेतन हैं जो क्रोंधित होके दुख 
और शान्त दोके सुस द सह ( ( प्रश्न ) क्‍या जो यह ससार में राजा प्रजा सुखी 

है # ० जे बे पु ० 

दुखी हो रहे हू यह मद्दों का फल नहीं है ! ( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पु्ण्यों । 
फे फल हैं। ( प्रश्न ) तो क्या ज्याति शास्त्र झूठा है ? ( उत्तर ) नहीं, जो उसमें 
| अफ, बीज, रेखागणित विया है वह सर सन्‍्ची, जा फन की लीला है वह सब 
| झूठी है । ( प्रश्न ) क्या जो यह जन्‍्मपत्र है सो निप्फन्र है ? ( उत्तर ) दवा, यह 
जन्मपत्र नहीं किन्तु दसका नाम “शोकपश्र” रसना चाहिये क्‍योंकि जत्र सन्‍्तान का 


द्रां 











जन्म द्वोता है, तब्र सघको आनन्द दोता है परन्तु वह आनन्द तवतफ होता है कि जबतक 
मपत्र बन के ग्रहों का फल न सुनें। जग्र पुरोद्धित जन्मपत्र मनान को कद्दता है तय उसके 
माता पिता पुरोहित से कृत हूँ “मद्दाराज |! आप बहुत अच्छा जन्मपतन्न बनाइये! 
जो धनाढ्य दो तो बहुतसी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निधेन हो 
तो साधारण रीति से जन्मपत्र घना के सुनाने को आता है तव उसके मा याप 
ज्योतिपीजी के सामने बैठ फे कहते हैं. “इसका जन्मपतन्न अच्छा वो दे १” ज्योतिषी 
कहता है “जो दे सो सुना देता हू, इसके जन्मग्रह्‌ बहुत अच्छे और मित्र 
भी बहुत अच्छे हैं. जिनफा फल धन,ढ्य और प्रतिष्ठावान्‌ु, जिस सभा में जा 
घैठेगा तो सघ के ऊपर इसफका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी 
होगा” इत्यादि बातें सुनफे पित्ता आदि बोलते दूँ /बाइ २ ज्योतिषीजी आप बहुत 
अच्छे दो” ज्योतिपीजी समभत हैं इन बातों से काय्ये सिद्ध नद्दी द्ोता तब ज्योतिषी 
लता है कि “यद्द प्रद्न तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये प्रद कर हैं अथोत्‌ फलाने २ 
के योग से ८ बे में इसका सृत्युयोग है” इसफो सुनके मावा पितादि 
जन्म के आन द्‌ को छोड के शओकसागर से ड्यकर ज्योतिषीज्ञी ८ फहते 

कि “मद्दागजजी ! अब हस क्‍या करें ”! तय ज्यातिपीजी कहते द्वे उपाय 
फरों! गृहस्थ पूछे “क्या उपाय फरे” ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हें कि 
"ऐसा २ दान करो, मदद के सन्‍्त्र का जप कराओो और नि शाद्यणों को भोजन 
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फराओगें तो अझुमान दे फ्रि नवप्रहों फे विव्न हट जायेग” अनुमान शब्द इसलिये | 
है कि जो मरजायगा तो फंगे हम फ्या करे, परमेश्वर के ऊपर फोई नहीं है, 
हमन तो यहुतसा यज्ञ विया और छुमने फराया उप्तके कर्म ऐसे ही थे । और 
जो बचजाय तो कहते ६ कि देग्यो, हमारे मनन, देवता और आद्यणों की फैसी 
घक्ति है | तुम्दार लडफे फो यचा दिया । यहा यह थात होनी चाहिये झि जो | 
इनपे जप पाठ से कुछ न द्वो ता दूने तिगुने रुपये उन धूत्तों से ले लेने 
चाहिये । और जो बचजाय तो भी ले लेने चादिय और फ्योंफि जैसे ज्योतिषियों | 
में पद्दा कि “इसक फम और परमेश्वर फे नियम सोहने का सामश्ये फिसी का | 
नहीं” भैसे गृहत्य भी कहे कि “यह अपने फर्म और परमेश्वर फे मियम से थचा 
है तुम्हारे करने से नह? आर चीसर शुरू आदि भी पुण्यदान कराके आप ले लेते 
हैं तो इनको भी पद्दी उत्तर लेना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥ 

» अत्र रद गई शीतला और मन्त्र तन्त्र भादि ये भी ऐसे ही ढोंग गयाने हैँ फोई 
कहता दे के “जो हस मन्त्र पढ के डोरा था यन्त्र बना देयें तो हमारे देवता भौर 
थार उम्त मन्त्र सन्‍्न के अ्रत्ताप से उसको योई विष्न नहीं होने देते! उन्तको वही 
उत्तर देना चाहिये कि क्‍या तुम मृत्यु, पग्मेश्वर के नियम और पर्मफल से भी 
धचा भक्ोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करन से भी कितिो दी लडके मर जातें हैं और | 
सुझारे घर में भी मर णाते हैँ और क्या तुम मरण से घच सफोगे ? तय थे फुछ | 
भी पहीं पदू सफत और घ धू्त ज्ञान लेने हैं कि यहा एमारी दाल नएहं। गलेगी । इस- | 

| 
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से इन सब मिश्या 8ययहारों पों छोडफर धार्मिय, सब देश के उपकार को, 
विप्फ्पटता से सथ यो विया पढानेबाल, एत्तम पिद्वाव लागों रू श्रत्युपकार 
बरा।, जैसा थे घात्‌ मा उपफार फरत हैं, इस पराम यो फर्भोा ते छोड- | 
| ना घादिये | भौर जितनी छीला रसाया, मारण, मोदन, उचाटन, वशीकरण 
| भादि पटना पते हैं उनयो भी मद्दापामर सममता ग्राहय, श्व्यादि 
+ मिल्‍्पा घातों फा उपदेश यास्यापस्था ही में सन्‍्ताएँं ये हृदय से दाल दे फि जिस- 
में रम्सस्याय विसी के भरमवाल में पढहफे दु ग्यण पायें ओर बौय फो रहा के 
इगन्द और पता करो भें दे “प्राप्ति भा दाना रुसी चाहिये । अस्ते 'दखों ख्लिस 
| ३, घरदीर में सरक्षित बौय रहता है रुप उसको घारेग्य, घुद्धि खत, पराप्रम बह + 
| के बटुत सा या प्राप्ति होती है इसहे सक्षण में यही शीले | हि विषयों । 
| फ्रदा, विषयों धागा का सम, विपये। फा ध्यात, स्त्री दा देते, एड्स सवन,; | 
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का 
ट्वितीयसमुल्यस ॥ श्९्‌ 








| सभापण और स्पर्श आदि फर्म से शरद्याचारी लॉग पुथक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा ओर 
| पणै विद्या फो प्राप्त होबें | जिसके शरीर में वीय नहीं दोता वह नपुसक महा- 
! कुताक्षणी और जिसको अमेद्द रोग होता है वह दुवेल, निस्तेज, निवुद्धि, उत्साह, 
। साहस, चैये; बल, पराक्रमादि गुणों से रहद्दित होकर नष्ट हो जाता है । जो तुम 
| लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, बीये की रक्षा करने में इस समय चूकोंगे 
। तो पुन इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब 
| तक दम लाग ग्रृहकर्मों के करनेवाले जीते है तभीतक तुमको विद्या प्रदरण 
। ओर शरीर फा बल बढाना चाहिये” इसी प्रकार की अन्य ? शिक्षा भी माता 
! और पिता करें इसलिये ' 'मातुमान पितृमान्‌” शाद का अम्रहण उक्त वचन में दल 
। अर्थात्‌ जन्म से ५ वें वर्ष तक बालको फो गाता, ६ ठे वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता 
शिक्षा परे ओर ९ वें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने सन्‍्तानों फा उपनयन करके 
आचार्यकुल में अर्थात्‌ जहा पूर्ण विद्वान ओर पूर्ण विदुपी स्री शिक्षा और विद्यादान 
करनेवाली हों बद्दा लडफे और लडकियों फो भेज दे और शूद्रादि वर्ण उपनयन किये 
बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं फे सन्‍तान विद्वान, सभ्य ओर 
सुशिक्षित होते हैं, जो पढाने में सन्‍्तानों का छाडन फरभभी नहीं फरते किन्तु ताडना 
ही फरते रहते हैं, इसमें व्याकरण मद्दाभाष्य का प्रमाण है -- 
सामृते. पाणिभिष्नन्ति गुरवो न विषोत्षितेः । 
लालनाश्रयिणो द्वोषास्ताडनाश्ष॒यिणो युणा ॥ झ० ८। १। ८] 
अर्थ--जो माता पिता और आचाय्ये सन्‍्तान और शिष्यों फा ताइन करते हैं 
वे जानो अपने सन्‍्तान ओर शिष्यों फो अपने दाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो 
सन्‍्तानों वा शिष्यों का ल्लाडन फरते हें वे अपने सन्‍्तानों ओर शिष्यों को विप 
पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैँ स्योंकि लाइन से सन्‍्तान और शिष्य दोपयुक्त तथा 
ताडना से गुणयुक्त होते हैं. और सन्‍्तान और शिष्य छोग भी ताडना से प्रसन्न और 
| लाइन से अप्रसन्न सदा रद्दा फरें। परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, 
' द्वेप से ताडन न फरें,किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपाइष्टि रक्‍सें । 
| जैसी अन्य शिक्षा फी वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभा- 
| पण, दिसा, करता, ईप्यो, ढेप, मोह आदि दोषों के छोडने और सत्याचार के प्रहण 
फरने की शिक्षा करें, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, 
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३० सत्वार्थभ्रफाश ॥ 
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मिथ्याभाषणादि कम फ्िया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने भत्युपरयन्त नहीं दोती । 
ज्ञर्मी हानि प्रतिशा फो भिव्या करमेवात फो होती है मैसी अन्य फ़िसी की नहीं | 
इसमें जिसके साथ जैसी प्रतिशा फरगी दरके साथ चैप्ती ही पूरी फरनी घादिये 
अर्थात भेसे किसी ने किसी से कदा कि ' में तुम फो था तुम मुझ से अमुफ समय 
में निलुया वा मिलया अथवा अमुक पम्तु अमुझ समय में तुमको में दूगा! इसका 
वेमे ही पूरी फरे नहीं तो उसकी प्रतोति फोई भी न करेगा इसलिये मदा सथ- 
भाषण आर सत्यप्रतिज्षायुक्त सब वो होना चाहिये । फिसी फो अभिमाय न करना 
चादिय, छल, कपट या क़ृतघ्नता से अपना ही दृदय दु खित दोोता हैं तो दूसरे शव 
क्या फथा फनी चाहिय | छल और कपट उसकों पद्ते ६ जो भीतर और पाहटर 
आर रख दूसरे को मोद में डाल और दूसरे की द्वानि पर ध्यान ने देकर स्वश्नया- 
जन सिद्ध १रना । “कृतध्नता! उत्तकों पहने हैँ कि फिसो के पिये हुए उपकार 
फो न मानना । ओपघादि दाप और कठ्धशचन फो छोड झान्त और मधुर वचन ही 
वाले और बहुत यक््याद 4 फर । शितना गोलना चादिये उध्से न्‍्यून वा चपिदकर 
ने बोल । बड़ों फो मान्य दे, उत्फे सामने उठझर जा ये उद्यासन पर बैठा 
प्रथम “नमस्ते” फरे उनके सामसे उत्तमासन पर थे यैठे, सभा में सैसे स्थान में 
पैठे औतो अपनी योग्यवा दो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध डियी से न करे 

सपम दृ।फर गुणा प्रा प्रदण और दापा का त्वाग रफ्य, सलतना फा सम और 
दुष्ठों या त्याग, अपने माता, पिता और आधाये की घन मन चोर धनादि उत्तम 


दी 


उसतम पदार्थों से प्रीतिपूष फ सवा बरे॥ / 
यान्यस्माक० सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 
इतराणि ॥ तेत्ति० प्रपा० ७। अ्रनु० ११॥ 
इसफा यद अभिपि्राय ऐप कि भावा पिता आचार्य्प अपने सस्ताय और फिप्पों 
को सदा सत्य उपदेद झं और यद भी एंद कि जो २ एमारे पर्मयुक्त फर्म हैं डा 
उनका भदरा परों और जो २ 7४ फम हो डाका सरयाग फर दिया फरो, शो ३. 
सत्य जाें उन से फा प्रकाश और प्रयार करें] दिस पासण्डी, दुष्टाघार मउष्य । 
पर विश्वास मे रे और गिस + दक्तम कर्म फे छिये माता, पिहा और अाषार्म्य | 
आया पेवें झत २ हा ग्रे प्रालन फरें जसे माता पिया ने यर्म, विधा, अभे 
आपरय के वादे "विफण्डए फ्निशऊऋ! #*अष्टाप्यायी? अथवा भर सूत ही 
] 





जल 











व +॥ 


बंदमन्ध्र कण्ठस्थ कराये हों उन २ का पुन अथ विद्यार्थियों को विदित कराबें। 
जैसे प्रथम समुलास सें परमेश्वर फा व्याख्यान किया है उसी प्रकार मानके उस- 
फी उपासना फरें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त द्वो उसी प्रकार 
भोजन छादन और व्यवहार फरें फरावें अर्थात्‌ जितनी क्षुघा हो उससे कुछ न्यून 
भोजन करें, मथ मासादि फे सेवन से अलग रहे, अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश 
न फरें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दु स और जो तरना न जाने 
तो हूत्र दी जा सकता है “नाविज्ञात जलाशये” यह मनु का वचन है, भविज्ञात 
जलाशय में प्रविष्ट ह्ोके स्नानादि न फरें ॥ 
3 ३5७. 
दृष्टिपूत न्‍्यसेत्पाद, वस्नरपूत जल॑ पिचेत । 
सत्यपूता वरदेद्वार्च, मन'पू्त समाचरेत्‌॥ मनु० अ० ६। 8६॥ ' 
अर्थ--नीचे दृष्टि कर ऊचे नीचे स्थान फो देख के 'चले, वस्त्र से छान के , 
जल पीये, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण फकरे। 
हे शा 
माता शत्र' पिता वेरी येन वालो न पाठित- । 
न शोभते सभामध्ये हसमध्ये वको यथा ॥ 
७ ॥ 
चाणक्यनीति अध्या० २। श्लो० ११॥ 
ये माता और पिता अपने सन्‍्तानों के पूर्ण बेरी हैं जिन्होंने उनकों विया की 
प्राप्ति न कराई, वे विद्धानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित्त छोते हे जैसे 
इसों के बीच में यशुला । यद्दी माता, पिता का कर्तव्य कम परमघर्म और कोर्ति 
फा काम दे जो अपने सन्‍्तानों को सन, सन, धन से विद्या, घम, सभ्यता और 
उत्तम शिक्षायुक्त फरना | यद्द बालशिक्षा में थोडासा लिखा इतने द्वी से घुद्धिमान्‌ 
लोग बहुत समझ लेंगे ॥ | 


३१ 








| 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथ्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये द्वितीयः 
समुल्लास. सम्पूर्ण. ॥ २॥ 
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अथाउव्ययनाध्यापनावाध व्याख्यास्थामः ॥ 
30720 कसट न अर पट 4-० । 

अय तीसरे समुद्धास में पढने पढाने का प्रकार लिसते हैँ । सस्तानों फो उत्तम | 
विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म्म और खभायरूप प्आाभूषणों फा घारण फराना माता, 
पिता, आखार्य और सम्यन्धियों फा मुर॒यकर है । सोने, चादी, माणिक, मोती 
मूग़ा आदि रस्नों से युक्त आभूषणों क धारण कराये से मनुष्य का आत्मा सुभूषित ' 
कभी नहीं हों सकता | क्याकि आभपणों फे धारण फ्रन से केबल देहाभिमान, 
विपयासक्ति और घार आदि का भय सथा मृत्यु फा भी सम्भव है | ससार में दुख 
में आाता दे कि आभूषणों फे याग से घालफादिकों फा म॒स्यु दुष्टों के द्वाथ से होता है। 


विद्याविलासमनसो ध्रतर्शालशिच्ता,, 
सत्यत्रता रहितमानमलापहारा । 
ससारद खदलनेन सुभृपिता ये, 
धन्या नरा विद्वितकर्मपरोपकारा, ॥ 


जशिन पुरुषों फा मन विद्या ये! विलास मे तत्पर रहता, सुरर शीलम्पभाव 
युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनपुक्त, जो अभिमान और अपसियता से रिंग, 
अन्य पी मलीयता के नाशक, सत्योपदेश, यिद्यादान से ससारी जनो के दु गो पा 
दूर फरने से सुमूषित, बेंद्मिद्वित फर्मा से पराये उपकार फरने में रहते & पे भर 
ओर पारी धन्य £ । इसलिये आठ यप के हो व्भो क्रकों फो सबों को आर 
सदहियों फो लद॒कियों पी पाठशाला में भष दमे। शो अध्यापक पृणप्र या झ्ती 
दुष्टाघारी हो उनमे शिक्टा त दिलाई, फिस्मु जा पूरे विद्यायक्त परार्मिण हो पे हैं 
पड़ाव ओर मिन्रा दइन भाग्य ह. द्व्पि अपन घर मं लश्या या यहापद्रात झार | 
कम्पाक्षों को भी यथायोग्य साकार फरक यथोक्त आधाय पुम अधाग अप + , 
बराहयाप्ता में भल दें, पिया पदों को रपा। पढ़ स्व देंदा में दोगा धादइव कोर 
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का दुतीयसमुल्दास ॥ श्३ हू 





थे लड़के और लडफियों की पाठशाला दो कोप एक दूसरे से दूर दानी चाहिये, जो 
चद्दा अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनु चर हो वे फन्‍्याओं की पाठशाला 
में सब स्री ओर पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें । ज्लियों की पाठशाला में पाच 
वर्ष का लद़फा और पुरुषों की पाठशाला में पाच वर्ष की छडकी भी न जाने पावे। 
अथ्थात्त्‌ जबतक वे अह्मचारी वा ग्रद्बाचारिणी रहें तमतक स्त्री वा पुरुष का दश्न, 
स्पर्शन, एकान्तसवन, भापण, विपयक्रवा, परस्परक्रोडा, विषय का ध्यान और 
सन्न इन आठ प्रकार के मैथुन्नों से अलग रहें. और अध्यापक लोग उनकों इन 
बातों से बचायें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा 
से घलयुक्त दोके आनन्द को ।नत्य बढा सके । पाठशालाओं से एक योजन श्र्थात्‌ 
चार कोस दूर ग्राम वा नयर रहे। सब को तुल्य वस्त्र, सान पान, आसन दिये जायें, 
चाहे बह राजकुप/र वा राजकुमारीर हो चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हों, सब को तपस्वी 
होना चादिये।उनऊे साता पिता अपने सन्‍्तानों से व सन्तान अपने माता पिता- 
ओ से न मिल सक ओर न किसी प्रकार का पत्रत्यपह्ार एक दूसरे से कर सकें, 
जिससे ससारी चिन्ता से गहित हाकर केवल पिद्या बढाने की चिन्ता रक्‍खें। 
जब भ्रमण फरने को जावें तश्र उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार 
की कुचेष्टा न कर सकें पर न आलस्य प्रमाद करें। 


कन्याना सम्प्रदान च कुमाराणा च रचणस्‌ ॥ मन्चु० 


ख० ७ । श्लोकु १५२ ॥ 
इसका अभिप्राय यद्द दै कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना 
चाहिये कि पाचर्वे वा आठवें वप से आगे कोई अथने लडकों और लडकियों को 
घर में न रस सके | पाठशाला मे अवश्य भेज देवे जो न भेज्ञ बह दण्डनीय हों, 
प्रथम लढकों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला म, आयाग्यकुल में 
हो | पिता माता था अध्यापक अपने लड़का छडकियों को 'अथसहित गायत्री 
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मनन का उपदेश फरदें चह मनन यह है -- फ 
नप 5 [4 4 धरेण ब्ध॥ 
ओश्म म्र्भुव स्व॑। तत्स॑वितुवरेणय भगों ठेवस्प॑ धी- 
महि । घियो यो न॑. अचोढ्यात्‌ ॥ यज्भञु० आझ० ३८। 
भम० ३ ॥ 


| 
भ. हु 5 अत, 





£ डे अल ०४४४७६ 
४ मत्याथप्रदाश ॥ 
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बज लजत। 





निज जज कम अवल्‍ल्‍ननओ ऑ>>-+॥ 





| 
इस भन्ध्र मे जो प्रथप ( ओरम ) है उसका अप प्रधनासमुस्यम में कर 
दिया है वही से जान लेना ॥ ्य तीन मशण्याहतियों के ऋण सक्षेप ले लिखते 
हैं “भूरितिवैत्राा ! "य प्राणयाति चराइवर जगत स भू स्वयम्भूरीश्वर ” जो सद 
जगय फे जीवन फा आधार, भाण से भी प्रिय और स्वयम्भू है इस आश पा 
बाचक दोके भू!” परमेश्वर का भाम है। “मुबरित्यपान ” *य सर दु खमपा- | 
नयाति सोडपात ! जो सब दु मो से राहत, जिसके सद्न से जीय सथ दुर्सोंस 
छूट जाते हूं इसलिये उस परमेथर फा नाम “मुव ? है | 'ध्वरिति ज्यान ४ धया ; 
ब्रिधिध जगद व्यागयतति व्याप्याति स व्यान ” जो नानायिध जगन में उ्यापप होंगे | 
सथ या धारण फरता दै इसहिये उस परमेश्वर फायाम 'स्प! है । ये तौनों | 
चघन सैत्तिरीय प्मारण्यक भ्रपा० ७ अनु० ५ फे ६ ( मयितु ) 'य सुतेत्युल्ता | 
टयति सर्व जगगू स सविता तम्य” जो सथ जगव का उत्पादक और सथ एंश्वर्स | 
फा दावा ६ ( देबम्य ) “थो दीव्यति दीह्यों या स दव " जो सर्व सुसो फा एप 
ऐसा और शिसको प्राप्ति षी फामना सच करते हैँ ठस परमात्मा पा जो ( परेण्यग ) 
/धगर्सुमहम!! स्वीकार परने याग्य आठे अप ( भर्ग ) “धुद्वस्वरूपम” गुदृस्परूप ! 
हर पविप परनेब।ला चेनत प्रद्वस्वरूप है ( राम्‌ ) उसी परमात्मा फे स्वरूप को | 
एम लाग ( भीभदि ) “घरेमह्िए बारण फरें किस प्रयाजन थे छिये फि (गे) | 
ादीआर! मो सविता दय पस्मात्मा (त ) “हरमाक्मू” इमारी ( प्रिय ) | 
“धरृद्धि ” सुद्धियों पो ( प्रधादयाय ) "ओरयेपए अरशा कर झति मुरे फामों स | 
छुटाकर छाए पामों में अदत्त करे “टू परमश्वर ' हे सनियृदानस्तम्यक्ूप ! ह नित्य | 
शुरुपुद्मुत्तत्यभाष | ऐ अण निरजना निर्विफार ! ह स्ोन्तयागिन 4 है सर्वाधार * 
शगत्पत ! सफललजगदुस्पाइफ ! हे झगयाद 2 विश्यम्भर | संब्रायापित | ४ फरणा- | 
सूतबारिय है सरियुलवमस्थ सब यों भुभुव स्ववर्ण्य भगेिस्वि धड्ठय भीमाद दथमदि ! 
| 
] 





] 


; 


भरगदि ध्योदम या दह्म प्रयोजनायेक्ययाइ। इ भगवग ये सपितादय परमेश्वर 
भयामागाप दिय प्रधाध्यात्‌ से एवाश्माक् पूरा घवाशाविय इए देगा अयतु सावो इन 
अपसूरय सयताडाथ् पर छीस्वत मम्यागद!! ह ममुप्या ! जो सब समर्भा । 
में समर्थ सडिचडातत्दा।गस्नरूप, निरय शुद्ध, 0प घूद्ध, ििय झुक्षरयंणण् दर, | 
शृपाणागर, ढीजब ३ स्थाय छा फराहार, जस्म मरणादे मे से दिन, ऋाफार शध/५ 

सप पे प्रद २ छा शानोधाक्रा, सर का घर! विज, दस्माइअ, अशाद गे दिए 

दा पाप वश्ादारा, सक्य एपप्रयुर, पमव का विभाग; एछेखरूष आर २४ | $ 


जताया “थे |) 


/ 











््््् 








“34 2०5 बात 7 तृत्तीयसमुल्ठास ॥॥ झ्पू 


प्राप्ति फी फासना फरने योग्य दवै उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनप्वरूप है उसी 
फो हम धारण करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेखर हमारे आत्मा ओर 
बुद्धियों का अन्तयोमिस्वरूप दमकों दुष्टाचार अधम्मेयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठा 
चार सत्य मागे में चलावे, उसकों छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम 
लोग नहीं फरें | कक्‍्याक्रि न कोई उसके तुल्य ओर न अधिक है वही दमारा 
पिता गाजा न्‍्यायाधीत्र भोर सत्र सुस्ता का देनेद्वारा है ॥ 
५. इस प्रकार गायन्नी-मन्त फा उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो स्नान, आच- 
मन, प्राणायाम आदि क्रिया हैँ मिखलायें | प्रथम स्नान इसलिये हैँ कि जिससे 
श्र के बाह्य प्यवययों की शुद्धि और शआरोंग्य आदि होते हैं। इसमें प्रमाण - 

अर्धिगात्राणि शुध्यन्ति, सन. सत्येन शुध्यति । 

[० ज हल 4] | *औ | #« | 

वद्यातपाश्पा भरतात्मा, चाछज्ञानन शुध्यातं ॥, 

मचु० अ> ५.। श्लोक १०६ ॥ 

जल से शरीर के बाहर के अवयब, सत्याचरण से मम, विद्या और तप अथोत्‌ 

सब प्रकार फे फष्ट भी. सह के धर्म दव के अनुष्ठान करने से जीयात्मा ज्ञान अथात्त्‌ 
प्रथिवी से लेऊे परमेश्वर पर्य्त पदार्थों के तिवेक से पुद्धि, दृढ-निश्चय पवित्र होते 
हैँ। इससे स्नान भोजन के पूदे अवश्य करना । दूसरा म्ाणायाम इससें प्रसाणु -- 

योगाड्रातुएानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीसिराविवेकख्याते ॥ 

योग० साधनपाढे सू० ३८ ॥ 

जब मनुष्य प्राणायाम करता दे तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अग्लाद्धि का 

साफ ओर छ्ञान फा प्रकाश होता जाता है, जबतक मुए्ते न हो तबत्तक उसके 
आत्मा का ज्ञात बरायर बढता जाता है ॥ 


दह्यन्ते ध्यायमानाना घातूर्ना हि यथा मसला । 
तथेन्द्रियाणा दह्यन्ते दोपा, प्राणस्प निम्नहात्‌ ॥ 








क्‍जस>अ जज जल 


न््रडडजललल 


मनु० आऋ० ६। ७१ ॥ 
जैसे अग्नि में तपाने से सुबणोदि धातुओं का मल नष्ट दाकर शुद्ध दोते दू 
5 आखायाम करके मन आदि इ-द्रया के दोप श्षीण दोकर निमल द्वो जाते 
हैं| आणायाम की विधि - 
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्ईई सत्याथप्रयाधथ ॥ 
॥।॒ 


हे न्याय शा हद 
प्रच्छद नाव वारणाब्या वा प्राशस्य ॥ याग० समा- ॥ 
की 

| घिपाद सु ३४ ॥ | 

| जम अत्यन्त वेग सम वमन होकर अन्न जल याहर निकल जाता है चैसे प्राय 
आन कं न के को ब्को य्प "४ ् 
फो बल से याहुर फेंग के बाहर ही यथाशक्ति रोफ देव जय बाहर निफालसा चाद । 
मी न त रे | 
तथ मूल ठ्रय यो ऊपर सोच रफ्से तयत्तक प्राण घाहर राता हे। इसौ प्रकार प्राए । 
बाहर अधिक ठहर सकता है जय घय्रराहट दो तय घीरें ३ भौनर चायु को ने के | 
फिर भीचैभ ही करना याय जितसा सामथ्ये श्रीर इच्छा हो । और मन में ( ्योश्म ) | 
इसया दाप करता याय इस अकार करते से श्रात्मा ौर भत्र को पर्रितता और | 
| 
4 
| 
4 
( 
। 
| 
१ 


्ः 





गियरता द्वाती है। एक “बाह्विषय” अथाव घाहर ही अधिक रोकमा | दूमरा 


श्य 


तज्ञाभ्याततर ! अर्थात भीतर जिताया आण रोफा जाय उत्तना रोक पे । सौसरा 
(स्तम्भप्राति' अर्थात एफ दा यार जहा या सदा प्राण फो यवाद्णि' राफ देना | 
घौपा “वाष्माभ्यन्तरामेपी” अर्यान जब श्राण भीतर से चाहर निय्तान लगे तय उस 
से विरुद्ध था नियलन देन फे ।लियवाहर से सौतर ले ओर जग याद्वर से भीतर 
आन शग घर भौतर से याहर फी ओर भाण को व्ता देगर रोफता ज्ञाग | ऐमे 
भूफ यूसरे फ्रे पिरुद्ध क्रिया करें ते दोनों की गति झुफफर प्राण अपने यश में धोने । 
से मात्र और इन्द्रिय भी स्थाधोत शोते है । पल पुरुषार्थ वढपर घुद्धिक्ीक्र सूझमरूप ! 
होयासी है कि जो यहुच कठिन और सूद्य विषय शो भी झाप्र प्रदण परती ऐ। | 
इससे मतुष्य ये घरीर में सौर्य दरझ्धि का आम शोवर म्थिर यज्ञ परामम हिते £ 
गिद्ियता सये आपप्रा को भाह की गाल से समग पर उपस्यित कर लगा सगरी भी |, 
इसी प्रश्माए योगाभयर फरे । भाजप, ठादन, बढ़त, उठने थे तो, चाल, यह , 
शसोेट ग्रे पयायगर्य सयहार गत का टख्रा ग्रे ह। सम्ध्योपामन तिसिको गर्ग 


भो बकते है। धिायमया एगय जाए को देती मे ही ये उसके भय अर मध्य- 
देन में प्र रागा न्‍' पर कि पह शाप पपष्ठ पा नीच झदयगवा पहुंच से उससे 
आअधित 7 ज्यूय | उससे कब्टस्थ गफ शौर पितर छी विरपलि मामी ऐसी है ।| 
५ पदगाग /शिल अथाव परणामा ब चायपामिका आगुसी के ऋशभाग मे पप्रादि न्‍ 
अग्नों पर दया छित्क उसमें व्यागस्प दर आग है या ऋायाश और हट आए मे । 
| हो से। मे कर पुन धान प्रशशाधाम, सामापस्शिमटा, दपस्माय पय रश्मडयर । 
| ही कु्ति क शेया बौर उपासत को रवि सिर गये पचाय | लस्धपशा। झफत | 


के हर । कक 


कक- 7 धर 








(++ नही नत न एलचतत 3 कल तक का १2 
॥ तृतीयसमुलक्कास ॥ ३७ है 





पाप करने की इन्छा भी कभी से करे | यह सन्ध्योपासन एफान्त देश मे एकाग- 
चित्त से करे ॥ 
0 वि है % #  # 5 / 
ब्रपा ससाप नयता नोत्यक वाधमास्थत । 
साविन्नीमप्यधीयीत गल्ारएय समाहित. ॥ 
| मनु० अ० २। १०४ ॥ 
जद्बल म अथात एकानत दुृश् मभ जा सावशान है क जल के सभाप |स्थत 
हो फू नत्यकर्म का करता हुआ सावता अथान गायत्रा सन्त्र का उच्चारण अये- 
शान अ।र उसके अनुसार अपने चाल चलन का कर पर तु यह जप मन म॑ करना 
उत्तम हे । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निदोत्र प्रोर बिद्वानों का सन्न सेवादिक से दाता 
है । सनन्‍्ध्या और 'आग्निद्योत्र साय प्रात ठो ही काल सें फरे दा ही रात दिन की 
सम्धिवेला हैं अन्य नहीं, न्‍यून से न्‍्यून एक घटा ध्यान अन्य कर जैसे समाधिस्थ 
हाकर यांगा लाग परमात्मा का ध्यान करते ४ वबंस है। सन्ध्यापासन भी फिया 
करे। तथा सूर्योदिय के पम्चात्‌ और सूर्योस्त के पूर्वे अग्निष्ोत्र करन का समय है 
उसके लिये एक किसी धातु वा मद्ठी की ऊपर १२ वा १६ 'अह्लुल चौकोन उतनी ही 
गहिरी और नीचे ३ वा 9 अब्भुल परिमाण से वेदी इस प्रकार 


५ 3. बनावें अर्थात्‌ ऊपर जितनी चोडी धो उसकी चतुर्थ नीचे 





चौडी रहे | उसमें चन्दन पलाश वा झआम्नादि के श्रेष्ठ काप्ठों के 





2. ० बंदि का । ० मे हक की पी 90%. 
टुकडे उसी वेदि के परिमाण से बडे छोटे करके उसमें रक्खे 
उसके मध्य में अग्नि रखके पुन उस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे 


3 पी प कै पक. पु 
पात्न 'एसा णीत्तापात्र प् श्स 
एक प्रात्ण पान #ऑल्टटसट्ट2 ॥ आर तासरा अगाततापात्र पई ग डर 
दे मे 223| 


प्रकार का भर एक वि इस प्रकार की आनज्यस्थाली श्रथांत््‌ छत सपने का 


पात्र आर चमसा (इकोनत_-० ऐसा सोने चादी वा काछ का बनवा फे भणीतव 
ओर प्रोक्षणी में जल तथा धृतपानर में घृत रख के घृत फो तपा लेबे प्रणीतता जल 


रखने और प्रोक्षणी इसलिये है के उससे द्वाथ धोने को जल लेना सुगम है । 
पग्मात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देस लेचे फिर इन मनन्‍्यों से दोस करें ॥ 


आओ भरग्नय पराणाय स्वाहा | भुववोयवेप्रपानाय स्वाहा । 
स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भ्षुसुवस्व॒रग्निवाय्त्रादित्ये- 
भ्यः प्राणापानव्यानेभ्य, स्वाहा ॥ 
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के म्ट ञ्र्ट सत्यायप्रकरांध ॥॥ 4; 
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+ 
॥ 
दर 

इयांदे आगहान्न या प्रत्यक्ष मन्त्र का पदरकर एक २ आाहात यव और | 
झाधक 'आाहान रना हा ता -- 


|... विश्वीनि ठेव सवितदुंरितानि पर्स सुव । यहु़ तत्न 
| आसुच ॥ यज्ञु० झअ० १० | ३॥ ५ 





के 


इस मनन और पूवोक्त गायनी सन्ध स आहति हैवें “ओं,'मि " और "प्राश 7 ह 
चादि ये सम पाम परमेश्वर फे हैं इनके अर्थ फद्द चुके हैं “स्वाहा” झआाद का अर्थ ) 
यह ६ फ़ि जसा शान आत्मा में द्वा वैसा ही जोभ से थाले विपरीत नहीं सैस पर- हैं। 
भखर ने सथ प्राणियों यू सुख्य क अ्रथ इस सब ज़गय फे पदार्थ रचे ई पेस मनुष्यों 
को भी परसपकार यरता चादिय ॥ ; 
(प्रश्न ) होम से क्या उपफार दोता है ? ( उत्तर ) सब लोग जानते हैं हि क्‍ 

। 


५ 


दुर्गन्धयुक्त यायु और जत में रोग, शेंग से प्राणियों फो दु या और सुगम्धित पायु 
बसा जल से घारोग्य और राग ये पढष्ट शोगे से सुर प्राप्त पता है । ( प्रश्न ) 
घनदनानि पिसके फिसा ये लगाय या घतादि गाने फो देये वो सडा उपकार हो, 
अरिय भें डाल फे व्यथ नष्ट मरना घुद्धिमानों का काम नहीं। ( उच ) को हुआ 
| पदाधयिगा जञामते सो कभी एसी यासत ते फष्टत क्योंफि किसी द्रब्य का अभाग 
नहीं होता । देखा जद होम द्वाता है यहा स दूर दड्श में स्थित पुरुष थे पातिका 
सें सुगन्ध फा भ्रदण दाता एै पैस उुऱन्घ का सी इतने दी से समक लो कि शत 
मे खाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म ह्वो के फैच फ यापु के साथ दूर यश में ज्ापर टुर्गैस्प 
पी निएशि फरता है । ६ प्रश्न ) जब ऐस। ही है सो कश ९, गहरी, सुगरिपित पुष्प 
। और घर पझ्रादि फे पर में रखो में सुगन्यित ब्रायु होकर संरपारक दवोंगा । 
। ( उत्तर ) उस सुगार का था सामस्य 7 दी दे कि गृदरप बायू का बाहर नियाद 
| कर शुद्ध धायु पा प्रयेश परा सके प्योकि उसमें भेद क गाते पढ्ी है कौर अत 
4 


| 
ही का सामध्य है कि उस घायु और दुर्गन ययूत्त पदथा को छिम्त मिन्न और इलकेा | 
] काके ाहर मिषात झश परतिय यायु का परे कर देता दे ॥4 पर्स ) का मनप 
पष्ट रे होगे बस्ने फो गया प्रयोजन है? उग्र ) सन्‍्धों में चेह रेप रपान ६ | 
कि जिससे दोम काय के ताम विदेंग दोभापें ३२ मसन्‍्पों छी आपूर्ग दाग मे | 
शण्ट्राय रू पेद न के पडा नर खान शा का पढ़ा पान स्थैट छा भे शोमे । प्रस्म) कया इस 
में फारते हे विता पाप दोका है १४घ३॥ दा | स्योड मिस ममुम्ध #दारए 


; 
| 
। 





क 


ः तृतीयससुछठास ॥| ३९ । 








मरे जितना दुगेन्ध उत्पन्न हो के वायु ओर जल को त्रिगाड कर रोगोत्पत्ति का निमित्त 
होने से प्राणियों फो दु स प्राप्त करता है उत्तना ही पाप उस मनुष्य को होता है। 
इसलिये उस पाप के निवारणर्थ उतना सुगन्व वा उमसे अधिक वायु और जल 
में फैलाना चाहिये। ओर सिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुखविद्वेप होता 
है जितना घृत और सुगन्धादि पढाथ एक भजुप्य खाता है उतने द्रव्य के होम से 
. मनुष्यों फा उपकार द्वोता है परन्तु जो मनुष्य लोग घुतादि उत्तम पदार्थ न 
सावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न होसके इससे अच्छे 
पदार्थ सिलामा पिलाना भी चाहिये परन्तु उससे होम अधिक करना उचित है इस 
(लिये होम फरना अत्यावव्यक है | ( प्रश्न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी 'आहुति करे 
ओर एक २ 'आहुति का कितना परिमाण है ' (उत्तर ) पत्येक मनुष्य को सोलहर 
आहुति और छ २ माशे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून 
घादिये और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसलिये आयेवरशिरो- 
मणि मद्दाशय ऋषि, महार्पे, राजे, मदाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराते 
थे । जबतक इस टद्ोम करने का प्रचार रहा तथतक आयोवच देश रोगों से रदित 
ओर सुरतों से पूरित था, अब भी प्रचार द्वो तोवैसा दी हो जाय | ये दो यज्ञ अथौत्‌ 
एक श्रह्यायज्ञ जो पढना पढ़ाना सध्योपासन इंश्वर की स्तुति प्राथना उपासना करना | 
दूसरा देवयक्ष जो अग्निद्ोत्र से ले के अश्वभेध पर्यन्त यज्ञ और बिद्वानों की सेया 
सग फरना परन्तु अक्षयये में केवल नक्षयज्ञ ओर अग्निदोत्र फा दी करना द्ोता है ॥| 
ब्राह्मणखयाणां वर्णानामुपनयन कत्तुमहीति । राजन्यो 
दयस्य । बेश्यो वेश्यस्येवाति | शूद्ठमपि कुलगुणसम्पन्न मन्त्र- 
वजमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 
यह सुश्रुत के सूज़स्थान फे दूसरे अध्याय का वचन है | माह्मण त॑सनों चरण 
प्राद्मण, क्षत्रिय और वेश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वेश्य तथा बैश्य एक मैश्य बर्ण 


का यज्ञोपवीत कराके पढा सकता दूँ । और जो कुलीन झुभजक्षणयुक्त शूद्र हे तो 
उसको सन्त्रसहिता छोड के सब शास्त्र पढाबे, शुद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, 








॒ 


ल्र 


यह मत अनेक अचार्यों का है । पश्चास्‌ पाचर्वें वा आठवें वर्ष से लडके लड़कों की 
पाठशाला में ओर लडकी लड्कैयों की पाठशाला में जायवें। और निम्नलिसित 
नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ करें ॥ 





4 


अकजल जल डनजज हन्‍लओ ॥ 5 सज्जन 


पटत्रिशदान्दिक चर्य्य गुर अवेदिक मतम्‌। 
तदर्धिक पादिक वा यहणान्तिकमेव वा ॥ 
मनु० झ० ३। १ ॥ 


हक नल मम हे 


| 


छ्० व्याथप्रकाश ॥ 





अर्थ--भराठयें बप स आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात एक २ बेद फरे साक़ो 


प्राह् पढन में चारह + बप मिल के छत्तीस और "मठ मिल के चवालीस अथवा 
अठाराद ब्षों फा भय यय और आठ पूर्ण के मिल के छब्ब्रीस या नी पर्ष तथा जप 
तफ विद्या पूरी न पर लेग्रे तततक शद्माचर्य रक्‍्से ॥ 


पुरुषों वात बज्ञस्‍्तस्य यानि चत॒र्विर्शुति वर्षाणि 
तत्प्रात सच॒न, चतुनिषशत्यक्षरा गायन्नी ग्रायत्र प्रात- 
सबन, तदस्प वसबरोप्चायत्ता, प्राणा चाव वसव एें 
हीद< सर्व वासयन्ति ॥ १ 

तब्चेंदर तस्मिन्‌ू बयासे किल्चिदुपतपेत्स ब्रयात्याणा 
चसव इद भें प्रात सबने साध्यदिन<« सवनमनुसंत्तनुतेति 
माह प्राणाना वसुना सध्ये यज्ञों विलोप्सीयित्युद्धध तत 
शत्यगढों हद *ेखानि ॥ २ | 

अथ यानि चतुश्चत्यारिदर शुद्रपाणि तन्माध्यादिन*% 
सबने चतुश्चत्वारे -शुद लर। त्रिप्ठप्‌ अष्रभ साध्यंदिन७ 
सबन तद॒स्प *डा अन्यायत्त। घाणा वाय रुद्ा एते हीद०७ 
सर रोटयान्ति ॥ ३ ॥ 

त चेदेतस्मिन्ययात्ति फिड्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्याणा रुख 
इृंढठ में माध्यदिन* संबन तृतीयसयनममुसन्तसुतेति 
साह प्राणानाऊ सद्धाणा मध्ये यजषो विलोप्सीयत्युद्धाथ तन 
एत्यगदों है भयानि ॥ २॥ 


है 


। 
हु 
है] 
है 
; 
ई॒ 
|] 
हर 
| 
| 
। 





रा के 
तृतीयसमुद्दास ॥ ११ 


रे 


अप यान्यप्टाचत्वारिषशुद्पोणि तत्ततीयसवनमष्टाच- 
व्वारिलशुदत्तता जगती जागत तृतीयसवन तदस्था- 
दित्यास्वायत्ता प्राणा वावादित्या एते हीद< सर्वमा- 
ददते ॥ ५. ॥ 





त चेदेतस्मिन्‌ वयसि किज्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा 
आदित्या इद में तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माई 
प्राणानामादित्याना मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धेध तत ए- 
त्यगदों हेच भवति ॥ ६ ॥ 


यह छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ प्रपाठफ ३ सण्ड १६ का वचन है | झक्षचर्य तीन 
प्रकार का द्ोता है फनिछ, मध्यम और उत्तम, उनमें से कनिप्ट-जो पुरुष अन्न- 
रसमय दह और पुरि अर्थात्‌ दृष् मे शयन करनेवाला जीवास्मा यक्ष अर्थात अतीव 
शुभगुणणों से सक्षत और स॒स्करत्तव्य है इसको आवश्यक हे कि २४ वर्ष परस्यन्‍्त 
जितेन्द्रिय अर्थात्‌ जक्षचारी रहकर वेदादि विद्या ओर सुशिक्षा फा महण करे और 
विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण वरूग/न्‌ ध्वोकर सब 
शुभगुग्णों के वास करानेवाले दोते हें | इस अथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में 
सतप्त करे और बह आचार्य बैसा हग उपदेश किया करे और ध्रद्माचारी ऐसा निश्चय 
रक्खे कि जो में प्रथम अवस्था में ठीक ? ब्रक्बचारी रहूगा तो मेरा शरीर और 
आत्मा आरोग्य बलवान हो के शुभगुणों को बसानेवाले मरे प्राण दोंगे । हे मनुष्यों 
घुम इस प्रकार से सुर्ततों का विस्तार करो, जो मैं अ्रह्मचर्य का लोप न करू २४ चरपे 
के पश्चात्‌ गृद्मश्म फरूगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूगा और आयु भी मेरी 
७० चा ८० चपे तक रहेगी | सध्यम महाचये यह हे-जो सनुष्य ४४ वे पर्यन्त 
प्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता दवै उसके प्राण, इन्द्रिया, अन्त करण और आत्मा 
बलयुक्त हो के सब दुष्ठों को चलने और भ्षेष्ठों का पालन फरनेद्वारे दोते हैँ । जो 
मे इसी प्रथम बय भें जसा आप ऊकदते दूँ कुछ तपथ्थयो करू तो मेरे थे रुद्गरूप 
| गो यह मध्यम मक्षचये सिद्ध होगा । हे प्रद्नचारी लोगों ' ुम इस अक्षचर्य 
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की बढाओं जैसे में इस सफ्षचर्य फा लोप न फ्स्के यशस्वरूप धोता हू और उसी 
था त #१5. के 


नि च ! 

। आधायपगुल से आता आर गंगरादेत हाता हू जैसा कि यह बद्षाचारी अ्रच्छा काम | 

| करता है बैसा तुम क्रिया करे । उत्तम अह्चये ८८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे प्रकार 

फा दोता है, जैसे ४८ आधपर फी जगतीं पैसे जो ४८ यपे प्मन्‍्त यथावत्र अप्नचर्य | 
रच श 


फरुता है, उसके प्रार अनुफ्ल होकर सकल पविद्याक्रों का प्रशण परते ६ ।णों , 
| आधघार्य और माता पित। अपने सन्‍्तानों को प्रथम यय म विद्या और गुणमहख 








| के लिये तपस्वी कर और ठसी या ठप्देश फरें पीर थ भन्‍तान आप ही आप अ- ! 
| ग्पण्दित श्रक्षचये सेपन स तीसरे उत्तम ब्रद्नाचय का सबन फरके पूर्ण अर्थात्‌ घारसी | 
चर्ष पर््नन्त आयु को पायें बसे तुम भी पडाओं । क्‍योंकि जो ममतुत्य उस भद्ययय : 
यो प्राम दोगर सोप नहीं परते थे सपप्रफार के रोगों स रहित ध्वोफ्र घ४, अर, 
पास और मोक्ष को प्राप्त होते है ॥ 


चत्तल्नो धवस्था' श्रीरस्य गशद्धियोवन सम्पूर्णता किश्चि 
स्परिहाणिश्वेत्ि। आपोडशाट्द्धि!। आपस्चर्विशुतेयॉवनम्‌ 
माचत्वारिंश॒त- सम्पूर्णता । तत- किज्चित्परिहाणिश्ेति ॥ 

पञ्चचिंशें ततो वर्ष पुमान्‌ नारी ठु पोडशे । 

समत्वागतनीय/ तो जानीयात्कुशलों भिपक्‌ ॥ 
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या सुधुत थे सूच्रस्पान ३५ 'सष्याय पा पचाय 7 इस शरीर गी थार अवाया 
पक (पृद्धि) जो १६ ये धए से लेके २० प पर पर्मन्‍्स सं भागुभा फी पदती 
दवी है । दूसरी ( यौवा ) जो रद व यर्ष $ अर ते और २६ में गर्ष क आदि भ 
जुरावस्पा का माग्म्म हेंवा है । सीसरो ( सग्पूछया जो पषीसम बर्ष से &फ बाय मे 
पर पर्दात सब भासुर्थों छी पष्टि देजी है ।चौमों (किल्वियररिदाए ) कद सर साहरौ- 
पाक शारीयप सका पागु पट» पृ्यमा को प्राप्त दाने दे शरप गर जा भाु धटवा 
है बह चार में यही रहता दि।तु रत, परयद्ादि दे रा बादर निफ 'दावाह, परी ४० 
ध्‌ऐ, घर्ष पतम समय वियाद खा हे झषीद उत्तसासभ हो सदतानीसव देव हैं विश 
करना | (अश्ष ) रया पद मं चम की वियप सरी आ पृश्प राग फासुनप हो है? 
£ बचर ) पह शत रु ५ दपे पयसण धरम जक्षचर्द कट तो १६ पंप पपाग कस्या, फ्ञो 


मा 2 कण असर ५ १ 40 मम जए> 2 की 
2 *. इक 


खत कै 
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पा है 
4 ई 
तृतीयसमुल्लास ॥| ४३ 








पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त अद्गाचारी रहें तो स्री २७ वर्ष, जो पुरुष ३६ पर्प तक रहे 
तो स्त्री २८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पयेन्त अ्रक्षचर्य करे तो स्ली २० वष, जो पुरुष 
४४ घर्ष पर्यन्त ब्रक्मचये करे तो सखी २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रद्माचये करे तो 
र्री २४ ब पर्यन्त भ्रद्याचये सेवन रक्‍्से अर्थात्‌ ४८ व वर्ष से आगे पुरुष और 
२४ वे वर्ष से आगे छ्री को श्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह 
फरनेवाले पुरप और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न घार्द वे मरण- 
पर्यन्त ऋद्यचारी रह सकें तो भले ही रहें परन्तु यह काम पणे विद्यावाले जितेन्द्रिय 
और निदोप योगी त्ली और पुरुष का है । यह वढा कठिन काम है कि जो काम के 

बग फो थाम के इन्‍्द्रियों को अपने बश में रखना । 





ऋत च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्य चस्वाध्यायप्रवचने , 
| च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचन च । उमश्व स्वाध्यायप्रवचने 
च। शुमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचन , 
चे। अभ्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचन च । आतिथयश्च स्थाध्या- 
यप्रवचने च। सानुप च॒ स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वा- । 
ध्यायप्रवचन च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च 


स्वाध्यायप्रवचने च ॥ | 
यद्द तैत्तिरीयोपनिषद्‌ प्रपा० ७ | अनु० ९ का बचन है, पढने पढानेवालों ह 
के नियम हैं। ( ऋत० ) यथार्थ आचरण से पढें और पढाचें ( सत्य० ) सत्याचार । 
| से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढावे (तप ० ) तपम्बी श्रथोत््‌ धर्माछुछान करते हुए | 
बेदादि शास्त्रों को पढे और पढावे (दम ० ) वाह्य इन्द्रियों फो बुरे आचरणों से रोक | 
के पढें और पढाते जायें ( शम ० ) मन की बरृत्ति को सन प्रकार के दढोपों से हटा 
फे पढते पढाते जायें ( अग्नय ० ) आइबनीयादि अग्नि और विद्युन्‌ आदि को जान |; 
फे पढते पढाते जायें और (अग्निद्वोप ० ) अग्निह्यत करते हुए पठन और पाठन करें | |! 
करायें ( अतिथय ० ) अतिथियों की सेचा करते हुए पढें और पढायें ( माझुप० ) 
सलुध्यसम्बन्धी ज्यवद्वारों को यथायोग्य करते हुए पढते पढाते रहे ( प्रजा० ) सन्‍्तान | 


|| 
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| कुछ सत्याधंप्रयाश ॥| है 


है 
। नै 


आन सन जे उल: जर कि. न लि क४ जूक काले नल ओन न 


आर राज्य फा पालन यरत हुए पटल पंदात जाय ( अमभागा> ) घाय मरा गधा और है 
यूद्धि करते हुए पढते पढाते जायें (प्रजाति ५) 'अपन सन्‍्ताए और शझ्िप्य फा पालन , 
फरसे हुए पटते पढ़ाते जाये॥ा | 
यसान्‌ सेवेत सतत न नियमान्‌ केवलानू बुध । । 
यमान्पतत्यकृवाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन ॥ 

।. मनु० आ्र० ४ | २०४ ॥ 

। घम पांच प्रफार के दोत हैं ॥ | 
तप्नाहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्या परिगरहा यमा ॥ | 
योग० साधनपादे सृत्र ३० ॥ | 

अर्थात्‌ ( अतिसा ) बैरत्याग ( सत्य ) सत्य मानता, सत्य थोगया और, सत्य | 

) ही करना ( अस्तेय ) अर्थात मन बचा फर्म से चोर का त्याग ( जद्मचर्य ) मर्थाग्‌ | 

दरपफस्थेटिडिय फा सपम (अपरिध्राः ) अत्यन्त लोटुपता छोड स्पस्थामिमामराधरित दोना | 

| 
] 
ै 
| 
| 
| 
|ैक्‍ 
॥। 





| इन पांच यम्तो फ़रा सथा्र सदा करें, फबरा वियमों का सेसन अर्थात «- 
जप न्तोपत ] ु / न 
| शुचिसन्तापतप स्वाध्यायश्वरप्राणधानान नयमा- ॥ 
ह योग० साधनपाढ स॒० ३२ ॥ 
६ मौघ ) झर्पात रानादि से पविग्मता ( सम्वोप ) सस्यए प्रमप्त इोफर मिर- 
धाम रहता सतोप पी दिनु पुरुषार्थ झिताता दोसफ हत्या फरना हानि साभ में 
£ हव था शोप' मे फरना ( सप ) अर्माय्‌ फट्टमेस्न से भी पममुक्त कमों वा शजु- 
। छान ६ राध्याप ) पटना पडया (इंधरप्रशिधाय ) इंशवर की भक्तिनिशेष से 
| खासा फो आविंत ग्याया ये बाय नियम कटासे हैं। यमा के बिया केपत $। वियमों 
। का सेदत | करे किसु केसे होपों पा समन णिया परे थो यों का सेपय फ्ोद के 
। 
| 
। 


फल यों ह। सेवार करा है गई राफ्मांव पं पी शाप शोशा गिु अपागति ; 
आअर्पाय शवार में गिरा रूता टै हैः | 
कामात्मता न प्रश्मस्ता न सयहुलत्यक्रामता ! 
कास्यो हि परदाधिगम' ऊर्मघोगश्च सेद्धिक, ॥ । 
मनु> झ० २। र८ ॥ है 


बिका ताया5 ४ 
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आप 


अर्ध---अत्यन्त कामाहुरता ओर निरकामता किसी के लिये भी श्रप्ट नहीं 
क्योंकि जो कामना न फरे तो वेदों का ज्ञान ओर वेद्विद्दित कर्म किसी से न 
होसके इसलिये --- 
सख्रेविययन आए. चर, 
स्वाध्यायेन ब्रतेहंमि्त्रेविय्रेन ज्यया सुतेः । 
महायज्ञेश्व यशेश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ॥ 
मनु० अ० २। रे८ ॥ 
अथ-( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढने पढाने (प्रत ) अ्रद्मचय्ये सत्यभाप॑णादि 
नियम पालने ( द्वीम ) अग्निष्नोत्रादि द्लोम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य | 


कं नाक कक, ॥ 7 ब्श्। 
। 
| 
। 
। 
' 


विद्याओं फा दान देने ( प्रेविधेन ) वेदस्थ फर्मोपासन। ज्ञान विद्या के अद्दर (इज्यया ) 
| पश्षेष्ट्यादि फरने ( सुते ) सुसन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञै ) ब्रह्म, देव, पिठ, चैश्वदेव 
'| और अतिथियों फे सवनरूप पचमहायज्ञ और ( यज्ञ ) अग्निष्टोमादि तथा शिल्प- 
विद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अथात्‌ बेद्‌ ओर परमेश्वर 
फी भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है । इतने साधनों के बिना 
ज्राद्मण शरीर नहीं बन सफ़ता --- 


इन्द्रियाणां विचरता विपयेष्वपहारिपु । 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्ठिद्यान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 

सनु० २। ८८ ॥ 

* अर्थ---जैसे विद्वान सारथि घोडों को नियम में रखता है वैस मन और आत्मा 


५ रे आल चड, 


फो खोटे कार्मो में खेचनेवाले विपयों में विचरती हुई इन्द्रियो के निम्रह में प्रयत्न | 
। | सब भ्रकार से फरे क्योंकि-- | 
इन्द्रियायां न 6 | 
| इन्द्रियाणां प्रसड़ेन दोषमृच्छत्यसशयस्‌ । | 
| सन्नियस्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ । 
मनु० २। &३ ॥ * 
अथे--जीवात्मा इन्द्रियों के घश द्वोफे निश्चित बडे २ दोषों को प्राप्त दोता है 
१, कौर जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है -- 
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श्५्‌ सत्याधप्ररादय ॥ हो ट। 4 





वेदास्त्थागश्व यज्ञाश्ष नियमाश्च तपांसि च। |. । 
न विग्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचितू ॥ | 
मनु० २ ६७॥। | 


५ जो दुष्टाचारों अतितेन्द्रिय पुरुष है उसके बेड, त्याग, पक्ष, नियम और ता 
तथा अन्य अच्छे फाम फभी सिद्धि का श्राप्त नहीं द्ोत --- 


० वेटोपकरणे चेब स्वाध्याये चेव नेत्यिके । । 
नालुरोधो->स्त्यनध्याये होममत्रेप चत्र हि ॥ १॥ 
नेत्यिफे नास्त्यनध्यायों अह्मसत्र हि तत्स्मुतम्‌। पी 
ब्रह्माहुतिहु्त पुणयमनध्यायवपट्कृतस्‌ ॥ २॥ । 
मनु० २। १०५ | १०६ ॥ 


००5 +-- 


जी 


नध्यायविषया/ शनुरीध | भाप ) नहीं है फ्य।कि ॥ १ ॥ नित्य कम में भर्म 
भ्याय नहीं दावा आस खास प्रधास सदी लिय पाते हें यद पी पिये जा सबते 
पैसे पिवम प्रतिदित छरना भादिय ने किसी दिए छोदपा फ्याकि झाष्याध में | 
भी अरिद्ोधादि उत्तम वर्म झिया हुआ प्रुण्यरूप होता है जैसे शूठ बोलने में सदा 
पाप और सन्‍्य यातने में सदा पुण्व द्ोता दे यैसे ही सुरे फर्म करा में सपरर अत 
ध्याय और अआान्‍्ए फर्म फरने में मद्दा म्याध्याप दी काया ऐ ॥ 


पझामियादनशीलस्य नित्य ग्रड्रो पसेविन, | | 
| 
। 


प्रेद फे पढने पडान सन्स्योपासयादि पयगद्रायतों के परने भौर होम मन्यों में 


घस्वारि तस्प वर्द्धचन्त शायुर्तियायशोयलम ॥ 
सनु० २। २१ || हुं 
को सद्द नप सुशीख विदान और ऐदड्वों की सेशा करता पैजमकी कटाई 
विद्या, वॉदि और कहा पर भार गद्य भटने हू आर थो ऐसा सर्दी कएग बन चा 
आदि पादों कई पहद ॥ 


फीलीख।।।जजजजभहफैफैफै 
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तृत्तीयससुद्दाम ॥ ४७ 


जब 





अहिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोजजुशासनम । 
वाक्‌ चैव मघुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या घसमिच्छता ॥ १॥ 
, यस्य वाड्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सदा । 
स वे सर्वमवाप्तोति वेदान्तोपगतत फलम््‌ ॥ २॥ 
सनु० २। १५६ | १६० ॥ 
विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य हैं कि वेरबुंदि छोड के सब मनुष्यों को 
कल्याण के मागे का उपदेश करें ओर उपदेष्टा सदा मधुर सुप्नीलतायुक्त वाणी बोलें 
जा धर्म फी उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य दी का उपदेश करे ॥ || 
जिस मनुष्य के वाणी और सन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हे वह्दी सब वेदान्त 
अथ।त््‌ सघ चंदा के [सद्भान्तरूप फल का प्राप्त हाता हू ॥ २॥ 
' समानाद्‌ ब्राह्मणों निल्यमुद्धिजेत विषादिव । 
अख्तस्थैव चाकाडकषदवसानस्य सर्वदा ॥ 


५ मनु० २। १६२॥ 
वही म्राह्मण समग्र चेद और परमश्वर फो जानता है जो प्रतिष्ठा से बिप के 
धुल्य सदा डरता है और' अपमान की इच्छा अमृत के समान फिया करता दे ॥ 
, अनेन क्रमयोगेन सस्क्ृतात्मा हविज, शुने । 
गुरी बसन्‌ सश्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगामिक तप ॥ 
। सलु5 २। १६४ ॥ 


» इसी भ्रकार से कृतोपनयन दविज़ श्रह्माचारी कुमार ओर ब्रद्माचारिणी कन्या 
धीरे २ वेदाथ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढाते चले जायें ॥ 








, योउनधील्य द्विजो वेदमन्यन्न कुरुते श्रम । 
स जीवन्नेच शुद्व्वमाशु गच्छति सान्‍्वय ॥ : 
+ भन्ु० २। १६८ ॥ 
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भट्ट सयाथप्रफाश ॥ 


जा पेन को न पद फ अन्यत्र श्स दिया फरता है वह अपने पुत्र पौंत्र सहिद 
शूट्रमाय को शीघ्र ही प्राप्त शोजाता है ॥ 


हर 

| 

(६ 

रे 

; वजयन्मघु सासमझ्च गन्ध साल्य रसान्‌ स्लियः। 

। शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिना चेव हिसनम | १ ॥ 
| अभ्यड्रमश्जन चाक्ष्योरुपानच्छत्रधारणम | 

। कार्म कोघ च लोसे च नर्त्तन गीनवादनम्‌ ॥२॥ 
4 

] 


ई 
उप ; 
है 


से 4०2७7 ७क > 0" 


झृत्त च जनवाद च परिवाद तथाउनृतम्‌ 

सत्रीणा च पेन्षणालम्भमुपघात परस्य च ॥ ३ ॥ | 

एक शुयीत सत्र न रेत- स्कन्ठयेत्कचित्‌। ' 

कामाद्वि स्कन्ठयत्रेतों हिनस्ति अतमात्मन ॥ ४॥ |] 

मचु० २। १७७-१८० ॥ ! 

प्रच्मनारी और सक्ष यारिणी मद, मास, गन्प, माला, ग्सं, स्री और पुरुष का | 

सझ्, सब स्रटाई, भागियों की दिसा ॥ ? ॥ भक्त का मदन, जिसा मसिमिक्ष दप- 

। ल््रिय का रपशे, साया में अब्घन, जूते और एथय फा धारण, काम, क्रोध, लोग) 

|; मोद, भय, पोंफ, इईंप्यो, द्रप, नाथ, गान और बाज पजाना ॥ » ॥ यू, जिम | 

हिसी पी कथा, निरदा, मिथ्यामापण, स्रियों का दृशय, आभय, दूभरे की द्ानि 

भादे गुझमों को सद्दा ऐोइ देखें ॥ १ ॥ सर्वश्न एफाछी सोष ऑस्यरखतलिंत कर्भी 

तन करें, जे, फागया में मी स्परपलित करद सो जानो कि भपने वरद्मपय्यश्रत का 
चाश कर दिया ॥ ४ ॥) 

वेबमनूच्याचार्योउन्तेयालिनमनुशास्ति । सत्य बद | 

धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रसद.। झाचाय्याय प्रिय धन- 

माहत्य प्रजातन्तुं सा व्ययच्छेत्थी, । सत्पान्न प्रमददित 

स्पम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । झुशज्लान्न प्रमधितव्यम्‌। 

भरे ने प्रमादितव्यम्‌ । स्पाध्यायप्रयचनाभ्यां ने प्रमदित- 

स्यम । देशपिनु हा्यपरश्यां ने प्रसदितव्यम। सातूवेयो भव । 


| 
| 
| 
| 
| 
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मनन न | वनन जनिजलण तह कै ष्‌ 





हू तृतीयसमुछास ॥ ४५९ 





| 





कि जज तब > न 





पितृठेवों भव । आचाय्येद्वों भव । अतिथिदेवों भत्र । 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराशि। 
यान्यस्माक७ सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो इता- | 
णि। ये के चास्मच्छेया७ सोबाह्मणास्तपा त्वयासनेन प्रश्व- 
सितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌। अश्र्या ठेयम्‌ ! श्रिया दे- 
यम । दिया देयस्‌ | मिया देयम्‌ । साविदा ठेयम्‌ । अ्रथ 
यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ । 
ये तन्र चाह्मणाः सम्स्शिनो थुक्ता अयुक्ता अछक्ता धर्म- 
कामाः स्युयंथा ते तत्र वर्त्तेरनू । तथा तत्र वर्त्तेया | एफ 
आदेश एप उपदेश एपा वेदोपनिषत्‌। एतदनुशासनम्‌ । 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवम चेतदुपास्यम्‌ ॥ तैत्तिरीय० 
प्रषपा० ७ । अझनु० ११। क० १।२१३॥। ४ ॥ 





आचारये अन्तवासी अथोत्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उप- 
देश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचरण कर, प्रमादरद्दित द्वोके पढ पढा, पूर्ण अह्म- 
चर्य्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचार्य के लिये प्रिय धन देकर विवाद | 
करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रसाद से सत्य को कभी मत छोड, अ्माद से धर्म का त्याग 
मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड, प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की 
वृद्धि को मत छोड, प्रमाद से पढने और पढाने को कभी मत छोड, देव-तविद्वान्‌ 
और माता पिंतादि की सेवा में श्रमाद मत कर जैसे विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी 
प्रकार साता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर, जो 'अनिन्डित 
पृमयुक्त कम हैं. उस सत्यभापणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभाषणालि 
फ्भो सत कर, जो हमारे सुचरित्र अ्थोत््‌ धर्मेयुक्त कम हों उनका महण कर और 
जो हमार पापाचरण हो उनको पभी सत कर, जा कोइ हमारे सध्य से उत्तम 
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#ज 


७० सत्याथ्रग्रकाश ॥ 





विद्वान वमोत्मा श्राक्षण हैं, उन्हीं के समीप थेठ आर उन्हीं का विश्वास फिया | 





श्रद्धा में देना, अश्नद्धा से देना, ओभा से देना, लब्जा से देना, भय से देना और | 
प्रतिकज्षा से भी देना चादिये । जय कभी तुझ को कर्म वा शौल तथा उपासना शान 
में किसी श्रकार का सशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारदील पक्षपातरद्दित . योगी 
अयोगी आट्रचित्त धम की कामना करनवाले धर्मात्माजन हों जैसे वे धर्ममार्म ,में 
घर्त बसे तू भी उसमें बता फर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यहीं चंद 'फी | 
उपसिपत्‌ और यही शिक्षा है | इसी प्रकार वर्त्ना और अपना चालचलम 


॥ 
४ 
| 
| 


सुघारना चाहिये | 


न 


| 

| 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌ । ३ 

- चद्यद्धि कुरुते किज्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेप्ठिससू ॥ . + | 

सन्तु० २। ४॥ | 

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निप्काम पुरुष म॒ नेत्र का सफोच , 

 विकाश का द्ोना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध द्वोता हैं कि जो २ कुछ । 


भी करता है बह २ चेष्टा फामना के बिना नहीं है। | 

|, आचार' परमो धर्म श्रुत्युक्तः स्मात्ते एव च। ! 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य स्पादात्मवान्‌ ठिज" ॥ १ ॥ । ह 
आचाराहिच्युतों विष्रों न वेडफलमश्नुते । | 
आचारेण तु सयुक्त सम्पूर्णफलभाग्मवेत्‌॥ २ ॥ । 
सनु० १। १०८ । १०६ ॥ | 


हु 


सूल स्मृतियां में प्रतिपादिव धर्म फा आचरण फरना इसलिये धर्माघार में सदा युक्त 

रह ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचर्ण से रहित दै यह बेदप्रतिपादित धस्मेजन्य सुस्य- 
रूप पल यो प्राप्त पहाँ दो सफया आर ज्ञो विद्या पद फे घमाधरग मरता वही * 
सम्पूर्ण सुख्य को आप दोता है ॥ २ ॥ । 


१४) 


फदने, सुने, सुनाने, पढने, पदाने फा फ्ल यही है कि जो बेद और बेदाउ | 


) 
! 
। 
| 
॥ 
। 
॥ 
है 
! 
। 
रे 
| 
| 
]] 
+.. 
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| 
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तृतीयसमुछास ॥ भर 


० रु 


योधव्मन्येत ते मूले हेतुशासत्राश्रयाद्‌ द्विज' । 

स साधुनिवहिष्फायों नास्तिको वेदनिन्ठक ॥ । 
मनु० २। ११॥ 

जो बेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषो के किये शास्तरों का अपमान करता है उस 

बेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पड्डि और देश से याद्य कर देना चाहिये, क्‍योंकि - 

बेद' स्मृति सठाचार स्वस्थ च पियमात्मन' । | 

एतच्तुर्तिध प्राहु. साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ 


मनु० २॥ १२ ॥ | 





वेद, स्माति, वेदानुफूल आप्तोक्त मजुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो 





सनातन प्रर्थात्‌ बेदद्वारा परमेश्व रप्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में जय अथीत्‌ 
| जिसको शअआत्मा चाहता है जैसा क्रि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लत्षण अथोत्त्‌ 
इन्हीं से धर्माधर्म का निमश्चय होता है जो पक्षपात्रद्दित न्याय सत्य का ग्रहण 
असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म ओर इससे विपरीत 
जो पक्षुपातसद्दित अन्यायाचरण सत्य फा त्याग और असत्य का अशरूप कस है. 
उसी को अधर्म फद्दते हैं ॥ 


६७.0 


अथकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञान विधीयते । 


40 


धर्म जिज्ञासमानाना प्रमाण परम श्रुति ॥ 
मनु० २। १३ ॥ | 


जो पुरुष ( अर्थ ) सुवर्णोदि रत्न और ( काम ) स्लीसवनादि में नहीं फँसत | 
हैं उन्हीं फो धर्म फा क्षान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्वान की इच्छा फर थे वेद 


दृद्दारा 


धर्म का निश्चय फरें क्योंकि धमोड्यम का निश्चय विना वेद के ठौकू २ नद्दा होता॥। 








मु रे ३ ०7. 25. 


इस प्रकार आधचार्य्य अपने शिष्य फो उपद्रेश करे और विशेप-ठ” राजा इतर | 
है 





३ रे 
घर सत्यावग्रकादश ॥ । 


| 

। क्षत्रिय वैद्य और उत्तम झूठ जनों फो भी विद्या का अम्यास अवश्य फरावें !: 
। क्‍्याकि जो बाष्षाण हैं थे ही केवल विद्याभ्यास करें और ज्षत्रियादि न करें तो विद्या, | 
| 

॥ 

| 








धर्म, राज्य ओर घनादि की यूद्धि कभी नहीं हो सकती | क्योंकि ब्राह्मण तो फेवल ३० 
पढने पढाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकत 
, हैं जीविफ़ा क आधीन और क्षत्रियादि फे आज्ञादाता और यवायत्‌ परीक्षक दण्ड 
। दाता न होने से श्राक्षणादि सब वर्ण पासण्ड ही में फैंस जाते ६ और जब 
| क्षत्रियादि विद्वान्‌ होते हैं. तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलत + 
ै' ह और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पासण्ड मूठा व्यवद्वार भी नहा पर | 
सकने और जय ज्षत्रियादि अविद्वान्‌ होते 6 तो वे जेसा अपने भन में जाता है | 
बैसा ह्वी फरते कराते हैं । इसलिये आ्रादह्मण भी अपना फल्याण 'ाहेँ तो क्षत्रियादि | 
को बेदादि सत्यक्ञास्त फा अभ्यास अधिक प्रयत्न से कराये | फ्योंफि क्षम्नियादि ही | 
विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि फरनेद्वारे हैं, वे कभी मिक्षावृत्ति नहीं फरते 
इसलिये वे विद्याव्यवद्ार में पक्षपाती भी पह हो सफते और जब सब वर्णों में | 
विद्या सुशिक्षा ध्ोती हैं तथ फोई भी पासण्डरूप अधमयुक्त मिथ्या व्यवद्यार फो | 
नहीँ घला सक्ता | इससे क्‍या सिद्ध हुआ के क्षजियादि को नियम में घत्ानेयाले ' 
प्राष्ठण और सनन्‍्यासी तथा याद्मण और सन्‍्यासी को सुनियम में चलागेबाज़े क्ष | 
बियादि होते हैँ इसलिये सब बर्णों फे स्री पुरुषों में विद्या और घर्म फा प्रचार ! 
अवश्य धोना चाहिये | अब जो २ पढना पढाना द्वो बह २ मच्छे प्रफार परीक्षा | 
करके होना योग्य है--परीक्षा पाच प्रफार से होती ६। एफ-जो + ईश्वर फे गुण, 
फर्म, स्वभाव और मेंदों से अनुबूल दो पद २ सत्य और उससे 'ब्रिमद्ध असत्य दे। 
। इमरी-नों र्‌ सप्टिकम मे अनुशूल वह २ सत्य अर जो सध्टिब्म से पिरुद्ध है पद 
सप अस्त्य है जैसे का फद्दे कि विना मात पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ 
झैसा फघन सट्टिक्रम से विरुद्ध दवा से असत्य है। तीसरी-/आाप्त” अर्थात जो 
$ धार्मिक, विद्वान, संत्यवादी, निष्कपोटियो का सम उपदेश ये अनुपूल है यद » प्राह्य | 
और जो २ विरुद्ध यढ २ भाप ६। भाधी-अपने आत्मा फी पविश्नता विद्य फ 
अगुफूल अथीन्‌ शसा अपने पा सुप्र प्रिय और दु सा आश्रय है धैस शी सर्यश्र समझ 
' सेना कि में भी फिसी का दु खबा सुर दूशा ता बद भी आप्रमप्त ओर प्रसन्न होगा । 
और पाषयी-जाठों प्रमाण अधात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, दास्ट, ऐविं, अ | 
धविज्ि, सम्भव और अभाव इनमे से प्रस्यक्ष के दाक्षणादि मं जो २ सूभ सीच ; 
| लिम्गो ये २ सप न्‍्यापश्ञास्प थे अपम घोर हिर्ीय अ्ष्यात् के जानो ॥| । 


2 शव लय 


5! 
| 


[] 





मम अल और जम नकल 


बना न अचिआन नाना व जी चल 





४ से 
तृततीयसमुद्दास ॥ भू 
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इन्हियार्थसन्निकर्षोत्पन्न ' ज्ञानमव्यपदेश्यमठ्यभिचारि 
व्यवसायात्मकम्प्रत्यक्षम ॥ न्‍्याय० । अ० १। आहिक ९। 
सूत्र ४॥ 


जो श्रोत्र, त्वचा, चक्तु, जिहा ओर ब्राण का शब्द, स्पश, रूप, रस और गध 
क साथ अव्यवहित अथीत्‌ आवरण्रद्धित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन 
का और मन के साथ आत्मा के सयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष 
कहते है परन्तु जो व्यपदेश्य अथोत सज्लासज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह 
ज्ञात न हो | जैसा फिसी ने किसी से कह्दा कि “तू जल ले आ!! बह लाके उस- 
के पास धर के वोला कि “यह जल है” परन्तु वहा “जल” इन दो भ्रक्षरों की 
सन्ना लाने वा मेँगानेवाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल 
है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है बह शब्दप्रमाण का 
विपय है । “अव्यमिचारि” जैसे किसी ने रात्रि मे खम्से को देस के पुरुष का 
निश्चय कर लिया जब दिन म उसको देखा तो रात्रि का पुरुपज्ञान नष्ट होफर 
स्तम्भश्लान रहा ऐस विनाशीज्ञान का नाम व्यभिचारी हैसो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । 
“उ्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी फी बाह्य को देस के कद्दा कि “बहा बस्र 
सूस रहे हैं जल है वा आर कुछ है? “बह देवदत्त सडा हवा यज्ञटत्त” जबतक एक 
निश्चय न हों तनतऊक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हे किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि 
और निश्चयात्मक ज्ञान हे उसी फा प्रत्यक्ष कद्ठते हैं ॥ 

दूसरा अनुमान -- 

अथ तत्पूवंक त्रिविधमनुमान पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो 
हृष्ठझ्च 0 न्‍्याय० । आ० १॥। आए १॥ खू० ५ ४ 

जो प्रत्यक्षपूचेक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान ! 
या काल में प्रस्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने | 
| 





| से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं | जैसे पुत्र को देस के पिता, 


पर्वतादि मे धृम' को ढेस के अपन, जगन्‌ में सुस दु सर देख के पूर्व जन्म फा ज्ञान 
दोता हे | बह असुमान तीस अकार का है। एक “पृवंबत?! जसे बादलों को देग्व के 


चर्षा, विवाह को दुख के सन्‍्तानोत्पात्ति, पढते हुए विद्यार्थिय्रों को देस फे विद्या हाने 
हि 
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ण्छ सत्याथप्रकाश ॥ | 


2 अप आ > मम दा लक शक / 
>> जल ना न न 


फा निश्चय द्वोवा हं, इत्यादि जद्दा २ कारण को देस के कार्य का ज्ञान हो वह "“पव । 
बत्‌" । दूसरा “शपवत्‌” अथात्‌ जहा काय को देख के कारण का ज्ञान हो जैमे 
नदी के भ्रयाद्ठ फी बढती देख के ऊपर हुई वर्षा फा, पुत्र को ठेस के पिता फा, 

सृष्टि को देस के अनाति कारण का तथा कर्त्तो ईश्वर का और पाप पुण्य के आच 

रण देग् फे सुस॒ दु ख का ज्ञान होता है इसो को /शेपवत्‌” कहते हू । तीसरा ! सा । 
सान्यतोदृष्ट” जो फोई किसी का फार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रफार का साथ- | 
मय एक दूसरे फे साथ हो जैसे फोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं ज्ञा सफ- | 
ता बैसे ही दूसरों फा भी स्थानान्तर में जामा बिना गमन फे फभी नहीं हो स- | 
कता | अनुमान शब्द का अर्थ यददी है फि “अनु अथोत प्रत्यक्स्य पश्चान्मीयते | 
शायते येन तदनुमानम्‌ ? जो प्रत्यक्ष फे पश्चात्‌ उसन्न हो जैसे घूम के प्रत्यक्ष देखे | 
बिता अदृष्ट आग्नि या ज्ञान कभी नहीं हों सकता ! | 

सीसरा उपमान «-- 


। 
पसिद्धसाधर्म्यात्साध्यलाधनमुपमानम्‌ ॥ नन्‍्याय० । । 
ञझ० १। आ० १। सू० ६॥ । 
जो प्रमिद्ध प्रत्यक्ष माधम्ये से साध्य अथात्‌ सिद्ध करने योग्य क्ञान की सिद्धि | 

| 


करमे फा साधन हो उसको उपसान कहते हैँ । “उपसीयते येन तदुपगानम” जैसे 
किसी ने हिसी भत्य से कहा कि (तूचे्णुमिय्र का घुलाला!! “बहू बोला फिमेंने 
शसकों कभी नहीं देखा” उसके स्थामी ने फहा फि “जैसा यह दयदत्त ४ बेसा ही 
बहू विष्णुमिय्र है? था जैसी यह गाय है वैसी ही गवय अगशीत मीलगाय दोोती है, 
जय चद्द वहा गया और देवदत्त फे सटश उसकों देख विश्वय बर लिया मि यददी 
विप्णुभिध ६ उसपो ले आया | अथवा कसी जड्लल में जिस पश्मु पो गाय के 
तुल्थ देखा उसको निमश्वय फर लिया कि इसी पा नाम गयय है ॥ 
घौधा झबदप्रमाण 
आपतापदेश' शुद्ध ॥ न्या०। झ० १॥आ० १।सू०७॥ , 
जो भातर अर्थान पूर्ण विद्वान, धमात्मा, परसपकारधिय, सत्पवादी पुरुषार्मी, | 
शिशेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने झारया में जायता हो और जिसमें सुस पाया ह | 
उसी पा फधा की इप्छों से प्ररित सब गपुरयों ये यन्‍्याणार्य उपदेश दो अथार[ जी 
खितने प्मियों से ले परमेश्वर पयात पदाशा। का ज्ञाय प्र दीकर डपदेश दाया द। | 


| न्‍क 

















ह तृवीयसमुद्धास ॥ ण्५ कु, 
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जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश बेद दूँ उन्हीं को शब्दममाण 








जानो ॥ 
पाचवा ऐतिह्ाय --- 


न चतु्टवमेतिद्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ 
न्याय० । अ० २।आ० २। सू० १॥ 
जो इतिद अधथोत्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी 
के जीवनचारिन का नाम ऐतिहा है । 


छठा अर्थापत्ति -- 

४अर्थादापद्यते साअथोपत्ति ? केनचिदुच्यते “सत्सु घनेषु ब्ृष्टि साते कारणे 
काय्ये भवर्तीति किमन्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु इृष्टिससति कारणे च कार्य न भवति”! 
जैसे किसी ने फिसी से कहा कि “बादल के होने से वषो ओर फारण के होने से 
कार्य उत्पन्न दोता है?” इससे बिना कहे यह दूसरी वात सिद्ध होती है कि बिना 


| 
बादल वषों और बिना फारण काय्ये कभी नहीं हो सकता ॥ 


सातवा सम्भव --- 


“सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भव ”” कोई कहे कि “माता पिता के विना सन्‍्तानों 
सपत्ति हुई, किसी ने मुतक जिलाये, पद्दाड उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के 
डकड़ें किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देसे और बन्ध्या के पुत्र 
ओर पुत्री का विवाह किया” इत्यादि सब असम्भव हैं क्‍योंकि ये सब बातें सष्टि- 
क्रम से विरुद्ध हैं. | जो बात सृष्टिकम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥ 


आठवा अभाव -- 

“न्न भवन्ति यस्मिन्‌ सोडभाव ” जैसे किसी ने फिसी से कद्दा कि “हाथी 
ले आ"” बह वद्दा हाथी का अभाव देसहर जद्दा हाथी था वहा से ले आया । थे 
' आठ प्रमाण | इनमें से जो शब्द में ऐेतिह्य और अलुमान में -अर्थापत्ति सम्भव 
अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं | इन पाच प्रकार की परीक्षाओं 
से मजुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥ 








। 
$ 








हर णम्क 
५६ सत्याथप्रकाश ॥ ई 
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| घमावशपप्चसूताद डब्यगुणकर्मसासान्वविशेषसमत्रा- ! 
याना पदाथाना साधस्यवधस्थान्या तच्चचन्नानान्नश्रय-  । 
सम्‌ ॥ वे० । श्र० १ | आ० १ । सू० ४॥ हे 
जय मनुष्य धर्म फे यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साथस्यी! ह 
अथोत्‌ जो ठुल्य धर्म हैं जैसा परथिवी जड ओर जल भी जड़ “्वेधम्य” अथोन्‌ 
पृथिवी कठोर और जल फोमदा इसी प्रकार स द्रव्य, गुण, कम, सामान्य विशेप ' * 
और समवाय इन छ परार्थों के तत्त्वक्ञान अवीव स्परूपश्ञान फो प्राप्त होता तब । 
उससे भी श्रेयसम्‌” मोक्ष को श्राप्त द्ोता है ॥ । 
पुश्िव्यापस्तेजोबायुराकाश कालो ठिगात्मा मन इति 
डब्याणि ॥ बें० । श्र० १। आ० १ | खू० ५४॥ ' 
पृथिवी, जल, तेज, घायु, आयाश, वाल, दिल्ला, श्ात्मा और सन ये नव द्रव्य ९) 
क्रियायुणवत्समवायिकारणमिति उव्यलक्षणम्‌ ॥ 


बृ० । अऋ्र० १॥। शा० १ | सू० १५ ॥ | । 
'क्रियाश्व शुणाभ् विश्वन्ते याप्िस्तत्‌ क्रियागुणवन! जिसमें फ्रियागुण 'और | । 
केबल शुण रह उसको हठ्ज्य यहते दूं । उनमें से पृथिबी, जग, तेज, वायु, मा | 
और शअआात्मा ये छ द्रव्य व्रिया जौर गुणवाले ६।तथा आ्राफाश, पाल और दिशा / 
ये तीन परियारश्ति शुणयवाले एँं ( समयायि ) “समयेतु शोल यस्य तथ समयायि, 
प्राग्वृत्तित्त वारण समयायि चू तलथारण घ समयायिकारणम” “ल्ल्यते यत्र सह 
लणम” जो मिलने फे स्वभाषयूत्त काये से यारण पूर्यफालस्य दो हसी फो डब्य 
पते दें जिससे लत््य जाया जाय उर्मा आप से रूप जाना जाता हूँ उमपों 
लक्षण कददते ऐं ॥ 
[ >वल ॥. 7 ; 
रूपरसगन्धस्पशवती पृथिवी ॥ चे०। झ० २।आा० १। | 
9 
। सू० १॥ ँ 
रूप, रस, ये थे, स्पर्शवायी पुणियी है । उसमें रूप रस और इपे करी 


। ्े हक] कर 
| शान पर यायु छयोंग स हू 4 ' 


;.. मर . 


प्‌ 
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तप 


। 








कब मम पक तृतीयसमुद्दास | ७ 


कप &< न्‍ज कस 
व्यवास्थतः पृ।थव्या गन्ध« ॥ चं० । झ० २ आ० २॥ 
स० २॥ ! 
पुथिवी में गन्ध गुण खाभाविक है। वैसे द्वी जल में रस, अग्नि में रूप, 
घायु में स्पशे और आकाझ में शनद स्वाभाविक है ॥ 
आन 
रूपरसस्पर्शवत्य आपो ठवाः स्निग्धा ॥ वे० । अऔ०२। 
आ० १। सू० २॥ 
रूप, रस ओर स्पशयान्‌ द्रवीभरूत और कोमछ जल कहाता है । परन्तु इनमें 
जल फा रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पश अग्नि और वायु के योग से दे ॥ 
अप्सु शीतता ॥ चे० | झ० २। आ० २। सू० ५॥ 
. हे थे 
और जल म॒ शीतलत्व गुण भी खाभाविक है ॥ 
पु 
तेजों रूपस्पशूवत्‌ ॥ वे०। अ० २। आ० १। स॒० ३॥ 
जो रूप और स्परशवाला है वद्द तेज् है । परन्तु इसमें रूप स्वाभावेक और 
स्पर्श वायु के योग से है ॥ 
स्पशुवान्‌ वायु ॥ बे० । अ० २। आ० € । सृ० ४॥ 
स्पर्श गुणवाला बायु हैं | परन्तु इसमें भी उष्णता शीतता तेज ओर जल के 
योग से रहते हैं ॥| | * 
तञआकाशे न विद्यन्ते ॥ बें०१अ० २। आ० १। सू०५ (| 
रूप, रस, गन्ध और स्पश आकाश में नहीं हें । किन्तु शब्द ही आकाश का गण है ॥ 





निष्क्रमण प्रवेशनसित्याकाशस्य लिड्भम्‌ ॥ वें० । अ० २। 
आरा० १ | सू० २० ॥ 

जिसमें प्रवेश और निकज़ना होता है बह आऊाश का लिक् है ॥ 
काय्योन्तराप्राद भावाश्व शुद्द. स्पर्शवतामय॒ुण ॥ 
चै० । अ० २। आ० १। स्‌० २५॥ 


मी |“ हि 


| 





सत्यावप्रकाश ॥ पं 


पक अब जी पक कक सकी 


अन्य पथिवी आदि कार्यों से भ्रकट न होने से घन्‍द स्पशे गुणवाले भूमि 
आदि का गुण नहीं दे । किन्तु शब्द आक्राण दो का गण है ॥| 


अपरस्मिन्नपर शुगपच्चिर किश्रसिति काललिड्रानि॥ (- 
चैं० । अ० २। आ० २। सू० ६॥ 


ह 











जिसमें अपर पर ( युगपत ) एकबार ( वचिस्म ) विलम्य ( क्षिप्रम ) शीमर | , 
इत्यादि प्रयोग द्वोते देँ उमफो फाल कद्दते हैं ॥ ५ 


नित्येप्यसावादनित्येयु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
बे० | झ० २। आ० २। सू० ६ ॥ । 

जो नित्य पदाया मेन दा ओऔर अनितयां मे दवा इसलिये कारण मे ही काल सत्ता है ॥ 
इत्त इृद्मिति यतस्तद्विश्यं लिड्स्‍डम्‌॥वे०। अ०२। 
आा० २। सू० १० ॥ 


यहां से यद् पूष, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नौंथे जिसमें यह ज्यवद्टार 
प्ोता ६ उसी को दिशा फद्दते ६ ॥ 


आहित्यसंयोगाद भूतपूर्वाद भविष्यतों भुताच्च प्राची ॥ 
बे० । अ० २। झा० २। सू० १४ ॥ 


जिम ओर प्रथम भादित्य का सयोग हुझा, दे, होगा, उसको पूर्य दिक्ला | 
फहते है । और जहा अस्त हो उसको पश्चिम मद्ते हैं पृषोभिमुस सलुष्य । 
दादिनी और वक्षिय भर याई और उत्तर दिशा फट्दाती हैं ॥ क्‍ 


ऋऔत 


पतन [दगन्तरालान व्याख्यात्तान ॥व०। झ० २ ॥ 


ध्या० २। स० ९५॥। 
इमसे पत्र दक्षिण के थीध पी टिशा को झआरनंगी, यक्षिय पश्मिम के बीच 
पो सै्छति, पश्चिम उत्तर फे थ्रीप को यायवा और उत्तर पूर्व के सीौष को ऐशानी 
दिया फदुत हू ॥ 











'ज कक आवक ॥ ५8 ”् 
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इच्छाद्वेपप्रयलसुखदु.खज्ञानान्यात्मनोलिड्रामिति । 
न्‍्याय० । अ्र० १। सू० १०॥ 
जिसमें ( इच्छा ) राग, ( ठप ) घर, ( प्रयत्न ) पुरुषपार्थ, सुख, छु स, 
( झ्ञान ) जानना गुण हों वह जावात्मा कद्दाता दे । वेशेषिक में इतना विश्ञप द्वे॥ 
पाणा5पाननिमेषोन्मेषपजी वनमनोग ती निद्रयान्तविका रा' 
सुखठ.खेच्छाह्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिड्रानि ॥ वे० 
झ० ३। आ० २। सू० ४॥ 


(प्राण ) बादर से वायु को सीतर छना (अपान ) भीतर से वायु को निका- 
लना (निमेष ) आस को नीचे ढाऊना (उन्मेष ) आख को ऊपर उठाना (जीवन ) 
प्राण का धारण फरना (मन ) मनन विचार अथात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेष्ट गमन 
फरना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उनसे विषयों का ग्रहण करना 
( अन्तर्विकार ) क्षुधा, छृपा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, ढु ख, 
इच्छा, द्वेप और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिन्न अर्थात्‌ कम और गुण एँ ॥ 

| 


युगपज्शानानुत्पात्तिमनसों लिड्रम ॥ न्‍्याय० | अ० १। 
आ० १। सू० १६ ॥ 


जिससे एक काल में दो पदार्थों फा ग्रहण ज्ञान नहीं होता,उसको मन कद्दते 
हैं | यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब शुणों को कद्दते हैँ -- 


रूपरसगन्धस्पशाः सख्यापरिसाणानि पृथक्त्व सयोग- 
विभागों परत्वाउपरलेे बुद्धव खुखठ खे इच्छाहेषो प्र- 
यत्नाश्च गुणा: ॥ चे० । अ० १। आ० १ । सृ० ६ ॥ 


रूप, रस, गन्ध, स्पशे, सख्या, परिमाण, पृथकत्व, सयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु स, इच्छा, द्वेष, श्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्मेह्ट, सस्कार, धर्म, 
अधमे और शब्द ये २४ गुण कदाते हैं ॥ 





4. ६० सत्याधेप्रवाश ॥ 


सन नजल- 3 अ कं 


| 
दरव्याश्रय्यगुणवान्‌ सयोगविभागेप्वकारणमनपेच्ष इति | 
युणलक्तणम्‌ ॥ वे० | अ० १।आ० २। सू० १६॥' ै 

| 


|! 
शुर्मग उसको कहते है कि जो द्रव्य के "पराश्नय रहे अन्य गुण फा धारण न फरे | 


सयाग आर यभाग मे कारण न दा अनपक्ष अथांत्‌ एक दूसरे की अपेक्षा न फरे ॥ | 


प 


श्रोत्रोपलब्धिबुद्धिनि्राद्य' प्रयोगेणाउभिज्वलित शा- 
काशुदेश' शुदठ' ॥ महाभाष्ये ॥ 


। जिसकी क्षोत्रों मे प्राप्ति, जो उद्धि से प्रहण करने योग्य और प्रयोग में 
प्रकाशित तथा आफाश जिसका देश ६ बह शउद कहाता है जश्न से शिसवा प्रहण 
[ 


; 
ग 
ह 


नासिफा से जिसका महण होता पह गन्ध, त्वचा से जिसका मदण होता यह स्पर्श 

एक द्वि इत्यादि गणना जिससे ह्लोत्ों ६ वह सस्या, जिससे तोल् अर्थात्‌ हलका | | 
५ 

भारी पिदित द्वोता दे व परिमाण, एक दूमरे से अलगहोना 'वह प्रथकत्व, एक क्‍ 


। 
तप ह.+ ॥। 
हो वष्ट रूप, जिछ्दा से जिस मिष्टादि आफ प्रकार का अहण होता हैं बह रस, | 


दूसरे फे साथ मिलया वश सयोग, एफ टूसरे से मित्रे हुए के मयंक डुकड़े होना 
वह, पिभाग, इससे यदद पर है पह पर, उससे यह उरे है वह अपर जिससे अच्छे 
उुए का शान होता दै बह बुद्धि, झाननद फा नाम सुस, फ्लोश फा नाम छु ख, | _ 
इच्छा--राग, प्रप--विरंध, (प्रयत्न ) नक प्रकार का यल्ल पुर्पाय, ( गुरुत्य ) 
भारीप7, ( द्रवत्य ) पिघलजाना, ( स्नेह ) भ्रीति और विफनापन, ( सस्कार ) | 
दूसर के योग स वासना या हाय, ( धर्म ) न्‍्यायाचरण और कठियजादि, (अपर्म ) | 
अन्यायाचर शा 'घार पठितता से विमद्ध योमल्सा ये चौगौम ( २४ ) शुर हैं ॥ 
उत्लपणमव्ेपणमाकुज्चन प्रसारण गमनसिति,क- 
नमाणि'त बे० । झ० १ । था० १ सू० छ॥ 


शइ्स्क्षेपण ” ऊपर गो यष्ा फामा क्रयक्षपरप्”! नीसे यो घष्ठा करमा आरान 
कुलापए समझोय परणा "प्रसार? फेसाना धामन"ए झाना शाना मूमाा सादि 


३. 


इनकों फरार कहते / । अ्य एस फ्रा शत -- । 
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हे 





के 





*ज तृर्तीयसमुल्लास ॥ ५08 ॥ ६५ कप 





एकद्रव्यमगुण सयोगविभागेप्वनपेक्षकारणमिति कर्म- 
लक्षणम्‌ ॥ वे" । अ० १। आ० १। सू० १७ ॥ 
४८एकन्द्रब्यमाश्रय आधारो यस्य तदेफद्रव्य न विद्यते गुणों यस्य यस्मिन्‌ वा 
सयोगेपु विभागेपु चाउपेक्षारद्दित कारण तत्कमेलक्षणम्‌” ““अथवा यत्‌ क्रियते 
तत्कर्म, लक्ष्यते येन तहक्षणम्‌, कर्मणो लक्षण कर्मलक्षणम्‌! द्रव्य के आश्रित शुर्णों 
से रद्दित सयोग और विभाग होने में अपेक्षारह्दित कारण दो उसको क्रम्म फद्दत हैं॥ 
द्रब्यगुणकर्मणां द्रव्य कारण सामान्यम्‌ ॥ बे० | झ० १। 
आ० १॥। सू० १८ ॥ 
जो कार्य द्रव्य शुण और कम का कारण द्रव्य ऐ वह सामान्य द्रव्य है ॥ 
दृब्याणां दव्यं कार्य सामान्यम्‌ ॥ वें० + आ०:१। 
आ० १ । सू० २३ ॥ 
जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य हैं वह फार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥ 
4 | 5 [] 
द्ृग्यत्त सुणुत्व कसेत्वञ्च सामान्यान व्शुषाश्व ॥ 
बै० । झ० १। आ० २। सू० ५ ॥ 
द्रब्यों में द्रव्यपन शु्ों में गुणपन्न कर्मों से कमंपन ये सब सामान्य 'ओर 
विशेष फहाते हैं क्‍योंकि द्वव्या में द्रव्यत्व साम/न्‍्य और गुण॒त्व कर्मत्व से द्रव्यत्व 
विशेष है इसी प्रकार सवेत्र जानना ॥ 
सामान्य विशेष इति बद्धचपेच्षम ॥ बे०। झ० १ । 
आ० २। सू० ३॥ > 
सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध द्योते हैं। जैसे-मलुष्य व्यक्तियों 
में मजुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स््रीत्व, और पुरुपत्व इनमें 
ग्राद्मण॒त्व क्षश्रियत्व वैश्यत्व शुद्वत्व भी विशप हैं | ग्राह्मण प्यक्तियों में प्राद्मण॒त्व 
सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष हैं इसो प्रकार सर्वत्र जानो ॥ - 
इच्देदमिति पे कार्यकारणये 0 ० 
इच्देठमिति यत. . स ससवायः ॥ वे०। 
आ० ७। आ० २। सृ० २६॥ 


3 मम लटक पल की मत मम जी हक जम निकट /] 













ैााााााााााााभाशा६8५आआांभा मं, '+३५०५५-५५-क७नन-4++-3५++ननन-++र++ 43 +>कन>कननक-“कलनभ हनन हैः हे 
हि ६२ सत्याथप्रकाश ॥॥ 


फारण अथोत्‌ अवययों म अवयवी फायों में क्रिच्रा क्रियावान्‌ शुण गुणी जाति 
व्यक्ति कार्य कारण 'अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होने से समवाय्‌ फद्दावा 
है और जो दूसरा द्वव्यों का परस्पर सम्बन्ध दोता है वह सयोग अर्थात्‌ अनित्य 
सम्बन्ध है ।॥ 
तप 4 34 
हब्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्यंम्‌ ॥ चै०। 
अ० १ | आरा० १ |सू० ६॥ 
जो द्रव्य और गण का समान जातीयफ़ कारये का आरम्भ होता है उसको 
साधम्य कहते हैँ] जमे पृथिवी में जडत्व धर्म और घटादि कार्योत्पादफत्व खसहभ 
धमम है वैसे दी जल में भी जदत्व और शिम आदि स्वसहशय कार्य का भारम्भ | 
पृथिवी फे साथ जल का और जल फे साथ पथिवी का तुल्य धर्म है अथोत्‌ “द्भष्य 
गुणयोर्घिजातीयासम्भफत्व वेधम्पेम” यह चिद्ित हुआ है कि जो द्रव्य और गुश फा | 
बिशद्ध धर्म और कारये का आरम्भ है उसको वैषर्स्य फहते है जैसे पूथिवी मे | 
फठिनत्व झुप्फत्व और गन्धयत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल फा द्रवत्य कोगलता 
और रस गुणयुक्तता पुथियाँ से बिरद दे ॥ 
6 
कारणभावात्कार्यभाव-॥ बे ० । झ्र० ४ । थ्रा० १ । सू० ३॥ 
फारण फे दोने ही से फास्ये दोवा है ॥ 
3 
न तु का्याभावास्कारणाभाव.॥ बे० । श्र० ९ । झा० 
२। सू० २॥ 
कार्य फे अभाव से फारण का प्रभाव नहीं दोता ॥ 
कारणाउभावात्कायोउभात्र, ॥ वे० । घ्र० १ । करा० २। 
० १॥ 
कारण के से दोने से फार्य कर्मों यहां ऐलता ॥ 
| कार्यगणों ३०. 
कारणगुणपूर्तक कार्यग्ुणो दृष्ट ॥ बे०। ७ २। झा० 


२ ॥ रण २४॥ 
जैपे गास्ण में गुण दोत अद्ोत ६ परिमाद हो प्रकाश शा 2-० | 


हक । जे 





तृतीयसमुद्ठास ॥] ६३ 


। अणुम हृदिति तस्मिन्विशुपभावादिशिपाभावात्य ॥ वे० । 
ख्० ७ । आआा० १। सृ० ११ ॥ | 
( अणु ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बढा जैसे प्रसरेणु लिक्षा से छोटा और इच्णुक से 
क्‍ है तथा ए(विवी से छोटे बृक्षों से वडे है ॥ 
सर्दिति यतो द्व्यगणकर्मसु सा सत्ता ॥ वे० अ० १ क्‍ 
आ० २ । सृ० ७ ॥ 
जो द्रव्य गुण कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अर्थात्‌ “सद्‌ द्रव्यमू-सन्‌ 
गुण -सत्कर्म'” सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अथांत्‌ वत्तमान फालवाची शब्द 
का अन्वय सब के साथ रद्दता है ॥ 
भावोलनुबृत्तेरेव हेंतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै० । झ० १ । 
आ० २। सृ० ४ ॥ 
जो सब फे साथ अलनुवत्तेमान होने से सप्तारूप भाव है सो भमह्यासामान्य 
फद्दाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पाच प्रकार का 
होता है ॥ 
क्रियागुणव्यपरददेशाभावात्प्रागसत्‌ ॥ वै० । ञअ्र० ६ ॥ 
आ० १ । सू० १॥ 
क्रिया और गुण के विशेष निमित्त «के प्राक अर्थात्‌ पूर्व ( असत्‌ ) न था 
6 जैसे घट, वस्चादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम प्रायभाव ॥ दूसरा -- * 





सदसत्‌ ॥ बे० | अ० ६। आा० १। सू० २॥ 
जो दोके न रहे जैसे घट उत्पन्न होफे नष्ट ह्वोीजाय यह प्रध्बसाभाव क- 
दाता है ॥ तीसरा --- 
सच्चासत्‌ ॥ वे० । झर० ६ | आ० १। सू० ४॥ 


0 होषे और न धोवे जैसे “शगौरस्वोडनश्वो गो ”” यह घोटडा गाय नहीं झोर 


गाय घोडा नहीं अर्थात्‌ घोडे में गय का और गाय में घोड़े का अभाष और गाय 
में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है । यह अन्योन्याभाव कद्दाता है || चोथा - 
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है 


4 ६४ सत्याथंप्रकाश ॥ 2 0 5 


यच्चान्धद्सदतस्तदसत्‌ ॥ बें० | त्र० ६& | आ० १। 
सू० ४॥ ४ 
जो पर्वोक्त तीनों अभाषों मे भिन्न है उसके अत्यन्ताभाव कहते हूँ | जैमे-- 
ह्न्रश्क्षए अथात्‌ मनुष्य का सौंम “ख़पुप्पए आकाश का फनच ओर “प्वन्ध्या- | 
पुत्र! चन्ध्या फा पुत्र इत्यादि ॥ पाचवा -- 


के अजन+ “> अिडिजलिलज+ अृजनडअजललनजजओ 5»... >४« जननखली जरलन न 


हे 


२ 


नकल पञ+ “कल >य ः 


नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसमंप्रतिपेधः ॥ | 
चै० । आ० & | आ० १। सृ० १० ॥ । 
घर में घढा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र हैं घर फे साथ घढे फा सम्यन्ध नहीं है, ये 
पाच प्रकार के अमाव फहद्दाते हैं ॥ 
इन्द्रियदोपात्सस्कारदोपाच्ाविद्या ॥ वे» । झ० ६। 
जञरा० २ | सु० १०॥ 
निद्रयों और संस्कार के दोप से अविदया उत्पन्न द्ोती है ॥ 
तश्टशानम्‌ ॥ बे० | आऋ० ६ । थ्रा० २ | स॒० ११॥ 
जो दुष्ट अर्थात्‌ मिपरीत ज्ञान दे उसको अविद्या कद्दत हैं ॥ 
अदठ ए द्या ॥ व० । ञ्र० ६ | झा० २। सू० श्श् 
जो भदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ शान है उसपोे विश्वा फहते ६ ॥ 


पृथिग्याठिरूपरसगन्धस्पशो ठव्या नित्यत्वादनित्याश्व ॥ 
थै० ( झ० ७ । श्रा० १ | सु० २॥ 


एतननित्येपु नित्यत्वम॒ृक्तम्‌ ॥ बर० | झ० ७ । आा० १। 
सूः ड्‌ हे - कं ० 
जौ पार्यरूप पपिव्यादि पदार्थ और दम रूप, रस, गस्ध, भ्पश्श, सृगा ए ये 
सप द्रवपों के करसीष्य दाने स अमिग ८ छौर जो इससे कारणरूप एपिय्यादि 
प्प दरडयों भे गन्धादि गण £ ये विय दे 


न शा 


हु 


। 














तृतीयसमुद्दास ॥ ६५ कं 





सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ वे०। अ० ४ । आ्र० १। सू० १ ॥ 
जो विद्यमान हो और जिपका कारण कोई भी न द्वा बह नित्य है श्थीत्‌ - 
हि ज्ञा क रगयात्र कापहा युण हें व श्रतिय कहते हैं ॥ 
ऐप फ ७ [ ८ 4 
प्रस्यद काय कारण सपोगि वराध समवायि चेति । 
लेड्डिफम्‌ ॥ वे० | त्र० ६ | झरा० २। सू०१॥ 
इसका यह्‌ कार्य वा कारण ह इत्पादि समय्रयि, सपोगि, एफाथघमवायि 
| और बिगेधि पह चर प्रफाए के चैड्ढेह अथवा निद्ष नेद्नी ऊ परस्यनत से ज्ञान 
होता है | “ समक्रयि!' जैने श्राफाश परिमाणयाज है “सयोगि” जैमे शरौर त्व 
चायाला है इत्यादि का नित्य सयोग है *' एकराथसमवायि ! एफ अर्थ में दा का रहना 
जैसे कार्यरूप सतशे फाये का लिक्ल अथोय जतानेतव्राला है “विराधि'' जमे हुई शृष्टि ' 
| होनेवाली वृष्टि का ।वराधी लिह्न हू * व्याप्ति | -- 
|... नियतधमसाहित्यप्ुभयारेकतरस्य वा व्याप्ति ॥ 


। | 
निजशक्तयुकहूवमित्याचार्यो, ॥ 
| 





आधेयशक्तियोग इति पश्चाशिख ॥ सारूप० ॥ 


झ्ा० ४. । स० २६। ३१ । ३२ ॥ 

जो दोनों सध्य साधन अथोग सिद्द करने योग्य और जिससे मिद्ध किया 
जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सडचार है उसी को 
। व्याप्ति कहते हैं जैसे घूम और अग्नि का सदृचार है ॥ २२ ॥ तथा व्याप्य जो 
धूम इसफी निज झक्ति स उत्पन्न हवा है अधीत्‌ जय दक्चान्तर में दूर धूम जाता : 
है तब विना अग्नियोग के भी धूम खय रहता है | उसी का नाम व्याप्रि हैं अथीत । 
| अगिन के छेदन, भेदय, सामथ्य से जलादि पदाथ घमरूप प्रकट होता है. ३१॥ 
जैस मदत्तत्त्वादि म प्रक्रत्यदि की उयपकफता उुद्वयददि म व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध 
का नाम व्याप्रि है। जैसे शक्ति आधेयरूप ओर शक्तिमान्‌ आधाररूप का सम्बन्ध 
है॥ ३२॥ इत्यादि शास्त्र, क प्रमाणादि म परीक्षा झरक परे और पढावें | अन्यथा 
विद्यार्थियों को सत्य वाघ कर्मी नदीं हो सकता जिस ? ग्रन्थ को पढायें उस २ 
फी पूर्वे'क्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठदरे बढ २ अन्थ पढ/वें जो २ इन 
परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन ? प्रन्थों को न पढें न पढावें क्‍योंकि -- 
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॒ 


लक्षणप्रमाणाभ्या वस्तुमिद्धिः ॥ 
तक्षण जैमा कि "गन्धवती फ्रथियी” जा पृथिवी है वह गन्पवाली है ऐसे 
ओर प्रत्यक्षादि प्रभाण इनसे सथ्र॒ सत्याइमत्य और पदार्थों फा निर्णय दो! 
जाता हैं इसके विना कुछ भी नहीं होता ॥ 


अथ पठनपाठनविधि' ॥ ४ 


अय पढ़गे पदाने का प्रकार लियपत हं-प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जोरि 
सूच्ररूप है उमफी रीति अयत्‌ इस अज्षर का यद्द स्थन यह प्रयन्न यह फरय है 
जैसे “प" इसका 'ओछठ स्थान, स्पृष्ट प्रयक्ष और प्राण तथा जीभ की क्रिया करयी | 
फ्रण फहट्दाता है इसी प्रफार यथायोग्य सब अक्षरों का उद्यारण माता पिता आाषाप 
सिसलाये। तद॒नस्तर व्याकरण अरथी7्‌ प्रथम ऋष्टाध्यायी फे सूओं का पाठ जैसे “वृद्धि- 
रादैध! फिर पदन्छेद “वृद्धि , आग, ऐचू या भादेन! फिर समास “आप एक 
आईैचू! आर अर्थ जैसे “आदेघा पृद्धिमक्षा प्रिया! अथीत्‌ आ। पे; 'औ फी शृद्धि 
महा फीजाती है “स परा यध्गात्व तपरस्तादपि परस्तपर ” तडार जिससे परे 
और जो तफार से भा परे द्वो यह सैपर पद्दाता है इससे क्या सिद्ध हुआ जा 
झाफार से परे ये "और प्‌ से परे ऐच्‌ दायों तपर हैं सपर का प्रयोजन यह है कि | 
टुस्प और पदुत फ्री पृद्धि सक्षा न हुई । उदाहरण ( भाग ) यहा “भज"' घावु से 
७प्रमू ! प्रत्यय के परे *घ, सु" थी इत्सशा दोकर लोप दोगया पश्मात्‌ 'भजु अ! 
यदा जार * पूर्व भफ्रारोचर अछार को शादसब्षद्त आझार दोगया हैं।तो भाज 
पुत * जू यो गुद्दों अछार ये स थे मिल हे सास ”' एवा प्रयोग दुआ “अध्याय "/ 
यदां अधि र्दंछ "हद धातु के हस्व ३ फे स्थान में * पन्नू! प्रत्यय फ परे 'ए४ 
पृद्धि और उपक़ो भाय दो मिल के रअपष्याय " 'प्यायक ए यहा *नीछू ' घातु 
के दीप ईफार प सथाए में “पुल! प्रत्यय के परे "०" पृद्धे और उ मो आयू होकर 
पम्िल के नायर ' और 'स्तायझ " यहा ' स्यु धतुस 'फुद प्रत्मय दर - 
हुएय पफार के स्थान में औ प्राद्ध आयू आदेश कर भरार में मिल्ष गया ता 
ध्पत दबा !! कृषू ' घातु से आगे ' ए्युलू ! भत्यय न की दर्पजा हक होप "यु 
के स्थान में भर भादश मौर करार फे स्पान में “चार ' गृद्धि दोएर (कारश 7 | 
सिद्ध टुका । सो २ सूप भागे थोए हर प्रयाग में लगे इनझो छुपे सब ददलातों 
जाय और सेट भयपा सफ़ड छे पट पए दिरासा ३ के ऋुष्या रूप भर डे सैमे | 








तृनीयसमुल्लास ॥ ६७ है 


#भ्नज्ू+घन+सु” इस प्रकर धर के प्रथम घकार का फिर झू का लाप होकर 
भज+अ+पु" ऐसा रहा फेर अफ आकार दाद्ध ओर ज के स्थाय भें “गृ” हाने से 
“भागू+अ+सु” पुन अकार म मिल जाने से “भाग+छु" रहा 'झत्र उक्ार की 
्सज्ञा “स” के स्थान में 'रु” दे ऊर पुत्र उकार की इत्सज्ञा लाप द्वाजाने पश्चान्‌ 
(सागर! ऐपा रदा अन रफ के स्थान से ( ) विप्तजनीय द्वाकर “भाग ' यह 
रूप सिद्ध हुआ | जिस २ सूत्र से जा २ काय दाता है उस २ को पढ पढ़ा के 
ओर लिसवा कर फाय्ये फरता जाय इस प्रकार पढने पढाने से वहुत शीघ्र हढ 
बोध द्वोता दे । एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यार्य, पढा के धातुपाठ अर्थसद्वित और 
देश लकारों के रूप तवा प्रक्रिया सद्दित सूओों के उत्मर्ग अथाए सामान्य सूत्र जसे 
“फ्रमैण्यण" फर्म उपपद लगा द्वो तो घातुआन से अणु प्रत्यय हू। जैसे 'कुम्भफार 
पश्चात्‌ अपवाद सूत्र जैसे “आतंइनुपसगें क ! उपभर्गमिन्न कर्म उपपद्‌ लगा हो ता 
आकारान्त धातु से * क” धत्यय द्वोबे अथ।त्‌ जो बहुत्यापक जैसा कि कर्मोपपद 
लगा दो तो सय धातुओश्रों से “अण' प्राप्त द्वोता है उसमे विशेप अर्थात्‌ अल्प विषय 
इसी पूर्व सूत्र क विपय में से आऊारान्त धातु का #क! प्रत्यय ने भददण कर 
लिया जैत्ते उत्मर्ग के विपय में अपवःद्‌ सूत्र की प्रह्मत्ि द्वोती है वैसे अपवाद सूत्र के 
विषय में उत्समें सूत्र की प्रश्त्ति नहीं दोती। जेने चक्रपर्त्ती राजा के राज्य में मा- 
ण्डलिफ और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती दे वैसे माण्डालिक राजादि के राज्य में 
चक्रवर्त्ती फी प्रयूत्ति नहीं दोती इमी भकार पाणिनिमद्रर्षि न सहस्त श्लाकों के बीच 
में असिल शम्द अर्थ और सम्नन्‍्धों की विदा प्रतितादित करदी है | घातुपाठ के 
पश्चात्‌ इणादिगण के पढाने में सबे सुउन्‍्त का विषय अच्छे प्रकार पढ। के पुत्र 
दूसरी बार शझ्का, समाधान, वाचिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वेक, अ- 
प्टाध्यायी की ।द्वेतीयालुबृ।ति पढावे। तद्नन्तर महदभाष्य पढ॑वे अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌ 
पुरुषार्थी, निष्कपदी , विद्याशद्धि के चानेवाले नित्य पढें पढावें वो डेढ़ वर्ष में अ- 
ष्ाध्यायी और डेढ़ वर्ष भें महाभाष्य पढ के तीन वर्ष भें पूरे वैयाकरण होकर 
वैदिक और लोकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर पन अन्य शास्त्रों को शीघ्र 
| सहज में पढ पढा सकते हैं किन्तु जेसा बडा परिश्रम व्याफरण भें होता है बैसा 
श्रम अन्य शास्त्रों में करना नद्दीं पडता और |जैवना बोध इनके पढने से तीन वर्षों मे 
हाता है उतना बोध कुमन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कोसुदे, मनोरमादि क पढने से 
पचास धर्षों में भी नहीं हा सकता क्योंकि जो महमशय महूर्ष लोगों ने सदजत। से । 


























१ क ध्द सत्वार्यप्रकाश के ः हा 


मदान्‌ विषय अपने प्रन्थों में भकाशिव किया ६ चैमा इन झुद्राइय मनुष्यों के कहिपत 
प्रन्थें। में क्योकर हो सकता है मद्दर्पि लेगा का अ शय, जह्दातक्‌ द्वोमफे बद्ाधडऊ' 
े ० है हु 6 े 
झुगम और जिमके मद॒ण में समय थोडा लगे इस ५कार का होता है और झुद्ा 

इय लोगों फो मनसा ऐसी द्वाती ६ ।के जद्दातक घने वह्ातक कठिन रचसा करनी 

जिसको बड़े परिभ्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सं जैसे पद्दाड का खोदना | । 
| टी पर ब्ध ९ >> हे 
कोौही का लाभ द्ोना । और अप प्रन्‍न्यों का पढ़ना ऐसा है हि जैसा एक गातः 
लगाना बहुमूल्य मतों का पाना । व्याकरण का पढ़ के यारफमुनिश्ठत ।नपण्दु 
हझेर निरुफ छ वा चाठ मद्दीने में सार्थक पढ़ और पढावें | अन्य न/त्विकरक्त 
अमरक।शादि में अनेक वर्ष उ्यैध न साब तदनन्तर ।पम्नल चार्दकृत छन्दोमन्प 
मिससे वैदिक ले 6 छ दो का परिक्ष न मवीन रचना और इलोफ पताने कौ 
री | बज च्य ् च्य मी कती 

(वि भी यथावय्‌ सी इस प्रन्य और इलाकों की रचना तथा भ्रस्तार फो घार , 
महीने भें सैस पढ़ पढ़। सफत ६। और युत्तरत्यावर आयि अल्पय ड्प्रफाशित | ' 
न | 
प्रन्‍्यों भें अनेक वर्ष न साथें। तत्पश्वाव्‌ मनुस्म ते वाह रीफडीयराम यण और मद्टा | 
भारत के उद्यागपवीन्तगत विदुरनीति आदि अन्छ « प्रकशण जिसे दुष्ट ब्यमतस 
दूर हों और उत्तमता सम्यता प्राप्त द्वो बैसे को काव्य रोते से प्र्थात पदच्छेव, 

पदार्थो 'छ, भन्य4, यह -य पिशेषण और भाय थे को अध्यापप दाग जयायें और । 
विद्यार्थी लोग जागते जायें इनको पंप के भोतर पदलें हद पन्‍्तर पूवमी्भामा। ( 
बैशेपिक, न्याय, योग, साएय झोर प्रदान अथांव्‌ जद्दावक् या सके यद्धाविक | 
फऋषिए्त वयाणयामदित अवयबा। उत्तम विद्वानों फी भरलब्वास्यायुफ छ झात्रों का | | 

पढ़ें पढायें परतु य३ 0 सूझों फ पद है पूर्व (|, का) पर, नइन, भुण्द#) 
माण्यूक्य, । एत ये, वतियैय, छानर ग्य और झदुदुरण्यफ़ इत दशा उपरिधदों को | 
है 


बन ँ 














जलफ+>- 


भर 


पढ़ $ छ शाखा ढे माप्व मू। तमदददेल सूत्रों हो दो पर के मीहर पटायें श्रौर पढ़ 
लें पश्चाय छ वर्षा के मीतर८ पारों धाक्षण अब दवरय, दादाय, साम भार 
सापथ आदयणों पा सादित पायें बदों के सूर। तह, सर्द, सरब-न्धतवा डियाधदित 





पढठना याग्य ऐ | इनमें अ्रसाय +- 
स्थागर॒य भांकारः किल,भृद्धीत्य बेड न उज्ञानाति - | 

यो$दम्‌ । थाह पैज् पृश्सऊंज भद्रमंश्नुते नाऊंमति ज्ञान | 

विधूततराणा ॥ निरुक्त ६। (८ ॥ |! ' | 


। 
। 





| 
; 
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शज तृतीयसमुल्ठास ॥ ६& 





नो बेद फो स्वर और पाठमात्र पढ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा यृक्ष डाला, 
पच्े, फल, फूल और अन्य पशु घान्य आदि का भार उठ,त है बैल भारवाह अर्थात्‌ | 


भार का उठानेव ला है और जो बेद को पढता और उनका यथावत्‌ अथ जानता. 
है वही सम्पूर्ण आनन्द का प्राप्त होके देद्वान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापा को छाड 
पविन्न धर्माचरण के प्रताप से सवान द को प्राप्त होता है ॥ 


उत त्वः पश्यन्न दंदर्श वाच॑मृत त्व॑ शण्वन्न शणोत्प- 
'नाप््‌ । उतो त्वस्मे तन्त्र: विसल जायेच पत्य॑ उशती स- 


वबासा; ॥ कऋ० ॥ स० १० | सु० ७०१। स० ४ ॥ 
जो आवद्वान्‌ हैँ व सुनते हुए नहीं सुनते, देसते हुए नहीं देखत, योलते हुए 
नहीं बोलते अर्थात्‌ श्रविद्वान्‌ लोग इम विद्या वाणी फे रहस्य को नहीं जान सकते 
+ल्‍्तु जो शब्द अ4 और सम्बन्ध का जाननव।ला है उश्षके लिये विद्या जैसे सुन्दर 
चख्र आभूषण धा*ण +ग्ती अपने पति की कामना करती हुईं स्त्री अपना शरीर 
और छरूप +। प्रकाश पति के सामने क+ती दे वैसे विय्वा विद्वान के लिय 'अपने 
स्वरूप फा प्रकाश करता हे अविद्ठ। । के ।लये नहीं || 
ऋचो अच्चरे पर॒ने ठयासन्‌ यस्मिन्द्रवा अधिविश्वें नि- 

पुदु. | यस्तन्न वेद किमृचा करिष्याति य इत्ताइदुस्त इमें 
समासते ॥ कछ० ॥ म० १ ॥ सू० १६४ | म० ३६ ॥ 

जिस व्यापक अविनाशी सवास्कृष्ट परमश्वर में सप पिद्वान्‌ और पृथिवी सूर्य आदि 
सब लोक स्थित दें कि जिसमें सब वेदों का मुझ्य तालये है उस अह् फो जो नहीं 
जानता वह ऋणग्वद।दि से क्या कुछ सुस॒ का भाप्त हा सकता है? नहीं २ किन्तु 
जा बंदों को पढ के धर्मात्मा योगी दृकर उप अ्रक्ष को जानते हैं. वे सथ परमेश्वर 
| में स्थित दोके मुक्तिरूपी प'मानन्र को प्राप्त दोते हूँ इसलिये जो कुछ पढना । 
| पढ़ाना द्वो वह अर्थश्ञान सद्दित चाद्दिय | इस प्रकार सब्र वेदों फो पढ फे 'आयुर्वेद 
| अर्थात्‌ जो चरक, सुभ्रुत आदि ऋति मुनिप्रणात चैयक झा है उसको पअर्थ, क्रिया, 
शल्म, छदन, भदन, लेप, चिकित्सा, निदान, ओऔपघ, पथ्य, शरीर, दश, फाल और 

वस्तु क गुण ज्ञानपूर्वंक ४ (चार /)चर्ष के भीतर पढें पढ,यें [तदन-तर भनुर्वेद अर्थान 
| जो राजसम्यन्धी काम करना है इसके दो भेद एक निज राजपुरूप सम्बन्धी और 


भी 


पे 











हट मान ये न लक 
७० सत्याथप्रफाश || | 





ना 








दूसरा प्रजा सम्पन्धो द्वाता है । राजकार्य में मय सेना के अध्यक्ष शाखाख वैदा 
नाना प्रफार के व्यूड़ों का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल "फवायद"” बहते है 
जो फि शरुप्रों स लाई के समय में क्रिया करनी होतो है उसको यथावय सौर 
ओर जो २ प्रजा $ पालन और पगृद्धि करने का प्रकार है उनको सांस फे न्याय 
पूर्वक सब प्रजा को प्रसभ्न रफ्खें दुष्टों का यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठों के पालप फा प्रकार 
सब भ्रकार सीखलें श्स राजविद्या को दो २ बर्ष में साखफर गान्पर्धवेद कि 
जिसको गानविद्या कहते हूँ उममें स्वर, राग, रामिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, 
बादिन्न, तृत्य, गीत आदि या यथावत सीखें परन्तु मुए्य १रक सामवद का गान 
यादिश्रव दमपूर्वक सीर्स और नारदमडिता आदि जो २ आप पन्ध ई ठतको पढें 
परन्तु भडवे बेइया और विपयादक्ति।रक बैर/गियों के गदभशब्दयत्‌ व्यर्थ आजाप 
फभी न करें | अर्यपेद कि जिसको शिल्पविया कद्दते हैँ उसको पदार्थ गुण विज्ञान 
क्रिया फौशल जनायिथ पद थों का निर्माण पृथिवी से लेके आकाश पर्येल्त की विद्या 
की ययावद्‌ सीफ पे अर्थ अर्थात जो एश्वय सो थरदातेवाला है उस पिद्या फो मौस 
के दो पर्ग में घ्यातिप्‌ शात्बर सयत्तिद्धातादि शिसमें गीजगशिव, अह्ठ, भूगोल, 
ग्यभोल और भूगर्भविद्या ६ इसआ यवावव सासें तत्यश्वाय्‌ सप प्रफार को एएस 
किया सन्त्रफला आदि पो सी्े परन्तु जितने प्रद, नक्षत्र जन्मप्न, राशि, मुहूर्त, 
आदि के फल फे बिवायक प्रन्य है उनकों झूड़ समझ फे य्भा न पढ़ें और पढावें 
ऐसा प्रयत्न पढने और पदानेवाएें फरें कि जियने बोस या इपीस पर्ष फे भौवर 
समग्र विद्या दत्तम शिक्षा प्राप्त होझे मनुप्प लोग झतएृत्य दोफर सदा आनन्द में 
रँ मितती विधा इस रीति से पीस या इफीध यों में दो सफती है उतनी अन्य 
प्रकार से दासयर्प में भी नहीं दे सकता ॥ 

ऋतषिप्रणाष प्रन्यों वो इसतिये पढ़ता चादिय कि थे बड़े विद्वामू सप झास्ित 
और पर्माश्मा थे भौर अनृपि अंग जो अन्य धाख पढे द और जिएफा सान्‍मा ; 
पश्चपातसदित दै दागम्रे पनाय हुए प्रल्य भी पैसे दे €ैँ ॥ 

पूर्षमीमांस) पर ब्यास्मरीद्षय स्याकवा, बैशेविक पर गोतममुनिकृठ, स्पाय 
खूब पर पात्यावनमिहय भाष्य, पत से जिमुतिना सूत्र पर ब्यासमुनिष्टत माष्य, 
वपितमुरिहत साहय सूध पर भागुगिगुनिरक भाष्य, स्पासमनिष्टद मैदासत सूत्र पर, 
ग्रातवायापामिष्ठ 6 माप्य झधपा बौद्धाययमुनिहत भाषध्य ग्राश्रिमलित पढें न हे क्‍ 
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५ के . » ७ रत पई 
| इायादि घूत्रों को फहव अह्र में भी धीनया चादमे भेते ऋगज़, त्ताम भीए झऋष 
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ड तृतीयसंमुछ्भास ॥ ७१ ४ 


चारों बेद ईश्वरक्षत हैं वैसे एतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चार्रो ब्रा्मण, शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निघण्डु, निरुक्त, छन्‍्द्र और ज्यातिप्‌ छ वेदों के अड्भा, मौगा- 
सादि छ शाझ्ल बेदों के उपाड्न, अ युर्वेद, धनुर्वेद, गान्ववबेद और अशैेवद थे चार 
बैदों फे उपबेद इत्यादि सत्र ऋषि मुनि के फ्रिय अन्य हूँ इसम भी जो २ वेदविरुद्ध 
प्रतीत हो रस २ को छोड़ देना क्प्रोंकि वेद इश्वएक्तत होने स निश्रोन्त स्वत प्रमा- 
शण्‌ अथोन्‌ बद क! प्रमाण चेद दी से होता है ब्राह्रणांदि सब प्रन्थ परत प्रसाण 
अथोन इनका प्रमाण वेदाघोन है वेद का विशेष व्य|झया ऋग्वदादिभाष्यभूमिका 
मेँ देखर्ल/जिय और इस प्रन्थ में भी आगे लिएंग ॥ 











अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका पी गणन सक्षिप से किया जाता 
है अ्रधोत्‌ जो २ नीच प्रन्थ लिखेंगे वह २ जालग्रन्थ मममना चादियें | व्याकरण 
में फातन्त्र, सारखत्त, चन्द्रिका, मुग्धयोध, कोौमुदी, शेसर, सनारम दि । कोश में 
अमरफोशादि । इन्दोग्रन्थ में वृत्तर्त्नाकरादि | शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवस्यामि 
पाशिनीय मत यथा इत्यादि | ज्योतिप्‌ में शीघ्ररोध मुहूत्तोचिन्तामाशे आदि | 
काज्य भें नायक्राभेद, कुवलगानन्द, रघुत्रश, माघ, क्रिगताजुनीयादि । सीमामा में 
घर्मसिधु, श्रताकीदि । वेश पिऊ में तरकमड्प्रहादि । न्याय में जागदुशी आदि। थाग 
में दृठप्रदीपिकादि । साख्य में साख्यतत्त्यकोमुत्यादि । वेदान्त में यागवासिप्ठ पश्य- 
दश्यादि | वैदिक में शाह्ववगदि | स्छृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिम इलोक और 
अन्य सब म्मूति, सच्च तत्र प्रन्थ, सत्र पुराण, सत्र उगयु एण, तुब गीदासक्त भा 
पारामायण, रुक्मिणी महू तदि और सर्वे भाष/प्रन्य थे सर कपोलकृल्पित भमिथ्या 





ग्रन्थ हैं ( पक्ष ) क्‍या इन पर्न्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? ( उत्तर ) थोड़ा सत्य 
तो हू परन्तु इसके साथ बहुतमा 'अश्वत्य भी है इससे ' विपमम्शक्ताजवन्‌ स्याज्या !! 
जैसे अस्युत्तत अन्न दिप से युक्त दोने से छोडने याग्य दोता है बसे ये प्रन्थ हैँ 
। प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिद्याम को नदों मानते ) ( उत्तर ) दा मानते है 
पर तु सत्य को मानते हैं ।मथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कौन सत्य और कौन मिथ्या 
है * ( उत्तर । -- 
ब्राह्मणानीतिहा सान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाधा नाराशु- | 
सीरिति ॥ ह 
| यह गृह्मसूतादि का बचन है। जो ऐतरेय, शतपथादि माइण किस आये सन्‍्दीं 


किक र | | 
| 
है। 











.- 





सत्यार्थप्रकाश ॥ 








७२ 













भम पुराण नहीं प्रश्व ) जो त्याज्य ग्रन्थों में सत्य है उसका प्रदण, क्‍यों नहों 
मिथ्या है वह इनफ धर का है बेदादि सत्य शात्यों के स्त्रीकार भे सब सत्य का 


मिश्या भी उसके गत लिपट जाव इस लेये “अमत्यमरिश्र सत्य दूरतस्त्याज्याम्रिति” 
असत्य से युक्त ्रन्थस्थ सत्य का भी वेख छ ढ़ देना चाहिये जैस विपयुक्त अन्न को 
( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्याड़े ?( उत्ता? वेद अबाव जो २ बेह में करने और 
छोडन की श्ित्ञा की है उम्र २ का इन यथ य] काना छोड़ना मानत हैं जिसलिय 
बे हमकों मान्य है इपनिय हमारा मत बेद है एवा ही मानकर सत्र सलुष्यों 
को विशेष आय्यों को ऐहनत्य डाकर रहता चहिय ( प्रश्न जैसा संत्यासत्य 
ओर दूपरे प्रत्थों का परस्पर विशेध हे बैस अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सष्टिविपय 
में छ शास्तरा का विरोध है -मीमासा कम, वैजे पक काल न्याय परमाणु, योग 
पुरुषार्थ, साझ्य प्रकृति श्रौर बटान्त अद्ब से सृष्टि की उत्पत्ति मानता हैं क्या यह 
विरोध नहीं है ? ( उत्तर ) प्रथम तो बिता साख और बेद्ान्त के दूसरे चार 
शास्त्रों में सप्टि क्री उत्ात्ति प्रसिद्ध नहीं लियी और इनमें विश नहीं क्योंकि 
ठुमकों विरोधाविराध का क्ञान नहीं। में तुमस पूछता हू कि विरोध क्रिस स्थल 
इं ता दै ? क्‍या एक विपय में अथवा भिन्न २ विपयों में ? प्रघन ) एक विषय 
में अवकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध बद्धते हैं यद्वा भी सृष्टि एक 
ही विपय है ( उत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याक- 
रण, वत्यक, ध्योतिप्‌ आदि का मिलन २ विषय क्‍यों है जैसा एक विद्या में अनेक 
ब्रिद्या के अययवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैर ही सृष्टिवियया के 
मिन्न मित छ अवयबा का शास्त्रा में प्रतिपादन मरने स इनमें कुछ भी विश 
नहीं जैसे घड़े के घनान में फप्र समय, मिट्टी विचार, सयाग वियागादि का पु 
पार्थ, श्रकृति के गुण और झुँभार कारण है बैस ही साष्ट का जो कर्म कारण है उस- 
की यारया मीमामागें, समय को व्यार्या वैशेपिक थ, उपादान कारण की व्यास्प्या 
न्याय में, पुरुष थे की व्याख्या योग में तत्त्वों फे अनुक्रम से परियणन की ब्याझया 
साख्य में और निमित्ततार्ण जो परमश्नर है उसकी ज्यारया वेदान्तशास्त्र 
में है। इससे छुछ भी पिशेध नहीं। जैसे वेधकश्ा सत्र में निदान, चिकित्सा, 


ग्रहण हां जाता हैं जा कह इन भश्या ग्न्‍्था स सत्य का महण करना भाह ता 


के इतिट्वाम, पुराण, फल्प, गाथा और नाराशमी पाच नाम है भीमद्भागवतादि का 


करत ? ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हूँ सो २ वेद्ादि सत्य शाखों का है और 
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अबकी 


रा तृतीयसमुद्दास ॥ ७३ 








आओपधि, दान और पशथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित है परन्तु सबका सिद्धान्त रोग 
की निग्नाति है वैसे ही सृष्टि के छ कारण हें इनमें से एक २ फारण की व्याख्या 
एक २ शासत्रकार से की है इसलिये इनमें कुछ भी विरोव नहीं इसकी विशेष 
व्यायया सप्टिप्रकरण मे कहेंगे ॥ 

जो विद्या पढने पढाने के विध्न हैं उनका छोड देव जेसा कुसग परथांत दष्ठ विषयी- 
जनों का सग, दुष्टव्यसन जैसा मयांदि सेवन और वश्यागमनादि वाल्यावस्था में 
विवाह अर्थात्‌ पश्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलदवें वर्ष से पू्े स्री का विवाद 
दहोजाना, पूर्ण प्रह्माचण्य न दोना, राजा, माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि 
शार्तरों फे प्रचार में न होना, अतिभोजन अतिजागरण करना, पढने पढाने परीक्षा 
लगे वा देते में आलस्य वा फपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समभना, 
अह्वाचर्य से बल, पुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, गज्य धन की व॒द्धि न मानना, ई 
का ध्यान छोड अन्य पापाणादि जड़ मार्तति के दर्शन पूजन में व्यर्थ फाछ खोना, 
भाता, पिता, अतिथि और आधारये, विद्वान इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा 
सत्सग न करमा, वर्णाअ्षस के धर्म को छोड ऊध्वेपुण्ड, त्रिपुण्दू, तिलक, कटी, 
मालाधारण, एकाटशी, प्रयोदर्शी आरि ब्रत करना, फाष्यादि, तीथे ओर राम, फृष्ण, 
नारायण, शिव, भगवती, गशेशादि के नाभस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, 
पापण्डियों फे उपदेश से विद्या पढने म॑ अश्नद्धा का होना, विद्या धमे योग परमे- 
खर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की फथादि से मुक्ति 
का भसानना, लोभ से धनादि में प्रवुत्त हाकर बिचा में प्रीति न रपना, इघर उधर 
व्यथे घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों भें फँस के ब्ह्मचर्य्य और विद्या फ् 
लाम से रहित होकर रोगी आर मूर्स बने रहते है ॥ 

आजकल के भश्नदायी ओर स्वार्थी ब्राप्षण आदि जो दूसरों को विद्या सत्सन्न 
से हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन, सन, धन नष्ट कर दंत ह 'आा 
चाहते है कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढक्र विद्वान दो जायगे तो इमारे पासण्डज'ल 


े 


से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को 
राजा आर प्रजा दूर करके अपने पडकों और लडकियों को बिद्वान्‌ करने के लिये 
तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें ( प्रश्न ) कया स्री और झद्ठ भी बंद पढ़ ? जो 
ये पढेंगे तो हम फिर क्‍या करेंगे ? और इनके पढने में प्रमाण भी नहीं है जैसा 
यह निषेध है -- 

ख्रीशूड़ों नाधीयाताभिति श्षुत्े ॥ 


च्ज 


; | 
हक पर कक 


। 
| 
' 
। 
| 
| 
। 
॥ 
। 

|| 

| 


पा 





++- 


ज्छ सत्याथ्रकाञ् || हु 
कि 


स्री औरशट्र नपढें यह श्रुति है (उत्तर ) सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्यमात्र 
को पढने का अधिकार है | तुम कुआ मे पडो और यह श्रुति तुम्दारी कपोलकल्पना 
हुई है किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नदों। और सच मलुष्यों क वेदादि शास्त्र पढने 


[५ 
सुनने के अधिकार फा प्रमाण यजुर्वेद के छव्बीम्वे अध्याय में दूसरा मन्त्र है - ! 
4 
॥ 
१४ 
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श्र 


न सै कल्यार्ण 5 
, यथेमां वार्च कल्याणीमावदाने जने+य । ब्रह्मराजन्याभ्या७ 
शुद्राय चार्याय चु स्वाय चार॑णाय ॥ यजु० अ० २६। २॥ 
परमेश्वर फहना हू कि ( यथा ) जैसे में ( जनेभ्य ) सब्र मनुष्यों के तिये 
( इमाम ) इस ( कल्याणीम ) कल्याण अर्थात ससार और मुक्ति के सुख दनेह्दारी, । 
( घाचम्‌ ) ऋणग्वेदादि चारों पेदों की वाणी का ( 'आ, बदानि ) उपदेश परता हू 
चैसे छुम भी किया कगे | यहा कोई ऐसा प्रश्न फरें कि जन चब्द से द्विज़ों का 
ग्रहण फरना चाहिये क्‍योंकि म्मृत्यादि ग्रन्थों में आक्षण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों 
फे पढने का अधिकार लिखा है स्त्री और शुद्रादे वर्णों का नहीं ( उत्तर ) ( म्रक्ष 
राजन्याभ्याम ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वय कहता है कि इसने ब्राक्षण, क्षत्रिय, 
( आर्य्याय ) वैश्य ( शद्वाय ) शुद्ध और ( खाय ) अपने भ्ृत्य वा स्त्रियादि ( झर- | 
गाय) और क्मतिशूद्रादि के लिये भी चेदों का प्रकाश किया ऐ अर्थात्‌ राय मजुप्य 
चेदों को पढ़ पठा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढा फे अच्छी बातों का प्रहण 
ओर उरी थातों का त्याग करके दु खों से छुट कर आनन्द को प्राप्त हो ! काहये 
अब तुम्हारी यात मानें वा परमेश्वर की ? परमेशर फी यात अवश्य माननीय 
है। इतने पर भी जो फोई इसको न मानेंगा वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि 
०त्ास्तिकों वेदुनिन्दूक ” वेदों का निन्‍दफ और न माननेवाला नास्तिक कहावा 
है । क्‍या परमेश्वर शवों का भला फरना नहीं चाइता ? क्या इंश्वर पश्षपाती हट । 
कि घेदों के पढने सुनने का शूद्रों के लिय निषेध और ट्विजों फे लिये विधि फरे *' | 
जो परमेश्वर फा अभिप्राय शूद्रादि फे पढाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर | 
! 


में बाकू और ओ्रोनत्न इन्द्रिय क्यो रचता जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
घन्द्र, सूर्य और सन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हूँ वैसे ही वेद भी सब के 
सिये प्रफाशित क्ये हैं और ज-। कहाँ निर्ेघ क्या है उसका यह अभिप्राय है कि 
जिसको पढने पढाने से कुछ भी न आगे यदद निरयुद्धि और मूसस द्वाने से शूद्र 
हम &. १ ०! मि बज ३ 

कहाता हैं । उसका पढ़ना पढाना व्यथ हे ओर जो ख्तरियों के पढने फा निषेध फरते 
. लू जज ८-५०. न च अि कन्य डे 
दो वह तुम्दारी मूर्खता, म्पार्थता और निर्वुद्धिता का प्रभाव है देसो बेद में कन्याओं 
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। ब्रह्मचय्येंग कन्या * युवान विन्दते पतिम॥ अथवन 
| कां० ११५। प्र० २४। अ० ३। स० १८७ 
; जैसे लठफे प्रह्मचय्य॑ सेवन से पूरे विया और सुशिक्षा को प्राप्त दोके युवति, 
| विदुपी, अपने अनुकूल प्रिय सददश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैँ वैसे ( कन्या) 
! कुमारी ( अरद्वाचर्य्येण ) अह्मचर्य्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ पूर्ण विद्या और 
! उत्तम शिक्षा को भ्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था में अपने सहश प्रिय विद्वान 
( थुवानम्‌ ) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्दते ) भ्राप्त होवे इसलिये खियों को 
_भी प्रद्मचय्य और विद्या का प्रहण अवश्य करना चाहिये ( प्रश्ष ) क्या ञ्री लोग 
! भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर ) अवश्य, देखो श्रोत सूत्रादि में -- 
। इस मन्त्र पत्नी पठेत्‌ ॥ 
अथाते स्त्री यक्ष मे इस मन्त्र को पढे।जो वेदादि शा्ें! को न पढी होवे तो 
यज्ञ में खरसद्दित मन्त्रो का उचारण और सस्कृतमापण फैसे कर सके भारतवर्ष 
| की ख्ियों में भूषणरूप गार्गी आदि बेदादि शास्त्रों को पढ फे पूर्ण विदुपी हुई थीं 
४ यह शतपथत्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष विद्वान ओर स्त्री अविदुपी 
, और स्त्री विदुपी और पुरुष अविद्वान्‌ हो तो नित्यप्रति देवासुर सम्राम घर मे मचा 
' रहे फिर सुख कहद्दा ? इसलिये जो स्त्री न पढ़ें तों कन्याओ की पाठशाला में अध्या- 
। पिका कयोंकर होसर्के तथा राजकाय्ये न्‍्यायाधीशत्वादि गुद्दाश्नस का फाय्ये जो 
पति को ल्ली और स््री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना 
$ इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठौंक नहीं हो सकते ॥ 
देखो आ्यावत्त के राजपुरुषों की ज्लिया धनुर्वेद अथांत्‌ युद्धविया भी अच्छे 

| प्रकार जानती थीं क्‍योंकि जो न जानतो द्वोतीं तो केकयी आदि दशस्थ आदि के 
) साथ युद्ध में क्योंकर जा सकती * और युद्ध कर सकतीं इसलिये प्राह्मणी और 

क्षत्रिया फो सव विद्या, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूठ्रा फो पाकादि सेवा की 
; विद्या अवश्य पढनी चाहिये जैसे पुरुषों को व्याकरण, घर और अपने व्यवद्दार 
की विद्या न्यून से न्‍्यून अवश्य पढनी चाहिये बैसे ल्लियों को भी व्याकरण, घम, 
वैध्वक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य द्वी सीखनी चाहिये क्‍योंकि इनके सीखे 
* दिला सत्याउसत्य का निर्णय, पति आदि से अजुछझूल वर्तमान, यथायोग्य सन्तानो- 
|] घात्ति, उनका पालन वद्धंन और सुशिक्षा करना, घर के सय कार्यों को जैसा 
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घाहिये वेसा करता कराना वेद्यकविद्या से औपघवत्‌ अज्न पान बनाना न्‍ 
आर बनवाना नहीं कर सकती जिससे धर में रोग कभी न आमने और सब लोग ! 
सदा आनन्दित रहे शिल्पविद्या के जान प्रिना घर का बनवाना, वद्ध आभूपण आदे | 
'का बनाना बनवाना, गणितविद्या के विन। सब का ।हिसाव समझना सममाना, पद्ा- 
दि शासत्रविद्या फ विना इंश्वर और धर्म को न जानके अधर्म से कभी' नहीं बच 
।| सके | इसलिये वे दी धन्थवादाहे और कृतकृत्य है कि जो अपने सन्तानों फो अह्ाय- 
चरय, उत्तम क्षिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल फो बढावें जिससे 
घ सन्‍्तान माल, पितृ, पति, सासु, श्रद्चर, राजा, अजा, पडोसी, इृष्ट मित्र ओर 
सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्त्त ।यदी कोश अक्षय है इसको जितना व्यय करे | । 
उतना ही बढता जाय प्मन्य सत्र कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी 
निजभाग लेते ६ और विद्याकोश का चोर वा दायभागी फोई भी नहीं हो 
सकता इस कोश फी रक्षा ओर वृद्धि फरनेवाला विशेष राजा ओर प्रज्ञा भी हूं।॥ 


कन्याना सम्प्रदान च कुमाराणा च रक्षणम्‌ ॥ मनु" ७॥ १४२॥ | . 

राजा का योग्य है कि सब कन्या और लड़को को उक्त समय से उक्त समय 

! तक प्रद्याचर्य में रसके विद्वान कराना जा कोई इस आज्ञा फो न माने ता उसके 

| माता पिता को दण्ड देना अर्थात्‌ राजा की आज्षा से आठ वष फे पश्चात्‌ लड॒फा | ह 
। 











वा छडकी किसी के घर म भ रहने पा्वे किन्तु आचागस्यकुल में रहें जबतक समाव-! 
| कुन का समय न आवे तथतक विवाह न होने पावे ॥ 
सर्वेपासेव दानाना ब्रह्मदान वाशुष्यत । 
। वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिपाम्‌ ॥ मनु० ४। २३३ ॥ 
| ससार में जितने दान दूँ अर्थात्‌ जल, अन्न, गौ, प्थिवी, बस्र, ठिल, सुवर्णे 
। और घतादि इन सप दानों से चेटविद्या का दान अतिश्रेप्ठ है । इसालिये जितना बन | 
। सके उतना अयत्न तन, सन, धन से विद्या फी शघाद्धि भें किया को । जिस देश मे | 
| यथायाग्य मक्बचर्य विद्या और वेदाक्त धर्म का प्रचार होता दे वद्दी देश सौभाग्य- 
| बान्‌ होता है।यह मह्मचर्याश्रम की शिक्षा सक्षेप से लिसी गई है इसके आगे चोथे | 
+ समुद्यास से समावत्तेत और, गुद्दाश्षम की शिक्षा लिसी जायगी ॥ 

इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकतें सत्यार्थप्रकाशे 
| सुभाषाविशृषिते शिक्षाविषये तृतीय" 


| 
| 
| | समुल्लास सम्पूर्ण ॥३॥ 
ई 
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कदर 


अथ समावत्तेनविवाहग्रहाश्रमविधि वस््यामः ॥ | 


पश्ऋज 








वेदानधीत्य वेदो वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतत्रह्मचर्यों गहस्थाश्रमसाविशेत्‌ ॥ समनु० ३।२॥ 





पु 


यथाचत््‌ ब्रक्षचरर्य मे आचायालुकूल वत्तकर वमस चारो, तीन वा दो 
प्थवा एक वेद को साज्नोपाज्ञ पढ के जिसका ब्रह्मचय सण्डित न हुआ हो वह 
पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे | 
तं प्रतीत स्वर्ण तह्मदायहर पितु' । । 
खाग्विण तल्प आसीनमहंयेत्प्रथर्म गवा ॥ मनु० ३।१२॥ । 
जो सघमे 'अथान्‌ यथावत्‌ आचाये और शिष्य का धर्म हें उससे युक्त पिता 
जनक वा अध्यापक से ब्द्यठाय अर्थात विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का 


धारण करनेवाला अपने पलइ्ड में बैठे हुए को आचार्य प्रथम गोदान से सत्कार 
करे चैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को कन्या का पिता भी गोनान से सल्क्ृत करें | 
् 





| 
७2५" | 0० कप ॥ 

गुरुणानुमत स्नात्वा समावृत्तो बथावाध। ' । 
उद्दहेत हिजो भाया सवर्यणा लक्षणान्त्रिताम्‌ ॥ । 
्ः 

| 


सनु० ३१ ४ ॥ 
शुरु फी आज्ञा ले नाव कर ग़ुर्कुल से अलनुकमपृ्वेक आ के त्राह्मण, क्षत्रिय, 
पैश्य अपने प्णोनुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या में विवाह फरे | 
ब्कीनख्थ 
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श्ड्टट सत्याथप्रकाश ॥ है कह, 
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असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु. । । 


[ हज 
सा प्रशुस्ता हिजातीनां दारकसाण मथुन ॥ मनु ० ३।५॥ 
जो कन्या माता के कुल की छ पीढ़ियों में न दो और पिता के गोत्र फी न 
हो उस कन्या से विवाद करमा उचित है | इसका यह प्रयोजन है कि “>> » 
+» भ 4 | ४» ली. 
परोक्षप्रिया इव हि देवा. प्रत्यक्षद्विपः | शतपथ० ॥ 
यद्द निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में भीति होती है वैसी प्रयत्त में 
नही जैसे फिसी ने मिश्री फे गुण सुने हों और साई न हो तो उसका मन उसी 
में लगा रददता हैँ जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशसा सुनकर मिलने की उत्कट 
इच्छा द्वोती है वैसे दी दूरस्थ श्र्थाव जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट 
सम्बन्ध फी न हो उसी कन्या से वर का विवाह द्ोना चाहिये निकट और 
दूर विवाद फरने में गुण ये हैं --( १ ) एक--जो बालक वाल्यायस्था से निकद 
रहते हैं परम्पर क्रीडा, लडाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण ढोप खभात या 
बाल्यावस्‍्था के विपरीत आचरण जानते और जो नज्ने भी एक दूसरे को देखते हैं 
उनका परस्पर विवाह दोने से प्रम कभी नहीं धो सफता, (२ ) दूसरा--जैसे 
पानी में पानी मिलने से विलक्षण शुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पिठू था मातृकूल 
में विवाह दवोने में धातुओं के अदल बदल नहीं दोने से उन्नति नहीं होती, ( ३ ) 
तीसरा--मैसे दूध में मिश्री वा शुखु्याणि ओपधियों के योग इवोने से उत्तमता द्वोती 
है वेसे दी भिन्न गोत्र मातृ पितु कुल से एथक्‌ वत्तेमान स्त्री पुरुषों का विवाद द्वोना 
उत्तम है, ( ४ ) चौधा-जैसे एक देश में गेगी दो वह दूसरे देश में वायु और 
सान पान के बदलने से रोगरद्दित द्वोता है वैसे ही दूर देशस्थों के विधाद होने 
में इत्तमता है, ( ५ ) पाचवें-निकट सम्बन्ध फरने में एक दूसरे के निकट दवोने में 
सुस्त दु ख फा भान और विरोध होना भी सम्मब है दूरदेशस्थों में नहीं और दूर 
स्‍्थों के विवाद में दूर ? प्रेम फी डोरी लम्बी वढ जाती है निकटस्थ विवाद में 
नहीं, ( ६ ) छठे-दूर २ देश के वर्चमान आर पदार्थों फी प्राप्ति भी दूर सम्प्रन्ध 
होने से सहजता से दो सकती दे सिकट विवाद द्वोन म नद्दा इसीलिये -- 


। १0. मे 
। दुहिता दुर््धिता दरेहिता दोग्घेवों ॥ निरु० ३।४॥ 
| 
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क्या कानाम दुद्दिता डूस फारण से डे फि इसका विवाद दूर देश में द्वोने ॥/ 


4 दितफारी दोता है निफट रहने में नहीं, (७ ) सावबें-फन्या के पितृुञ में दारियु दोन 





वि कारक नशे अर न मा 







ज ॥| छह 


का भी सम्भव है क्‍योंकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तथ २ इसको कुछ 
नऊुछ देना ही होगा, ( ८) आठवा-कोई निकट होने से एक दूमरे को अपने २ 
पितृकुल के सहाय फा घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्थ द्वोगा तब खी कट 
ही पिता के पुल में चली जायगी एक दूसरे की सिन्‍्दा अधिक दोगी और विरोध 
भी, क्योंकि प्राय ल्लिया का स्वभाव सीकण और सृदु होता है इत्यादि कारणों से पिता 
के एफ गोत्र माता की छ पीढी ओर समीप देश मे विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 


महान्त्यपि समृद्धानि गो5जाविधनधान्यतः । 
स्लीसम्बन्धे ठशुतानि कुलानि परिव्जयेत्‌ ॥ सनु० ३।६॥ 
चादें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोडे, राज्य, श्री आदि से 

समृद्ध ये कुल दवों दो भी विवाद्सम्थन्ध में निम्नलिखित दश छुलों का त्याग करदे - 
हीनक्रिय निष्पुरुष निश्छन्दों रोमशाशसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वतृकृष्ठिकुलानि च ॥ मन्ु० ३॥७॥ 

“ जो कुल सत्किया से द्वीन, सत्पुरुषों से रह्दित, वेदाध्ययन से विमुय्भ, झरीर 
पर बड़े २ लोम अथवा यवासीर, क्षयी, दमा, खासी, आ्रामाशय, मिरगी श्वतकष्ठ 
और गलितकुष्युक्त द्वों, उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाद होना न चाहिये 


क्‍योंकि ये सब दुगुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट दो जाते है 
इसिये उत्तम फुल फे लडफे और लडकियों का आपस में विवाद्ट होना चादिये॥ 


नोइहेस्कपिला कन्या नाउंधिकाड़ीं न रोगिणीम । 
नालोमिका नातिलोमा न वाचारटाज्न पिड्ुलाम॥ मनु ० ३। ८॥ 

न पीले वर्शवाछी न अधिकाज्नी अर्थात्‌ पुरुष भे लम्बी, चौंडी अधिक बल- 
वाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लॉमवा।ली, न बकवाद करनेद्दारी और 
न भूरे नेन्रवाली ॥ 


नक्तबृत्तनदीनास्नी नान्त्यपवेतनामिकाम्‌ । 
नपक्ष्यहिभ्रिष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌॥ सन्ु० ३ ६ ॥ 








| च ग्रेकाश पोल ० जज 
सत्यावश्रकाश ॥ ्] 
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न ऋक्ष अथोत अश्विनी, भरणी रोहिणीदेई रबतीवाई, चित्तरि आदि नक्षत्र 


| नामवाली, तुलसिआ।, ग्ेदा पलाबी, चपा, चमेली हद वृक्ष नामवाली, गद्जा, यमुना ,' 
! आदि नदी नामवाली, चाडाली आदि अन्त्य नामंवाली, विन्ध्या हिमालया, पाती | 

आदि पर्वत नामवाली, फोकिला, भैना आलि पक्षी नामबाली, नागी उजगा झआादि | , 
सर्प नामवाली, माधोदासी मौरादासी आदि प्रेप्यनामवाली और भौमकवरी, चण्डि- 
का, काली आदि भीपण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्‍्याकि 
थे नाम कुत्सित ओर अन्य पदार्थों के भी हैं ॥ 


अव्यड्राड्ी सोम्यनास्नी हंसवारणगामिनीम्‌ । 


' तनुलामकशद॒शना मृहड़्ामुह॒हात्क्यम्‌ ॥ मनु ० ३। १०॥ 
जिसके सरल सूधे अद्ग दो वरुद्ध न हों, जिसका नाम मुन्दर अर्थात्‌ यशोदा, | 
सुप्दा भादि हो, हस और हथिनी फे तुल्य जिसकी चाल हो, सुक्ष्म लोम | 
केश 'और दातयुक्त और जिसके सब अन्न फोमल हा वैसी स्त्री के साथ विवाद करना | 
चाहिये ( प्रश्न ) विधाह का समय और प्रकार कानसा अन्छा है ( उत्तर ) सोछ 
हवें वर्ष से ले के चोबीसवे वर्ष तक फन्‍्या ओर पशच्चौसय्ें वर्ष से ले के 'प्रझतालीसमें ' 
घर्ष तक पुरुष फा विवाह समग्र उत्तम हे इसमें जो सालद् और प्चीम में विवाद ४ 
| करे तो निकृए, अठारह घीस की स्री तीस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष फा | 
४ मध्यम, चौयीस चर्ष की स्त्री और अडतालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम 
| है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ आर प्रक्नचर्य विद्याभ्याम अ- ; 
घिक होता हे यह दुश सुखी आर जिस देश मे ब्रद्षचये विद्याप्रदणराहित बास्या 
घस्था और अयोग्पों का विवाह छोता है वह देश दु ख में इब जाता है। क्योंकि 
अद्वाचर्य विद्या के अदशपूर्वक विवाह के सुघार ही से सब्र बातों का सुधार और 
विगरने से विगाड़ द्वोजाता है। ( प्श्न ) 


॥ 

| 

। रः 
। अष्टवर्षा भवेद गौरी नववपों च रोहिणी ॥ 
| 

। 
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दशवर्पा भवेत्कन्या तत ऊर्ष्व रजस्वला ॥ १॥ 
माता चेव पिता तस्‍या ज्येष्टो त्राता तथेव 'च ॥ पा 


अयस्ते नरक यान्त दृष्टवा कन्या रजस्वलामु॥ २ ॥ हर 
ये इलोफ पाराशरी और शंधप्रयोध में खिस्े ह | अर्थ ग्रह है कि फन्‍या की क्‍ 


आउठवे ब्य मौरी, नमगें बे गोहिी, हुवें वर्ष बा या और उसके भार्ग रखछत्ना सह ) 


हर है पक 3 56 ५७ 2: कक | 
हेलल जा <८ नकल । । 








सु +---------**नै 
चतुर्थसमुछास ॥ ८ ' 
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हती है॥ १॥ दश्वे वप तक विवाह न करक रजस्वला कन्या को दस के उस« 
के माता पिता और बडा भाई ये तीनों नरक में गिरते ६ । ( उत्तर ) 
ब्रह्मवाच । 
एकत्तणा भवेद्‌ गोरी हिक्षणयन्तु रोहिणी ॥ 
हक [2 

| चत्ितचणा सर भवत्कन्या दह्यत उच्च रजस्वज्ञा ॥ ९॥ 

माता पिता तथा श्राता मातुलों भगिनी स्वका ॥ 

सर्वे ते नरक यान्ति दृष्टवा कन्पां रजस्वलाम ॥ २॥ |, 

यह्‌ सप्योनिर्मित अ्क्षपुराण का वचन है । अर्थ-जितने समय में परमाणु ह 

एक पलटा सादे उतने समय को ज्ञण कद्दते हैं जब कन्या जन्पें तय एक क्षण में 
गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्पया दोजाती दै॥ १॥ | 
उस रजस्वज़ा को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा और बहिन सब नरक 
फो जाते हैं ॥ २॥ | 











( प्रश्न ) ये इलोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्‍यों प्रमाण नहीं जो त्द्माजी के 
| फ्कोक प्रमाण नहीं तो तुम्दारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रश्न ) वाह २ पराक्षर 
और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करत (उत्तर / बाह ज॑ वाह क्या तुम अद्वाजी | 
| छा प्रमाण नहीं करत, पराशर काशीनाथ स बद्दाजी वहे नहीँ & १ ज्ञो तुम | 
अ्रद्याजी फे शोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के कोफों को | 
नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्दार स्होक 'अमभव ह ने से प्रमाण नहा क्योंकि सदस्त 
क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैँ तो वियाद्द कैस दो सकता दे और उस समय , 
, विवाद्द करने का कुछ फल भी नहीं दीसता ( उत्तर ) जो हमारे खझ्ोक असभव 
हैं तो तुम्दारे सी असभव हैं क्योंकि आठ, नौ और दहयें वर्ष म॑ भी विवाद करना 
। निष्फल है, कयोंक्ति सोलह॒व घप के पश्चात्‌ चोवीसवें वर्ष पर्यन्त विवाद धोने से | 
; पुरुष का बी परिषक्क, शरीर वलिछ, ऊ्री का गर्भारय पूरा और शरीर भी बल- 
युक्त दोने स सन्‍्तान उत्तम द्ोत हूँ # जैसे आठवें वप का कन्या में सन्तानात्पात्ति 





ये 
| # उचित समय से न्‍्यून आयुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्व-' | 


न्वरिजी सुश्ुत में निषेध फरते है -- 
ऊलनपोडशवर्पायामप्राप्त पभ्यर्विशतिम्‌ ५ 





+ 


०८ १.ई पा हि 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्स कुक्षिस्थ ख विपच्यते ॥ १॥ 


हे डे 
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। 
! 


८टरे सत्याथगप्रकाथ ॥ 


र्ज 











है हि 
५ | 
का होना असभव है वैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी * 
फन्या न दो किन्तु काली हो _तो उसका साम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी | 
मद्दादेव की स्री, रोहिणी वासुद्व की स्त्री थी इसको तुम पोटाशिक लोग मा 4 
समान मानते दो जग्म यन्यामात्र में गौरी आदि की भावना फरतें हो तो फिर उन 
से विवाह करना कैसे सभव और धर्मयुक्त दो सफता है ! इसलिये तुम्दारे नर 
इमारे दो ३ शोक मिध्या ही हैं क्योंक जेसा इमने 'प्रक्षोबराच” करके कोष +* 
बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर 'आदि के नाम से यना लिये हैं इमालिय इन सब ( 
का प्रमाण छोड ऊफे वेदों के प्रभाण से सब फास किय( फरो, देखों मनु में -- 
श्रीशि वर्षाण्युदीचेत कुमार्यतुमती सती । ६. +>म 
ऊध्व तु कालादेतस्माद्विंदेत सहश पतिम् | मनु ० ६।६०॥ , 
कन्या रजसखला हुए पीछे तीन वर्ष पर्येन्त पति का खान करके आपने तुल्य ,, 
पति फो प्राप्त द्ोवे जय प्रतिमास रजोद्शन होता है तो वीन वर्ष में ३६ बार रज 
स्ला हुए पश्चात्‌ विवाद करत योग्य है इससे पू् नहीं ॥ 
काममामरणात्तिष्ठद्‌ शहे कन्यक्तुमत्यपि । | 
न चेंबेना प्रयच्छेत्ठु गुणहीनाय कहिंचित्‌ | मनु० ६।८६॥ 
चादे लड़का लडफी मरणपर्यन्स कुमारे रहें परन्तु श्रसहृक्ष अर्थात्‌ परस्पर विदद 


> 








॥ 


५ 





। 

] 

जाता ना न पिरन्जीवेज्जीवेद्ा दुर्बलन्द्रिय ॥ | 

| तस्मादत्यन्तयालाया गर्भाधान न फारयेत्‌ [| २॥ ी 

सुधुत शारीरस्थाने झअ० १० । इलों० ४७॥ ४८ ॥ | 

अर्थ--सोलदइ ये से न्‍्यून चयवाली स्त्री में पच्चास वर्ष मे न्‍्यून आयुवाला / 
पुरुष जो गर्भ फो स्थापन फर तो पद कुभिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त द्वीता 

अर्थात्‌ पूर्ण फाल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं शोता ॥ 

अथवा उत्पन्न दो तो फिर चिरफाल तक न जीपे था जीये सो दुर्शलेगिद्रय हो। ' 

इस कारण से अठियाल्यावस्थाबाली स्त्री में गर्मस्थापन न करे ॥ २॥। ।" 

इसे २ शास्प्रोक्त नियम और सश्टिक्मम को देखने और घुद्धि से पिचारने से ! 

यदी सिद्ध दोता ऐ कि १६ घधर्ष से न्‍्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्‍्यूम झायूवाला / 

युरुप ऋभी गर्भाघान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से दिपर्रीत जो करते | 


है 5202 अ कप ीद किलर किम हु सभागी द्वोव दें. ॥ 5 


है मनन नर कट रन तक मर मम पल पक 2० अल लक अली अप , कक जलन की 
४ 
चतुथंसमुद्दास ॥ ८३ 


। 
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गुण फर्म स्वभाववालों फा विवाह पभी न हाना चाहिये | इससे सिद्ध हुआ क्‍ 


पूवोक्त समय से प्रथम वा असतद्शों का जिबाह होना योग्य नहीं है ॥ 


( प्रक्ष ) विधाह माता पिता फे आधीन होना चाहिये वा लड़का लद॒की के 


। आधीन रहे १ ( उत्तर) छद॒का लडझी के आपीन पिवाद द्वोना उत्तम हैं। जो 


माता पिसा विवाह करना कभी विचारें तो भो लष्ठका लडकी की प्रसश्नता के विना' 
न होना चाहिये क्योंकि एफ दूमरे की प्रसन्नता से पिवाह द्वोन में विरोध बहुत कम 
होता और सनन्‍्तान उत्तम दवोते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य छेश ही रहता है 
विवाह में मुख्य प्रयाजन बर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन- 
में परस्पर प्रसन्नता रहे तो, उन्हों को सुख घौर विरोध में उन्हीं फो दु ख द्वोता और-- 
0», प ९4 आ 
सनन्‍्तुष्ठो सार्यया भत्ता भत्री साय्यां तथेव्र च। 
[० भी. आप न्‍्ठ भ्रव 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वे भुवम््‌॥ सनु० ३। ६० ॥ 


जिस कुल में ज्री से पुरुष ओर पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल 
में आनन्द, लक्ष्मी और कीसि निवास करती*है और जद्दा विरोध, फलह् होता है 
वद्दा दु ख, दरिद्रता और निन्‍्दा निवास फरती हैं इसलिये जैसी स्वयवर की रीति 
आप्योवत्ते में परम्परा से चली आती दे वद्दी विवाष्ट उत्तम है, जब स्त्री पुरुष विवाह 
करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, फुल, शरीर का परिमाणादि 
यथायोग्य द्वोना चादिये | जपतक इनका मेल नहीं होता तबतऊ विवाह में कुछ भी 
सुख नहीं होता और न बास्यावस्था में विवाह फरने से सुख दोता। 


जुवा सुवासाः परिवीत आगत्स उ श्रेपॉन्भवाति जायमानः। 
ते धीरांस कवय उन्नैयन्ति स्वाध्यों ३ मन॑प्ा देच॒यन्त- ॥१॥ 
ऋ०॥ मं० ३। सु० ८ । म० ४॥ 

आधिनवों धुनयन्तमर्शिश्वीः शव॒दर्धा शश॒या अध्रदुग्पाः । 
नव्यानव्या झुव॒तयों सवन्तीमंहददेवान|मसुरत्वमेाम ॥ २ ॥ 
आ०॥ स० ३॥। सू० ५५। म० १६॥ 





+ 





पर सत्वाथप्रकाश ॥ न ह। 


ि ् 
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पूर्वीरह शरद शुश्रमाणा दोपावस्तोंरुपसों जरय॑न्तीः । मि: 
नाति श्रिंय जरिमा तनुनामप्यू नु पत्नीवृष॑णो जगम्यु'॥ ३॥ 
का० ॥ सें० १ | सृ० १७६ | में० १ ॥ 
| जो पुरुष ( परिबीत ) सयर आर से यज्ञोपवीत श्रद्मच्व मेवन से उत्तम 
श्षिक्षा ओर विया से युक्त (सुत्रासा ) सनन्‍्हर वश्न घारण किया हनआ भरह्मचस्ययुक्त 
(( युवा ) पूर्ण ज्वान दो के विद्याग्रदण कर गुद्दाश्मम में ( आगातू ) आता दै 
( स, 5 ) यही दूसरे विद्याजन्म भे ( जायमान ) पसिद्ध द्ोकर ( अयान्‌ ) अतिशय 
शोभायुक्त मन्नलफारी (प्रति / दवोता है ( ख्वाध्य ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मन । 
सा) घिज्ञान से ( दृवयन्त ) विद्याव्ृद्धि की फामनायुक्त ( धीरास ?) घैर्ययुक्त | 
( फवय ) विद्वान्‌ लोग ( नम्‌ ) उसी पुरुष को ( उम्नयन्ति ) उन्नतिशील फरके 
प्रति छेत करते ४ और जो शह्यचर्ण्यधारण विव्य। उत्तम शिक्षा फा प्रहण किये विना 
अथवा वाल्यावस्था में प्रिवाह क-्ते हैं वे स्री पुरुष नष्ठभ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रति 
प्वाको प्राप्त नहीं होते ॥ १॥ 
जो (अग्रदुग्धा ) किसी ने दु्लीनरयी उन (घेनव ) गौओं के समान (अशि | 
) उाल्यावस्था से रहित ( झ्र्दुधा ) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण ! 
फरनेहारी ( धाशया ) कुमारावस्था को उलछइघन करनहारी ( नव्यानब्या ) नवीन ९ 
शिक्षा और 'तयरस्था स पृर्ण ( भयन्ती ) बच्तमान ( युवतय ) पृण युवावस्थास्थ ॥॒ 
क्षिया [ टेबानामू ) मह्नाचर्य सुनियमों से पुर्ण बिद्वानों फे (एकम्‌ ) अद्वितीय ( मत ) ? 
यदे ( अमरत्वम्‌ ) प्रश्षा शाख शिक्षायुक्त प्रज्चा में रमण के भावायथ को प्राप्त द्वोती हू। 
तरुण पत्तियों फो प्राप्त होके ( व्याघुनयन्वाम ) गर्भ वारण कर | फभी भूल ,फ र्म॑ 
याह्यावस्था में पुरुष-फा मस से भी ध्यान न करें क्योंकि यही यर्म इस लोफ अर 
परलोफ फे सस्र का सभधन हैं वाल्याउस्था में विचाह से जितना पुरुष का ,नाभ 
उससे अधिक सज्री का ना द्वोता दे ॥ २ ॥ > 
जैसे (हु) शीघ्र (राभमाणा ) अत्यन्त श्रम करनेद्दार (यूपण ) घीर्य सचो , 
में समर्थ पूर्ण युयायम्धायक्त पुरुष (पत्नी ) झुवावस्पारप इतयों छो प्रिय सियों को ; 
। (जमम्यु ) प्राप्त होकर पूर्ण झतवर्ष वा उसस अधिक बर्ष झायु को आनन्द मे , 
भोगते और पत्र पौयादि स सयक्त रदते है. बसे ख्री पुरुष सदा यर्ते सैस ( पूर्वी ) ! 
| पूष घररमान | शरद ) दारद फसुओं श्रौर ( जरयनन्‍्ती /ब्रद्धायस्‍्या का अत करा । 
० 27 कस की हे गन 
व 


| 


त 


| 
ई 
॥। 
] 
ः 
| 
| 





जाना या 


शा चहुथ्समुद्दास ॥ व्प्‌ । 

















नेवाली ( उपस ) ग्रात काल की वेलाओं को ( दोषा ) रानी और ( वस्तो ) दिन 
( तनूनाम्‌ ) शरीर की ( श्रियम ) शोभा को ( जरिमा ) आतिशय बृद्धपन बल 
और शोभा फो दूर फर देता है वेसे ( अहम ) में खी वा पुर्ष (ड ) अच्छे 
प्रकार ( अपि ) निमग्य करफे प्रक्षचय्ये से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल 
और युवावस्था को प्राप्त हो दी के विवादफरू इससे विरुद्ध फरना वेढविरुद्ध होने 
से सुस्दायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ 
| जबतक इसी प्रकार सब क्रि मुनि राजा महाराजा आय्ये लोग न्नचस्ये से 
विश्वा पढ ही के स्वयवर विवाह फरते थे तववक इस >ेश की सदा उन्नति होती थी 
जब स॑ यह प्रद्मयचरय स॒ विद्या का न पढना, बाल्यावस्था स पराधीन अथोत्‌ माता 


पिता के श्राधीन विवाह होने लगा तय से क्रमश आदय्यावत्ते ढेश की हानि दोती 
चली आई है । इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सन्नन लोग पूर्वोत्त श्रकार से 


ख़यबर विवाह ऊ़रिया करें सो विवाह वर्णानुकम से करे ओर वर्ण॑ब्यवस्था भी शुण, 
कर्म, स्वभाव के अलुसार होनी चाहिये। (प्रश्न) क्यू जिसकी माटा नाहाणी 
पिता ब्राह्मण दो बह ब्राह्मण होता है ओर जिसके माता पिता अन्यवर्णुस्थ हों उन 
| का सन्‍्तान फभी प्राद्वाण हो सकता है! (उत्तर) हा बहुतसे होोगये, होते हैं 
ओर होंगे भी जैसे छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में जायाल पर अशज्ञातफल, महाभारत में 
विश्वामित्र क्षत्रिय च्ं और मातग ऋषि चाडाल कुल मे आ्राह्मण होगय थे, अब भी 
जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वह्दी जह्मण के योग्य और मूर्स झूद्र के योग्य 
हाता है और बेसा है आगे भी होगा ( प्रश्न ) भला जो रज वीर्य से शरीर 
हुआ है वह वदल कर दूमरे चर्ण के योग्य कैसे हो सकता है (उत्तर ) रज बीर्य्य 
क यांग से आाह्मण शरीर नहीं होता किन्तु -- 


| स्वाध्यायन जपेहेंमिस्रेवि्येनज्यया सुते । 
महायज्षैश्व यज्ञेश्व॒ ब्राह्मीय क्रियते तनु ॥ | 
| सनु० २। श्८ ॥ 


इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यदा भी सक्षेप से कहते हू (म्वाध्यायेन ) | 
पढले पढाने (जये ) विचार करने फराने, सानायिथ होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों 
फो शब्द, अथे, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसद्दित पढने पढाने ( इज्यया ) पौर्मासी इष्टि 
आहि के करने, पूर्वोक्त विधिपूवरंक ( मुते ) धर्म स सन्तानोत्पत्ति ( महायतैश्व ) | 





॒ 








है कं ०5 ० अच्छी. 





ज ध्द् ख्त्याथप्रकाश | 








रे 


| 
| पूर्वोक्त श्रक्यज्ञ, देवयज्ञ, पितयक्ञ, वेश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ष यज्लैश्) अग्निष्टी 
। मादियज्ञ विद्वानों का सद्भ, सत्कार, सत्यभापण, परोपफारादि सत्कर्म और सम्पूर्ण 


शिल्पविद्यादि पढ के दुष्टाचार छोड श्रेष्ठाचार में वत्तेने से ( श्यम्‌ ) यद्द ( तन 
शरीर ( भ्ाक्षी । आाश्षण का ( क्रियते ) किया जाता है। कया इस इलोक को तुम 
नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्‍यों रज चीये के योग से वर्णव्यवस्था मानते 
हो ? में अकला नहीं मानता किन्तु घहुतसे लोग परम्परा से ऐसा द्वी मानत हैं 
( प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन फरोगे ? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्दारी उलटी 
समम को नहीं मान के खण्डन भी करते हूँ ( प्रश्न ) इमारी उलटी और तुम्हारी सूधी 
समझें है ऐैसमे कया प्रमाण ? ( उत्त २ ) यददी प्रमाण है कि जा तुम पाच सात पीढियों के 
वेत्तेमान को सनातन व्यवद्वार मानते हो और दम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से 
आजपर्यन्त फी परम्परा सानते हूँ देखो जिस्तका पिता श्रेष्ठ बहपुम्र दुष्ट और जिस 
का पुत्र अ्रछ पद पिचा दुष्ट तथा कीं दोनों अ्रष्ठ था दुष्ट देसमे में आते हैँ इसलिये 
ठुम लाग श्रम में पड़ हो देखा मनु महाराज ने क्‍या फ़द्दा हे'--- 


। 

। 

। 

। 

| 

| 

| हि पे पर + 

। थ्रेनास्थ पितरों याता येन याता पितामहाः । 
; , तेन यायात्सतां सार्ग तेन गच्छज्न रिष्यते ॥ 
| मनु० ४ | १७८ ॥ 

है 

॥ 

| 


* जिसमागगेसे इसफे पिता, पितामद चले हवी उप्त मार्ग से सन्‍्तान भी चलें परन्तु 
( सताम्‌ ) जी सत्पुरुष पिचा, पिवामह् हों उन्हीं के मार्ग में चले और जो पिता, पिता 
मदद दुष्ट द्वों तो उनके सार्ग में कमी न घलें ' क्‍योंकि उत्तम घर्मोत्मा पुरुषों छे सार्ग 
में चलने से दु ख फभी नहीं दोता इसक्ोतुम मानते दो था नहीं ? हा २ सानते हूँ । 
! और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात दैवद्दी सनातन और उसके विरुद्ध 
' है. चद सनातन फभी नहीं दो सकती ऐस। ही सब लोगों फो मानना घाद्िये वा नहीं 
! अवश्य भादियें | जो ऐसा न माने उससे फह्दो कि फिसी फा पिता दरिद्र हो और उस 
/ का पुत्र धनादय द्वोय तो क्‍या अपने पिता की दरिद्रावरथा ऐ झाभिमान से घन फो 

फेंक देपे | फ्या जिसका पिता अन्धा द्वो उसका पृप्र भी अपनी आसों को फोड लेवे | 

जिसफा पिता कफर्मा हो फ्या उसका पुत्र भी शुफर्म को ही करे नहीं ३ फिन्सु को हे 
| पुरुषों े उत्तम कम हों ठडापफा खेपन आर दुद् फर्मा का त्याग फर देना सथ को 


+ 
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चतुर्थलमुद्लास ॥ ८७ 








कक है। जो कोई रज वीण्ये के योग से वर्णौश्नम व्यवस्था मात्र और 
गुण कर्मों के योग से म माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण 
को छोड नीच, 'अन्त्यज अथवा कृश्चीन, मुसलमान होंगया हो उसकों भी आा- 
इण क्यों नहीं मानते ? यद्दा यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड दिये 
इमलिये वह ब्रद्मण नहीं है। इससे यद्‌ भी सिद्ध द्ोता है कि जो प्राक्षणादि उत्तम कम 
करते हैं वे ही आद्वाणादि और जो नाच भी उत्तम बस के गुण कर्म म्वभाववाला होवे तो 
उसको भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्शस्थ ह्ोफे नीच काम फरे तो उसको नीच 
वर्ण में गिनना अमश्य चाहिय ( प्रश्न ) 
हलक... 
त्राह्मगोस्य सुर्खमासीदूबाहू राजन्य' कृत' । 

« करू तद॑स्य यददेश्य॑ पहुंचा: शूद्रो अजायत ॥ 

यह यजुर्वेद के ३१ वे अध्याय का ११ वा मन्त्र है इस का यह. अर्थ है कि 
ज्ाह्मण इंश्वर के सुस, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरू और शद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इस- 
लिये जैसे मुख न बाहू आदि और बाहू आदि न भुख द्वोते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण 
न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते ( उत्तर ) इस सत्र का अथ जो 
सुमन किया वह ठीफ नहीं क्‍योंकि यहा पुरुष अथोत्‌ निराकार व्यापक परमात्मा 
की अलुगृत्ति है । जब बढ निराकार है ता उस के भुखादि अज्ज नहीं हो सकते, जो 
मुखादि अम्भवाला दो वह पुरुष 'अथोत व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सब्चे- 
शक्तिमान्‌, जगत्‌ फा स्रष्टा, धत्ती, प्रलयकत्तो, जीवों के पुण्य पापों की उयवस्था 
फरनेद्दारा, सर्वेक्ष, अजन्मा, सृत्युरद्वित आदि विशेषणवाला नहीं दो सकता इसलिये 
इसका यह अर्थ है कि जो४ अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सुष्ि में मुख के 
सरश सब में मुख्य उष्तम दवा वह (प्राक्षण ) जराक्मण ( याहू ) “भआहुर्वे बल थाहुये 
वीस्यंम!! शातपथबाद्रण | घल बौर्य्य का नाम वाहु दे वद्द जिसमें अधिफ दो सो 
( राजन्य ) क्षत्रिय ( ऊरू ) फटि के अधाभाग ओर जात के उपरिस्थ भाग का 
ऊरू नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरू के घल से जावे आाचे प्रवेश 
करे वह ( वैश्य ) वैद्य और ( पद्भ्याम्‌ " जो पग के अथोत्‌ नीच अड्ढ के सदश 
मूर्खेत्वादि गुणचाला द्वो वद्द शुद्र है । अन्यतन्र शतपथ जाद्णादि में भी इस भम्न का 
ऐसा है अर्थ किया है जैसे -- 

यस्सादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्मस्ज्यन्त इत्यादि । 





के 








न 
ढ८ सत्याधंअ्रकाश ॥ है 


;॒ 














जिससे ये मुख्य हैँ इससे सुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन सगत दोता है। 
अथोत्‌ जमा मुख सब भन्नों में अ्र्ठ दे चेस पूर्ण विधा और उत्तम गुण कम स्वभाव 
से युक्त होमे से मनुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कह्ाता है जब परमेश्वर के निगकार 
। दोने से मुसादि भद्ग दी नहीं डं तो सुख से उत्पन्न होना असम्मव है। जैसा हि 
'बन्ध्या स्री आदि के पुत्र का विताह हाना | और जो मसादि अब्जों से ब्राक्षणारि , 
उत्पन्न होत तो उपादान कारण के सतश जद्धणादि की आकृति अवश्य हाता जैस 
| मुस का आकार गोलमाल दे वैसे द्वी उन क शरोर का भी गोल साल मुखाकृतिक 
समान होना चाहिये । क्षात्रियों फे शरीर भुजा के सदृक्ष, वैश्यों फे ऊछू के तुल्य , 
! और शुद्रों फे शरीर पग के समान आफार वाले होने चाहियें ऐसा नहीं होता और * 


जो कोइ तुमसे प्रश्न रुरगा कि जो २ मुसादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राक्षणादि 

सक्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्‍योंकि जसे सर लोग गाय से उत्पन्न दोते हैं मैश 

तुम भी दवोते दवा तुम मुसादि से उत्पन न होकर प्राद्षणदि सज्ञा का अभिमान ह 

फरते हवा इसलिये तुम्दारा कहा अर्थ व्यथे हे और जो हमने अथ किया ६ चद सा 

। दै ऐसा दी अन्यत्र भी कहा है जैसा - । 

शब्रा त्राह्मणतामांत ब्राह्मण॒श्वात शद्रताम्‌ । 

|. ज्ञत्रियाजातमेक्‍न्तु विद्याहिश्यात्तप्रेव च॥ मनु० १०। ६५॥ * 
शूलकुल मे उत्पन्न होके त्राद्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये समान श॒ुग फम स्वभार 

बाला हो तो वह शूट वाद्षण, क्षत्रिय और येश्य होजाय बैसे दी जा ताह्मण, क्षत्रिय 

। ओर मैंश्यकल में उत्पन्न हुआ दो और उसके गुण कर्म स्वभाव शरद क सटे हो 


' तो बह शुद्र द्ोजाय बसे सप्निय या वेश्य प कुठ में उत्पन्न द्वाफ़े ाप्मण था शूद्र क 
। समान द्वाने से आदाण वा शूद्र भी दोजाता है | अथीव चारा वर्णा में जित ? बण 


क्रे महृश जो २ पुरुष था स्री हो वह २ उसी बण में गिनी जाये ॥ 
हे 
घर्तेचय्येया जघन्यों वर्ण पूर्व पूर्व वर्णमापद्मयते जाति- 
|. परिवृत्ती ॥ 8 ॥ 
झधमचर्यया पूर्वो वर्णों जघन्य जघन्य वर्णमाषदथत 


/ -जातिपरिवत्तो ॥ २॥ 
ये आपस्तम्ध फे सूत्र ६ ॥ धमांघरण से ।नफष्ट चण अपर से झइतम २ ग्रगु का 
प्राप्त दाता ह और वष्ट ठसा चण से ग़ना साथ [क जिस २ के याग्य होप ॥ ६ ॥ी 
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हे 
घतुथममुद्ठास ॥ ८० 














वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥| २ || जैसे पुरुष जिस २ 
बण के योग्य दोता है बसे ही ख्लियो को भी व्यवस्था समझनों चाहिये। इससे 


जज जज लस >> त ज >जजजललज- 


। 


क्या सिद्ध हुआ फि इस प्रकार होने से सब्र वर्ण अपने २ गुण कमे स्वभावयुक्त | 


दोकर शुद्धता के साथ रहते हूँ अर्थात्‌ म्राद्मणकुन में फोई क्षत्रिय बेश्य और श्‌द्र के 
सरृश् न रदे और क्षत्रिय वश्य तथा शूद्र बण भी छुद्द रहते हैँ अथांत्‌ वर्णसकरता 
प्राप्त न छोगो इससे फ़िसी वर्ण फी निन्‍दा वा अयोग्यता भी न होगी ( प्रश्न ) जो 
किसी के एक ही पुत्र का पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उसके मा 
घाप की सेवा कौन फरेगा और वहाच्छेदन भी ह्वो जायगा इसको क्‍या व्यवस्था 
| होनी चाहिये ? ( उत्तर ) न किसी की सेवा का भज्ञ और न वशच्छेदन होगा 
क्योंकि उनको अपने लडके लडकियों के बदले खबरे के योग्य दूसरे सन्‍्तान विया- 
सभा ओऔर राजसभा फी व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ भी शअव्यवस्था न द्वोगी 
यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की सोलहूनें बष ओर पुरुषों की 
पश्चीसर्वे वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिय और इसी क्रम से अर्थात्‌ ब्राक्षण 
बण का शआ्राह्मणी, क्षतिय वर्ण का ज्षत्रिया, वेश्य वर्ण का बेश्या और श॒द्र वर्ण का 
शुद्रा के साथ विवाद दोना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के फर्म और परस्पर प्रीति 
भी यथायोग्य रहेगी | इन चारों वर्णों फे कत्तेव्य कमे ओर गुण ये हैं. -- 
,अध्यापनसध्ययन्न यजन याजने तथा । 
“दान घतिगहश्षेतर त्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १॥ मनु०१। ८ ॥ 
शुस्रों उमस्तप शोच च्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य श्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
भ० गी० अध्याय १८। श्लोक ४२ ॥ 
श्राक्षण के पढना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छ फर्स हैं 
परन्तु “प्रतिम्द अत्यवर ? मनु०। अर्थात्‌ ( प्रतिप्रह्ठ ) लेना नौच फर्म है ॥ १ ॥] 
( शम ) मन से घुरे काम की इच्छा भी न फरनी और उसको अधरम्म में फर्भी 
प्रवृत्त न दोने देना ( दम ) भोभ और चक्तु आदि इन्द्रियों को 'अन्यायाचरण से 
रोक कर धर्म्मे में चलाना (तप ) सदा अक्षचारी जितेन्द्रिय होंके घर्माठठष्ठान 
करना ( शौच ) -- 
22 


येंस अपसोचरण से पूर्व अर्थात्‌ उत्तम व्शुवाला मनुष्य अपने से सौचे > वाले 
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पी न लक औज--- 
हे ९० सत्यार्थप्रकाश | मा 


अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति सन. सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोन्यां भतात्मा बुद्धिशोनिन शुध्यति। मनु० ५। १०६॥ 


जल से बाहर के 'अन्न, सत्याचार से मन, विद्या ओर घर्मानुछान से जीवात्मा 
और ज्ञान से बुद्धि पवित्र द्वोतो है। भीवर रागद्वेपादि दोप और यबादर के मलों 
को दूर फर शुद्ध रहना अर्थात्‌ सत्याउसत्य के विवेकपूर्वक सत्य के अददण और 
असत्य के त्याग से निश्चय पत्नित द्वोता है ( क्षान्ति ) निन्‍्दा स्तुति सुख दु ख शीवोप्ण 
क्षुषा तृपा द्वानि लाभ मानापमान आदि दर्प शोक छोड के धम्मे में दृढ़ निश्चय 
रहना ( आजंव ) फोमलता निरमिमान सरलता सरलखभाव रसना कुटिलतादि 
दोप छोड देना ( ज्ञान ) सब वेदादि शाज्रों को साप्नोपाद्न पढके पढ़ाने का सामर्थ्य 
विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा हो अर्थात जड को जड़ चेतन फो 'चेदम 
जानना और मानना ( विज्ञान ) श्मिवी से लेके परमेश्वर पर्य्यन्त पदार्थों फो वि- 
शेपता से जानफर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना ( श्रास्विक्य ) कभी बेढ, ईश्वर, 
मुक्ति, पूर्व परजन्म, धर्म, विद्या, सत्सद्ग, माता, पिता, आधारय और नअतवियियों की 
सेवा को न छोड़ना 'और निनन्‍दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कर्म और गुण 
, झाष्यण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य दोने 'चादियें || क्षप्रिय -- 


-« .. प्नजाना रक्षर्ण दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विपयेष्वप्रसक्तिश्च ज्षत्रियस्थ समासत, ॥ १॥ मनु ० १॥८६॥ 
'. शोर्य तंजो ब्तिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्पपलायनम । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कमे स्वभावजम्र्‌ ॥ २॥ 
भ० गी० अध्याय १८। श्न्ञोक ४३ ॥ 


न्याय से प्रज्ञा फी रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों 
का तिरस्फार करना सय प्रफार से सब फा पालन ( ठान ) विद्या धर्म को अशृ्ति 
» और सुपायों फी सेवामें धनादि पदार्थों का व्यय फरना ( इग्या ) आग्निद्दोश्नादि 
, ! यज्ञ परना (,अध्ययन ) चेदादि शास्त्रों का पढना ( विपयेपु० ) विपयों मेंन फंस 
कर जिगेर्द्रिय रद ये सदा घरीर और आत्मा से यढयान्‌ रदना॥ १॥ ( झौर्स्य) 
। सैकतों सहसों से भी युदू फरने में सकते को भय न द्वोना (तेज ) सदा तेजल्ी मर्याद 
28 80 5 टी अर मा जप लक 
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ट चतुथेसमुद्यास ॥ ९१ न 


दौनतारद्वित प्रगल्‍्भ दृढ रहना ( धृति ) पैय्य॑वान्‌ द्वोना ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजा 
सस्वन्धी व्यवद्वार और सब शाक्षों में शरति चतुर द्ोना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ 
नि शक रहके उससे कभी न हटना न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लडना कि 
जिससे निश्चित विजय दोवे आप बचे जो भागने से वा शठुओं को घोसा देने से जीत 
होती हो तो ऐसा द्वी करना ( दान ) दानशीलता रखना ( ईश्वरभाव ) पक्षपात- 
रदित होके सब के साथ ययायोग्य वत्तेना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना 
उसको फभी भज्ढ होने न देना | ये ग्यारह क्षत्रिय वे के कर्म और गुण हैं 
॥ २ ॥ वैश्य -- 

पशूना रक्षण दानामेज्याध्ययनमेव च । 

चणिकपथं कुलीद च वेश्यस्य कृषिसेव च ॥ सनु० १। ६० ॥ 

( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वद्धैन फरना ( दान ) विद्या धम 
की पृद्धि फरने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्निद्दोनादि 
यज्लों का करना ( अध्ययन ) वेदादि शासतरों का पढना ( बाणिक्पथ ) सब प्रकार 
के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकडे में चार, ऊ, आठ, घारह, सोलह वा 
घीस आतो से अधिक व्याज और मूल स दूना अथोत्‌ एक रुपया दिया द्वो तो सौ 
बे में सी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना, ये वैश्य 
के गुण कर्म हैं ॥ शूद्र -- ॥। 
एकसेव तु शूद्रस्य प्रभु- कम्त समादिशत्‌ । ॥ 
एतेपामेव वर्णाना शुश्ष्पामनसूचया ॥ मचु० १।॥&१॥ | 

शुद् को योग्य है कि निन्‍दा, ईप्यो, आभिमान आदि दोषों को छोड के ज्राह्मण 
क्प्रिय और बैश्यों की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से अपना जीवन करना यददी 
एक श॒द्व का गुण फर्म है ॥ ये सक्षेप से बर्णों के गुण और कर्म लिखे, जिस २ 
पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म द्वों उस २ वर्ण का अधिकार देना, ऐसी उ्य- 
ः रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील दोते है । क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा 
कि जो दमारे सन्‍्तान मूखेत्वादि दोपयुक्त होंगे तो शद्द छ्ोजायेंगे और सन्‍्तान भी 
डरते रहेंगे कि जो हम उक चाल चलन और विद्यायुप्त न द्वोंगेतों श्र होना पड़ेगा 
ओऔर नीच वर्णों को उत्तम बर्णस्‍्थ दोने के लिये उत्साह बढेगा। विया और धर्म के 


अचार का अधिकार श्राक्षण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान्‌ और घामिफ टोने से 
नश पु पु 5 हु 3७० 
उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं, क्षत्रियों को राज्य के भ्रधिकार टेने से कभी 


मद अर क 2 


























रथ डक हि + १ (03 ढ। कप 
५० सह्यावप्रत्राश ॥ के हुए हे 


-अलत नर 2 3 मी 0 पल मर जी अर जल 


राज्य की द्वानि वा विव्न नहीं दोता, पद्चंपालनादि का अधिकार वेश्यों ही फो होना 
थ्रोग्य है क्‍योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार फर सकते हैं शूद्र को सेवा का 
अधिफार इसलिये है कि वह विद्यारदित सूर्ख होने से विज्ञानसम्यन्धी काम छुठ | ' 
भी नहीं फर सकता फिन्तु शरीर फे काम सब कर सकता है इस प्रकार वर्णों को 
अपने २ अधिकार में प्रयृत्त करमा राजा आदि सम्यजनों का फाम है ॥ 


जिवाह के लक्षण ॥ 
चर कि ्े 
ब्राह्मो देवस्तथेवाप प्राजापत्यस्तथाछुर* ० 


गानचया राक्षसश्चव पेशाचश्चाप्ट सो5घम्त' ॥ सज्तु ० ३ । २१ ॥ 
विवाद आठ प्रकार का द्ोता है एक प्राक्ष, दूसरा देव, तीसरा 'आप, चौथा 
प्राजापत्य, पाचवा आसुर, छठा गान्धर्व, साधवा राक्षप्त, आठवा पैज्ञाच। इन विवादों 
की यद व्यवस्था हैं फ्रि--बर कन्या दोनों ययावत्‌ प्रक्षचर्य से पूर्ण विद्वान घामिक 
ओर सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से बित्राह् होना '“आद्ष!! फहाता है। विछ- 
तय करने में ऋत्विफू फर्म करते हुए जामाता फो अलक्षारयुक्त फन्‍या का देना 
“दैव" । घर से फुछ ले फे विवाह द्वोना 'झआरप” । दोनों का विवाद धर्म की वद्धि 
के अर्थ द्ोना “आजापत्य” | घर और क्या को कुछ दे के विवाह धोना “ आसपुर/| 
अनियम श्रसमय फिसी कारण से बर फन्‍्या का इच्छपुर्वक परस्पर सयोग होना 
“घान्धर्व' | लदाई करके घलात्कार अ्रथात्‌ छीन कपट वा फपट से कन्या फा मदुण 
करना “राक्षस” | शयन वा सथादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार सपाग 
करना “पैश्ञाच!” | इन सय पिचाहों में त्राक्ष विवाह स्वोत्तष्ट, बैच आर भाजापत्य 
मध्यम, आप आसुर और गान्धर्व निझुष्ट, राज्ष्म अधम और पैशाच महा भ्रष्ट दै। 
इसलिये यद्दी निश्चय रखना चादिये कि फन्‍या और बर फा विवाद के पूर्वे एकान्व 

। प्र भेल न हाना घादिये क्योंकि युत्ावम्था में स्री पुरुप का एकान्तवास दूपणकारय 

) है | परन्तु जप्र फन्‍्या या घर फे विवाह फा समय दो अथोप्र जप एक बंप वा 

भदहदीनें माधघर्ण्यभम आर विद्या पूरी होने में शप रह सब्र उन कन्या आर झुमारा 
का प्रतिषिस्य अर्थोय्‌ जिसको “फोटोग्राए फहते € अथवा अ्रतिकृति उठार के 
कम्याओं वी अध्यापिकाओं फे पास झुमारों की, कुमार्रो फ अध्यापफा में पास 

| यन्‍्याश्रों की प्रतिश॒ति भेज देवें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ एं इतिहास 
| ब्यर्थीसू जन्म से लेक उत्त दिए परयत गा मचाश्य पा पुस्तक हो उसप्तझो भष्यापर 
लोग सगया फे देरों जय दोनों फे शुर फर्म स्यभाव सहझ हो धरा शिस २ फे साथ 


बन्‍लरेनक 7 कर न नि मम पक सन्नी: ) 
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चठुथमगुडास' ॥ 8१ 


शा आम बम जज ललेल>: 
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और इतिहास कन्या और चर के द्वाथ में देव और कहें कि इसमें जो वुम्दारा 
अभिप्राय हो सो हमकों विदित कर देना जब उन दोलों फा निग्वय परम्पर विवाह 


अध्यापकों के सामने विवाह करना चाह तो वहा, नहीं तो कन्या के माता पिता के । 
भर में विवाह धोना योग्य है जब ये समक्ष हों। तथ उन अध्यापकों वा कन्या के 
/ माता पिता आदि भद्रपुरुषों के साममे उन दोनों की आपस में बात चीत शास्रारथ 


जिस ,२ का विवाद होना योग्य समझें उस २ पुरुष और कन्या का प्रतिविस्ब | 


कप ० पीर. €ः े ्जक सी प छा | नो 
करने का दहोजाय तय उन दोनों का समावत्तेन एकह्दी समय में होवे जो वे दोनों 


करामा और जो कुछ गुप्त व्यवद्दार पे सो भी सभा में लिसक्रे एक दूमरे के हाथ 
में देकर प्रश्नात्तर कर लेव जय दोनों का दृढ प्रेम विवाह करने में होजाय तय से 
उनके खान पान का उत्तम प्रबन्ध द्वाना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो 
पूवे भ्रद्याचर्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चयों और कष्ट से दुर्वल द्वोता है वह चन्द्रमा 
की कला के समान बढ के थोडे ही दिलों में पुष्ट हो जाय पश्चात्‌ जिस दिन कन्या 
रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रचके 'अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य 





। और घृतादि का द्ोम तथा अनेक विद्वान एरुप ओर स्लियों का यथायोग्य सत्कार 


| 


| करें। पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य सममे उपी दिन “सस्कारविधि! 
। पुस्तकस्य विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति प्रसन्नता 


से सघ के सामने पाणिग्रहरंपपूर्चर विवाह कौ विधि को पूरा करके एका'तसेवन 
कर । पुरुष वीय्यस्थापन और स्त्री वीयाकपेण की जो विधि है उसी के अनुसार 
दोनों करें | जद्दातकू बने वहातक ब्रक्गचये के वीश्ये को व्यर्थ न जाने दे क्योंकि 
उस बीय्ये का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह आअपूर्व उत्तम सन्‍्तान होता है. 
जब वीय्ये का गर्भाशय में गिरने का समय दो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर 
और नासिकाके सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अथोत्‌ सूधा शरीर और अ- 
त्यन्त प्रसन्नचित्त रहें डिगे नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री बी- 


ये ० &. हर । 
य्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे योनि को ऊपर सकोच कर बीरये का | 


न उन्‍+«»«»केनर >> कक मन+-++ ०२२०० 


| ५ कि _ दोनों ४ 
ऊपर आकपण फर के गर्भाशय में स्थिति करे & | पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्नान / 


] 
| 
रे 


कर गर्भस्थिति दाने का परिज्ञान विद्ुपी स्त्री को तों उसी समय होजाना है परन्तु , 


2 





के 


# यह घात रदस्य कौ है इसलिये इतने ही से समग्र घातें समझ लेनी चादियें | 


3७ 


विशेष पर ] ] 
ं लिखना उचित नहीाँ ॥ हे हे | 
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कु ३ कक कफ ्् 
4. 69 सत्याबप्रफाश ॥ थ | 
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इसका निश्चय एक मास के पंश्ांत्‌ रजस्वला न होने पर सब को हो जाता है। | 
संठि, फेसर, असगर्घ, छोटी इलायची और सालममिश्री डाढ गर्म फर रक्‍्खा हुआ ' 
जो ठण्डा दूध है उसको ययारुचे दोनों पा के अलग अलग अपनी २ शब्या 
में श्यन करें यही विधि जब २ गर्भाघान क्रिया फरें तवथ २ करना उचित हैजब 
मददीने भर में रजस्वला न होने से गर्मस्थिति का निश्चय द्ोजाय तब से एक वर्ष 
पय्येन्त स्री पुरुप का समागम कभी न द्वोना चादिये क्योंकि ऐसा होने से सम्तान उत्तम 
ओर पुन दूसरा सन्‍्तान भी वैसा दी होता है। अन्यथा वीर्य व्यय जाता दोनों 
फी आयु घट जाती और अनेक श्रफार के रोग दवोते हूं परन्तु ऊपर से भाषणादि । 
प्रेमयुक्त ज्यवद्टार दोनों फा अवश्य रखना चाहिये पुरुष बौर्य की स्थिति और ख्री 
| गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का फरे कि जिसस पुरुष का पॉर्य 

| स््प्त में मी नष्ट न हे मोर गर्भ में घालक फा शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, 

| घल, पराक्रमयुक्त दाफर दहावें महीने में जन्म ध्ोवे विशेष उसकी रक्षा चौथे मद्दीने 
से और अति विशेष आठवें महीने रे आगे करनी चादिये कमी गभेवती स्री रेघफ, 
रूक्ष, मादकद्रज्य, बुद्धि और बलनाझक पदाथों के भोजनादि का सेवन न॑ फरे 
किन्तु घी, दूध, उचम चावल, गेहू, मूग, वर्द आदि अन्न पान ओर देशकाछ फा भी 
सेवन युक्तिपूनिक फरे | गर्भ में दो सरकार एक चौथे मद्दीने में पुपतन और दूसरा । 
/ आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अज॒कूल फरे जय सन्तान का जन्म द्वो तथ ख्री 

| और लहके फे शरीर की रक्षा यदुत सावधानी से फरे अथीत्‌ श॒ुण्ठीपाक भयवा सौ. 
भाग्य शुण्ठीपाछ प्रथम द्वी बनवा रक्‍्खे उस समय सुगन्धियुक्त उप्ण जल जो कि | 
| किश्चित्‌ पणु रद्दा हो उसी से स्त्री स्नान करे और घालक को भी स्तान कराये वरप- | 
: श्वाध्‌ नाडीछेंदन यालफ की नाभि फे जड़ में एक फोमल सूच से बाघ चार अगुल 
छीड फे ऊपर से फाट डाले उसको ऐसा याथे कि जिससे शरीर से रधिर का एक द 
बिन्दु भी न जाने पावे पश्चात्‌ उस स्थान फो शुद्ध फरके हसके द्वार के भीतर घु- * 
गन्धादियुक्त घतादि का होम फरे सत्पश्ात्‌ सन्‍्वान के कान में पिता “बेदोसीठि” 

५ झथीन्‌ तेरा नाम बेड है सुनाइर घी और सद्ृद यो लेसे सोने छी शठाका से लोभ ' 
पर "ओम" अत्तर छिस फर मधु और घृव को ढसी शलाका से चटवाबे पश्माव, | 
उसकी गाता को दे देंवे, जो दूध पीना घादे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी 

| माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परोष्ता कररे ढधका दूध पिलाने पद्माव दूसरी सुद्ध । 
| क्ोठरी पा जद्दा फा यायु शुद्ध दो दसमे सुगन्थिव भी फा द्वोम मात्र और छायकाल | 
4 











कि कील कक ही 





+ 
| 
॥' 
4 
३ 
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डा चतुर्यमझुल्लास ॥ ०पू 
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किया करे और उसी में प्रसृता ख्री तथा बालक को रक्खे, छ दिन तक माता का दूध 
! पिये और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन फरे 
ओर योनिसकोच आदि भी फरे, छठे दिन स्त्री वाहर निफले और सन्‍्तान के दूध 





पीने के लिये फोई धायी रकख उसको खान पान अच्छा करावे वह सन्तान को 
दूध पिलाया करे और पालन भी फरे परन्तु उम्तकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रक्खे 
किसी प्रकार का अनुधित व्यवद्धार उसके पालन में न हो सत्री दूध बन्द करने के 
। श्रथ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो उसी प्रकार 
| खान पान का व्यवद्वार भी यथायोग्य रक़्से पश्चात्‌ नामकरणादि सस्कार “सस्का- 
रविधि” की रीति से यथाकाछ करता जाय । जब सत्री फिर रजखला द्यो तब झुद्ध 
होने के पप्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 





आतुकालाभिगासी स्यात्स्वदारानिरत* सदा । 

५ ॥ कर हक. 

। पर्व॑वर्ज ब्जेच्चेना तद्गतो रातिकाम्यया ॥ मन्ु० ३। ४५ ॥ 

निन्यास्वष्टासु चान्यासु ख्तरियो रात्रिषु व्जयन्‌। 

ब्रह्मचाय्येव भवति यत्र तन्नाश्रम वसन्‌ ॥ मनु० ३। ४० ॥ 

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न निपिद्ध राजियों में स्त्री से प्रथर्‌ रहता और 
* ऋतुगामी द्ोता है वह ग्रहस्थ भी अह्यचारी के सदश है ॥ | 
० प रे व ६. ५4 

सनन्‍्तुष्ों भायेया भत्तों भत्रों भायों तथेव च । | 

यस्मिन्नेच कुले नित्य कल्याण तन्न वे ध्रुवम््‌ ॥ १ ॥ । 

यदि हि सत्री न रोचेंत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । | 

अ्रप्रमोदात्पुन पुस॒ प्रजन न प्रवत्तते ॥ २॥ । 

ख्तरियां तु रोचमानाया सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । 
| 
| 





तस्या त्वरोचमानायां सर्वेसेव न रोचते ॥ ३ ॥ 
मनु० ३। श्लो० ६०-६२ ॥ 
जिस कुल में भाय्यों से भक्तों और पाति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती 
है उसी कुल में सप सौभाग्य और ऐस्ये निवास करते हैं | जद्दा कलह द्वोता है 


हिल 








। हि 
गा मारा रा सत्याथप्रकाश ॥ ऐ 
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वहां दौभीग्य और दारियू स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्री पति से प्रीति और पति 
को प्रसन्न नहीं फरती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २॥ 
' जिस सत्री की प्रसन्नता में सव कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसन्नता में सव अप्रसन्न , 
£ अर्थात्‌ दु सदायक द्वोजाता हैं ॥ ३ ॥ 
» पितृभिश्नौतृभिश्चेता. पतिसिर्देवरेस्तथा | 
| पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ १॥ 
| यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्त तन्न ठेवता. | 
यत्रेतास्‍्तु न पूज्यन्ते सर्वोस्तन्नाउफला क्रियाः॥ २॥ 
! 
। 
* 
र 
| 





शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम | पे 
न शोचान्त तु यन्नैता वर्द्धते तद्धि सर्वदा ॥ ३॥ ! 
तस्माठेता' सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशुने । 
भ्ृतिकामेनरे नित्य सत्करेपूत्लवेपु च॥ ४ ॥ 
मनु० ३। श्लो० ५५-५७ । ५६॥ 


पिता, भाई, पति और देधर को योग्य है कि इनको सत्कारपृर्वक भूषणादि से 
प्रसन्न रफ्सें, जिनफो यहुत फस्याण की इच्छा हा वे ऐसे फरें | १ ॥ जिम पर 
में ख्ियों का सत्कार होता है उममें विद्यायुक्त पुरुष होफे देव सक्षा धय के आ- 
माद से क्रीष्ट फरते हें और जिस घर में सतरियों का सत्कार नहीं दोता बद्ा सम | 
| क्रिया निए्फल दोजासी है ॥ २ ॥ जिस घर वा झल में ख्री लोग शोकातुर द्वोकर ! 
। दुख पाती द बद्द पुल झाँप्र नष्ट भ्रष्ट हाजाता हईं भार जिस घर था फरा मंस्त्री | 
| लोग आनन्द से इस्साद आर प्रमन्नता में भरी हुई गत दे बढ़ बुल सर्वदां बढ़ता 
| रदवा है ॥ ३ ॥ इसतैये ऐशये की कामना फरपदवारे मनुष्यों फो योग्य हैं फि 
| सत्कार आर उत्मच के समय में भूषण चस्प आर भाजनादिसे स्त्रियों का निश्यप्रतति 
| सत्कार फरें॥ ४ ॥ या पात भद्दा ध्यान भ रसनी चादिये द्लि “पृज्ञाए शब्द का | 
| अर्थ सत्कार है और दिन रात में जप २ प्रथम मिले या प्रुधप्‌ द्वों सब २ शीति ! 
+ पूर्व ।नमारो! एक दूसरे से करेंआ, ऐ 


सके 
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सदा प्रह्मटया साव्य ग्हकार्थतु ठक्तया । 
सुसस्क्ृतोपस्करया वयये चामुक्तहस्तया ॥ 
मनु० ५ । १५० ॥ । 
* स्थ्रीकोयोग्य हैकि अति गसन्नता से घर के कार्मों में चतुराईयुक्त सब पदार्थों 
के उत्तम सस्कार तथा घर की शुद्धि रमस्खे और व्यय म अत्यन्त उदार न रहै 
अथीोत्‌ यथायाग्य खर्च करे और सय चीग पविन्न और पाक इस प्रकार बनावे जो 
ओझोपधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आन देव, जो २ ज्यय हो उस ; 
का हिसाब यथावत रसके पति आदि फो सुना दिया करे घर फे नौकर चाफर्रो 
से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काग को बिगहने न देवे ॥ 
ख्रियो रत्ान्यथा विद्या सत्य शोच सुभाषितस्‌ । 
विविधानि च शिल्पाने समादेयानि स्वत ॥ 
मनु० २। २४० ॥ | 
उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवियता, अप भाषण और नाना | 
प्रकार की शिल्पचिद्या अथोत्र फारीगरी सब देश तथा सब मनुष्या से ग्रहण करे | 
सत्य ज्रयात्‌ प्रिय ब्रूयाज्न ब्वयात्‌ सत्यमभियम्‌। 
प्रिय च नानृत ्रयादेष घम, सनातन, ॥ १॥ | 





५ 


भन्न भदमिति ब्ूयार्ूठ्रमित्येव वा वर्देत्‌ । 
शुप्कंचर विवाद च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २॥ । 


सनु० ४। श्र८ । १३६ ॥ | 

! सदा प्रिय सत्य दूसरे का द्वितकारक बोले आप्रिय सत्य अर्थात काण को काणा 

न बोल, 'अनृत अथात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करग के अर्थ न बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र ! 

अथोत्‌ सब के दिदकारी वचन बोला करे शुप्फवेर 'अथोत््‌ बिना अपराध किसी के | 

साथ विरोध वा विवाद न फरे |, २ ॥ जा २ दूमर का हिसफारी दा और चुरा भी 
साने तथापि कहें बिना न रहे ॥ 

न अल आई 
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सम्यार्थ्रफाश ॥ कि 
| 


पुरुषा वहवो राजन्‌ सतते पियवादिन' '। 
अध्ियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दछेमः ॥ 
उद्योगपव विदरनीति० ॥ । 


। हे घृतराष्ट्‌ ' इस ससार में दूसर को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय घोल 
नेवाले प्रशसक लोग घहुत हूँ परन्तु सुनने में आध्रेय पिदित हो और घह फल्पाण 
फरनेवाला वचन दो उसका कद्दने और सुननेवाला पुरुष दुलेम है । क्योंडि 
सत्पुरुषों को योग्य है कि सुस के सामने दूसरे करा दोप फ्टना और अपना दोप 
सुनना परोक्ष में दुसरे के शुण सदा कहना और दुष्टों की यद्दों रीति है फि सम्मुख 

शुण कहृदना ओर परोक्ष में दोपो फा प्रकाश करना, जयतक मल्लुप्य दूसरे से | 


अपने ठांप नहीं कष्ठता तग्रतक मनुग्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हवा सकता। 
फभी फिसी की निन्‍दा न करे जमे -- 


के 





“गुणपु दोषारोपणमसूया” आयोग “दापेपु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेपुगु 
, शारोपण दापेपु दोपारोपण '॒ स्ुति ” जा गुणों में दाप दापों में गुण लगाना बह 
| निन्‍्दा और गुणों में शुण दापा में दोपों फा कथन करना स्तुति कद्माती है अपोत्‌ 
मिथ्याभापश फा साम निन्‍्टठा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥ 
] बुद्धिद्ठाद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । 
4 ०5७८ [७] श्र 
| नित्य शाखाण्यवेक्षत निगमाश्विव वेदिकान ॥ ? ॥ 
/... यथा यथा हि पुरुष शास्त्र समधिगच्छाति। 
५ तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥ २॥ 
; मलु० ४ । १६। २० ॥ 


कर ४० कै ६ ६] 
जो शीम युद्धि धन और एिव की ग्ृद्धि परनेदारे शाख और भेद हैं पनको 
रः 


नित्य मुर्नें और सुनायें त्श्नर्याश्रम में पढ़े हों उनफा स्व्री पुरुष नित्य बियाग 
पु ०३. वी. ०० मता 
+ और पढ़ाथा फरें ॥ १ ॥ क्‍योंकि जैस २ मयुप्य झांखों करा यथायव आासता ऐ 
सैसे २ एस विद्या पा विज्ञाप यटता जता और उसी भें रथि घटती रदती दै॥र वी 
ऋपषियणे देवयज्ञ म्रतयज्ञ च स्यद्धा । 
नृयज्ञ पित॒यज्ञ च यथाशक्ति न हापयेता १॥ मनु० 2ाह?॥ , 


2 कमी कक कद अरीककअरन जल. 3 तक») अली की 


ध 
भू 


। 
के. 
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॥ 








चतुभसमुछास ॥ मं ९ _६६ ' 
अध्यापन ब्रह्मययज्ञ. पितृयज्ञश्व तप्पंणस्‌ । 
। होमो देवो वलिभौतो नृयज्ञोडतिथििपूजनम्‌।श॥ मनु०३७०॥ 
कक कक ॥%9%- 

| स्वाध्यायेनाचयेहपीन्‌ होमेदेंवान यथाजिधि । ! 
३ 0 (5 ८० 65 

। पितृनश्राद्धेश्वनत्तनन्नेभूतानि वलिकर्मणा ॥ ३॥ मनु० $। ८१॥ 
दो यघ्ल ब्रद्मचर्य मं लिख आये वे अथात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढना पढाना 
सम्ध्योपासम योगाभ्याप्त, दूसरा देवयक्ष विद्वानों का सम सेवा पत्रित्रवा दिव्य 
गुणों फा धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना हे ये दोनों यज्ञ साय प्रात फरना 

होत हैं. ॥ 

सायसाय गृहपंतिनों अग्नि प्रात प्रात सोमनसस्य 
दाता ॥ १॥ प्रात*' प्रातग्रहपातना अगग्य साय साय सा 


मनसस्य ढाता॥ २॥ अ० का० १६ । अनु० ७ । से०३। ४॥ । 
। 











तस्मादहोरात्रस्य सयोगे ब्राह्मण सन्ध्यामुपासीत । 
उद्यन्तमस्त यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ ॥ ३॥ पड़ूविशत्रा- 
हाणे प्र० ४ । खें० ५ ॥ 
न तिष्ठति तु य॒पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद्वहिष्कार्य: सर्वस्माद्‌ द्विजकमण ॥४॥ 
| 


सनु० २। १०३२ ॥ 

जो सन्ध्या २ काल में द्वोम होता है बद्द हुत द्रव्य आत फाल तक वायुश॒ुद्धि 
सुसकारी दोता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रात २ काल में द्वोम किया जाता 
है बह २ हुत द्रव्य सायइनल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा यल घुद्धे ओर आरोग्य: 
कारक छोता है ॥ २ ॥ इसीलिये दिन और राज्नि के सन्धि में अर्थात्त्‌ सूयोद्य 
ओर घस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निद्ोत्र अवश्य करना चाद्दिये॥३॥ 
और ये दोनों काम साय ओर प्रात काल में न करे उसको सज्जन लोग सघ द्विभों 
के कर्मों से बाहर निकाल देवें अर्थात्‌ उसे झूद्धघत समझे ॥ ४ || (प्रश्न ) च्रिकाल ! 

सन्ध्या क्‍यों नहीं फरना ) (उत्तर) तीन समय में सान्धि नहीं होती प्रकाश और 


| 
+ 
| 
ई 
| 
॥क्‍ 
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अघकार की सन्धि भी साय प्रात दो ही बेला में होती है जो इसकों न मानरूर 
मध्याहकाल में तीसरी सध्या माने वह भध्यरात्रि में सौ सध्योपासन फ्य। न करे 
जो मध्यरात्रि में भी फरना चाहे तो प्रदर २ घद्दी २ पल २ और क्षण २ की भी 
सन्धि द्वोती हूँ उनमें भी सध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना 'चाहतों 
पोही नहीं सकता और किसी शात्र का मध्याह सध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिय 
दोनों काला में सध्या और अग्निद्ोग करना समुचित है तौसर फाल में नहीं । 
और जो तीन काल होते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्चमान के भेद से हैं. सध्यो 
पासन के भेद से नहीं । तीसरा “पितयज्ञ” अथान्‌ जिसमें देव जो विद्वान ऋषि 
जो पढने पढानेद्वार पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्लानी और परम योगियों की 
सवा करनी । पितृयक्ष के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा त्वण । आद्ध अर्थात्‌ 
“अत! सत्य का नाम है “अत्सत्य दवाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्त्‌ क्रियते 
वच्द्राद्धम्‌!! जिस क्रिया से सत्य का अदृण किया जाय उसको श्रद्धा और जो शद्धा 
से कर्म किया जाय उसका नाम शाद्ध है | और “'तृप्यन्ति त्पयन्ति येन पिवृन्‌ 
तत्तपैणम्‌!” जिस २ फर्म से तप्त अर्थात्‌ विद्यमान गवा पिवादि पितर अ्रसन्न हीं ' 
और प्रसन्न किये जायें उत्तका नाम तर्पण है, परन्तु यद्द जीवितों फे लिये है | 
मृतकों झे लिये नहीं ॥ 
ओऔओ श्ह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवपत्यस्तृ- 
। प्यन्ताम्‌ । अल्मादिदवसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । त्रह्मादिदेवगणा- 
स्तृप्यन्ताम्‌ । इति देवतर्पणम्‌ ॥ | 
| “पिद्याएसों दि दवा” यह शातपथ आप्ण फा वचन प--+जों विद्ान ! 
: एूँ उन्ही फो देव फद्दते दे जो साद्दोपाद्ठ चार बेदों फ जाननेवाले हो उनऊ्रा माम + 
प्रद्दा और जो उनमे न्‍्यूए हो धास्य भी याम >ब अर्थाय विद्वान्‌ दे उाफे सदस 
उनकी विदुपी स्री आद्यर्णी देवी आर उनके सुन्य पुत्र और शिप्य सथा उनक सह्त्ष | 
' इन गण अर्थान्‌ सबक द्वों उनका सया फरया है दसका याम भाद्ध भारतपण €॥ | 


३. . ३ ७ (९३ 

॥ ६०० सत्यायप्रकाश ॥ हे । 
| 
रे 
) 
३ 
| 





प्रथापनप्पगुस्‌ ॥ 


+ श 
क्रों सरीच्यादस परापयस्मृझस्ताम्‌ । गरीच्याद्रापे- 
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घतुर्थसमुछझास ॥| १०१ 
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पत््पस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्यादइषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्या- 


थ्पिगणास्तृप्पन्ताम्‌ । इति ऋषितप्प॑णम्‌ ॥ 

जो ब्क्ाके प्रपौप गरीचिवन्‌ विद्वान दहाकर पढावें और जो उनके सहृश बि- 
द्रायुक्त उनकी ख्रिया कन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य 
तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन सत्कार करना ऋपषितर्ष्पण है ॥ 

अथ पितृतप्पणम्‌॥ 
आओ सोमसद  पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । अग्निप्वात्ता' पितर- 

स्तृप्यन्ताम्‌ | चहिंघढ* पितरस्तृप्पन्ताम्‌। सोसपा* पितरस्तृ- 
प्यन्ताम्‌ । हविभुज पितरस्तृप्यन्ताम्‌। आज्यपा. पितरस्त- 
प्यन्ताम्‌। सुकालिन पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । यसादिभ्यो नमः 
यम्तादींस्तपयामि । पित्रे स्वधा नम पितरं तपंयामि । पिता-, 
महाय स्वया नम पितामह तर्पयामि । प्रपितामहाय स्वधा 
नम प्रपितासह तपयामि । मात्रे स्वधा नमो समातर तप्पैया- 
मि। पितामद्े स्वधा नम पितामहीं तप्पयासि | प्रपितामछी 
स्वधा नमः प्रपितामही तप्य्यामि। स्वपत्ये स्वथा नमः 
स्वपत्नी तप्पयासि । सम्बन्विभ्य स्ववा नम सर्म्वान्धिनस्त- 
प्पैयासि । समोत्रेभ्य स्वधा नम सग्रोन्नांस्तप्पंयामि । इति 
पितृतप्प॑णम्‌ ॥ 


५, पे 9... न न 5 " ज्ञो परमात्म 
ये सोमे जगदीखश्वरे पदार्थविद्याया च सीदन्ति ते सोमसद "' जो है 

न प थैविद्या ्ड 255 ० कि भ्ध्यै 8 ० पु पु का 
ओर पदाथेविद्या में निपुण हों वे सोमसद "यैरग्नेवियुतों विद्या ग्ृद्दीता ते अग्नि- 
प्वात्ता ” जो अग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्थों फे जाननेवाले हों थे अग्निष्वात्त ' ये 
बहिंपि उत्तमे व्यवह्वारे सीदन्ति ते चहिपद्‌ ” जो उत्तम बिद्यावद्धियुक्त व्यवहार में 
स्थित हों थे वर्हिपढ “ये सॉममैश्वयमोपघीरस वा पान्ति पिवन्ति वा ते सोमपा ” जो 

द्द्‌ 
ऐस्वय्य पु +९. 2०-००. नर थे 5 ७ २ 5 
ऐश्वय्य के रक्षक ओर मददौपधि रस का पान करने से रोगरद्दित और आय के ऐसश्वर्य के 
रक्षक औषधों को देफे रोगनाशक हो बे सोमपा “ये हृविद्यतुमजुमई धुरुजते भाजयन्ति 
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क ज्क्र 
$ १०४ सत्याथप्रकाश ॥ | 
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अयथे, काम और मोध की प्राप्ति द्वोवे एस २ उपदेशों का श्रवण करें और श्रपना * 
चाल चलन भी उनके मदुपदेशानुसार रफ्खे | समय पाफे गृहस्थ और राजाईि ' 
भी अतिथिवत्र सत्कार करने याग्य हैं परन्तु -- 


। पापणिडनों विकर्मस्थान्‌ वेडालबृत्तिकान्‌ शुठान्‌ । 





हेतुकान्‌ वर्कवृत्तीश्च वाड्मान्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ | 
मनु० ४ | ३० ॥ ; 


४ 
( पापण्डी ) वेदनिन्दुक, वेदविरुद्ध आचरण फरनेद्वारे ( विफर्भस्थ ) जो बेद 

। चिन्द्ध कम फा कत्ता मि"्याभापणादि युक्त जमे विडाला छिप और स्थिर रहरूर ! 
ताकता २ मपट से मूपे आदि प्राणियों फो मार अपना पट भरवा हू वेसे जनों का! 
नाम वैडालवृत्तिफ ( शठ ) 'अर्थीच इृठी, टुगप्रढी, अभिमानी, भाप जानें नहीं ओरों ' 
फा फह्ा मानें नहीं ( हंतुक ) छुतर्की व्यय वचकनवाल जैसे फि झाजयल के वेदान्ती 
घकते हैं हम प्रक्ष और जगत्‌ मिथ्या है वेदादि शाख ओर ईश्वर भी फह्िपित है ' 
इत्यादि गपोए ध्ाकनवाल ( वर्क्थ्रत्ति ) जसे थक एक पर छठा ध्यानावस्थित के 
समान द्ोकर ४ट मन्‍्छी क प्राण हरक '्मपना स्वार्थ सिद्ध करता है पैसे आजकल 
के बैरागी और साफी आदि हठी दुरामद्दी बदावरोधा हैं एसा फा सत्कार बाणी 

। मात्र से भी न करना चाहिय क्‍योंकि इनका सत्कार फरने स ये यूद्धि को पाफर 

। समार को झधर्मयुक्त फग्त हू आप तो अवनात फ काम फरते दी ई परन्तु साथ 
में सेवक फो भी 'अधियागपी महासागर में दपा दव हैँ । इन पाच गष्ायह्ों का 
फल यहद्द द्वे फि भ्रद्तयप्त फे फरने से पिया, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आलि शुभ गुणों 
की पृद्धि | झगिनादत्र स यायु, ग्राष्ट जल की घुद्धि द्वोफर ग्राष्टि द्वारा ससार फो 

| सुस प्राप्त दोना अर्थात शुद्ध बायु के श्वास स्पर्श राव पानस आरोग्य युद्धि घस * 

| पराक्षम यदढ फ धर्म, अथ, फाम और माक्ष फा भउुछ्तान पूरा दोना इसीलिये इसको 

| हेवयश पाइते द कि यद्ध बायु आदि पदार्थों को झुद्ध कर देता दै।पितयप्त से सत्र 

| माता पिता और शानी गद्यास्माओं को सणा फरेगा सच उसका शान पढ़ेगा धसमस 

; स्स्यासाय फा निर्शय पर सत्य का प्रदग और असर्य फा स्याग फरफक मुरा रूगा। 

| दूसरा शवक्षता अयाय वर्सी सेवा साथा ।पता ओऔर अआाधाय ने सलाा और शिःप्रों 

| भी फी दि छसपा बाला दाग हाथत दा ए॑ | वलियशदेय का भा फच जा पूष 

। कद पाये गदी है! लधतफ उच्तम चहियि शपद में यहां दोत सपव सन्तति भी 

0 ५० पा ७0. हक 


कप 
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हज 
चतुथसमुल्लास ॥ श्ण्ण 
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। नहीं दोती उसके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि 
नहीं होती और सपेत्र गृहस्थों को सदज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है 
| और मलुष्यमात्न में एक ही धर्म स्थिर रहता दवै विना अतिथियों के सन्देहनिश्गीत्त 

नहीं होती सन्देदनिश्ात्ति फे विना दृढ निश्चय भी नहीं होता निश्चय पिना सुख कट्दा ! 


ब्राह्मे मुहूर्त बुष्येत धमार्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशुॉश्व तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथमेव च॥ मनु० ४8 । ६२॥ 


। रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घडी रात से उठे आवश्यक कारय करके धर्म 
। ओर अर्थ, शरीर के रोगों का निदान ओर परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म 


[ 
| 


का आचरण न फरे क्योंकि --- 
नाधमश्वरितो लोके सद्य, फलति गोरिव । 


| 

कर्सुमूल ) 

शुनेरावत्तमानस्तु ।नि झन्ताते ॥ मनु० ४ । १७२॥ ।ै 

,... किया हुआ अधर्स निष्फल कभी नहीं दोता परन्तु जिस समय ध्यधर्म करता | 
| है. उस्ती समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते 
तथापि निश्चय जानो कि वह अधमांचरण धीरे २ तुम्दारे सुख के मूलों को फाटता 

चला जाता है | इस क्रम से-- | 

पे सु ४! 

अधर्मेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । | 

तत. सपलाञजयाति समूलस्तु विनश्यति ॥मनु० ४।१७४॥ | 

अधघमोत्मा मनुष्य घर्स की मयोदा छोड ( जैसा नालाव के वध फो वोड जल [ 

' चारों ओर फेल जाता है बैसे ) मिथ्यामापण, फपट, पासण्ड अर्थात्‌ रक्षा करने- | 

' चाले वेदों का खण्डन और विश्वासधातादि फर्मो से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम | 

बढ़ता है पश्चात्‌ धनादि ऐश्वये से खान, पान, बख, आभूषण, यान, स्थान, मान, | 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है पग्मात्‌ शीघ्र सष्ट हो 
जाता है जैसे जड काटा हुआ घइक्ष नष्ट द्ोजाता है वैसे अधर्मी नष्ट होजाता है ॥ 


सत्यधमांयेवृत्तेपु शोचे चेवारमेत्सदा । 


। 
| 
घ 
. शिष्याश्व॒ शिष्याद्धमेंण वाग्वाहृदरसंयत-॥ मनु० ४१७५॥ 





श्र 


॥ १०४ सत््याबप्रकाश ॥ | 
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अयथे, फाम और मोक्ष फी प्राप्ति होवे ऐस ? उपदेशों या श्रवण करे और अपना: 
चाल चलन भी उनके सदुपनेधानुसार रक्खे । समय पाके गृहस्थ और राजानि ' 
। भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु -- 
|] शा कक, ०५ हर | & 
| हि की के आम अप पकाज इटाद, | 
| हंचुकान्‌ वकवृत्ताश्च वाइ्मानत्रणाप नाचयतू ॥ ४ 
| मनु० ४। ३० ॥ ४ 
। ( पापण्ठी ) वेदनिन्दक, वेद्विरुद्ध आचरण फरनेद्वारे ( विकर्मस्य ) जो पेद ' 
विरुद्ध फर्ग का फत्ता मिथ्याभाषणादि युक्त जैसे विडाला छिप और स्थिर रहफर 
| ताकता २ मपट से मूपे हि प्राण्यियों को मार अपना पेट भरता द वैसे जनों का 
| नाम वंडालब॒त्तिक ( शठ ) अथधात इठी, टुराभष, अमभिमानी, आप जाने नहीं औरों ४ 
फा यहा मानें नहीं ( इंतुक ) छुतर्फी व्यथ वफनवाल जैस कि आजकल के वेदान्ती 
बकते हूँ हम अध्य और जगा मिथ्या है बदादि शास्त्र आर ईश्वर भी फतल्पित हू 
इत्याणि गपोह दहाफनवाल ( वकग्ृत्त ) जैसे घक्त एक पर उठा ध्यानावस्थित फे 
समान द्वोकर कट मन्छी फ प्राण दृर्फ 'अपना स्वाय सिद्ध फरता है बैसे श्राजफल , 
फे बैर/गी और सा्ी आदि इठी दुराप्तद्वी बदावरोधा हैं एसों पा सत्कार यारा | 
साप्र स भी न फरना चाहिय क्योंकि इनफा सत्यार फरने स य पृद्धि को पाकर : 
समार को अधमेयुक्त करत हूँ आप तो अव्यात फ फाम करते ही ६ परन्तु साप । 
में सेघषफ पो भी अवियारूपों सद्दासागर में डुपा दत है । इन पराच मद्दायक्षों का , 
फल यह ए फि अ्रष्ययज्ञ के परने स विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यवा आदि शुभ गुणों 
फी पृद्धि । अग्द्वास से वायु, यृष्टि जल की युद्धि द्योफर प्रष्टि द्वारा ससार को 
सुख प्राप्त द्चोना अर्थात झुद्ध बायु फे श्वास स्पश खान पानसे शआरोग्य शुद्धि यल 
पराफ्रस यद फ धर्म, अर्थ, पाम और माक्ष फा अनुष्ठान पूरा दोना इसीतिये इसको 
देवयक्ष फाते दें फि यद घायु आदि पदायों का शुद्ध कर देता है।पितुयण से जम 
गाता पिता और श्ञानों मद्दालाओं फी सेगा फरगा सब उसका शान बरेगा शसस 
| ससयासत्य फो निशाय कर सत्य का प्रदण और असत्य का स्याग फरके सुसा ग्डगा। 
दूसरा एसशता आ्यथाग सैर्सी सेवा साता पिता और आाधाय प ससगा। ओर शिप्यों 
। की फी हूं उसका यदला दया डाचत हा ६ | यलियवभ्रदव का भा पल जा पृष्ठ । 
) बद आय पी टै। ववतम उक्षम 'परॉतिथि झुगय में नहीं द्वात सबतफ पश्चात मी 
है न 


जि फरेल्ल्‍म आल, २3० के उड़ - अक केहे न्‍न+ * 
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है) 








रे चतुथसमुद्ढास ॥ श्ग्ज्‌ 











नही होती उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड का वृद्धि 
नहीं होती और सर्वत्र गृदस्थों को सद्दज से सत्य विशान फी भाप्ति द्ोती रहती है 
 ओऔर सनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रद्दता दै विना अतिथियों फे सन्देदनिध्गत्ति 
/ नहीं होती सन्देददनिश्त्ति फे विना दृढ निश्चय भी नहीं होता निश्चय विना सुख कहा 
५ श 
!.. बाह्ले मुद्ू्ते बुष्येत धमार्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 


। 


कायक्लशॉश्व तन्मूलान्‌ वेदतत्वार्थमेव च॥ मनु० ४ ६२॥ 
रात्रि के चौथे प्रदर अथवा चार घडी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म 
| ओर अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म 
! का आचरण न फरे क्योंकि -- 
'. भाधमश्चरितों लोके सद्य. फलति गोरिव । 


कसुमूंल [पु 
' शुनेरावत्तमानस्तु कसतुर्मूलानि झन्ताति ॥ मनु० ४ । १७२ ॥ 
फिया हुआ अधर्म निष्फल फभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधमे करता 
| है उस्ती समय फल भी नहीं दोता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरने 
। तथापि मिश्वय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे २ तुम्दारे सुख के मूलों को काटता | 
, चला जाता है| इस क्रम से-- | 
अधर्मेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । | 
तत* सपल्लाञ्जयति समूलस्तु विनश्याति ॥मनु० 8।१७४ ॥ | 
!. अधमीत्मा मनुष्य घर्म की मयोदा छोड ( जैसा नालाव के बध को तोड जल ' 
। चारों ओर फैल जाता है वैसे ) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात्‌ रक्षा करने- | 
 बाले बेदों का सण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदाथों को लेकर प्रथम | 
बढ़ता दे पश्चात्‌ धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, चसल्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, 
प्रतिष्ठा को प्राप्त दोता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है पश्चात्‌ शीघ्र सष्ट हो 
। जाता है जैसे जड काटा हुआ बृक्ष नष्ट ोजाता दे वैसे अधर्मी नष्ट द्ोजाता है ॥ 
। सत्यधर्मायवृत्तेधु शोचे चेवारमेत्सदा । ह 
4७ पे शिष्याद्धमेंण 
शिष्याश्व शिष्याद्धमेण वाग्वाहूदरसयत ॥ मनु० ४१७५॥ 


दे 0 पक 5 





4 2.६ सत्यायथप्रकाध् ॥ । 
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विद्वान्‌ वेदोक्त सत्य घर्म अर्थात्‌ पक्षपातरद्दित होकर सत्य के भ्दण और भ- 
सत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त घर्मोलि आर्य अर्थात्‌ धर्म में चलते हुए के समान 
धर्म से ज्िप्यों को शिक्षा किया करे ॥ 


ऋत्तविक्‌ पुरोहिताचार्य्यमांतुलातिथिसश्रिते- । 
५९४७ (९७४७. च््ि ८.0. 
वालवृद्धातुरेवेयश्ञातिसम्बन्धिवान्धतरे- ॥ १॥ 
मातापितृभ्यां यामीभिश्नात्रा पुन्नेण साया । 
दुछ्ित्रा दासवंगेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ २॥ 
नु० ४। १७६ | १८० ॥ 


( ऋ।त्वक ) यज्ञ का फरनहारा ( पुराहित , सदा उत्तम चाल चलन का 
द्विज्ञाकारक ( आपाये ) विद्या पदानेद्वारा । मातुल ) मामा ( अतिथि ) मिसकी 
फोई आने जाने फी निश्चित तिथि न हो (साश्रित ) अपने आशित ( यारा ) बालइ 
( पृद्ध ) बुड़ढा ( आठुर ) पीडित ( चैच ) आयुर्वेद फा शाता ( छाति) स्वगोष्न था 
भ्ववर्णम्ध (समन्धी । श्शुर आदि ( थान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ (माता ) माता (पिशा ) 
पिता ( यामी ) यदिन / आता ) भाई (मार्या ) स्री / दुद्विता) पुत्री और सेवड 
लोगों से विवाद अथात्‌ विरुद्ध लटाई यखेडा फमी न करे ॥ २ ॥ 

३) 4५ श्र 
अतपास्तनधीयान प्रतिग्रहरुचिद्िज । 
अ्म्भस्य श्मप्लवेनेत सह तनेव मज्जति ॥ मनु० ४ ।१६०॥ 

शुरू (अतपा ) प्रदाचरये सत्यभापणादि ट्परहित दूसरा (अनधीयाय ) बिता 
बढ़ा हुआ सीमरा / प्रशिप्रदृदधि / अत्य-त धर्मार्थ दूसरों से दान लेनेबाला ये हीनों: 
पत्पर फौ नौका से समुद्र भें तरने के समाप अपते दुए कमी फे साथ ही दु समागर 
में दुबते हैँ । थे सो दपत दी हैं परन्तु दाताआ फो साथ युपा लेते एँ -- 
त्रिष्वप्पत्पु दत्त है य। बनाप्याजत घनम्‌ । 
दातुर्भवत्यनर्थाय परव्ादालुरेव च ॥ मनु० ४। रछ६३ । । 


+ 


जो पमं से प्राप्त हुए घन का ठक्त सौनों छो देता दे बह दागादाता छा नाश । 
इसोी जरम और लेनेपाल फासाटापरतमन्म से करता द्‌। शा पे परेस हा गा ब्या ६ “| 


अत >> 
अननब्लजकन न तजी-ललन जन अभनाजणीणधजर 


2 





चतुर्थसमुल्लास ॥ १०७ 





यथा प्लवेनोपलेन निमजत्युदके तरन्‌। 

तथा निमजतो-<घस्तादज्षो दातृप्रतीच्छको॥ मनु० ४। १६४ ॥ 
जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरनेवाला डूब जाता है वैसे अज्ानी 

दाता और प्रद्दीता दानों अधोगति धर्थात्‌ दुख को प्राप्त होते हैं ॥ ' 


पाखडियों के लक्षण ॥ 
धर्मध्वजी सदालुच्धश्छाज्षिको लोकदम्भक । 
|. वेडालब्रतिको ज्ञेयो हि सर्वाभिसन्धकः ॥ १॥ 
पअ्रधोदृष्टिनेप्कृतिकः स्वार्थलाधनतत्परः । 
शूठों मिथ्याविनीतश्र घक्रत्रतचरों द्विजः ॥ २॥ 


| मनु० ४। १६५। १६६ ॥ 

( धमेध्वजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे 
(सदालुन्ध ) मर्वदा लोभ से युक्त ' छाष्मिक ) कपटी (लोकदम्भक ) ससारी मनुष्य 
फे सामने न बडाई क गपोडे मारा करे ( दिंस्न ) प्राशिया का घातक पअन्य 
से वैरबुद्धि रखने- 'ला ( सर्वाभिसन्‍्धक ) सब अच्छे और चुरों से भी मेल रक्खे [' 
उसको वैडालप्मति . अर्थात्‌ जिडाये के समान घूत्ते और नीच सममो ॥ १ ॥ 
( अधोदष्टि ) कीत्ति के लिये नोच दृष्टि रक्स ( नेष्कृतिक ) ईप्येक किसी ने उस 
का पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला आण तक लेने को तत्पर रहे 
( स्वाथेसाधन० ) चाहे फपट अधर्म विश्वामघत्त क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने 
में चतुर ( शठ ) चाह अपनी बात मूठी क्‍यों न हवा परन्तु इठ कभी न छोड़े 
( मिथ्याविनीत ) झूठ मूठ ऊपर से शील सतोष और साधुता दिखलावे उसको 

( बक़ब्रत ) बगुले के समान नीच सममो एसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी होत हूँ 
उनका विश्वास वा सेवा ऊर्भी न करें ॥ 
धर्म शुने:ः सज्चिनुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
रे 
परलोकसहायार्थ सर्वभृतान्यपीडयन्‌ ॥ १ ॥ 
नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिछ्तत । 
५ ३ घह ") 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधमेस्तिष.्ठति केवल* ॥ २ ॥ 


#क-+-- 











5 आधी अडीक...._ रस! 
| पक कक सकल कि न 
हे एक पजायते जन्तुरेक एव प्रलौयते । 
' : एकोजुसुदूक्ते सुृतसेक एवं व तन ॥३॥ 
सनु० ४। रहप-२४०॥) ; 

एकः पापानि इुस्ते फल अरे 


भोकारो विभ्रमुच्चन्ते 
महाभारते । उद्योगप० प्रजा 


' मृत शरीरमुत्सृज्य काहलो8 
विम्नुखा वान्धवा यान्ति पर्म 


' सत्ु० ५। २४१॥ 
ही चर पुरुष को घादिये कि जैसे पा 


को बयाए है पैसे सप सू्तों को पीदा अर 

रे क्योंकि 

प्लोरे २ धर्म का समय फरे॥ है ॥ 

| हो मे क्रांति शद्दाय कर सफते दे फिन्‍्त एफ है? मरी | दुद्विता) है।२॥ देपिये | 

> पप्र हो वस्भी न फरो "५३ नछ जो 

, अकेला दी जीप जन्म और मणण को हमे पर नाक 0 से हा मुस भौर ! 

/ ध्पर्थ का जो दु खरूप फल उसको 0४ ॥ ३ ॥ यद्‌ भी समझ छो फि छड़ल | 
मे पक पुरुष पार करफे पदार्थ ली है और मद्दाजन अर्थात्‌ सब फुठम्प उसका 

भोगवा है भोगनेवाले दोषभागी नहीं दो डिन्‍्तु अधमे का फत्तों दी दोष फा मांगी ' 

होता है॥ # | जब कोर किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको मट्टी के ढेंले $ | 
समान सूचि में छोडकट बीट ” बिमुख होपर चले जाते दें फोई एसके 

द्वोता फिन्‍्तू एक घम दी उसका सक्नी द्वाता है ॥ ५ | 


गत ही 

साथ जानेयाला वहा पा्थ नित्य अल्तिनगासरन । 
पम्मेंण हिं सद्दायेन तमस्तरति हुस्तरम्‌॥ १॥ 
धरमप्रधान पुरुष ८ 7५, ५ व । 
परलोर्क चयत्याश ९ हे. / र२॥ 


440 न मनु० ला] ्‌ श्‌ न 
रू ६ हि 


ग 


ही 
लक हा 
। 

| 


के महाजनः । 
प्रेंण लिप्यते ॥ ४ ॥ 
ए भर० ३९२ ॥ 


। 
। 
| 
। । 
। 
। 
| 


पल 


। 
| 








पति ॥ ५ ॥ 


/ सदा ९ 
) मामा 
) अपने आपिल्मीक अर्यात्‌ मार्मी || 
बेद का झ्ाता (जन्म फे मुखाप 

॥ १ ॥ (माता0 पिठा न पृथ्र न | 


24७ ब के का 


[॒ 


चना 


जे चतुयसमुल्लास' ॥ ः १०९... 


उस द्वेतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुस्॒ और जन्म के सहायाथथ नित्य 

धर्म का सभ्वय धीरे २ करता जाय क्योंकि घम ही के सद्टाय से बडे २ दुस्तर 
| दुःखसागर को जीव तर सकता दै ॥ १ ॥ फिन्तु जो पुरुष धर्म ही को अधान सम- 
भझता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कत्ते्य पाप दूर होगया उसको प्रकाशस्वरूप और 
आकाश जिसका शरीरवत्‌ दे उस परलोक अर्थात्‌ परम दशनीय परमात्मा को धर्म 
ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये -- 

दृढ़कारी रदुदान्‍्तः कूराचारैरसवसन्‌ | 

अहिसो दमदानाम्या जयेत्स्वर्ग तथात्रतः ॥ १ ॥ 

वाच्यर्था नियता' सर्वे वाडूमूला वाग्विनिःसता. । 

तान्तु यः स्तेनयेद्ाच स सर्वस्तेयक्रन्नर' ॥ २ ॥ 

आचाराक्रभते ह्यायुराचारादीप्सिता. प्रजा: । 

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 

मनु० ४। २४६। २५६। १४६॥ 

सदा दृठकारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय हंसक, कर दुष्टाचारी पुरुषों से पुथक्‌ 

रहनेद्वारा, धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त दोवे ॥ १॥ 
परन्तु यह भी ध्यान में रक्खे कि जिस वाणी में सब अर्थ अथीत्‌ व्यवद्वार निश्चित 
दोते हैं वदबाणी दी उनका मूल और वाणी ही से सव व्यवद्दार सिद्ध होते हेँ उस 
वाणी को जो चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण करता हू वह सब चोरी आदि पापों | 
फरनेबाला है ॥ २॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप अधम को छोड जो धर्माचार 
अथोत्‌ अद्गचये जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और घर्माचार से उचम प्रजा तथा अक्षय 


धन फो प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वत्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश फरवा है 
उसके आचरण को सदा किया करे ॥ क्‍योंकि -- 


दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितो5ल्पायुरेव च ॥ 
मनु० ४। १४७ ॥ 


























जलन +++>+ - ० 


११२ सत्यार्थप्रकाश ॥ 


ः हो वही थुद्धिमान्‌ पण्डिव है ॥ ४ ॥ जिसकी घाणी सब विद्याओं और प्रश्नों 
सो के करने में आतिनिषुझ, विधित, शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य वहे 
। और स्मृतिमाम्‌ ग्रन्थों के यथाये अथे का शीघ्र वक्ता दो वहीं पण्डित कहता है 
। ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्य के अनुकूल और जिसका शवशण घुद्धिक 
अनुसार हो जो फभी आये अथोत्‌ ओेष्ठ घास्मिक पुरुषों की मयौदा का छेदन न करे 
वद्दी पण्डित सश्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६॥ जहा ऐसे २ स््री पुरुष पढानेवा्े होते हू 
घद्दा विद्या धर्म और 5पत्तमाचार की यृद्धि होफर प्रतिदिन आन -द ही यढता रहता 
है। पढने मे अयोग्य और मूरे फे लक्षण” -- 


| अश्रतश्र समुन्नद्धों दरिदरथ महासनाः । 
अर्थाश्ाउकर्मणा प्रेप्सुमूढ इत्युच्यते बुंधेः ॥ १ ॥ 
है 

। 








झनाहत- घविशति झ्पृष्टो घहु भापते । 
श्रविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराघम- ॥ २॥ 
ये क्होफक भी मद्दाभारव उद्योगपर्व विदुस्पजागर अध्याय ३२ के दें -( 'अर्य ) 
जिसने फोई शास्र न पठा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र दोफर गे २ गनों 
रथ फरनेद्ारा बिना फर्म से पदायों फी ग्राप्ति की इच्छा फरनेंयाला शो उसी को 
बुद्धिमाद लोग मूढ कहते हैं ॥ १॥ जो पिना प्युलाये सभा व किसी के पर में 
प्रविष्ट दी, उत्च आसन पर यैठना घादे, मिना पूछे सभा में पहुतसा दे, विधास 
/ फे अयोग्य वस्तु या मनुष्य में वेश्यास करे वही मूड और सय मनुष्यों में नीय मतुप्य 
कट्ठाता ऐ ॥ २॥ जद्दा ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदरेशफ, गुर और मायनौय होते है. 
यद्दा आविया, अथर्म, असमभ्यता, फलद, विरोध भौर फूट थढ के दुख ही पढ़ 
जाता दै। अब विधार्यियों के सक्षण -- 
७ मी प गोधिरेव 

आलस्यें सठमोहों च चापल गोपिरेव च । ै 

स्तव्धता चामिमानित्य तथाउत्यागिस्वमेप च। । 

एते वे सप्त दोषाः स्थु' सदा विद्यार्थिना मता ॥ ?॥ 

घुखार्थिन- कुतो विद्या कुतों रिध्याथिन- सुखम । 

सुखार्थी वा त्यजेद्विया विद्यार्थी वा त्यजेल्सुलम । रेत... 


बलमना+०+नलनलल नमन नल कभा जज: 
नजन-+ ऑज लत अल 





हि पड मदद पल अल कक मल कुक 


्क 


चतुर्थममुद्ास ॥ ११३ 7 


-+*] 














य भी विदुरमजागर अध्याय ३९ के क्होफ हू-( ध्यर्थ ) ( आतस्य ) अर्थात्‌ 
2, अर ग्क जज है. 
शरीर और वुद्धि में जडता, नशा, मोह किसी वस्तु में फँंसावट, चपलता और इधर 
उधर की व्यथे फथा करना सुनना, पढते पढाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी 
रे च््ह कि 
होना ये सात दोष विद्यार्थियों भें होते हैँ ॥ १॥ जो ऐसे हैँ उनको विद्या भी नही 
नीच धर ७ ३ १. वि आप 5| 
आती ॥ सुख भोगन की इच्छा करनेवाले को विद्या कहा ? ओर विद्या पढनेवाले के 
सुख फट्दा ? क्योंकि विपयसुखार्थी विद्या को ओर विद्यार्थी विषयसुख को छोड दे॥ २॥ 
एप्त किये बिना विद्या कभी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या दोती है -- 


सत्ये रतानां सतत दान्तानामूध्वरेतसाम्‌ । 


ब्रह्मचर्य दहेद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम््‌ ॥ 

जो सदा सत्याचार में प्रवृन्त, जितेन्द्रिय और जिनका बी शध स्पलित कमी 
न हो उन्हीं का त्रह्मचय्य सचा और बे ही विद्वान होते हैँ॥ इसलिये शुभ लक्षणयुक्त 
अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये | अध्यापक लोग ऐसा यत्न फिया करें 
जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, 
सुशीलतादि शुभरुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूणे बल बढ! के समग्र वेदादिशास्त्रों 
म॒ विद्वान हों, सदा उनकी कुचेष्टा छुडाने में और विया पढाने में चेष्टा फिया फरें। और 
विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, धान्त, पढनेहारों में भ्रम विचारशील परिश्रमी द्वो- 
फर ऐसा पुरुपार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूण धमे और पुरुषार्थ 
करना आजाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं । क्षत्रियों का कम्मे राजधर्म में 
फहेंगे। बैदयों के कर्स अद्वचयादि से वदादि विद्या पढ विवाद्द करके देशों फी भाषा नाना 
प्रकार के व्यापार की रीति इनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्दीपान्तर 
में जाना आना, छाभाथथे काम का आरम्भ फरना, पशुपालन और खेती की उम्नति 
चतुराई से करनी फरानी, घन फा यढाना, विद्या और धर्म को उन्नति में व्यय करना, 
सत्यवादी निष्फपटी द्वोबचर सत्यता से सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक््ता 
ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे। झूद्ध सन सेवाओं मे चतुर पाकविव्या में 
निपुण अतिप्रेम से द्विजों की सेवा ओर उन्हीं से अपनी उपजीविका करे और द्विज 
लोग इसके ग्यान, पान, बश्च, स्थान, विवाद्यालि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें, 
अथवा मासिक कर देवें चारों वर्णों को परस्पर पति, उपकार, मजनता, सुख, 
दु ख, द्वानि, लाभ में ऐकमत्य रहफर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, सन, धन 
का व्यय करते रहना। स्त्री वा पुरुष का वियोग फमी न होना चाहिये क्‍योंकि - 


ई- मल सम 


कक 
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१४9 सत्याथप्रकाश ॥ 


जिओ जल आल आता अऑि॑॑ऋ+॑ 


पान दुरजनसंसर्ग, पत्या च विरहो5टनम्‌ । 


स्वप्ोन्यगेहवासश्र नारीसन्दूयणानि पट्‌॥ सनु ० ६। १३॥ 
| मद्य सास आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुयपों का सक्क, प्रविवियोग, 
| भकली जद्दा तहा व्यर्थ पाखण्डी आदि के दर्शन के मिप से किरठी रहना और पराये 

घर में जाके झयन करना वा वास ये छ स््रीफों दूषित करनवाते दुर्सुण हें। और - 
ये घुरुपों के भी ६ । पति और खरी का वियोग दो अ्रफार का द्वोता है कहीं कायार्थ | 
देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग दोना इनमें से श्रथम फा उपाय यदी 
है कि दूर देश में यात्रार्थ जाच वो स्री को भी साथ रफ्खे इसका प्रयाजन यह है कि 
बहुत ससय तक वियोग ने रहना चादिये (म्रश्न ) स्री और पुरुष के बहुत पिया 
होने योग्य ई था नहीं ? ( उत्तर ) युगपत्‌ न श्र्थात्‌ एक समय में नहीं (प्रश्न) 
क्या समयान्‍्वर में अनेक विवाह दाने चाहियें ( उचर ) द्वा जैसे - 


सा चेदक्षतयोनि स्थादगतम्रत्यागतापि वा। 


! पोनरभवेन भर्न्ना सा पुन ससस्‍्कारमर्हति ॥ मनु० &। १७६ ॥ 
| जिम ख्री या पुरुष फा पाशिप्रद्माश्र सरफार हुआ हो और संयोग न हुमा 
| हो अर्थाय अस्ततयोनि ख्री भर अक्षतपीर्य पुरुष दवा उनफा अन्य स्त्री वा पुरुष के 
साथ पुनर्विवाद होना चादिये फिन्तु प्राक्षण क्षत्रिय और पैश्य बर्णों में क्षत्यानि स्त्री 
| छतयीये पुरुष का पुमाम्रेयाह से होना चाहिय (प्रश्न) पूनर्वियाद में फ्या दोफ है! 
/ इचर ) ( पहिला ) ररी पुरुष में भ्रम न्‍्यून द्वाना क्योंकि जब चाहे तय पृरुप को 
मरी और खरी फो पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ सम्बन्ध फरले ( दूसरा ) सब ख्री 
| था पुरुष पदि या ररी के मरने हे पप्मास्‌ यूसर। वियाद फरया चादे तय प्रमम एछत्री 
था पूर्य पद्ि फे पदार्या फो उड़ा लेजाना और इन शृद्धस्थवालों फा उनसे सगश 
अरना ( ता/प्तरा ) बहस भंद्रकुछ का साम पा बिन्द्र भी न रहकर से पदार्थ | 
फिन्न भिन्न दोजाना ( चौथा ) पातिप्रत भौर स्त्रीश्रद धर्म पढ्ट द्वोना इस्पादि दाएों 
ये अर्थ द्विज़ों में पुनर्विदाह या अनेक पियाह कर्मी म द्वोना पादिय (मश्न/ण 


॥४ 
हे 
| 
| | 
| यश प्रोद्म दोजाय तब भी दसकाहुल पए दाजायग। और स्त्री परप स्वमिचारादि में ? 
| प्रश्न हाके रर्भपातगादि बहुत एप फम फरेगे इसलिये पुनर्विदाद दोना अष्छा ट | 
। | 
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/ उत्तर ) महीं २ कयाऊि शा रत पुरुष शक्षपर्य मे खित रहता पाई तो कोई भी 
वषद्व ने दागा और जो इस वी परम्परा रखने के गिये किसी अपन किशाठि 


+ कल मरी डा मन मम लि 


कि 
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( चतुर्यसमुल्लास' ॥ ११५ 


का लडका गोंद ले लेंगे उमसे कुल चलगा और व्यमिचार भी न होगा और जो अद्य- 
चये न रख सके तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलें (प्रश्न) पुनर्विवाह और 
नियोग में क्या भेद दे? (उत्तर) (पहिला) जैसे विवाह फरने में कन्या अपने 
पिता का घर छोड पति के घर को प्राप्त दोती है ओर पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं 
रहता और विधवा सझ््री उसी विवादित पति के घर में रहती है. ( दूसरा ) उसी | 
विव।द्विवा स्त्री के लड़के उसी विवादित पति क दायभागी दोते हैँ और विधवा स्त्री 
के लड़के वीयंदाता फे न पुत्र कहलाते न उसका गोश्व होता न उसका खत्व उन 
लडकों पर रहता किन्तु वे झतपति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी 
फे पदार्थों के दायभागी दोकर उसी घर मे रहते हैं (तौसरा ) विवादित स्ली पुरुष 
को पररपर भेवा और पालन करना अवश्य हैं और नियुक्त स्री पुरुष का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहता ( चौथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता | 
और नियुक्त स््नी पुरुष का कार्य के पश्चात्‌ छूद जाता है (पाचवा ) विवाहित स्री 

















पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने म यज्ञ किया करते और नियुक्त स््री 

| पुरुष अपने २ घर के फाम किया करते है (प्रइन ) विवाह ओर नियोग के नियम 

। एकसे है वा प्रथक्‌ २ १ (उत्तर ) कुछ थोडामा भेद है जितने पूर्त कद आये और 
यद् कि धिवाहित ख्री पुरुष एक पति और एक ही स्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न | 

। फर सकते दूँ ओर (नैयुक्त स्री पुरुप दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पात्तिं नहीं कर 

| सकते अथोत्‌ जैसा कुमार कुमारी ही का विवाद होता है वैसे जिसकी स्त्री वा पुरुष | 
मर जाता है उन्दीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं | जैसे विवाद्दित स्री 

| पुरुष सदा सन्न में रहते हैं वैसे नियुक्त स्री पुरुष का ज्यवद्दार नहीं किन्तु विना | 

| ऋतुदान के समय एकन्न न द्वों जो स्री अपने लिये नियोग फरे तो जय दूसरा गर्भ 
रहे उसोी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये फरे | 

| तो भी दूमरे गर्भ रहने स सम्बन्ध छूट ज्ञाय परन्तु बदी नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष | 

| प्रय्येन्त उन लडकों का पालन फरके नियुक्त पुरुष को दे देवे ऐसे एक विधवा ख््री 

। दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्‍्तान कर सकती | 
और एक मुतस्रीफ पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य चार बिधवाओं के 
लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश ३ सन्तानोत्पाति की आज्ञा वेद में दै॥ | 


इमा सवमिंन्द्र मीढव, सुपुत्ना सुभगोँ कण । 


४ 4॥/॥0॥एशएणएण 90० आर जन नमन मम अमन 
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१६६ खत्याप्रश्रकाश ॥ 
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दशास्यथा पत्रानाधाह पातेमेकाद्श काध ॥ 
कान ॥ स० १० [ सु० ८५ | म० ४५ ॥ 
है ( मीदूब, इन्द्र ) वीये सींचने में समये ऐश्वययुक्त पुरुप तृ इस विवादित , 

स्त्री या विधवा स्त्रियों का श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्ययुक्त कर इस विवादित सपी में दा | 
पुत्र घत्पन्न फर और ग्यारहवीस्त्री यो मान ।हे स्त्री ' तू भी विवाहित पुरुष मा निगुक्त 
पुरुषों से दक् सनन्‍्तान उत्पन्न फर और ग्यारहवें पति को समस्य। इसवेद पी भागा / 
से आाक्षण क्षत्रिय और वैश्यवणस्थ स्त्री आर पुरुष दा दश सनन्‍्तान से अधिक [ 
उत्पन्न न परें क्योंकि अधिक करने स सस्तान निर्येल, नि्वुद्धि, अल्पायू होत हैं 
और स्थ्री तथा पुरुष भी निर्वेल, अल्पायु और रोगी दोफर गृद्धावश्था में यावम 
दु ख पाते हैं (प्रश्न) यद्द नियोग की यात ब्याभेयार के समान दी सती / ( उत्तर ) 
जैसे विना पिवाद्ितों का व्यणिचार दोता हैं बैसे विना नियी का उपचार ! 
फहाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाद्द द्वोन पर द्यभिचार : 





|| 
नहीं कह्दाता तो नियमपूर्वक नियोग हवान स व्यभियार न फहावंगा, जैस्षे-दूसर फो । 


फन्या या दूसर कुमार फे साथ शास्तोक्त विधिपर्वेक विवाद दान पर समरागम में , 
ज्यभियार था पाप लज्जा नहीं दोती येसे दी येद श्लाख्राफ्त नियाग में व्यभिषार ) 
पाप लछण्जा न मानना चादिये ( मरन ) है धो ठीए परन्तु यद् बाया के सहझ फर्म | 
दीखता दे ! (उत्तर ) नद्ठों क्योकि येड्या फ समागम में किस।।नश्वित पृरुष या | 
कोई नियम नहीं है कौर नियोग मेंवियाद के समान नियम द जैसे दूसर फो लडकी 
दम दूसरे थे साथ समागम फरने में यरिवाहपूपक लख्सा पा होवो सैसे दी नियोग । 
मे भी ने धोनी चादियें। कया जा स्यमिचारों पुरप या खतरी द्वात हैं थे विदाई द्वोने / 
प्रर भी फुर््म सें पथत हे । ( ग्रन ) दाल नियोग झीवात में पाप मात्यम पहना 
है ( उचर ; जो वियोग फी मास में पाप मानते हो तो पियाद से पाप सर्यों म्दी 
माते ? पाप ता मियोग मे रोधाो में दे क्योकि देर क साशिवामाउयुरल री एरग 
का स्वाभावित् स्यवहार सफारी सर्दी सफ्ता मियास यैरास्यवास पूर्ण वबैद्वान दीगियों 
फ़ १ फ्रया ग्भपारा 7*ूप अगहत्पा आर विय४+ स्पा आर साफ ग्री पुरा के माह 
क्न्ताप को पाप नटों गिनते ही है योनि उपतफ ये शुगाबस्था में है गए में खरा 


। मोर्पति भर विपय रत चादाा दानवाला का इज रायब्यशदार या छातिह्पम- 


$ हि न अड् ही >> 


हाए से रशापद दोने में शुम्त २ पषर्म घुरी ध्ाल से दोते रहसे टैं इग रबमिषार 
ई 








चतुर्थलमुझास ॥| ११७ हि 
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। और फुकमे फे रोकने फा एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सके 
, किन्तु विवाद्द वा नियाग भी न करें तो ठीक हैं परन्तु जा ऐसे नहीं हैं उनका 
' विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होंन। चाहिय इससे व्यभिचार का न्यून 
' द्वोना भ्रेम से उत्तम सन्‍्तान द्वोकर मलुष्यों की ब्रूद्धि होना सम्भवह और गभहत्या 
; सर्वथा चूढ जाती है । नीच पुरुषों से उच्तम ली और वेश्यादि नीच स्ियों से उत्तम 
पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल म कलक, वश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों 
को सन्‍्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त धोते दें इसलिये 
, नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ? (उत्तर ) 
जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि मे नियोग, जिस प्रकार विवाह्द में भद्र 
। पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती ६ वेंसे नियोग में भी 'अथोत्‌ 
' जब स्त्री पुरुष का नियाग होना हो तत्र अपने झडम्व में पुरुष स्त्रियों के सामने प्रकट 
।क्‍ करें कि हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियोग का नियम 
पूरा होगा तब हम सयोग न फर्रेग जो अन्यथा फरें ता पापी और जाति वा राज्य 
क दण्डनीय हों। महीने में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रद्दे पश्मात्‌ एक- 
ब्ष पस्येन्त पृथर्‌ रहेंगे ( प्रश्न ) नियोग अपने ब्ण में होना चाहिये वा अन्य ब्णों 
। के साथभी ? ( उत्तर 0 अपने वर्ण में वा अपन से उत्तम वरुस्थ पुरुष के साथ 
अथात मैश्या स्री वेश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ क्षत्रिया क्षत्रिय और आहयण 
के साथ प्राद्मछी ब्राह्मण के साथ सियोग कर सकती है | इसका तसत्पय्ये यह है 
कि बीरय सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्री और 
पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अथोत्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा 
नियोग से सन्तानोत्पक्ति करना ( प्रश्न ) पुरुष को नियोग करने की क्‍या आवदशय- 
कता है क्‍योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? ( उत्तर ) हम लिस आये हैं दविजों में 
, स्री और पुरुष का एक ही वार विवाह्द होना वेदादि शास्त्रा में लिखा है द्वितीय 
| बार नहीं कुमार और छुमारी का ही विवाह होंने में न्याय आर विधवा र्री के साथ 
, कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय 
अथीत्त्‌ अधम है । जैसे विधवा रंत्री फ साथ पुरुष वियाह नहीं किया चाहता बैसे 
| ही विवाहित अथीत्‌ स्त्री से समागस किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा 
कुमारी भी न फरेंगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और 
विधवा छत्री फ्रा अददस कोई कुमार पुरुष न फरेया तव पुरुष और स्थ्रीकों नियोग 
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| करने की आवश्यकता होगी । और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे दी का 
$ म्पन्ध रे डक छः रे न प 
| न्ध होना चादिये (प्रश्न) जैसे विवाद में बेदादि शारस्पों का प्रमाण है वैसे नियोग ' 











में प्रमाण दे वा नहीं? (उत्तर) इस विषय में वहुत प्रमाण हैं देखो और सुनो - । 
# 0०६ मी. ६ / ० ) 

/ .  कुहश्विद्ोपा इ्द वस्तोरखिना कुहांमिपिल कस- कु- | 

न न को | हर धंवें ह 6. « हढ ( 

| होपतुः | को व। शुयुत्रा (र्धवेव ठेचर मर्य नयोपा छणुते |, 

| सपस्थ थ्रा ॥ ऋ० ॥ म० १० | सू० ४० । में० २ ॥ 

| उदीप्व नार्यमिजीवलोक गताहसेतमुर्प शेय एहिं। ह- 

' स्तयाभरस्य दिधिवोस्तबेदं पत्युजनिख्ममि स वसूथ ॥ ऋ० ॥ 

! मू० १० | स॒ु० १८ | से० ८ ॥ 

। है ( अश्विना ) स्त्री पुरुषों ' जैसे ( दबर विधवेय ) ठेयर को पिधवा भर ; 

कि योपा मर्यश्न ) विवादिता स्प्री अपने पति फो ( सधस्पे ) समान स्थान दष्या में 

॥ 


एकपश् ोकर सनन्‍्तानो फो ( आ, रणुतें ) सम प्रकार से गत्पन्न फरतों है पैसे गुम | 
दोनो म्प्री पुरुष ( कुदस्घिदोपा ) कट्ठा राधि ओर ( कुए वस्त ) पडा दिन में बसे | 


। थे ? ( चुद्दामिपित्वम्‌ ) फदां पदायों णी प्रात्ति ( फरत ) फ्री और (जुद्दोणा') (.. 


किस समय फटद्दा धास फरते ये ? ( फो या शयुय्रा ) मुम्दार झयनरथान कहा है ? | 


) तथा फोम वा किस देश फे रइनेपाले हो १ इसप्ले यद सिद्ध हुआ फि दश विदेश ! 
में स्त्री पुरुष सह दी में रहें । और विषादित पत्ति छे समान निमुछ पतिमोंभटण | 
* करके विधवा रपी भी सावानोस्पसि फर लेदे ( प्रश्न ) यदि झिसी का छोटाभाई 
ही न दो शा मिघया तियोग किसके साथ कर * ( छचर ) देवर के साथ पर“ , 
॥॒ बैंभर शरद का अर्थ उसा तुम समम हो बेस नदूँई देखा नियक्त में - पे 
' देवरः कस्मादू द्वितीयों वर उच्यते ॥निर० ॥ झ०३। सं० १५॥ ! 
देवर पसहों फहते हे दि जो पिधया छा दूसरा पदि द्वोगा दे भादे ऐोटा माई 
या बद्दा भाई भगवा अपने बण या अपने से उत्तम बणवाता द्वो शिसदे वियोग 
+» करें पर्सी का भाम देयर दे पर । 
ः हैं ६ सादि | दियदे स्‌ ( एव गंठसुम्‌ ) इस मर हुए पति की गाशा छा $ | 
[ (थे । दाह दुरुपों में | धमि, मौफजोेकम ) औते टुए दूसरे पति अं. ६ फपैदि ) | 


रु] 





बाक 
५ 








घतुधसमु्ठास ॥ ११९ क 


३ कण 8 
प्राप्त हो और ( उदीप्य ) इस वात फा विचार और निश्चय रख कि जो ( हस्त- 
ग्राभस्थ विधिषो ) ठुक विधवा के पुन पाशिप्रहण करनेवाले नियुक्त पति के 
सम्बन्ध क लिये नियोग होगा तो ( इृदम ) यह ( जनित्वम्‌ ) जना हुआ वालफ 
उसी नियुक्त ( पत्यु ) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो 
यह सन्‍्वान ( तव ) तेस होगा । ऐस सिश्रय युक्त ( अभि, सम्‌, बमूथ ) हो 
ओर नियुक्त प्रुष भी इसी नियम का पालन फरे ॥ 
अदे वृष्न्यपंतिध्नी हेधि शिवा पशुभ्यः सुय्ाः सुबचों, । 

प्रजाव॑ती वीरसर्देशेकामा स्योनेमसग्नि गाहपत्य सपर्य ॥ 
अथवब० ॥ कां० १७ | अनु ० २। म० १८ ॥ 

हे ( अपतिष्न्यदेशध्ति ) पति और देवर को दु ख न देनेवाली स्त्री तू (इद्द । 
इस गृह्माश्म में ( पशुभ्य ) पश्च॒श्रों के लिये ( शिवा ) कल्याण करनेद्वारी (सुय- 
सा ) अफ्छे अफार धर्म नियम में चलने ( सुव्चा ) रूप और सर्व शास्त्र विद्या- 
युक्त ( प्रजाबति ) उत्तम पुत्र पौन्नादि से सह्दित ( वीरसू ) शूरवीर पुत्रों को जनन | 
( देशकामा ) देवर फी कामना करनेवाली ( सस्‍्योना ) और सुस देने हारी पति 
वा देवर को ( एथि ) प्राप्त होक ( इमम्‌ ) इस ( गाहंपत्यम्‌ ) गुदस्थ सम्बन्धी 
( अग्निम्‌ ) अग्निद्दोत्र को (सपय ) सेवन फिया कर । 

तामनेन विधानेन निजो विन्देत दवरः ॥ सनु० ६ | ६६॥ 

जो भक्षतयोनि स्प्री विधवा होजाय तो पति का निन्र छोदा भाई भी उसस 
विवाह कर सकता हैं ( प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष फिसने नियोय कर सकते हैं 
ओर विवादित नियुक्त पतियों का नाम क्‍या होता है (५ उत्तर ) -- | 


सोम॑प्रथमो विविदे गन्धों विविद उत्तर' । 
तृतीयों अग्निष्टे पर्तिस्तुरीय॑स्ते मनुष्यजा: ॥ 
का+ ॥ सें० १० । सू० ८५ । म० ४० ॥ 
हैं स्त्रि! जो ( ते ) ठरा ( प्रथम, ) पहिला विवादिव ( पति ) पति तम्म 
फो ( बिदविदे ) भ्राप्त द्ोदा दे उसका नाम ( सोम ) सुकृमारतादि गुणयुक्त होने 
से साम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) भ्राप्त होता बहू ( गन्धर्व ) एक स्त्री से 
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समोग फरने से गन्धर्व जो ( तृठीय छचर ) दो के पश्चात्‌ वौसरा पति होता है 

| बढ़ ( अग्नि ) अत्युप्णवायुक होने से अग्तिसशर ओर जो , मे) हेरे (नुर्शय ) 

| गये में लेके ग्यारदवें तक नियोग से पति होते हैं ये ( मनुप्यजा ) मलुप्य नाम , 
से फट्दाते हैं जसा ( इमा त्यमिन्द्र ) इस भन्न से ग्याग्दयें पुरुष तर ग्ध्ी नियोग 

५ कर सकती ६ वैसे पुरुष भी ग्यारहयीं स्त्री ठक नियोग कर सकता है ( प्रश्न ) 

एकादझ झत्द से दश्म पुत्र और ग्यारहयें पति को क्‍यों न गिने ? ( उच्तर ) जो | 


रे 


| ऐसा अर्थ फरोंगे तो ''विधवेव देवर्म” “देवर फरमादू द्वितीयों धर पच्यवें!' ; 





$ 
* 
है 
रे 


। 


८अ्देयूष्तिण और “पन्धर्वा विविद उत्तर ” इत्यादि वेदप्रमाणों से पिरुद्धांथ * 
| द्वोगा क्‍योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पर्ति प्राप्त नदीं होसकसा | 
है. / [कप हे ३ 
दवराह्ता सापगड़ाद्दा ्रया सम्यट्‌ नयुक्तया | । 
चरजाि | + «पे 
; जप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १॥ 
ज्येप्टो [०] 4 
ज्येटो यवीयसो भार्थ्या यवीयान्वाग्रजसियम्‌ । । 
क 5 है 
पतिती भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २॥ 
किम्कत किक नह 
घारस' छत्नजश्ेव ॥ ६३॥ ससु० ६॥ ४५६।५८। १५६ थे 
|... इत्यादि मउुजी ने लिखा है फि ( सविण्ड ) अर्थीय पति को छ पीढियों में 
पति या छोटा वा बडा माई अधमा स्वजातीय तथा अपा से दर्तम जातिस्प पूरप 
! मे विधया स्म्री झा नियोग द्ोमा चाहिये परन्तु जो यह मृतम्प्रीष' पुरुष और दिधदा 
स्त्री स्ताने-पत्ति की इच्छा परी दो हो नियोग होना उधित है और शप सस्तामे 
का सर्वथा क्षय दो तव वियोग द्वोये । जो झापरकाल अयोग मन्यानों जे होने की 
पं न री जनक 8] 
इपसठा ने होते में बढ़े भाई की स्त्री भे छोटे का और छोटे की ग्यी से पद साई 
फाो वियोग होफर सावायोसपसि द्ोगाने पर भी पुन मे नियुक्त चापम में समागम 
करे मे। पतित द्वोजायें भर्यौत्‌ एफ नियोग में दूसर पृत्र क गर्स रहने साझ नियात 
की अवधि है इसके परमाद समागम पे करें और जा रोगों के सिग्रे नियागस हूचा 
, दो तो भौमे गये तफ' अथाग पृररष्टि रोके से दशा सस्वान मराकी सपग हे पर चाय 
, विपयाचरि मिनी लाती है इससे थे पतित गिल जाते ह। और जो रिवादिव ररी 
! कुषप भी द्शयें गम से आि समागम बरेगो कागी और विरिदत होठ ४ 
अर्थोर्‌ गिचातह बा नियोग साठानों हो ह «घ किऐ ज्ञादे हैं परपुपव कामबीडा हे 
लिंदे म्टी ( प्रश्न ) गियोग मरे पीछ ही द्वोगा दे था शाम पति थे गो? ( प्रता | 
जीगे भी हवा है +- 


ला 





सं चतुर्थसगुद्दास ॥ १२१ 








अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌॥ ऋ०स० १०। सू ० १०) म० १०॥ 
जय पति सन्वानोत्पात्ति में असमथे दोवे तब अपनी सत्री को आज्ञा दबे कि 
है सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेंद्वारी सख्ती तू ( मत्‌ ) सुक से ( अन्यम्‌ ) 
दूसरे पति फी ( इच्ठस्ब ) इच्छा कर क्‍योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति नहो 
सकेगी । तव सत्री दुसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित 
महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही मरी भी जब गंगादि दोषों से अम्त | 
होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ धोवे तव अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्थामी 
आप सन्तानोंत्पत्ति की इच्छा मुझ से छोड के किसी दूसरी विधवा सत्री स नियोग , 
फरके सन्तानोत्पत्ति कीजिय । जैसा कि पाण्डु राजा की रस्री छुन्ती और माद्री 
आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राज्भद और विघित्रवीय के मरजाने 
पद्मात्‌ उन अपने भाइयों की स्तलरियों स नियोग करके अम्बिका अम्बा में घूनराष्ट्र 
और अम्यालिफा में पण्डु और टासी में जिदुर की उत्पत्ति की इत्यादि झतिद्दास 
भी इस बात में प्रमाण दें ॥ । 
प्रोषितों धर्मकार्याथ प्रतीक्ष्योड्णो नर समा । | 
विद्यार्थ घड़ यशोर्थ वा कासार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ १॥ 
बन्ध्याप्रमेउधिवेद्यांडे ठशमे तु मृतप्रजा । क्‍ 
१] 


। 
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एकादशे स्लीजननी सद्यस्त्वश्रियचादिनी। २। भनु० ६। ७६। ८शा। 


विवादित सत्री जो विवादित पति घ॒र्म के श्रध परदेश में शया हो तो आठ वर्ष, 
विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो उ और घनादि कामनाके लिये गया द्वो तो 
तीन वर्ष तक ब्ाठ देस के पग्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करके, जब विवादित | 
पति भावे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १॥ वैसे द्वी पुरुष के लिये भी नियम है कि 
यन्ध्या द्लो तो आठवें ( विवाह से आठ वर्षतक स्त्री को गर्भ न रहें ), सन्तान द्वो- ह 
फर सरजाबे तो दुशर्वे, जब २ हो तय २ कन्या ही होवें पुत्र न हों ठो ग्यारहदें वर्ष- 
तक और जो अप्रिय बोलनेवाली हो तो सथ्य उस स््री फो ठोड के दूसरी स्नी से 
नियोग करके सन्तानोस्पासि कर लेवे ॥ २ ॥ बैसे ही जो पुरुष अल्यस्त दु सदायक 
हो तो त्री को उचित है कि उसको छोड के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति 
फर क उसी विवाद्दधित पति के दायभागी सन्‍्तान कर लवे | इत्यादि प्रमाण और 
युक्तियों से खवयवर वियाह और नियोग से अपये ? कुल की उन्नति करे जैसा 'औ- 


ष 
या] 
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२ सस्यावश्रकानश ॥| 


। उ््द्र 
| 


स्स” अर्थात विवाहित पति से रत्पन्न हुआ पुत्र पिता झे पटार्थों का म्यामी झोता है 
वैसे ही क्षेत्रत'' अर्थाव नियोग से उत्प हुए पृथ्र/भी सतपिता के दायभागी होगे 
हैं। अय दस पर स्त्री आर पुरुष को ध्याप रखना चादिय कि वीर्य भौर रज सा 
अमूल्य सममें नो कोई इस अमूल्य पदार्थ छो परी, वेशया था दुष्ट पुरुषों रे 
प्म में सात दे वे महामूर्ख दात हैं क्योंकि फिसाय था माली सूर्स द्वोकर भी 
अपी सख्त वा बादिफा के पिना अन्यत्र बीज नहों योत जाफि साधारणबीन और 
मूर्स फा ऐसा वत्तमान है सो जो सवःत्तम मनुष्य शर्गररूप पृश्ष फे पोज को कुझेग 
में खोता है बद् महामूर्स फहाता हे क्योंझि उससझा पल इसको पहों मिलता और 
॥आत्मा ये जायते पुत्र " यह शाप्रण प्रन्यों का वचन है ॥ 
अड्डोद्ड्गात्सस्भवासे हृदयादधिजायसे । 
पझात्मा वे पुत्ननामासि स जीव शरद शतम्‌॥ निरु० ३।४॥ 
के पुप्त | सू झद्ग २ स उत्पन्न टुए बी से और एदय से परपन्न शोता है इस 
हिप्रे तृ मेरा आत्मा है मुम से पूर्व भत्त मरे कि तु सौ थर्ष सफ जो। चिसमें ऐसे ३ 
साहर्मा और सहाद्षायों के धरोर उत्पत होत हैं उसया बेश्यादि टुष्ट श्षेत्र में पाता 
या युष्ट बीज अच्छे च्ेत्न में युघाना मद्दापाप का फोम है | प्रश्न ) वियाह करों 
एरना £ क्योंकि इससे स्तनों पुरुष फो प्रम्धय में पड़फ यहन सो परना और 
ह# २ मागाहरऋ पदता रै इमालय सभफ माथ । जअमफी नीति दे सयतक मे मितते 
गे लग प्रीति एट साय ता छशार दवें। उत्ताः ) यह पथु पक्षियों को श्ययद्ार दे 
गयुष्यों का नहीं जा मुयों में वियाह का वियस पे रद तो सब गृट्राभरम के अच्छे २ 
>गवद्दार मष्ट ध्रष्ट दोजाय कोई किसो थी सब भी ते एर ्ौौर महा स्यमिषाए 
पटकर सम रोगी हिर्यप और चअम्पाय्‌ द्वावर भाप २ मर शायें, फाई किसी से 
| भय था हाथा ने फरे, एंद्रायस्था से ड्राई शिस्ती जी सका भी महीं फरे और सदा 
| स्थागियार यदझर सप रागी विस और शम्पायु हार पुययों था इस मषट ६० 
/ जाये । होई किसी के पदार्पों फा स्वामी यायावमागी माँसही से चॉरन 
| किसी का छिलो पदाये पर शीपकाल पयरा राम री इयादि हीडों ₹ गिरागावाप 
* दिवाद दो होता संबधा योर है | घश्य / श्र एक दिया होश एद्द पुरुष क एक 
मरी झर धप सरी बो एक पुरप ग्झ|ा सोप खत्री गे रेस उपर राशियों अधा 
सुस्द पमेगी को ौ। होगा ही चदावग्प है, रहा पक पे राय वि का कई 


श् चर उन्‍« अजनो- कमी 
आननन बताता ऑिभिकत पता 
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बल है, जज अऑखिआआर 


(उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विपय में दे चुके हैं ।ओर गर्भवती ख्री से एक 
बर्ष समागस न करने के समय सें पुरुष से वा दौवरागी पुरुष की स्री से न रह | 
जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्नोत्पाति करदे, परन्तु वेश्या- 
गसन वा व्यम्िचार कभी न करें | जद्दतक हो वह्यातक अअप्राप्त वस्तु की इच्छा, 
प्राप्त का रक्षण और रक्षित फी वृद्धि, बढे हुए धन का व्यय देशोपकार करने में 
किया करें, सब प्रकार के अर्थात्‌ पृर्वोक्त रीति से अपने २ वर्शाश्रम के व्यवद्वारो 
को अत्युत्साहपूर्वक श्रयज्ञ से तन, मन, धन से सदा परमा्थ किया करें | अपने 
साता, पिता, शाशु, श्रद्युर की अत्यन्त झुश्पा करें, मिन्न और अडोसी, पढोसी, 
राजा, विद्वान, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हैं. उनसे 
उपेक्षा अर्थात्‌ द्रोह छोडफर उनके सुधारन का यत्न किया करे | जदह्दातक यने वहा 
तक प्रेम से अपने सन्‍्तानों के विद्यानू और सुशिक्षा करने कराने मे धनादि पदार्थों 
का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशित्षायुक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार 
फर के सोक्ष फा भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोग और 
एस एसे झ्लोकों को न मानें जैसे -- 
पतितोषि ह्विज' श्रष्ठो न च शूद्रों जितेन्द्रिय । 
निर्दुग्घा चापि गो पूज्या न च ुग्धवती खरी ॥ 
अश्वालस्भ गवालम्स सनन्‍्यासे पलपेत्रिकम्‌ । 
देवराज्व सुतोत्पत्ति कल्लो पञच विव्जेयेत्‌ ॥ 
नष्ट मरते प्रचजिते क्लीवे च पतित पतो । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणा पतिरन्यो विधीयते ॥ 
ये कपोलकल्पित पाराशरी के रोक है।जो दुष्ट कमंचारा द्विज को ओअष्ठ और 
अ्रष्ठ कर्मकारी शूद्ध को नीच माने तो इससे परे पष्तपात अन्याय, अघम दूसरा अ- 
| धिक क्या द्वोगा ? । क्‍या दूध देनेवाली वा न देनवाली गाय गापालों को पालनीय 
होती हैं पैसे कुम्दार आदि को गघदी पालनौीय नहीं होती और यह न्ष्ठान्त भी 
विपम है क्योकि द्विज और झूट्र सनुत्य जाति, गाय और गधद्दी भिन्न जाति है फथ- 
ब्विन पश्ु जाति स इृष्टान्त का एक देश दाष्टीन्त में मिछ भी जावे तो भी इसका 
| आशय अयुक्त द्वोने से यद् श्एछ विद्यना के माननाय ऋभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ ; 


0 ह। 











अक- 


है| पूछ हि 4 ्रूड+। ह। ] 


श्लनिडिजजत. अओिभ _॥ «+ के, >3% जे जे ब््ं 


जब घश्वालम्भ चर्यात घोड फा मार के अथवा गवाजम्भ माय शो मार के | 

होम फरना हा चेलप्रिद्चित यीं है नो उसझा कलियुत में निपेष फरना येद्बिदद्ध 
फ्यों नहीं है ना बलियुग में इस पीच फर्म या मिपेध साया जाय तो गेता आदि 
+ म विधि श्राजाय ता इसम एस दुष्ट काम फा भष्ठ यंग भें द्वोमा सर्वथा असम 
॥ है पैर सन्‍्यास फ्ी बेदादि श्ा्खों से विधि है उसका निपध परना निर्मूत्र हैं जप 
| मांस फा निपेध हैं ता सदा दी तिपय है जय देवर से पुप्रात्पतति फरना यों में ] 
लिखा है तो इस कोफ का फत्तो क्यों मूसता दे १॥ २ ॥ | 
| 





ट 


यदि ( नह्ठ ) अर्थात पत्ते फ़िमी देक्ष देशान्तर फो चला गया हो घर मे झा 
नियोग कर लेय उसी समय विवादित पत्ति झ्ाजाय तो बह पिस फीखोहों? 
फो£ फट्टार ।धध।दत पते बे, हमले साना परन्धु ण्मत वब्ययम्पा पारा मे या | 
नहीं लियों ) क्‍या गये के पाच हा 'झापाक़ात ६ जो रागी पह, हो या छाई दो- । 
) गई दो इत्यादि आपत्पाल पाय से भी अधिफ ६ इसलिय एसे ऐसे कोकों फा | 
| कभी से मानना चाहिय ॥ ३॥ (शश्य ) क्योंजी तुम पराधर गुनि के ययन को | 
। भी नहीं माने ? ( उत्तर ) चाहें दमी फा यथन दो परन्तु गरेदबिरुद्ध होने से । 
| मह्दी मानते कौर गदह सो पराशर छा घचन भी नहीं है क्योंकि असम क्षोपाग, 
। यद्षिप्ठ उपाप, राम उवाय, जिय ठयाच, विषयुरवाप दब्ग्रवाघ” इत्यादि भे्रों का । 
नाम लिए फ प्रन्थरथाता इसएिये परत हैं दि सर्बमान्य क् याग से हरग अस्षों 
* छो सप॑ ससार गान लेये और #यारी पुष्छ शापिका भी ह्ठों | इसलिये भनप , 
गायायक्त प्र थे यनाते हैं एड + पललिम झोफा का छोद के गयुरमतरि हॉ बेदा उपर 
कक झअग्य स्मति नहीं) ण्प ही अन्य इाल्पार्थों एप स्ययरथा सममसोा ( म्रश्त ) 5 
शृदाधम सप में छोटा या घढा ए ? ( एसर ) ध्पन अपन फर्सरगकर्मो में सप | 


|| 
। ४ हे ६ परत्तु -- 


गधा सवीनदा सर्वे सागरे यान्ति सस्थितिम्‌ । 
तंथयानमिण सर्य शहस्थे यान्ति सस्विनिम्म ॥ १ ॥ 
मनु० ६ । ६० ॥ 
यथा यायुं ससाथ्ित्य वत्तेन्त सर्वजस्तव- । 
सधा शहम्प्ताधित्य उसतनत सा आश्रमा ॥ शा! 


हि 
की 
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। 


चतुर्थसमुछ्ठास' ॥ 5 80] श्५ 
यस्मात्त्रयोप्याश्रामिणों दानेनान्नेन चान्व॒हम्‌ । 
!. गृहस्थेनेव धाय्यन्ते तस्माज्ज्येषाश्रसो रही ॥ ३ ॥ 
स सधायय, प्रयत्नन स्वर्गसक्नयमिच्छता । 
सुख चेहेच्छता नित्य योउधायों दुर्वलन्द्रियि ॥४॥ 
मनु० ३। ७७-७६ ॥ 


जैसे नदी और घड़े २ नद तथतक अमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त 
नदी दोते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैँ विना इस आश्रम 
फे फिसी आश्रम का कोई व्यवद्वार सिद्ध नहीं होता । जिससे ब्रक्षचारी, वानप्रस्थ 
ओर सनन्‍्यासी तीन आश्रमों फो दान और अन्नादि दे के प्रतिदिन ग्रहस्थ ही धारण 
फरता है इससे गहस्थ ज्येप्ठाश्रम है अर्थात्‌ सत्र व्यवद्वारों में धुरन्‍्धर कद्दाता है 
इसलिये मोक्ष भौर ससार के सुस की इच्छा करता हो वह प्रयक्न से गुद्यश्नम का 
घारण फरे। जो गृद्दाक्षम दुर्वलेन्द्रिय अथीत्‌ भीरु और निर्थल पुरुषों से घारण 
करने अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार वारण करें| इसलिये जितना कुछ व्यवहार 
ससार में दे उसका आधा गृह॑/श्रम हे जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्‍्तानोत्पत्ति 
के न होने से त्रद्मचय्ये, वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम कह से दो सकते ? जो कोई 
गृहाश्रम की निन्‍दा करता है वही निन्‍दनीय है और जो प्रशसा करता है वहीं प्रश 
सनीय है परन्तु तभी गृद्ाश्रम में सुस्र होता हे जब स्री और पुरुष दोनों परस्पर 
प्रसन्न, विद्वान, पुरुपार्था और सब श्रकार के व्यवद्वारों के ज्ञाता हो इसलिये गृद्वा- 
श्रस के सुख का सुझ्य कारण त्रक्षचय्ये और पूर्वोक्त स्वयवर विवाह्द है |यदद सश्तेप 
से समावत्तेन, विवाह और गरद्दाश्नस के विषय में शिक्षा लिस दी | इसके आग 
घानप्रस्थ और सन्‍्यास फे विपय' में लिखा जायगा ॥ 


! इति श्रीमदयाननद्सरस्वतीस्वामिक्ृते सत्यार्थप्रकाशे 

। सुभापाविश्वूषिते समावत्तेनविवाहश्हाश्रमविषये | 
। चतुरथ, समुछास सम्पूर्ण ॥ ४ ॥ 
! 2 22 ८ । 





है 
ह॥ 
| 
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अथ वानप्रस्थसन्यासविधि वक्ष्यामः ॥ ' 


डर 5 


८ 





बरह्मचर्य्याश्रम समाप्य रही भवेत्‌ शहीं भृत्वा 
बनी भव्रेद्दनी भृत्या प्रशजेत्‌ ॥ शुत० कां० १४॥ 
मसुष्यों फो डलित हैँ मि अद्ायय्यश्रम पो समाप्त फररे गृहम्ध दाकर यान 
प्रतथ और यानप्रस्थ दोढ़े सन्‍्यासी 70वें था यद् भजुत मे से भाभम का विधान ९ै॥ 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधियत्स्नातको द्विज. । 
बने वसेच्ु नियतो यथावठ्धिजितेन्द्रिय ॥ १॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येदनीपलितमात्मन । | 
झपत्यस्थेव चापत्य त्टारण्य समाश्रयेत ॥ २॥ 
सत्यव्य ग्राम्यमाहार सर्व चेय परिच्यदम । 
पुन्नेपु भायां निःश्षिप्प उन गच्छेत्सदैव वा ॥ ३ ॥ 
श्ग्निद्ोत्त समादाय शस्य चारिनिपरिच्छदम्‌ ॥ 
ग्रामादरएय नि-सृत्य निवर्सेन्नियतन्द्रिय. ॥ 2 ॥ 
मुन्यत्नेरविविधिर्तेप्प शाफमूलफ़लन वा । 
एतानिय महायशज्ञाप्तिय पेदिधिए 4कम॥ ५॥ मछु० 44 १72 / 
इस प्रकार स्नातछ अधोग शद्ाधयपूर्त ह शृ रृघस का के था ट्विमे सर्माग शाप 
एप्प यौर बैद व गृदापप में ददए कर निधिए रा झर बयादव रियो था खीजई 


| 


+ 








जा आओ थक मा 


परभ्वचमसमुल्ास | ५१२७ 


यामप्रस्थ को उचित है कि--मैं अरिन में द्वोम कर दीक्षित होकर शत, स- 
याचरण ओर श्रद्धा को प्राप्त दोंऊ--ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो, नाना प्रकार 








, की सपश्वरयी, सत्सह्व, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पविन्नता प्राप्त करे । 


|| 


| 


पन से सन्‍्यास प्रहण करलेवे पहिले सन्‍्यास का पक्षक्रम कद्दा ओर इसमें विकल्प 


पश्चात जय सत्यासग्रदएण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज लेवे फिर 


मन्यास ग्रहण करे ॥ इति सत्षेपेण वानअस्थविधि ॥ 
>+-++ ७४... - ८ 


थ कक 45 # है 
... अथ सन्यासविधिः 
वनेषु च विहृत्येव तृतीय भागमायुष 
ए छह 0 हज 
चतुथमायुषों भाग त्यक्त्वा सड्भान्‌ परिब्रजेत्‌ ॥ 
मनु० ६। ३३॥ 
इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात पचासवें बष से पचद्त्तरवें 
वर्ष प्येन्त वानप्रस्थ ह्ोके आयु के चौथे भाग में समों को छोड के परिव्राट्‌ अर्थात्‌ 
सन्‍्यासी होजाबे ( प्रश्न ) गुद्षश्नस और वानप्रस्थाश्रम न करके सन्यासाश्रम फरे 
उसको पाप होता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) द्ोता है और नहीं भी होता ( भश्न ) 
यह दो प्रकार की बात क्‍यों कद्दते हो € उत्तर ) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो 
बाल्यावस्था में विरक्त होकर विपयों में फँैसे बद्द मद्यापापी ओर जो न फंसे बह्द 
महापुण्यात्मा सत्पुरुष है ॥ 
यदहरेव विरजेत्तद हरेव प्रवजनादा शहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव 


प्रत्जेत्‌ ॥ 
य आाक्षणप्रन्ध के वचन हूं । जम [दन वेराग्य प्राप्त हां उसा ।दून घर वा 





अथोत वानप्रस्थ फरे गृहस्थाभम ही से सन्‍्यास ग्रहण फरे और तताथ पक्त यह 





| ६ कि नो पूर्ण विद्वान्‌ जितान्द्रिय विषय माग की कामना से राहत परोपकार फरने 


की इच्छा से युक्त पुरुप हर वह ब्रक्षचर्याश्रम ही से सन्‍यास लेव॑ और वेदों में भी 
#यतय आद्मणस्य विजानत ? इत्यानि पदों से सन्‍्यास का विधान हैँ, परन्तु - 


नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहित । 
नाशान्तमानसो वापि जज्ञाननेनमाप्लुयात्‌ ॥ 
कठ० । वलल्‍ली २१ म० २३ ॥ 








7 १२८ सत्याधप्रषान | ह 
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/ बन में बसे ॥ १॥ परन्तु जब गहस्य शिर के इबेत फेश और त्यचा ठौली हो 
जाय और लबझे का लटका भी द्वागया दो तथ वन में खापे बसे | २ ॥। स| 


प्राम छे आहार और बसख्ादि सघ उतमोन्रग पदार्यों यो छोड़ पुश्रों के पास झो 
फो रमग्य या अपने साथ ले के बन में निवास करे ॥ ३॥ माज़ोपारु गन 


को ले ये प्राम से निफल रढेन्द्रिय शोर अग्ण्य में जाये बसे ॥ ४ । नासा प्रहार 
के सामा आदि '्यप्न, सुन्दर २ घाफ, मूल, फल, पूल, पदादि से पूर्योष्ठ पष्म 
| द्वायक्ों को फरे और उसी से अतिधिसंवा और झाप भौ निर्वाह फरे ॥ ५7॥| 
स्वाध्याय नित्ययुक्त स्थाद्यान्तो मेत्र समाहिन 
दाता नित्यमनाठाता सर्वश्नतानुकम्पक, ॥ १॥ 
/ प्रप्रमत्न सखार्थपु त्रह्मचारी धराशय । 
श्रणेप्वसमश्व वृत्तमुजनिकेतन ॥२॥ मनु ० । ६। ८। २६॥ 


स्वाध्याय आथोय पढा पढ़ाते में नि ययुक्त जिताव्गा, सथझा मिश्र, इम्ठियों 
का देगनर्शाण, पिदादि का दाय दपदधारा और संघ पर दयाठु, किसी से छापमां 
पदार्ष न लघु इस प्रफार सदा पत्तमात करे ॥ १ ॥ दारीर के सुर के छिये अठि 


+ अयहाय प करे फिस्तु गप्नघारी रहे अयोव अपयो श्री साय हों तयाति एपस 
विपयणशण्टा घुछ मे फरे, भूमि में सोधे, अपने आशिय या स्वर्दाय पदार्थों में मम 
से फर, ग्रश्व पा मूल में ॥ | गा | 

तप,श्रद्ध य ग्रपत्रसन्त्यरगय शान्ता ावंहांसा भेज्षचपय्पा : 
चरन्त*' । सूय्बद्धरण तत विरजा प्रयान्त यपाउम्ृत्तर से पु. 
रुपो दयव्ययात्मा ॥ सुण्ड० ॥ स्य० २ । में० ११॥ 
को इस विद्वान सखोग यय में सप परमातुप्ताम और सस्‍्य की चढ! करडई 


सिक्षापर ८ करते हुए सगाई में बसते हैं थे जडां नावरदिय पूछो सुझुष दम सी 
अरधिस परमास्मा दे यहाँ निएल दाका यायाद्वार से दस परमात्मा को काम दाह 


चराना हत हासाये हू 
अभ्यादेधामे समिधमरने ध्तपते रपये । 
घन अ्रझा चार्पमीस्म पा ठीलितो झहम | 
।. यरयदे ॥ अध्याय २० । में० २9 ॥ | 


मै मिलो ५2००० ४४० ० पक 
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| पश्चगसयुल्लास || 


जो दुगाचार से पृथक्‌ नहीं, जिसको श्ान्नि नहीं, जिसका न योगी नहीं 
ओऔर जिसका मन ज्ञान्त नहों है वह सन्‍्याम ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा फो 
ब्राप्त नहीं होता इसलिये --- 


यच्छेद्वाइमनसी प्राशस्तयच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि । 
। ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
कठ० । वल्ली ३। म० १३ ॥ | 


सम्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोक के-उनको ज्ञान और 
आत्मा में लगाये और उस ज्ञानम्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान 
फो शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करें ॥ 
० मे ६ (५. ७ थक] वेंदमा 
परीक्षय लोकान्‌ कर्मचितान्‌ बाह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृतः 


कतेन। तद्विज्ञानाथ स गुरुसेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोश्रियं 
ब्रह्मनिएम्‌ ॥ मुएड० । ख० २। स० १२ ॥ । 


सब लौकिक भोगों को फर्म से सचित हुए देसकर प्राह्मण अथीत्‌ सन्यासी 
चैराग्य का प्राप्त हाथ क्‍या अकृत अथान न कया हुआ पणस्सात्मा छत अथोत्त | 
केवल कम से प्राप्त नहीं होता इसलिय छुछ अर्पण के अथे द्वाथ में ले के वेदविध | 
और परमशर को जाननवाल गुरु के पास ॥वज्ञान क लय जाव, जाक सम खस- । 
4 
। 








१२९ 





न्देहों को निवृत्ति करे परन्तु सदा इनका सग छोड देवे कि जो -- 

अविद्यायामन्तर वत्तसाना स्वय धीरा, परिडतम्मन्यमा- 
नाः । जडूघन्यमाना. परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना य- 
थान्धा ॥ १ ॥ अविद्याया वहुधा वच्तमाना वय कहृतार्था 
इत्यभिमन्यान्त वाल्ला । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ ते- 
नातुरा. चीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ २ ॥ मुण्ड० । खन्‍ २ । 
सें० ८।६ ॥ 


| 
.- 


पा 


त 


मम सम ट्री उडी. जज ज>रक 


| 


प्रबजेत्‌ ॥ १ ॥ यज़ुर्यदत्नाह्मणे ॥ 





१३० सत्यायथ्रकाश ॥ रे 
४ 


जो श्विद्या के भीतर सेल रहे अपने को धीर और पण्डित मानते हैं वे नीच 
गति फो जानेह्ारे मृढ जैसे अधे के पीछे अधे दुर्देशा को प्राप्त होते हैं चैसे दुःखों 
को पाते हैं ॥ १ || जो बहुधा अविद्या में रमण करनेवाले बालवबुद्धि दम सती हैं 
ऐसा मानते हैं जिसको कवल कर्मकाड़ी लॉग राग से मोहित होकर नहीं जान 
और जना सकते वे आतुर द्वोफे जन्म मरणरूप दुख में गिरे रहते है ॥ २॥ | 
इसलिये -- | 

[ (० &प ५ कक 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथों सन्यासयागायतय शुद्ध । 
सत्वाः । ते अह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति | 


सर्वे ॥ मुएढड० । ख० २। स० ६॥ 
जो वेदान्त अथाव परमश्वर प्रतिपदक वेदम्रो के अर्थक्षाय और आधार में 
अच्छे प्रकार निश्चित सन्‍्यासयोग मे शुद्धान्त करण सन्यासी होते हैं वे परमेश्वर 
में मुक्ति' सुख फो प्राप्त दो मोग के पश्चात्‌ जय मुक्ति में सुसकी अवधि पूरी हो 
जाती है तब बद्दा से छूटफर ससार में आते हैं मुक्ति फे बिना ट ख का साध नहीं 
होता क्योंकि -- 
न वे सश्रीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीर वा- 
चसन्त न प्रियाप्रिय स्पुणत ॥ छान्‍्दो० | प्र० ८। खन१२॥ 
जो देदधारी है वह सुख मुख की भराप्ति से पृथक्‌ कभी नहीं रद सफता और ! 
जो शरीर गदित जीवात्मा मुक्ति में सवेत्यापक परमश्र के साथ शुद्ध द्वोकर रहता | 
है तब उसको सासारिक सर टु प्राप्त नहीं हाठा इसलिये - 
पुत्नेपणायाश्व वित्तेपणायाश्व लोकेपणावाश्र व्युत्थायाध- 
भिज्नाचर्य चरन्ति ॥ शुत्त० का० *४। प्र० ४ ॥बान> २।[ 
क० १॥ 
लोफ में प्रतिष्ठा या ताम धन से मोग घा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग 
हो के सायासी लोग मिक्षुफ हापर रात लिन मोक्ष ये साथनों में तरपर रहते ६ ॥ 
प्राजापत्पा निरूप्योर्टि तस्या सर्ववेद्स हुला ब्राह्मण 


22 पक 








पश्चमससुछास ॥ १३१ 


जन बज |>+ हल + लि आप या वा दुआ न 


प्राजापत्या निरुष्येष्टि सववेदसदक्षिणाम्र । 

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य बराह्मणः प्रवजद्‌ शहात्‌ ॥ २॥ 

यो दल्वा सवभूते+य प्रतरजत्यभय ण्हात्‌ । 

तसय तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिन. ॥ ३॥ 

मनु० ६॥ ३८ । ३६ ॥ 

प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की श्राप्ति के अर्थ इप्टि 'अथात्‌ यज्ञ करके उसमें 

यक्ोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड आइवनीयादि पाच अग्नियों को प्राण, अपान, 
व्यान, उदान और समान इन पाच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर 
से मिकल फर सन्‍्यासी होजावे ॥ १ || २॥ जो सब भूव प्राणिमात्र को 'अभय- 
दान देकर घर से निकए के सन्यासी द्वोता है उस अह्यवादी अर्थात्‌ परमेखर प्रका- 
शित वेदोतक्त धर्मोदे विद्याओं के उपदेश करनवाल सनन्‍्यासी के लिये प्रकाशमय 
अर्थात्‌ मुक्ति का 'आनन्द्स्वरूप लोक प्राप्त दोता है। (प्रश्न) सन्‍्यासियों का क्‍या 
धर्म है? (उत्तर) धर्म तो पक्षपातरद्वित न्‍्यायाचग्ण, सत्य का अदहदण असत्य 
का,परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परापकार, सत्यमापणादि लक्षण 
सब आश्रमियों का अर्थोत्त्‌ सब मलुष्यमात्र का एक हो है परन्तु सन्‍्यासी का 
विशेष धर्म यह है कि -- 

दृष्टिपृत न्यसेत्पाद वस्रपूत जल पिवेत्‌ । 

सत्यपूता बदेद्वा्च मन'पृत समाचेरेत्‌ ॥ १॥ 

ऋुद्धन्त न प्रतिक्रुष्येदाक्रु्टः कुशल वदेत्‌ । 

सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमनता वंदेत्‌ ॥ २॥ ह 

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षों निरामिषः । | 

आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥ 

क्लृप्केशनखश्मश्रु पात्री ढण्डी कुसुम्भवान्‌। 

विचरेन्नियनों नित्य सवेक्षतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 

इन्डियाणा निरोधेन रागदप्तयेण च । | 


नायणय- “+++ 








है] 





न 


शू्‌ खत्यापप्रकाश् ॥ी 





अहिसया च भूतानामम्तत्वाय कल्पते ॥ ४॥ 
दूषितो5पि चरेछर्म यत्र तत्राश्रमे रत* । * 

सम. सर्वेषु सतेषु न लि घर्म्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

फल कतकवृत्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम । 

न नामयहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 
प्राणायामा त्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृता, । 
व्याह्मतिभ्णत्रेयुक्ता विज्ेय परमन्तप- ॥ ८ ॥ 

दह्मन्ते ध्मायमानाना धातूना हि यथा मलाः । 
तथन्द्रियाणा दह्मन्ते दोपा प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राणायामेद्हेदोपान्‌ धारणाभिश्र किल्विपम्‌ | 
भ्त्याहारेण ससर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ युणान्‌ ॥ १०॥ 
उच्चावचेषु भूतेपु दुर्शेयामझृतात्मसि । 

ध्यानयोंगेन सपरश्येद्‌ गतिमस्वान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
अहिसयेन्द्रियासब्ेवेंदिकेश्वेव कम्मंमि । 
तपप्तश्चसणश्चोग्रेस्साघयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावपु निस्ए्हः । 

तदा सुखमवाप्ोति प्रेत्य चह् च शाश्वतम्र ॥ १३ ॥ 
चतुिरिपि चेवतर्नित्यमाश्रामिभिद्िजेः । 
दशलचणको धर्म सेव्रितव्यः प्रथलत ॥ १४ ॥ 
श्रृति क्षमा दमो5स्तेय शोचमिन्द्रियनिग्नहः । 
धीर्विया सत्यमक्रोधों दशक धभलनणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यपता संगान्ुशुने शंनः । 


है] 
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॥ पञ्नमसमुद्दास ॥ १५६ ट 


पक मम अ ज अ की जज जल की जप भी जकी डे रे अल खीज के 


सर्वद्वन्द्रविनिमुक्तो बह्मस्पेवावतिष्ठने ॥ १६॥ 
मनु० अ० ६ | ४६॥ ४८ । ४६ | १२। ६० । ६६ | ९७। 
७०-७३ | ७५ | ८०। ६१ । ६२ । ८१ ॥ 

जब सन्यासी मार्ग में चल तब इधर उधर न देखकर नीचे पथिवी पर दृष्टि 


द 
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' रख के चले । सदा पस्न से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन 
* से बिचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश 
| वा सवादादि में कोई सन्‍्यासी पर क्रोघ करे अथवा निन्दा करे तो सन्‍्यासी को 
४ उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणाथे उपदेश दी 
। करे और एक मुख का, दो नासिका के, दो आख के और दो कान के छिद्रों में 
| बिखरी हुई वाणी को किसी फारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २॥ अपने आत्मा 
। और परमात्मा में स्थिर अपेक्षारद्दित मद्य मासादि वर्जित होकर आत्मा ही के स- 
| हाय से सुखार्थी होकर इस ससार में धम ओर विद्या के बढाने में उपदेश के लिये 
| सदा विचरता रदे ॥ ३ ॥ केश, नस, डाढी, मूछ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र 
| दण्ड और कुम्ुम्भ आदि से रगे हुए बस्लों को प्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों 
। को पीडा न देकर सत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधमोचरण से रोक, रागद्वप 
फो छोड, सब आखणियों से निवर वत्तेकर मोक्ष के लिये सामरथ्य बढाया करे ॥ ५ ॥ 
फोई ससार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तेता 
हुआ पुरुष अर्थात्‌ सन्‍यासी सब प्राणियों में पक्षपातरद्वित द्वोकर स्वय धर्मात्मा और 
अन्यों को घर्मात्मा फरने में श्रयत्न किया करे । और ग्रह अपने मन में निश्वित 
जाने कि दण्ड, कमण्डल और कापायवसत्र आदि चिन्द्र धारण धर्म के कारण नहीं 
हैं, सब मनुप्यादि प्राणियों का सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति फरना सन्‍्यासी 
का मुख्य फर्म है| ६॥ क्‍योंकि यद्यपि निर्मेली बृक्त का फल पीस के गदरे जल में 
डालने से जल का शोघन होता हैँ तद॒पि विना उसके डाले उसके नाम कथन 
वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये म्राक्षण अर्थात्त ब्रह्म 
विम्‌ सन्‍्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम 
जितनी शक्ति दो उवने फरे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम फभी न करे | 
सन्‍्यासी फा परमतप दे | ८॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से 


रे 


धातुओं फ्रे मल नष्ट द्ोजाते हूँ वैस दर आणों के निम्नद्द से मन आदि इनिद्रयों के दोष 


खिल आन न-++_++०तबल0व0ल8३0लइ2ु२ुव.ुु२ु..02ु.ु ुु07.0.] 











/. शृम्४ स्याथप्रफाश ॥ हैं] 


| ० 








क्ििजटननत 3 





निजी जज >ज->>>+ अल लल्‍नललल नल नज >ल्‍ न ल्‍ननन जे 


प 


भस्मीभूत द्वोत हैं॥ ९ ॥ इसलिये सन्‍्यासी लोग नित्यप्राति आशायामों से आत्मा 
अन्त करण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, श्रत्याद्वार से सगदोप ध्यान 
से अनीश्वर के गुणों अर्थात्‌ द्प शोक ओर अविद्यादि जीव फे दोषों को मस्मीभूद । 
करें ॥ १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोंगी अविंद्वानों को हु ख से जानने योग्य 
छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको ओर अपने आत्मा और अन्तयामी ' 
परमेश्वर की गति फो दखे ॥ ११॥ सब भूतों से निवैर इन्द्रियों के विषयों का 
त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युप्त तपश्वरण से इस ससार में माक्षपद को पूर्वोक्तम- 
न्‍्यासी ही सिद्ध कर और करा सक्त हैँ अन्य नहीं | १२ ॥ जब सन्‍्यासी सम भावों में 
अर्थात्‌ पदार्थों में नि स्पृद्द काक्षारद्िित और सब धादर भीतर के व्यवद्टारों में भाव से , 
पवित्र द्वोता है तभी इस देह में और मरण पाफे निरतर मुख फो प्राप्त द्ोता है॥ १३॥ 
इसलिये प्रह्मचारी, गद्दस्थ, वानप्रस्थ और सन्यामियों को योग्य है कि प्रयन्न से दूर 
लक्षणयुक्त निम्नलिसित धर्म का सेवन करें॥ १४॥ पहिला लक्षण-(श्वृति) सदा पैय 
रसना | दूसगा-(ज्षमा) निन्‍्दा रतुति म।नापमान द्वानिलाभ आदि दु सो में भी सहन | 
शील रहना | तीसरा-(दम) मन फो सदा धर्म में प्रदृत्त कर अधर्म से गेफ देना अयीत 
अधर्म करने की इच्छा भी न उठे | घोया-झ्रस्तेय) चोर॑त्याग 'अर्थाव्‌ बिना आशा * 
धा छछ कपट विश्वासघात वा किसी व्यवष्टार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपहार्थ का 
प्रदण करना चोरी और उसको छोड देना साहूकारी फट्दाती है! पाचवा-६ शौच ) राग 
; द्वैप पत्चपात छोड के भीवर और जछ मृत्तिका माजन आदि से याहर की पवितता रसनी। 
छठा-( इन्द्रियिप्रहद ) अधमो चरणों से रोक के इन्द्रियों का धर्म दी में सदा चलाना । 
साततवा-(घी ) मादकद्रव्य उद्धिमाशक श्रन्य पदार्थ दुएो का सग भालस्य प्रभाट भादि को; 
छोड के श्रेप् पठार्था फा सेवन सत्पुरुषों फा सग योगाभ्यास से युद्धि का धदाना। 
आठवा-न्‌विद्या। एयियी से लेके परमेश्वर पयन्‍त यथाथथज्ञान और उनस ग्रधायाग्य : 
उपकार लेना सत्य जैसा आता में मैसा मन में, जैसा मन में वैसा बाणी में जता 
वाणी में पैसा फर्म में बत्तना विद्या, इससे विपरीत अविया है| | नथवा-[ सत्य । 
जो पदार्थ जैसा दो उसको यैसा दी सममना, बैसा ही योलना और पैसा दी फरना। * 
सथा दशवा-( झफाध ) प्राघादे दापा फा हाट के शा या हि सुर्गों का पटूए गरता 
पम का लक्षण दे । इस दश लक्षययुक्त पक्षपातरद्दित स्यायाभरण पर्म का सवत 
/ चार आधमदाल फरे और इसी वेदोक्त घम दी में भाष चलना आारों पो समझा 
| कर चलाता सन्याक्तियों का विशेष धम दे ६८ ॥ इसी मार से धीरे + सब . 


पर 
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पा है 
"] पञश्चमसमुछास ॥ श्३५ 





सगदोपों को छोड हर्ष शोकादि.सब इन्द्रों से विमुक्त होकर सन्यासी बद्गा ही में 
। भवस्थित होता है सन्‍्यासियों का मुख्य कर्म यद्दी है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को 
सव प्रकार के व्यवहयरों का सत्य निश्चय करा अधरमम व्यवहारों से छुठा सब सशयों 
| का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ 
( प्रश्न ) सनन्‍्यासप्रहणु करना प्राझ्ण ही का धर्म है था क्षत्रियादि का भी ? 
| ( उत्तर ) प्राक्षण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वस्ञों में पूर्णे विद्वान धाम्मिक 
परोपकारप्रिय मलुप्य है उसी का ब्राह्मण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर ! 
की निष्ठा ओर वेराग्य के सन्यास ग्रहण करने भें ससार का विशेष उपकार नहीं 
। को सकता इसीलिये लोकश्रुति है फि आह्षण को सन्यास का अधिकार है अन्य को 
। नहीं यह मनु का प्रमाण भी है --- 


एप वो5भिहिेतो धर्मो ब्राह्मणस्यथ चतुर्विध । ; 
पुण्योपच्षयफल प्रेत्य राजधर्मान्‌ निवोधत॥मलु० ६। ६७॥ - 


के 

॥ जे 

|] यह सनुजी सहाराज कहत हैं कि हे ऋषियों | यष्ट चार प्रकार अर्थात्‌ पह्म- 
ह चस्ये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासाभ्रम करना ब्राह्मण का धर्म हे यहा वर्तमान 
॥ 





है 
॥| 
| 
| 


७ 


में पुण्यस्वरूप ओर शरीर छाड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला सन्‍यास 

धमम दे इसके आगे राजाओं का धर्म मुक से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
। सन्याप्तग्रहए का अधिकार भुख्य करके आह्ायण का है ओर क्षत्रियादि का बरह्मचयो- 
| श्रम है ( स्‍क्‍्श्न) सन्‍्यासप्रहण की आवश्यक्ता कया है? । उत्तर ) जैसे शरीर में शिर 
| की आवश्यक्ता बैसे द्वी आश्रमों में सन्‍्यासाश्रम की आवश्यक्ता हें क्योंकि इसके 
। शिना विद्या र्म कभी नहीं बढ सकता ओर दूसरे अआश्रमों को विद्याम्रहण गृहकृत्य 
| और तपश्चयादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है| पक्षपात छाड 
॥ कर बत्तेना दूसरे आश्रमो को दुष्कर है जैसा सन्‍्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत्‌ का 
। छपकार करता है पैसा अन्य आश्रमी सह कर सकता क्योंकि स-यासी को सस्य- 
। विद्या से पदार्था क विज्लान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य 
। त्श्मी को नहीं मिलू सकता। परन्तु जो जक्षचरर्य से सन्‍्यासी द्ोकर जगन्‌ को 
। सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गुद्दस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम 

करके सन्यासाश्रमी नहीं फर सकता ( प्रश्म ) सन्‍्यास ग्रहण करना इंश्वर के अ- 
।- भिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर हा आमिप्राय ममुर्यों की पढ़ती फरने में है जब 


५६ 


2 लत की 
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ह जे वन्य रन्ट दल जिलर 
१३६ सत्यापेप्रफाश ॥ | 


४ 














गृद्दाश्रम नहीं करेगा वो उससे सन्तान दी न होंगे जय सन्‍्यासाश्रम ही मुख्य है और ' 
सव भलुष्य करें तो सलुत्यों का मूलच्छेदय होजायगा ( उत्तर ) अन्छा, विवाह 
करके भी यहुतों के सन्‍्तान नहीं दोते अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हैँ फिर वह | 
| भी इंखवर के अभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कद्दों कि “यक्षे ते | 
यदि ने सिध्यति फोडन दोप ” यह किसी कवि फा बचने है, अर्थे-जों यत्न फरने, 
से भी काय्ये मिद्ध न हो तो इसमें क्‍या दोप १ अर्थात फोई भी नहीं। तो दम तुम से | 
पूछते हैं फि गृद्ाक्षम स बहुत सन्वान द्वोकर आपस में विरुद्धाचरण फर लडड में - 
तो द्वानि किवनी बडी होती है, समझ के विरोध से लडाई बहुत होती है, सब स- * 
स्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेश से पररपर प्रीति उत्पन्न फरावेगा तो लाखों मनु- * 
ध्यों को बचा देगा सहस्नों गृदम्थ के समान मनुष्यों फी यढती फरेगा और सब 
मनुष्य सनन्‍्यासप्रहण कर हरी नहीं सकते क्योंकि सब की विषयाशक्ति फभी नहीं छूट | 
सकेगी, जो २ सन्यासियों के उपदेश से घारम्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सम्या- 
माँ के पुत्र तुल्य हैं ( प्रश्न) सन्‍्चासी लोग फए्ते देँ कि हम को कुछ फर्त्तव्य नहीं * 
अन्न वस्र लेकर आनन्द में रहना, भविद्यारूप ससार से माथापश्चों क्‍यों फरना ? । 
अपने को अहम मानफर सनन्‍्तुष्ट रहना, फोई आफर पूछे तो उसको भौ बैसा ही उपदेश , 
फरना कि सू भी प्रक्ष है तु फो पाप पुण्य नहीं लगता फ्योंकि शीतोप्ण शरीर फा, ॥ं 
क्षपा तपा प्राण फा और सुस्त दु र सन का धमे हे जगत्‌ मिस्या और जंग के 
व्यवहार भी सघ कल्पित अर्थात भूंठे हूँ इसालिये इसमें फेसना बुद्धिमानों का काम 
नहीं । जो पुछ पाप पुण्य होता है वद देह और इद्रियों फा धर्म दै आत्मा का 
नहीं, इत्यादि उपदेश फरते हैं और आपने झुछ विरक्षण सनन्‍्यास का घम कद्दा हैं 
अप दस फिसकी बघरात सभी और किसफी झूठी सानें  ( उत्तर ) फश न 
फो अच्छ फर्म भी फर्चब्य नहीं | देखो “मैदिफेशय फर्ममि ” सनजी नेवैदिक कर्म । 
जो धर्मेयुछ सतहाकर्म हैं सत्यात्तियों फो मी अवश्य फरना लिखा ह क्या भोजन 
| छदनादि फर्म वे छोह सकेंगे ? जो ये कम नहीं छूट सफते नो उत्तम फर्म छोहने | 
4 से ये पठिय और पापभागो नहीं दोंगे ? जब गृहस्पों से भरप्म पसमादि तोते हैं भौर 
छम्तका प्रस्युपकार नहीं फरते तो क्या ये मद्यापापी नहीं होंगे ? जैसे आरा से देखना | 
कान से सुना मे दो तो आरप और काम फा दोना व्यर्थ है वैसे दी जो सत्याधरो 
सत्पोपदेश और प्रेदादि सत्यशाम्रों का विधार, प्रधार पहाँ करत सो थे भी जगत 
| पे ब्यच सारमूप ६ । और जो अधियारूप समार से सायाप्ी ययों छापा आदि 
4 
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लिसते ओर कहते हद बसे उपदेश करनेवाले ही सिश्यारूप ओर पाप के बद्घानेद्वारे 
पापी हैं | जो कुछ शरीरादि से कम्मे किया जाता है वह सब आत्मा ही का और 
उसके फल का भोगनेवाला भी आत्मा है। जो जीव फो जहा बतलाते हैं वे 
अविद्या निद्रा म सोते हे क्योंकि जीव अल्प अल्पन्न ओर ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वेक्ष 
है मरह्म नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त है और जीव कभी वद्ध कभी मुक्त रहता 
है। ब्रह् को सर्वेव्यापक सर्वेज्ञ हाने से भ्रम वा भविद्या कभी नहीं दोसकती और जीव 
फा कभी विद्या और कभी अविद्या होती है श्रद्म जन्ममरण दु स॒ को कभी नहीं 
प्राप्त होता और जीच प्राप्त होता है इसलिये वह उनका उपदेश मिथ्या! है ( क्‍भ्श्न ) 
सन्‍्यासी सर्व कम्मैविनाणी और आग्नि तथा धातु को स्पश नहीं फरते यह बात 
सच्ची है वा नहीं ( उत्तर ) नहीं “सम्यड नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्दा सम्यड न्यस्य- 
न्ति दु खानि फर्माणि येन स सन्‍्यास स प्रशस्तो पिव्यते यस्य स सन्‍्यासौ”” जो 
ब्रह्म और जिमसे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें दो 
बह सन्‍्यासी करद्ठाता है इसमें सुकर्म का कर्त्ता और दुष्ट कर्मां का नाश फरनेवाला 
सन्‍्यासी फहाता है ( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश ग्रहस्थ फिया करते हे पुन 

सन्‍्यासी फा क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुनें 
परन्तु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यामी फो होती है उतनी ग्रहस्थों को 
नहीं, हा जो आहार हैँ उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को . 
सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना अ्रमण का अवकाश सनन्‍्यासी को मिलता है 

उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को फभी नहीं मिल सत्ता जब त्राह्मण वेद्विरुद्ध भाचरण ; 
करें जब उनका नियन्ता सन्‍्यासी दध्ोता है इसलिये सन्‍्यास का धोना उबित है 

( प्रश्न ) ''एकरात्रें बसेद्‌ आमे” इत्यादि वचनों से सन्‍्यासी को एकत्र एकरान्रिमात्र 

रहना अधिक निवास न करना चाहिये ? ( उत्तर ) यह बात थोढेसे अश मे तो * 
अच्छी है कि एकन्नवास करने से जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं दो सफता और 

स्थानान्तर का भी अभिमान होता है राग द्वेप भी अधिक होता है परन्तु जो वि + 
शेप उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रद्द जस जनक राजा फे यद्या चार चार 

महीन तक पश्वशियादि और अन्य सन्‍्यासी कितने ६ वर्षों तक निवास करते थे । 


ओऔर एकत्र न रहना” यह वात आजकल के पासण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है। 
क्योंकि जा सनन्‍्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पासण्ड साण्डत हाकर अधिक 
ने थढ़ सकेगा ( प्रश्न | +-- 
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॥ 
|| 
चौराणामभयं ढद्यात्स नरो नरक ब्जेत्‌ ॥ | 


इत्यादि बचनों का अभिप्राय यह है कि सन्‍्यासियों को जो सुबर्ण दान दे दो 
दाता नरक को प्राप्त छोवे ( उत्तर ) यद्द घात भी बर्णाश्मविरोधी सम्प्रदायी और 
स्वार्थमि-धुवाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि सन्‍्यासियों को घन मिलेगा 
सो थे हमारा खण्डन बहुत फर सकेंगे और हमारी द्वानि होगी तथा ये हमारे थ्रा- 

ते हक कप रे कप ्ड 

ध्रीन भी न रहेंगे और जय मित्तादि व्यवद्वार दमरे आधीन रहेगा तो उरत रहेंग 
जय मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने गें अच्छा सममते हैं तो विद्वान्‌ और परोप- 
कारी सन्यामियों को देने में कुछ दोप नहीं हो सफता देसो -- 


| 
| 
विविधानि च रत्नानि विविक्तेषृपपादयेत्‌ ॥ #£ 
नाना अकार फ रत्न सुवर्थादे धन ( विविक्त ) अर्थात्‌ सन्यासियों को देवे भोर 
घट इलोफ भी अनभक है फ्योंकि सन्‍्यासी फो सुबर्ण दे। से यजमान मरक फ्रो 
जाब घतो धादी, मोती, द्वीरा आदि देने से स्वर्ग फो जायगा ( प्रश्न ) यद््‌ पण्डित- 
जी इसका पाठ योलते भूल गये यद् एसा दे फि “यतिदस्ते घन दुद्यात्‌” अमन | 
जे सन्यासियों के हाथ में घन देता है वद्द नरक में जाता है ( उत्तर ) यह भी 
धचन अधिद्वाम्‌ फे फपोलफल्पना से रचा हैं क्‍योंकि जो हाथ में घन देने से दाता 
| नरक फो जाय सो पग पर धरने वा गठरी गाथ फर देने से स्थर्ग फो जायगा इस 
लिये ऐसी कर्पना मायने योग्य नहीं | द्वा यद् यात सो है कि जो सन्यासी योग 
फ्रेम से अधिफ रफ्खेया तो चोरावि से पीडित और मोहित भी द्वोजायगा परस्तु जो 
विद्वान है बह अयुक्त ध्यवद्वार कमी य करगा, न मोह में फेसेगा क्‍्योंशि बह प्रथत 
| शह्ाश्मम में अथवा प्रद्मघर्य में सप भोगकर या सय दस चुका है और जो मद्- 
; चय स हांता हू पह पूरे बैराग्ययुक्त दोने से झ्मी नहीं फेंसता | मश्न ) लोग 
मे हैँ कि श्राद्ध में सन्‍्यासी आये या जिमाये सो उसके पिधर भाग जायें और 
नग्प में गिरे । उत्तर ) प्रथम सा मरे हुए पितरों या आया और किया द्वुमा साद्ध 
मरे हुए पितरा को पहुंचना ही ममम्मथ येद और युक्तिविरद्ध दोन से मिथ्या *ह। 
और जय आठ हो नहीं तो भाग फौज जायगे जप अपने पाप पुण्य के अनुसार 
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: इंडबर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो 
* सकता है? इसलिये यद्द भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी 
| हुई है । यद्द तो ठीक है कि जद्दा सन्यासरी जायेंगे चढ्ा यह सतकश्ाद्ध ऋरना 
! बेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायेगा ( प्रश्न ) जो बह चय्ये 
से सन्‍्यास लेबेगा उसका निर्वाह कठितता से होगा और काम का रोकना भी 
अति ऋठिन है इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब बृद्ध दोजाय तभी सन्‍्यास 
लेना अच्छा हे (उत्तर) जो निवोह न करसके इन्द्रियों को न रोक सके वह 
: ब्रद्माच्य से सन्‍्यास न लेबे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष 
' नें विषय फे दोप और वीयसरक्षण फे गुण जाने हूँ वह विपयासक्त कभी नहीं 
होता और उनका वीरये विचारारिन का इधनवत्‌ है अर्थात्‌ उसी में व्यय दोजाता 
। है। जैसे वैध और ओपयों की अशधवश्यकुता रोगी के लिये होती है वैधी नीरोगी , 
। के लिये नहीं | इसी प्रकार जिस पुरुष वा ञ््री को विद्या घमेपृद्धि और सब 
| ससार का उपकार फरना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पचशि- 
। खादि पुरुष और गार्गी आदि ख्लिया हुई थीं इसलिये सन्‍्यास्री का द्ोना अधिका- 
| रियों को उचित है और जो अनधिकारी सन्यासग्रहण करेगा तो आप डबेगा औरों 
| को भी डुघावेगा जैसे “सम्राह” चक्रवर्त्ती राजा होता दै वैसे “परिव्राट्‌! सन्‍्यासी 
होता हू प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वप्तम्बन्धियों में सत्कार पाता है और 
सन्यासी सर्वश्न पूजित होता है ॥ 


। विद्वच्य च नृपत्व च नेव तुल्य कदाचन । 
| स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान्‌ सब्रेच्न पूज्यते ॥ 
| 





यह चाणक्य नीतिशाश्र का स्छोक ह-विद्वान और राजा को कभी तुल्यता | 
नहीं हो सकती क्योकि राजा अपने राज्य द्वी में समान और सत्कार पाता है और 
बिद्/न्‌ स्वेत मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है | इसलिये विद्या पढने, सुशिक्षा । 
लेने और घलवाय होने आदि फे लिये भद्मचय्ये, सय प्रकार के उत्तम व्ययद्वार सिद्ध | 
करने के अथे गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान उद्ाने तपद्चयों करने 3 लिये | 
वानप्रस्थ ओर वेदादि सत्यझा््रों का प्रचार, घन व्यवकार फा झहर्य और दुष्ट व्यव- 
हार के स्याग, संत्योपदेश और मब कोरी सदेद करने आदि ऊे लिय नन्‍्यासश्रग 

॥ है। परन्तु जो इस सन्यास 5 मुख्य घम सत्योपदेशादि नहीं करते व पतित भौर | 


ई | 
चुत नल जज नन्फ 





क्र 


१४० पत्पार्यप्रफान ॥ ई 


क्ज न न्ज ली अत 


नरकगामी हैं | इससे सनन्‍्यासियों को उचित हैकि सत्योपदेश शद्स्‍ासमाघान, 
सेदादि सत्यञ्ात्नों का अध्यापन ओर वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब | 
मसार की उन्नति किया करें ( प्रश्न ) जो सन्‍्यासी से अन्य साधु, बैरागी, शुमाई, ' 
ग्याखी आदि वे भी सयासाश्रम में गिने जायेंग वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं क्‍योंझि , 
उसमें सन्‍्यास का एक भी लक्षण नहीं, ये वेदाबिरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर येद से * 
झधिक अपने सप्रदाय के आचार्य्याँ के वचन सानते ओर अपने दी मत फौ प्रशक्षा , 
फरवते मिथ्या प्रपच में फेंसफर अपने स्वार्थ फ॑ लिये दूसरा फो अपन २ गत में फ 
साते हैँ सुधार करना तो दूर रद्दा उसके बदले में ससार फो धहदफा फर अधोंयवि ! 
को प्राप्त फराते और अपना प्रयोजन सिद्ध फरते हैँ इसलिय हसकों सम्यासाश्रम ' 
म नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वायोश्रमी तो पे है ! इममें कुड सदेद नहीं । जा 
स्वयं धरम मे चलकर सघ ससार को चलातद आप और सथ संसार काइस लाक ; 
अथीत्‌ वर्चमान जन्म में परलोक श्र्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वर भर्वात सुख का भोग 
करते कराते हैं वे द्वी धम्मोत्मा जन सन्‍्यामी और मद्दात्मा है। यह सक्तेप से सं- 
न्यासाश्रम की शिक्षा लिसी। अब इसके झागे राजप्रजाधम विषय लिसा जायगा। 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकाश._, 
सुभाषाविभृषित वानप्रस्थतन्यासाश्रमविषये 
पञचम समुछास सम्पूर्ण. ॥ ५ ॥ ' 


ता #+५ फ्र् ण 59 

हे है 4: कह 3, ्छ9 

“४; 5- 2.4८  ,५ ८-3, #औआ०-म्ट 
का 0.2४“ 
घ् स््स्ट पर मत 4० ४८ 





वअथ षपण्टससुजझ्ञासारस्मः ॥ 
हु 22332 52 क, 83:28 
अथ राजधपमान्‌ व्याख्यास्थाभमः ॥ 
राजधर्मान्‌ प्रवक््यामि यथावृत्तो भवेन्नूप । 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परसा यथा ॥ १ ॥ 
। ब्राह्म प्राप्तेन सस्फार च॒त्रियेण यथाविधि । 
, सर्वस्यास्य यथान्यायं कत्तंठ्य परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 


मनु० ७। १। २॥ 


अब मनुजी सहाराज ऋषियों स कहते है. कि चारों वर्ण और चारों भाश्रमों 
के व्यवद्वार कथन के पश्चात्‌ राजघर्मों क्रो कहँंगे कि किस प्रकार फा राजा होना चाहिये 
ओऔर जैसे इसके होने का सभ्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त दवे उसको 
| सथ प्रफार फट्ते ६ ॥ २ ॥ हे जैसा पए्म विद्वान ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान 
सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सप राज्य की रज्षा न्याय से यथावत्‌ 
करे उस्रका प्रकार यह्‌ है --- 


!।. न्नीणिं राजोना विदयथें पुरूणि परि विश्वानि भूषध' 
| सठासि ॥ ऋू० ॥ स० ३। सू० श८। म० ६ ॥ 


। ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के 
( विदथे ) सुसप्राप्ति ओर विज्ञानवृद्धिकारफ राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवद्ार मे | 
, । ( चीसिए सदासे ) तीन सभा अथोत्‌ विद्याय्यंसभा, धर्मोष्येसभा, राजाब्यसभा 
नियत फरके ( पुरूणि ) पहुत प्रकार के (विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुप्यादि | 
प्राशियों को ( परिभूषथ ) सब ओर से विद्या खातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और घनादि 
।क्‍ से अलकृत करें ॥ 
+्. 








किक- 








| 
के 
|] 


। 


/ किन नल डीजल ४४४४४: 
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(४२ सत्याय॑प्रकाश | 


जे ॑औ। 





त सभा चू समिंतिश्च सेना च ॥ १ ॥ झअथबे० का* 


१५ | अनु० २। व० ६ | स०२॥ 
सभ्य स॒भां में पाहि ये च सभ्यां सभासद ॥ २॥ 
झथने० कां० १६ । अनु० ७। व० ५५ | म० ६॥ 


4. 


क्‍ 
| 

( छम्‌ ) उम्र राजघर्म को; समा च तीनों समा (मामितिश्व ) सप्रामादि की | 
व्यवस्था भोर ( सेना च ) सेना मिलरूर पालन करें ॥ १॥ सभासद्‌ और राजा 
फ्रो योग्य है कि राजा सब समाखदों को आशा देवे कि हे ( सभ्य ) सभा कै योग्य 
मुख्य सभासद्‌ तू ( मे ) मेरी ( समाम्‌ ) समा फी घर्मे धुक्त ब्यवस्था का ( पादि ) , 
पालन फर और (य च ) जो ( सभ्प्र ) सभा के योग्य (समास्तद )समास्‌ 
हूँ वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया फरें॥ २ || इसका अभिम्राय यह 
फि एफ फो स्व॒तस्त्र राज्य फा अधिकार न देना घादिये फिन्तु राजा जो समापति 
तदाघीन सभा, समाधीन राजा, राजा भोर सभा अजा के आधीन और प्रमा राम 
सभा के आाधीन रहे यदि णसा न फरोगे तो -- 


| 


राष्ट्रमे विश्याहन्ति तस्माद्वाष्ट्री विश घातुक ।विश- , 


| 
॥ 


भेव राष्ट्रया्ां करोति तस्माड़ा्टी विशमत्ति न पुष्टे पशु मन्‍्यत 


। 


इति ॥ शत० कां० १३। घर० ३२। ब्रा० ३ । केै० ७ । ८॥ 


जो प्रभा स स्व॒तस्त्र स्वाधीन राजजर्ग रद्द तो ( राष्ट्रमव विज्याइरित ) राम्य 
में प्रपक्ष करफे प्रज्ञा का नाश किया फोर जिसलिये अकला राजा स्वापीन वा उमभ | 
छफे ( राष्ट्री पिध घातुझ ) प्रजा फा नाशफ शोता है अयाव्‌ ( विद्ञवमेव राष्ट्रायाग्रा 
फराति ) यह राजा प्रजा को खाये जाता ( पत्यन्य पीड़ित करता ) है दसतियें 
किसी एफ को राय में रशाधीय ने झरना पादिय जैसे सिंद् था मासाहारी हए पृष्ट 
पह्ु को भारफर छालेत दें बैस ( राष्ट्री विशर्मात्त ) सदतन्प्र राजा प्रता छा माई 
करता है अर्थाय्‌ किसी एो ऋपने से अधिदह न दंग देंगा ममान्‌ क्रो लद लू भरवाप 


से दण्द लेके अपना प्रमोपन पूरा फरेंगा, द ससिये --- 
रु 
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, 
! 


| 
| 





पप्टसमुल्लास ॥ श्दरे 


इन्द्रों जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑सु राज- 
याते । चर्वत्य' इंड्यो वन्यश्चोपसओों नम॒स्यों भवेह ॥ 
अथर्व० कां० ६। अनु० १० | व० ६८ | मं० १॥ 
हे मनुष्यो | जो ( इष्ट ) इस मलुष्य के समुदाय में (इन्द्र ) परम ऐश्वय का 
कर्ता शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयातै ) जो शजुओं से पराजित 
न दो ( राजसु ) राजाओं में ( अधिराज ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयातै ) 
प्रकाशमान हो ( घकत्य ) सभापति होने को अत्यन्त योग्य ( इंडय ) प्रशसनीय 
गुण कमे स्वभावयुक्त ( वस्चय ) सत्करणीय ( चोपसदय ) समीप जाने और शरण 
लने योग्य ( नमस्य ) सथ का माननीय ( भव ;/ होवे उसी को सभापति राजा 
करे ॥ 





इमन्देंवा असपलअसुवध्व महते ज्षत्राय॑ महते ज्येष्टयाय॑ 
महते जानराज्याये-द्वस्येन्द्रियाय ॥ यजु० ॥ अ० ६ ।स० ४०॥ 
है ( देवा ) विद्वानों राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को 
( मद्दते ज्षत्राय ) बढ़े वक्रवर्ति राज्य ( मद्दते ज्यैप्रधाय ) सब से बढ़े होने ( महते 
जानराज्याय ) बडे २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ( इन्द्रस्यन्द्रियाय / परम 
$ प्रेश्व्युक्त राज्य ओर घन के पालने के लिये ( असपत्न७ेसुवध्वम्‌ ) सम्मति फरके 
! सर्वत्र पक्षपातरद्ित पूर्ण विद्या विनय युक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वा- 
धीश मान के सब भूगोल शश्नुरह्ित करो और --- 
हे 4 रत 4 
स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुर्दे वीछू उत प्रतिष्कर्म । 
युस्माकंमस्तु तविंधी पर्नीयसी मा मत्थेस्थ मायिन. ॥ 
आऋ० स्‌ १। सृ० ३६ । म० २॥ 
इंश्वर उपदेश करता है कि दे राजपुरुषों !(( व ) तुम्दारे ( आयुधा ) आ- 
ग्ययादि अख्तर और “तघ्नी अर्थात्त्‌ तोष भुझुण्डी अर्थात नादूछ घनुप्‌ चाण तलवार 
आदि शम्न शामुहओं के ( पराणुदे ) पराजय करने € उत अतिष्कमे ) और रोकने क 
लिये ( बिरू / अशसिस और ( स्थिरा ) दृढ ( सन्तु ) द्वा ( युप्माफम ) और तु- 
म्द्वारी ( चविषी ) सेसा ( पनीयसी ) प्रशसनीय ( अस्तु ) दोवे कि जिससे तुम 
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मा अल हरे 
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सदा विजयी होओ परन्तु ( भा मत्येस्थ मायिन ) जो निन्दित अन्यायूप काम 
करता है उसके लिये पूर्व वम्तु मत द्वों अथीत्‌ जबतक मनुष्य घार्मेक रहते 
तभी तक राज्य बढता रद्ता है और जन दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट होजाता 
है। मद्दाविद्वानों को पिद्यासभाउथिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मेंसभाडथिकारी, 
प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को रानसभा के सभासद्‌ और जो उस सय में सर्वोत्तम 
गुण कमे स्वभावयुक्त मद्दान पुरुष हों टसकों रानसभा का पतिरूप मान फे सप 
प्रकार भे उन्नति करें | तीनों सभाओं की सम्मति स राजनीति फे उत्तम नियम 
और नियमों क आधीन सब लोय वरते सब के द्वितकारक कार्मो में सम्मति करें , 
सर्देदित करने फे लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त फामों में अथात्‌ जो २ निज के फाम 
हूं उन ४ में स्वतन्त्र रहें | पुन उस सभापाति के गुण कैसे होने घादियें -- 
इन्द्राउनिलयमाका णामग्नेश्च वरुणस्थ च । 

. &« म ' ० # ५ ९ 
चन्द्रतित्तेशयोश्चेब मात्रा निहेत्य शाश्वती ॥ १ ॥ 
तपत्यादित्यवच्चेप चच्तृषि च मनांसि च । 
नवेन भुत्रि शम्नोति कश्चिदप्यभिवीज्षितुम्‌ ॥ २ ॥ 

४ ९ 

सोउग्निर्भवति वायुश्व सो सोम* स धर्मरादू । 
स॒ कुवेर. स वरुण स महेन्द्र. प्रभावत, ॥ 3 ॥ 


मनु० ७।4४।६। ७॥ 

बह समेश गासा $नट्र अर्थात विशुत््‌ फे समान धोध एश्वर्यफर्सा बायु क स 
भान सब के आाणवत प्रिय और हदय पी यात जाननेदारा, यम पश्पातरहिश नया 
याधीश के समान यर्त्तीवाला, सूर्स्य प समान न्याय धर्म विद्या का प्रपाश्द्य सम 
कार शर्योात अपिदा अयाय फा निरोधक, भगिन फे समान दुष्टों को साम बरने 
द्वारा, वरुण अर्थात यापनेदाले ये सह्य दुशतों को अर प्रकार स यांधनेदात।॥ 
अन्द के तुन्य भरष्त पुरषों को भानन्दवाता, पनाध्यध् के समान कोशों छा ष् करो- 
याज्ञां सभापति होये ॥ १॥ जो सारर्यवंस प्रदापी सप के बादर और भीतर अनों 
को अपने तेज से तपानेद्ारा शिसको एयियी में करडी हष्टि से देखते को कोई भी 
समर्थ न दो ॥ २ ॥ और जो अपन से आरेत, पायु, सूरर्ष, साम, परम, धकाएड 
परमद्धछ, दुष्ा फा ब्रधायत्र सा, घड़े एश्रप्यथाणा ऐगे शद्ठी सभाट्यभ सम दस्‍से 

योग्य दोये ह॥ ३ ॥ सथा रा वौय है -- 
ह का 
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गु पप्समुक्कास ॥ १४५ ' 
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स्‌ राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः । 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥ 
दण्डः शास्ति प्रजा: सवी दण्ड एवामिरचाति | 
दण्डः सुप्तेषु जागात्ति दण्ड धर्म विदुबंधा: ॥ २ ॥ 
समीक्ष्य स छ्ृत* सम्यक्‌ सर्वा रज्जयाति प्रजा' 
असमीक्ष्य प्रयीतस्तु विनाशयति स्वेत* ॥ ३ ॥ 
दष्येयु' सर्वेवणोश्व सिव्यरन्सवेसतव' । " 
सर्वलोक प्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विश्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्वरति पापहा । 
प्रजांस्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साघु पश्यति ॥ ५ ॥ 
तस्याहुः संप्रणेतार राजान॑ सत्यवादिनम्‌ । 

समीक्ष्य कारिण प्राज्ञ धर्मकामार्थकाविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
ते राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेणाभिवद्धेते । 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दश्डनेव निहन्यते ॥ ७ ॥ 
दण्डो हि सुमच्तत्तजो दुर्धरश्षाकृतात्मभिः | |, 
धमाह्विचलित हन्ति नृपमेव सवान्धवम्‌ ॥ 
सो5सहायेन मुढेन लुब्धनाकृतबुद्धिना। 

न शुक्यो न्‍्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च ॥ ६ ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाख्रानुसारिणा । 

प्रणेतु शक्यते दण्ड सुसहायेन धीमता ॥ १०॥ 
मन्ु० ७ ॥ १७-१६ । २४-१८ । ३० । ३१ ॥ 





| 
क्‍ 
ल्‍ 


जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकत्ता और सघ का शास- 
नकरसा, वदट्दी चार वर्ण और चार आश्रम्मों के धर्म का प्रतिभू अथीत्‌ जामिन है॥ १॥॥ | 


४ १४६ सत्यायंप्रकाश ॥] । 


| 
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बह्दी प्रजा फा झाप्तनकर्ता सत्र प्रजा का रक्षक सोते हुए प्ज्ञास्य मनुष्यों में जाग 
है इमीलिये उुद्धिमानू लोग दण्ड ही फो धर्म फहसे हैं॥ २॥ जो दण्ड अच्छे प्रषर 
विचार से घारण फिया जाय तो वह सब प्रज्ञा को धप्रानन्दित फर देता है और तो | 
विना विचारे चलाया जाय तो सन ओर से राजा फा विनाश यर देता है | $॥ 
विना दण्ट के सब्र वर्ण दूषित और सच मर्यादा छित्न भिन्न होजाये। दृण्ट के यथा 
घत ने द्ोने से सब लोगों का प्रकोप होजाबे ॥ ४ ॥| जहा उुष्णवर्स रफ़्नेत् भय 
| इर पृरुष के समान पापों या नाश फरनद्वारा दण्ड विचरता है बद्दा अजा मोह रो ; 
| प्राप्त न द्दोफे आनन्दित होती दे परन्तु जो दण्ड फा चलानेयाला पक्षपावरद््विविद्वान्‌ | 
दो ठो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड या घचलानेवाला सत्यवाटी विचार फे फ्रनेहारा बुदि | 
मान धर्म अर्थ और फाम की सिद्धि फरने में पण्टित राजा हूँ छम्ी को उस दण्य | 
का चलानद्वारा विद्वान लोग कहते €॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रफार राजा पत्नां । 
ता हैं यह पर्स अर्थ और काम फी सिद्धि को बढाता हैं और जो विपय में सम्पट, 
टढा, ईप्यों परनेदारा लुद्र नौचमृद्धि न्यायाधीश राजा होता है, पद दण्ड से दी | 
मारा जाता ]७॥ जब दण्ड बडा तेजोमय है पसको भविद्वान्‌ अधघमोत्मा पारय [ 
नहीं फर सकता तब यह दण्ड धरम स रद्दित राजा ही फा नाश फर देखा है॥ ८॥ ! 
। क्योंकि जो आम पुरुषों के सद्याय, विद्या, सुभिज्या से रद्वित, विषयों में ग्रासऊमूद | 
| है वह न्याय से दण्ड चलाने में समर्थ फमी नहीं हो सबता ॥ ९॥ और जो पक्षित्र | 
| झारमा सत्पाचार और सत्पुरुषों फा सझ्ठी यथायत्‌ नीतिशाख्र फे भनुपूल घलनद्ारा । 
| भ्रष्ट पररर्षों के मह्दाय से युक्त युद्धिमाव है वही न्‍्यायरूपी दण्ट के चलन में समर्म 
| द्वीगा ऐ ॥ १० ॥ इसलिये 





३. ६ 
सेनापत्य च राज्य च ठण्डनेतलमेव च । | 
सर्यलोकाधिपत्य च वेदशाम्त्रविदर्ति ॥ १॥ पा 
दशशावरा वा परिषद धर्म परिकत्पयेत्‌ । 29० 
ज्यवरा बापि वृत्तस्था त धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २ ॥ | 
बैवियों हेतुकस्तकी नेरक्तो धम्मंपठऊ' । |, 
अयश्वाश्रमिण पूर्व परिपत्म्पादशावरा ॥ ३ ॥ । 

| 
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आग्वेदविश्यजुर्विय सामप्रेदविद्वेव थे । 
28 बे >. -«>-+ >> हैं 
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# जु नी नाते | के. ह>॥.. नि आना अजीत अल ऑन कब 
पष्ठसमुल्यास' ॥ १४७ 











तयवरा परिषज्ज्ेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ४ ॥ 
एकोपि वेदविद्धस ये वयवस्थेद द्विजोत्तमः । 

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाम्ु॒ुठिताउयुतेः ॥ ५. ॥ 
अव्नतानाममन्त्राणा जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहसशः समेतानां परिषरत्त्त न विद्यते ॥ ६ ॥ 

यं बदन्ति तसोभूता सूर्खा ध्ममतद्विदः । 

तत्पाए शुतघा भूल्वा तद्बक्तननुगच्छति ॥ ७॥ , 


मनु० १९॥ १०० । ११०-११५ ॥ हैं हे 

खब सेना और सेनापातियों के ऊपर राज्याधिकार, दृढ देने की व्यवस्था के 
सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्चेमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन 
चारों अधिकारों में सपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवाण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जिलेनिद्रिय 
सुशील जनों को स्थापित करना चादड़िये अथोत्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याथि- 
कारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं मे पूर्ण विद्वान 
पलोने चाहियें॥ १ ॥ न्यून से न्‍यून दश विद्वानों अथवा यहुत न्यून ह। तो तीन 
पिद्दानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस घम 'अथोत्‌ व्यवस्था का उल्लघन कोई 
भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारा वेद, न्यायशात्र, निरुफ़, धर्मशाश्र आदि 
के वेत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ दो परन्तु वे श्रह्मचारी, ग्रहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह 
सभा हो कि जिसमें दश बिद्वर्नों से न्‍्यून न होने चादियें॥ ३ ॥ और जिम सभा में 
ऋण्वद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासदू दोफे व्यवस्था करें उस सभा 
की काहुई व्यवस्था को भी कोई उल्घम न करे ॥ ४ ॥ यदि एक केला राब 
बेढों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम सन्‍्यासी जिस धम की व्यवस्था करे पद्दी श्रषठ 
धर्म है क्योंकि अश्ञानियों के सहस्रों लासों क्रोडों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको 
कभी न सानना चाहिये || ५ || जो अश्षचर्य सत्यभापणाद़ि प्रत्त वेद्विया वा वि- 
चार से राह्षित जन्ममान्न से शूद्धवत्‌ वर्तमान हैं. उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से 
भी सभा नहीं कट्दाती ॥ ६ ॥ जो आधिय्ायुक्त मू्स वेदों के न 'जाननेवाले मनुष्य 
जिस धरम को कएँ उसको कभी य मानता चाहिये फ्योंक्रि जो भ्रूरों के ,क्टे हुए 
धर्म के अनुस्तार चलते हैं उनके पीछे सेफ्ठों प्रकार के पाप लग जात हैं॥ ७ ॥ 


! 
| 


अग+-०>+ज-++ २+++ जन जन बजनन-+- लत तल कल फजत++ जी ++-++०+++ 








६ इईंष८ सध्याथप्रकाश' ॥ ४ 


की अब अत बची आज ओर आम 
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इसलिये तीना अधीत्‌ विद्यासभा, घ्मेसभा और राजमभाध्ों में मूर्खों फो रूमी | 

ने करे किन्तु सदा विद्वान और धार्मिफ पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे" 
बैविय+पस्रयीं विद्या दएडनीति च शाश्वतीम्‌ । 
आान्वीचिकीं चात्मवियां वात्तारस्भोर्च लोकतः ॥ १॥ 
इन्द्रियाणा जये योगं समातिष्ठदिवानिशुम्‌ | 
जितेन्द्रियो हि शुक्नोति वश स्थापयितु प्रजा: ॥ २॥ 
दश्श कामसमुत्थानि तथाप्टी कोघषजानि च । | 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कामजेपु प्रसक्तों हि उ्यसनेपु महीपतिः । 
वियुज्यतेडर्थधर्मा+या क्राधजेप्वात्मनेंत्र छु ॥ ४ ॥ रा 
म्गयाच्ो विवास्पप्त, परीवाद स्रियों मद, । । 


“' त्ौय्पन्रिक वृथाव्या च कामजो दशकों गण* ॥ ५॥ 
पेशुन्य साहस द्ोह ईंप्यासूयार्थद्पणम्‌ । 
वाग्दशडजं च पारुष्य क्राधजो5पि गणोष्टकः ॥ ६ ॥ 
दयोसप्येतयोर्मूल य सर्वे कवयो विदु. । | 
ते॑ यत्नेन जयेला्स तजावेताब॒ुभों गणा। ॥ ७ ॥ ! 
पानमक्षाः स्रियश्चय सृगया च यथाक्रमम्‌ । 





प्रतत्कष्टतम विद्याश्तुपष्क कामज गणे ॥ ८॥ 
दण्इस्य पातने ह22। वाकुपारुष्पाथद्पण । 
फ्रोधनेषुपि गगे विद्यारकष्टमतत्लिफ सदा ॥ ६॥ | 
सप्तकस्पास्प वर्गस्य सर्वत्रेशलुपद्गिण । हा 
पूर्व पुर गुरुतर वियाइयसनमात्मयात्‌ ॥ १०॥ | 
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पष्टसमुद्दास ॥ १४९ + 


व्यसनस्य च मृत्योश्व व्यसन कष्टमुच्यत । ' 
व्यसन्यधो5घो प्रजति स्वयोत्यव्यसनी म्त- ॥ ११ ॥ 
मनु० ७। ४३०५३ ॥ ! 
राजा और राजसभा के समाभद्‌ तब हो सकते हैं कि जब दे चारें वेदों की 
कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या सनातन दृण्हुनीति न्याय- 
बिद्या आत्मविद्या अथोस्‌ परमात्मा के गुण कमे स्वभावरूप को यथावत्‌ जाननेरूप शद्य- 
विद्या और लोक से वार्ताशो का आरम्भ ( फहना और पूछना ) सीस़कर सभासद्‌ वा 
स्रमापति दोसकें ॥ १ || सब सभासद्‌ और सभापति इन्द्रियों को जीत अपने बश 
में रख के सदा धर्म में वर्तें ओर अधर्म से हटे हटाए रह । इसलिये रात दिन नियत 
समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितन्द्रिय दो अपनी इन्द्रियों (जो 
मन, प्राण और शरीर प्रजा है इस ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने 
बश में स्थापन फरने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ शढोत्साद्दी द्वोकर जो 
काम से दृश और क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फँसा हुआ मनुष्य कठि- 
नता से निकल सके उनको प्रयन्न से छोड और छुट्टा देवे ॥। ३ ॥ क्‍योंकि जो राजा 
काम से उत्पन्न हुए दुश दुष्ट! व्यसनों में फेंसता दे वह 'अथे अथोत्‌ राज्य धनादि 
ओर धमे से राहत होजाता दे और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में 
फेंसता है वह शरीर से भी रद्दित द्ोजाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन 
गिनाते हैं देखो-मृगया खेलना ( अक्ष ) अर्थात चौपड सेलना, जुआ खेलनादि, 
दिन में सोना, फाम्कथा वा दूसरे की निन्‍दा किया करना, स्रियो का अति सग्र, 
मादकद्रज्य अर्थात्‌ मद, अफीम, भाग, गाजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजा- 
ना, नाचना वा नाच फराना सुनना और देखना, ध्था इधर उधर घूमते रददना ये 
बृश कामोत्पन्न व्यसन हैं. ।। ५ ॥ कष से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते है-“पैश्ुन्यम्‌” 
अथात्‌ चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा फ्राम करना, 
द्रोह रखना, इृप्यों अथात्‌ दूसर की बढाई वा उन्नति देखकर जला करना, “असया?! 
दोषों में शुण, शुर्णो में दोषारोपण करना, “अयेदूपण” अथोत्त्‌ अधमेयुक्त बुरे कामों 
में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और विना अपराध कटा वचन वा 
विशेष दृण्ट देना ये आठ दुर्गुण क्ोघ से उत्तन्न दोते हैं ॥ ६ || जो सब विद्वान लोग 
कासज और फ्रोधलों का मूल जानते हैँ।के जिससे ये सब वुगुण ममुप्य को प्राप्त 


6 व जी 











बस लत +++>त+त-+++.____न__लनलहल>ु_ 
वन ज+ तन नल लत धन तऊझक्‍.तहतम++५+-+++-++-++..ततलनत 
पी +ललज+ज--ञ-+++___._...तहल०२ल०बत...0त000०......0...0.]0ई३]३ई३]।).. 








सा 
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हु 

| होते हैं उस लोभ फो प्रवन्न से छोड़े ॥ ७ ॥ काग्र के व्यसनोंपम यहे हर्सुय पर 

। मद्यादि अर्थात्‌ मदकारक द्वव्यों का सेवन, बूसरा पासों आदि से जुभा खेल्ञना,: 

| तीसरा प्लियों फ्रा विशेष सप्ठ, चौथा मगया सेलना ये चार महारष्ट व्यसन है॥ ८॥ 

) आर फोधजों में विना अपराध दण्ड देना, फटार वचन बोलना और घधनादि का भ 
न्याय में खर्च फरना ये तीन घोध से उत्पन्न ह० बड़े द्‌ सदायक दोष हैँ ॥ ९॥ ; 

| जा ये ७ दुमुण दाना फामज और क्रोधज दोरों में गिने हैँ इसमें मे पूंथ २ अषोद 

३ व्यू ्यय से फोर घचन, फठार वचन से भन्‍्याय, अन्याय से दण्ड देना, ई४ 
से मगया खेलना, इससे स्लियों का अत्यन्त सग, इससे जझा अयात्‌ घृत फरना 

। और इससे भी मयादि सेवन फरना यहा दृष्ट व्यसन हैं॥ १० ॥ इसमें यू मि । 

| ख्य है कि दृष्ट व्यसन में फसने से मरजाना अच्छा हैं क्योंकि जो दृष्टायारी पुर 
है यद भपिक शियेगा तो अधिक २ पाप फरफे नीय २ गति श्र्थात्‌ अधिरू"२ 

। दुस फो प्राप्त दोपा जायगा और जो किती व्यसन में नहीं फँधा वद् मर भीजों । 

| यगा तो भी झुस को प्राप्त द्वोता जायगा इसलिये विज्ेप राजा और सय मलुप्याडो 

उचित है कि फ्भी मगया और मधपानादि युष्ठ फामों में न फँँसे ओर दुष्ट व्यक्त 

| से एथप दोकर धरमयुक्त गुग कर्म स्यमाधों में सद्दा बचे फे अच्छे २ काम करियारूरे | 

| 

। 





॥ ११॥ रशाजसमामद्‌ आर मन्नी कस होते चादिय -- + 
सोक्षान्‌ शाख्रविदः शूरोछव्घलक्षान कुलादगतानू । ' 
सचिवान्सप्त चाष्टी वा पकुर्वीत परीच्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
! आप यत्सुकर कम तदप्येकेन दुष्करम्‌ 
| विशेपतो5सहायेन किन्तु राज्य मद्दोदयम्‌ ॥ २॥ 
। तेः सा विन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिय्िमिहम । 
| 
| 
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स्थान समुदर्य गुरत्ति लब्धप्रशसनानि च ॥ ३॥ 
सेपा सत्र स्‍्वसभिप्रायमृपलतम्ध एथक शथक्‌ । .' 
समस्तानाउच कार्य्येपु विव्ध्याद्धितमात्मन' ॥ ४॥| 
शनन्‍्पानपि पकुवीत शुर्चान्‌ प्राज्ानवस्यितान्‌ । हैं 
सम्पगर्धसमाहतृनमात्यान्सुपीचितान्‌ ॥ ५ ॥ 


टी . पप्ठसमुढ्ास ॥  हढ१. है 





'. निवर्तेतास्यथ यावद्धिरिति कतेव्यता नृभ्िः । 
तावतो.5तन्द्रितान्‌ दत्षान्‌ प्रकु्वीत विचच्षणान्‌॥ ६ ॥ 
तेषामर्थ नियुञ्जीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोदूगतान्‌। 
हि | 

- शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तानिवेशुने ॥ ७ ॥ 
दूत चेव प्रकुर्वीत सवेशास्रविशारदम्‌ । 
इड्धिताकारचेष्टज्ष शुचि दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥ ८॥ 
अनुरक्त, शुचिदेज्ष स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
वुष्मान्वीतभीवीग्सी दूतो राज्ष- प्रश्स्यते ॥ & ॥ 
मनु 4' ७ । ५४-४७ | ६०-६४ ॥ ; 
म्वराष्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदानि शास्त्रों के जाननेवाले, श्रवीर, जिनका 
लक्ष्य 'अथीत्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रफार सुपरीक्षित, सात व ! 
आठ छत्तम धार्मिक चतुर “साचिवान” अथोत्‌ मन्‍्त्री फरे ॥ १ ॥ क्रयोंकि विशेष ; 
सहाय के विना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन द्वोजाता है जब ! 
ऐसा है तो मद्दान्‌ राज्यकम्म एक से कैसे हो सकता है? इसलिये एक को राजा | 
और एक की बुह्व पर राज्य के काय्ये का निभर रखना बहुत दी घुरा काम दे | 

॥ २ ॥ इससे सभापति को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मों में कुशछ विद्वान | 

मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता किसी से (विप्रद्द ) 

विरोध (,स्थान ) स्थिति समय फो देख के चुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा । 
फरके बैठे रहना ( समुल्यम्‌ ) जब अपना उदय अथोत्‌ यूद्धि हो तब दुष्ट शप्रु पर | 
चढ़ाई करना ( गुप्तिमू ) मूल राजसेना कोश आदि की रक्षा ( लन्धप्रशमनानि ) | 
जो २ देश प्राप्त हों उस ? में शान्तिम्धापन उपद्रवरहद्दित करना इन छ गुणों का ) 
विचार नित्यप्रति फिया करें॥ ३ [| विचार से करना कि उन सभासदों का पथक २ । 
अपना २ विचार और अभिषप्राय को सुनकर घहुपक्षाजसार कार्यों में जो कारये अपना 

ओर झन्य का हितकारक हो वह करने लगना | ०१ || अन्य मी पविजात्मा, ब्ञाद्वे- | 
मान्‌, निश्चितवुद्धि, पदार्थों फे सम्रह् करने में अतिचतुर, मुपरीक्षित मन्त्री करे | 
॥ ५ ॥ जितने महुप्या के कार्य भिद्ध दोसके उतने 'परलस्यराद्दित चलवान और 


कोल 





४. श्र ख्रत्यायप्रकाश, ॥ | 


आज ु 
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पढ़े २ घतुर प्रात पुरुषों को अधिकारी अथात्‌ नौकर करे ॥ ६॥ इनके आन 

शूरवीर बढवान्‌ कुलोत्पन्न पवित्र भत्यों को बड़े २ फर्मा में और भौर ए़र * 

नेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशासित कुल्ल में एत्पऋ 

चतुर, पवित्र, द्वावमाव और चेष्टा से भीतर हटय और सविष्यत्‌ भें दोनेवाली बाद 

| को जाननेद्वारा सव शास्त्रों मे विधारद चतुर दे, उस दूत को भी रकखे ॥ ८॥ *' 

| बह ऐसा हो कि राजफाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्फपटी, पदिप्रात्मा, 

| घसुर यहुत समय फो बात को भी न भूलनेवाला, देश और कालानुपूल बर्शमान 

| का फ्तो सुन्दर रूपयुक्त, मिभय ओर यडा पक्ता हो वही राजा का दूत दने में ' 
प्रशाम्त है ॥ ९ ॥ किस २ को क्या २ आविकार देना योग्य + 


अमात्ये ठण्ड आयत्तो दण्डे वेनयिकी क्रिया । 5 
नृपतो कोशराष्रे च दूते सन्धिविपर्ययों ॥ १ ॥ ] 
दूत एवं हि संधत्ते भिनत्त्येव च सहतान्‌। 
दतस्तत्करुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २॥ 
बुदध्या च सब तत्तवेन परराजचिकीपितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठयथात्मान न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
धनुदर्ग महीदुर्गमब्ट॒ग वाच्यमेव वा । 

नृहुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकः शुत्र योधयाति प्राकारस्थों धनुधर । 

शर्त दश सहस्नाणि तस्माददुर्ग विधीयते ॥ ५॥ 
तत्स्याठायुधसम्पन्न॑ं धनधान्येन वाहने' । 

ब्राक्मगे- शिल्पिभियन्त्रेयबसनोदकेन च ॥ ६ ॥ 
तस्य मध्ये सुपर्याप्त कारयेदशहमात्मनः | 
शुत्तं सवेज्ञक शुक्ष जलगृचसमन्वितम्त्‌ ॥ ७ ॥ हैं 
तदध्यास्याद्रह द्वाया सवणा लत्तणान्वताम ॥ 
कुज्े महाते सम्भूतां छद्ां रूपगुणान्विताम ॥ ८॥ 





हज: ०४ 


लक 


40% 4:4८ 22५ २: का अर ३७. अऋ८४>:.. - सकहनबक «४: २७०४ । 


। 


का पछसमुछ्ास ॥ १०३ 











पुरोहित प्रकुबीत वृणुयादेव चर्त्िजम्‌ । 
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तेउस्य शदह्याणि कर्माणि कुय्युवे| तानि कानि च ॥ ६ ॥ 
मनु० ७॥ ६५ | ६६ । ६८ । ७० | ७४-७८ ॥ 











ना 


अमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया अर्थात जिससे अन्यायरूप दण्ड 


न होने पावे, राजा क आधान कोश और राजकारय तथा सभा क आर्धघान सप्र 
कार्य और दृत के आधीन किसी स मल वा विरोध करना अधिकार देव ॥ १॥। 
दूत इसको कहते हैं जो फूट मे मेल और मिले हुए टुऐें को फाड तोट दवे | दूत वह 
फर्म करे जिससे शत्रुओं म फूट पड २ ॥ वह समापति और सव सभासद्‌ वा 
दूत आदि यथार्थ स दूसरे विरोधी राजा के राज्य फा 'अभिप्राय जान के वैसा यत्न 
करे कि जिससे अपने का पीडा न हा ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जज्नलल धन धान्ययुक्त 
दक्ष में ( धनुदुगेम धल्तुधीरी पुरुषों से गद्दन ( मद्दादुर्गम्‌ ) स्ट स किया हुआ 
( आदुर्गम्‌ ) जल से घेरा हुआ ( वाक्षम्‌ ) श्र्थात्‌ चारों आर बन ( नुदुर्गम ) 
चारों ओर मेना रे ( गिरिदुर्गभ अथोन चारों ओर पहारों के धीच में कोट नना 
के इमके मध्य में नगर बनावे॥ ४! और नगर क चारों ओर / भ्राकार । प्रकोट 


बनावे, क्‍योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्ध री शख्रयुक्त पुरुष सौ फे साथ और 
॥॒ 


सौ दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसालिये अवश्य दुग का बनाना उचित 
है ॥५ ॥ बह दुर्ग शर्मा, धन, धानन्‍्य, वाहन, झाद्वण जो पढाने उपदेश करने 

द्वारे हो ( शिल्प ) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, ( यवमन ) चारा धास 
और जल 'आदि से सम्पन्न अर्थात परिपूर्ण हा ॥ ६ ॥ उमके मध्य में जल धृक्त पुप्पा 

दिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुआ में सुसक्रारफ श्वतवर्ण अपने लिये घर जिस 

में सब राजफाय्य का निर्वाह द्वो पैसा बनवाने ॥ ७ ५॥ृढतना अथानस ब्रश्नचरय से 
वबद्या पढ के यहातक राजकाम करक पश्चात सौन्द्यरूप गुणयुक्त हदय को अ- 
तिभिय बडे उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त अपने क्षत्रिययुल की कन्या जा 
कि अपने सदश विधादि गुण कम स्वभाव भें हो उमर एक हो स्री के साथ विवाह 
करे दूसरी सब्र ज्लरियों को अगम्य सममफर हाष्ट से भी गे रुख ॥ ८ ॥ पुराध्ति 
ओर ऋत्विज्‌ का स्वीकार इसालेये करे कि वे अग्निद्ोत्र और पक आदि सथ 
राजघर के कर किया करें और आप सदा राजकार्य में तत्तर रद्द अर्थात्‌ यहां 
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राज़ा का सम्ध्योपासनादि कम है जा रात दिन राजकार्स्य में अ्रपृत्त रइना और 


काई राजपाम विगहन न देसा ॥ < ॥ 


। 
सांवत्सरिकमापैश्व गष्टादाहास्येइलिसू । | 
स्थाच्चास्नायपरो लाऊं वरत्तेन पित्वन्नूप ॥ १ ॥ | 
अध्य्षान्‌ विविधान्‌ कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपश्चित,। हि 
तेउस्य सर्वाण्यवेत्तेग्न्नुणा काययोणि कुबताम ॥ २॥ 
शआावृत्ताना शुम्कुलाहिप्राणा एजकों भवेत्‌ । 
नृणणामक्षयों हाप निधिम्नाह्मो विधीयत ॥ ३ ॥ 
समाचमाधमें राजा खवाहुत पालयच प्रजा' । 

न निर्र्तेत सम्रामात क्षान्न धर्ममनुस्सरनू ॥ ४ ॥ 

आहवेपु मिथोन्योन्य जिघासन्तों महदज्षित । 

यरुध्यमाना पर शत्तया स्वर्ग वान्त्यपराड्मुसा ॥ ५॥ 

न च हन्यात्स्थलारुढ न क्तीच न कताञआ्जलिम्‌ । 

न मुक्तफेश नासीन न तवास्मीति वादिनम ॥ ६॥ 

न सुप्तं न विसन्नाह न नग्न न निरायधम्‌ । ॥ 
नायष्यमान पश्यन्त न परेण समागतम्‌ ॥ ७ ॥ "3 
नायुपव्यसन प्राप्त नाचें नातिपरिचतम । । 
मन भीत न परायृत्त सता घर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ । 
यस्तु भीत' परावृत्त सदआमे हन्यतें परे. । 
भर्नुहप्छ्त विश्वित्तर्स्य प्रतिपयने ॥ ६ ॥ 
ग्रच्चास्य सुकृत फिचिसमुत्राथमुपाजितम । 
भर्त्ता नस्मबसाड च परापृत्तहनस्थ घु का ६० भ 
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पएछममुल्लास ॥ १५०५ 








रथाश्वं हस्तिन छत्न धन घान्य पशून्‌ त्लिय, । 
सर्वद्गवव्याणि कुप्य च यो यज्जयति तस्थ तत्‌ ॥ १९ ॥ 
राज्षश्च दद्रुद्धागमित्येषा वोढिकी श्रुति । 

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातवप्रमपुथाग्जित्म्‌ ॥ १२॥ 
मनु० ७ ॥ ८०-परे | ८७। ८६ | ६१-६७ ॥ 


वार्षिक कर आप्रपुरुषों के द्वारा प्हण करें और जो सभ|पत्तिरूप राजा 
प्रधान पुरुष हैँ व सत्र सभा वेदालुऋूच होकर प्रजा क साथ पिता के समान 
बरतें ॥ १ ॥ उस राज्यफार्र्य में विवेय प्रकार के अध्यक्षो फो सभा नियत करे 
इनका यहाँ काम हैं जितन २ जिम २ काम में राजपुरुष हों वे पियम नुसार वत्ते 
कर यथावत्‌ क म फरवे हैँ वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उनका सत्कार आर जो 
विरुद्ध करें तो उनको यथाप्रन्‌ दण्ड किया करे ॥ २॥ सदा जो राजाओं का वेद 
प्रचाररूप क्षय कोप दै इसके प्रचार के लिये को३ यथात्रतू ब्रद्मचर्य से वेदादि 
शास्त्रों फो पढकर गुरुकुल से आव उसका सत्कार राजा ओर सभा यथावव करें 
तथा उनका भी जिनके पढाये हुए बिद्वान्‌ द्ोवें ॥ ३ ॥ इसबात के करने से राज्य 
में विधा की उन्नति द्वोकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करन- 
बाल राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम सप्रास में श्राहान करे तो 
क्षत्रियों क धरम का स्मरण करके सम्राम में जाने से फभी निवुत्त न हो अथीत््‌ बंदी 
चतुराद के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ 2 ॥ जो समार्मो 
में एक दूसरे को दतन करने फी इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सा- 
म०ये हो दिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त धोते हैं इससे 
विमुख कर्भी न हो, किन्तु कभी २ शयु को जीतन क लिये उनक सामने से छिप- 
जाना उाषित है क्‍योंकि जिम प्रकार से श्ठु को जीत सके पैसे काम फरें जैसा 
सिंह क्रोध से सामने आफर शस्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे सूर्ेता से 
नष्ट भ्रष्ट न दोजावे ॥ ५॥ युद्ध समय में न इधर उचर ग्पडे, न नपुसक, न हाथ 
जोडे हुए, न जिसके शिरफे बाल झुलगये हों, न पैठ हु०, न “ में तेरे शग्ण हू ” 
ऐसे को ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूर्छी को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुष से 
रहेव, न युद्ध करते हुए का दखनेवालों, न शतु के ताथी ॥७॥ ने आयुष के 
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१५६ सत्यायप्रकारा ॥ 


प्रदार से पीटा फो प्राप्त हुए न दु सो, न अत्यन्त घायल, न दरेहुए और नपता | 
चन फरते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों फे धर्म क। स्मरण परत हुए योद्धा खोग छूमी 
मारे फिल्‍्तु उसका पकर फ ज्ञा अच्छ ही वदीगद में रखदे और भोजन आफा-। 
दस यथावत दये और घायछ हुए हों उनकी औषपधादि विधिपृर्वफ करे उसफ़ो मे 
टिठाव नदु ख देगे शो उनके याग्य फाम हो फराये विशप इस पर घ्यप् 
रक्‍्से वि ख्री, यन्‍ल्ञफ प्रद्ध और आतुर तथा शोफ्युक्त पुरुषों पर दास फमौन 
चलाबे उनफ लड़के वालों को अपने सन्‍्तानवा्‌ पाल और झियों को भी पाले उन * 
पो अपनो बहिन और फन्या ये समान समझ फभी विपयासाफ्त कौहष्टिसे भी 
मे दस्य जय राज्य अप्छे प्रणार जमजाय और जिनमें पन २ युद्ध परने की दफा ने 
हो उनफो सत्यारपूर्पफ्त छोहफर अपोो ? घर या दश को भा देखे और लिममे 
अविष्यन काल में बिघ्न होना समय हो उयका सदा यागगार में रफ्खें ॥ ८॥ 
(४ जा पलायन अथीय भागे और टरा णध्य भूत्य शयनों से माराजाय पद 5५ 
स्तरामी के अपराध यो प्राप्त होकर दण्टपीय दथि॥ ६॥ और यो उसकी प्रतिष्ठा है | 
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जिसमे इस लोक और परलोफ में सुस दोगवाला था उसपो उसफा रपामी ले लेगा 
हैं जो भागा हुआ मारा जाय उसफो मुछ भी सुख "हीं द्ोता उसया पुण्पफ्त सपे | 
नष्ट द्वाजावा जोर उच्त प्रतिप्ता फो बद्द प्राप्त दा जियने घममे से यथावत युद्ध किया “ 
हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था फा पभी ने धरे दि जो २ लए ई में जिस जिस भत्य 
वा अध्यक् ने गये, पाट, दाथी, छम, घन घाय, गाव आदि पटु और सघ्लिया एवं 
अन्य प्रपार के सप द्राय और भा, सेल आदि रे फुष्पे जीते हों यदी उस एसए * 
प्रह्ण फरे ॥ ११ ॥ परन्तु सनफ्य जम भी उप जीते हुए पदार्थों में से साप्त 
पा भाग रामा वो देय भौर राणा भी सास यादों को उत परत में से छो , 
सपने मिल्त फे सता हो सारहया भाग देय। और जो कोई युद्ध में मर गयाहों 
बसकी सनी और सन्तात पो उसपर भाग देय और पसक शी सथा चप्तार्य सदचों 
का सधादत्‌ पाता परे जब नमक लग्रे समय दाल दें रुप उमड़ों यधायारय + 
कषिवार दर जो पाई अपने राज्य एी एट्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आन दददि को 
इश्छा रम्यता हा यार दस मस्योरा का पशुदगन झभी गे करें ॥ ११ ॥ 


झलध्ध चय लिप्सेत लग्ध॑ रत्तत्ययत्नन, । 
रखित परछयेच्चेव बृरू पात्रपु निःक्षिपत्‌ ॥ १॥ 
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पप्टममुल्लास ॥ १५४७ 








अलब्धमिच्छेदण्डन लब्ध रक्षेदवेक्षया । 

रख्ित वर्ंपेद्‌ बृद्धचा वृद्ध दानन नि क्षिपेत्‌ ॥ २॥ 
अमाययेव वत्तेत न कथचन मायया । 
चुध्यतारिप्रयुक्तां च मायात्नित्य स्वसवृत ॥ ३॥ 
नास्प छिद्र परो विद्याचिछ॒द वियात्परस्प तु । 
गूहेत्कूमे इवाड़ानि रचेह्विवरसात्मन; ॥ ४ ॥ 
वकव्रच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वुफत्रच्चावलुम्पेत शशवद्ध विनिग्पतेत्‌ ॥ ५॥ 

एवं विज्यमानस्प येपश्य स्यु परिपान्थिन । 
तानानपहशु सब्रोच्‌ सामादिभिरुपक्रमें ॥ ६ ॥ 
यथे'छरति निदाता कत्त धान्य च रक्षति । 

तथा रक्षन्नूपो राष्ट्र हन्यात्व परिपन्थिन ॥ ७॥ 
मोहाडाजा स्वराष्ट्र य. कर्षयत्यनवेक्षया । 
सो६चिरद्‌ श्रश्यते राज्याज्जीवितान्व सवान्धव ॥ ८॥ 
श्रीरकपषणात्प्राया: च्षीयन्ते प्राशिना यथा । 

तथा राज्ञामपि प्राणा: क्षीयन्त राष्ट्रकषणात्‌ ॥ ६ ॥ 
राष्ट्र्य सग्रहे नित्य विधानभिदमाचरेत्‌ । 
सुमण्द्दीतराष्ट्री हि पारित सुखमेचते ॥ १०॥ 
इयोखयाणा पश्चाना मब्ये गुल्ममधिष्ठिसम्‌ । 

तथा ग्रामशताना च छुय्प्रोद्गाप्टस्थ सयहम्र्‌ ॥ १६ ॥ 
आमस्याधिपति कुर्योदशुग्रासपति तथा । 

विंशुतीश शतेश च सहस्लपतिमेव च ॥ १२॥ 

ग्रासे दोपान्समुत्पन्नान्‌ आसिकर शुनक्ते स्वथम्‌। 





हु 
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रू 
| | 
! शंसेद आमदशशाय ठशशो वेंशुतीशिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
बिशुतीशस्तु तत्सरव शुनशाय निवेदयेत्‌ । | 
शप्तेद ग्रामशुतेशस्तु सहस्त्रपतयें स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ ५ 
। तेपां आम्याणि कायांणि एवक्कार्याणि चेत्र हि । 
। राज्ञोडन्य सचिव स्निग्पस्तानि पश्येद्तन्द्रित. ॥ १५ ॥ 
| 
! 
|; 


नगरे नगर चक्र कयाोत्मवर्थाचिन्तकम्‌ ! 
उच्चे स्थान घोररूप नक्तृत्राणामित्र अहम्‌ ॥ १६ ॥ 

स ताननुपारिक्रामेत्सवानिव सदा स्वयम्‌ । 

तेपां वृत्त परिणयेत्मम्थग्राप्ट्रेप तघ्चरे ॥ १७ ॥ - 


3 


५ 

॥] 

राज्ञो हि रक्ञाधिक्रता, परस्वाठायिन शुद्ा । ! 
+ 


भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेद्रिमा- प्रजा' ॥ १८॥ 

ये कार्यिके*पो5धमेव एहल्लीयु पापचेतसः । | 
त्तेपा सर्वस्वभादाय राजा कुयोत्मवासनम ॥ १६॥ 
मनु० ७॥६६।१०१११०४-१०७। ११०--११७॥१२०-११४ ॥ / 


राजा भौर राजमम्मा अल्प पा भाप्र ५ इच्छा, प्राप्त प प्रयरत साउध्ला का; । ! 
रक्षित को यदढये और पड़े हुए घय थो बदाये था, धर्म का अ्षघार, विधार्पी, गर्मागा- | 
परदेशक जगा प्रप्तमर्थ मयापा फ पालन में तगाये ॥ है ॥ दस चार प्रकार हे पुए 
3 चार्थ फे मयाहन शो था। ऋातम्प छोड़कर इसका मलोशा ति विःय असस्‍ुप्तान ४ 
| दुण्ट में अप्राप्त फी प्राति की इश्शा, विल्प देशयम से श्राप्त को रक्षा, रफिह थी ४४ 
अधौत स्पाजादि से यहाईे योर यटे हुए प्रपक पूर्य मास में मिख्य व्यय को. ने ६ 
। छद्रायि छिंप्ती प साथ छत से 5 परे दितु फएिस्पट दाझर शरपत बर्शीन सवाई ऋू। 
विश्यम्ाति कप तो रक्त मार5 दा के फिए 7ए छत का ठगय के गुर कट मै थीं / 
हाई दाफ भरी छिद्र अधाव विद्या काम पान से और पर शा के दिये डा 


क्र 
श्र 


जम जिकन मनतजनत++ नमन 3०++>ला3++ जग +न०->>+ 


७०५5, ४००७ 





' पछ्ठसमुद्यास ॥ १५६ 
जानता रे जैस कलुझआ अपने अद्ढों को गुप्त रखना दै वमे शन्नु ऊ प्रवश करने के 
छिद्र को गुप्त रक्से ॥ ४ ॥ जैस बगुला ध्यानावस्थित हाकर मछली के पकड़ले को 
वायता है वैसे 'अथसम्रह का विचार किया करे, द्रत्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि 
फर शत्रु को जीतने क लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चोता के समान छिपकर 
शब्तुओं को पकडे और समा में आये वलवान्‌ शत्रुओं से खरगोश के सणन दूर 
भाग जाय और पश्चात उनको छल स पकद़े ॥ ५ । इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभाप ति के राज्य में जो परिपन्‍थी अथोत डाकू छटेरे द्वों उनको ( साम ) मिला 
लेना ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फड तोड परक वश में फरे और जो इनसे 
बश में न हों तो अतिकठिन दण्ड से वश में फरे ॥६ ॥ जैसे धान्य का निकाल- 
नेवाला छिलकों को अलगकर धान्य की रक्षा करता अथोत्‌ दूटने नहीं देता है वैसे 
राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा कर ॥७ ॥ जा राजा मोद्द से, 
अधिचार से अपने राज्य को दुबल करता है वह राज्य ओर अपने बन्धुसद्ित जीवन 
से पूर्व दी शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जता हैं ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शगरों को 
। क्षित फरने से क्षीण द्वोजाते हैं बेस ही प्रजाओं फा दुभल करने से राजाओं के प्राण 
अर्थात्‌ वलादि यन्घुमहित नष्ट द्वो जाते हैं. ॥ ६ ॥ इसलिये राजा और राजमभा 
गाजफास्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजफारय यथावत्तू सिद्ध 
हों जो राजा राज्यपालन में समर प्रकार तत्यर रहता है उपको सुस्त सदा बढ़ता है 
॥ १० ॥ इसलिय दो, तीन, पाच आर सो प्रार्मो के बच में एक राज्यस्यान रक्‍्ख 
जिममें यथायाग्य भ्रृत्य अर्थात फामदार अदि गाजपुरुषों फो रसकर सथ राज्य 
के कार्यो को पूर्ण करे ॥ ११॥ एम २ प्रन्‍म में एक २ प्रधान पुरुष को रक्‍्खे 
उन्हीं दृश ग्रामों के ऊपर दूसरा), उन्हीं चीस ग्रामों के ऊपर तीसर , उन्हीं सौ 
प्रामों के झूपर चौथा और उन्हीं सहृस्त ग्रा्मों के ऊपर पायवा पुरुष रक्‍्ख अथ्थांत्‌ 
जैसे आजकाल एक प्राम में एक पटवारी, उन्हा दश ग्रामों में एक थाना और दो 
| थाना पर एक बडा थाना और उन पाच थानों पर एक तहसील और देश तहसीलों 
पर एक जिला नियत किय। ६ यह्‌ वद्दी अपने मनु आदि धर्मशा से राजनीति का 


प्रकार लिया है ॥ १२॥ इसा प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देव कि चह एक २ प्रामों 
का पति पामों में नित्यप्रति ज्ञो २ दाप उत्पन्न हों उन » का गुप्तता से दश ग्राम 
के पतिको विदित करदें और चष्टू दश म्रामाधिपति उसी प्रकार यौस ग्राम क छामी 
| को दश ग्रामों का वर्चेमान नित्यप्रति जना दवे॥ १३॥ और बीस प्रामों का अधि- 


हम न मी आल नल मल हक 
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ति बीस म्रार्मों के वर्तमान को झतप्रामाभिप दि को निस्यप्रीत निवदन थर यैसे सौ 
प्रामों के पत्ति आप सहस्राधिपति झर्यात्‌ हजार मार्गों ये स्वामी फो सौ २ प्र्भ ढ़ 
वर्तमान को प्रतिदिन जनाया बरें ] और घोस २ माम के पाव शधिपति सौ २ प्र मं 
के अध्यक्ष को और ये सहस्न २ छे ठश आधिपति देशसदस्र पे अधिपतिकों 
' ओर लक्षप्रामों की राजमभा फो प्रतिदिन फ्रा घ्धमान जनाया फरें। और ये प्त+ ;/ 
राजसभा गहाराजसभा अयोव्‌ सावर्भामचक्रव व महाराजसमा में सम मूगोन हर 
बत्तमान जनाया करें ॥ १३8॥ ओर एक २ देश २ सहस्र मार्मो पर दो सभापति 
| भैम फट जिनमे ए४ राजप्तमा में दूसरा अध्यक्ष आालत्प क्ोहफर सम न्यायापा 
। झादि राजपुरुषों के कागों को सदा घूमफर देखते रहें ॥ १५ ॥ पढ़े २ मगरों में 
एक » विधार फरनब्राली सभा का मुन्दर ठश और विज्ञाल जैसा हि घस्डमा ,. 
है मैसा एक २ घर बनायें उसमें यह २ वियादृद्ध कि मिन्होंत विद्या स सय परार 
की पर्राक्षा की दवा थ पैठपर विधार फिया परे मिन नियमों स गांजा और प्रशा | 
को उम्ति हो वैसे २ वियम और पिया प्रदादित फिया फरें ॥ २४६ व तो किस्म. 
घूमजेयाला सभापति हो उसके आ्धीप सप गूतघर अर्थात्‌ दूगों को २परर जो एज 
६ चुदप और भिन्न २ ज्ञाति के रे ठासे सप राज और प्रजापुरुषों फे सप योप कौर 
| चुण गुप्रीवि स जयमा करे शिनप) अपराध दो उनको 4४ झौर भिनणा गुर 
! दी उनकी प्रतिप्ता सदा किया फरे॥ रै७॥ गजा लिन प्रजा की ग्शे। का अि 
। कार दयें ये धार्मिद' सुफा धद्ात यिद्वाद्‌ गुलीन था उन आर्पीन प्राय दाठ भा 
परपदार्थ इस्नेवाजे चार द्ाफुओं फो भी नौकर रह उनको दुष्ट छर्म से पषाने 
दे लिय राया के नौपर करके प्रही रक्षा फरनयाल विढायों के स्याधीय परड बसे 
से इस प्रद्या की रथा ययायत्त करे ॥ १८ ॥णों राजपृदप अस्याय से पादी करते 
बादी से यूत्र पर सेके पक्पात से भगाय को ठसहा। सपसदाण कर ३ धंधे) राएय 
हु देकर एसे देंदा में गबख फि जहा सपुर छीरवर “नामक क्योति यदि दसएा 
दृट ते दिया जाय सा फसक़ों दरर+ अस्प राशपुरुप मा पैंस दुष्ट काम १९ भार 
| हद दिया जाय या दघे रद, पर सु डियार से उन राजाउस्स का योगिश्चेम सा 
! आते हो और दे भषाौमाति पय तय भी हो पता घा गा भूमि शग्य का भा 
; के सामरिक था बा।पैष पता एद मार मिला का चीश जप हुए ही इसका भी 
ु 


झआापा मिसा 8रे। पररशु पहू हयात में रबहर कि जदसक हें (किये तदतई दे अं 
| दिशत दसों रदे राग महों, पर शइसऊ सरतापों का गरकार या पड़ी इम# 
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४ आस अंक आक गापा हक अं 
पछ्ठसमक्वास ॥ १६१ ॥ 
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के अनुसार 'प्रवश्य देय | और जिसके बालक जबतक समथे हों और उनकी स्त्री । 
जीती हो तो उन्त सब के निवोह्ार्थ राज की प्रोर से यथायोग्य भन मिला फरे ! 
परन्तु जो उसकी स्त्री वा लडके कुकर्मी ह्ोजायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति , 
राजा वरापर रक्‍स ॥ १<॥ 
यथा फत्नन युज्येत राजा कत्ती च कमंशाम्‌ । ' 
तथावेच्ष्य नृपो राष्ट्र कल्पयेत्सतत करान्‌ ॥ १॥ 
यथाल्पा.5ल्‍पमदन्त्या55द्य वारय्योकावत्सपट्पदा । 
तथा5ल्‍्पा.5ल्‍पो भ्रहीतव्यो राष्ट्राद्कज्ञाव्दिक कर ॥ २॥ 
नोच्छिन्यादात्मनों मूल परेपां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्हझात्मनों मूलमात्मान तांश्व पीड्येत्‌ ॥ ३॥ 
तीच्णश्रव मृदुश्च स्यात्कार्य वीक्षय महीपाति । 
तीच्णशव मृदुश्षेव राजा भवति सम्मत ॥ ४॥ 
एवं सर्व विधायेदमिति कत्तेव्यसात्मन । ' 
' युक्तश्ववाप्रमत्तश्न परिरच्षेदिमा' प्रजा. ॥ ५ ॥ 
| विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रादभियन्ते दस्युसि प्रजा । | 
सम्पश्यत सभृत्यस्य मृत स न तु जीव॒ति ॥ ६ ॥ 
| क्षत्रियस्य परो धर्म प्रजानामेव पालनम । 
निर्दिष्षफलभोक्ता हि राजा धर्मेंण ए॒ज्यत ॥ ७ ,॥ 
मनु० ७ ॥ १२८ । १२६ । १३६ | १४० । १४२-१४४ ॥ 


| जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुसरूप फल से युक्त 
होपे वैसे विचार फरके र/जा तथा राजसभा राज्य में फर स्थापन फरे || ? ॥ जैसे 
| जोक बडा ओर भैंवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा 

से थोडा २ गार्पिक कर लेवे ॥ + ॥ अतिलोभ से अपने दूमगें के सुख्य के मुलकों 
| उच्छिन्न अधीन नष्ट फदापि पे ऊरे क्‍योंकि जो ज्यवद्ार ओर सुख्य के मूल का 


ई.. + 
का जब के इबंई 7०५४9: वात जा: 0 ५ 0 हा ७ जा शक » > 
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5842, 
१६२ सत्यायप्रकाशः ॥ + 








छैदन करता है वह प्यपने को और उनफो पीटा हो देखा है।। ३ ॥ यो सदी पति कारण 
को देस के वीक्ष्ण भर फोमल भी दोगे बद दु्ठों पर तौदण और भेष्टों पर झोमा 
रहने से राजा अतिमाननीय द्वोता है ॥ ४॥ इप प्रकार सथ राश्य का प्रयाध छरड । 
सदा इसमें युक्त ओर प्रमादरहित होक्षर अपनी प्रजा छा पालय पिरन्‍्तर फरेत पा ; 
जिस भ्रत्यमद्ित दूखते हुए राजा दे राब्य में में डाकू लोग रातों बरलाप कर्ता प्र 

के पदार्थ और प्राणो फो दर त रहते दें बद जाना शृत्य अमात्यमद्ित मूवक दै जीता; 
नहीं और महाटु पर फा पायेवाला € ॥६॥ इसलिय राताओं छा प्ज्ञापाबन कर | 
ना ही परमघर्म दे और ज्ञा ममुस्दृति के सप्तमाध्याय में पर शैना लिसा है भौर 

सैसा समा नियत फरे उमका भोछा राजा धर्म से य॒क्त द्वाफर सुग्य पाता है इसमें 
विपरीत दु ग को प्राप्त दोता है ॥ ७॥ 








॥ 
ईै 
(| 
। 


उत्थाय पश्चिम यामे कृतशाच समाहित, । 
हुतारिन्राह्मणो श्राच्च्य प्रविशत्स शुभां समाम्‌ ॥ १॥ 
तत्न स्थिता प्रजा सर्वा प्रतिनन्‍्य विसजयेत्‌ । 
विसृज्य च प्रजा सवा मन्त्रगेत्सह मन्त्रिभि ॥ ३॥ 
गिरिए््ट समारुद्य प्रासाद था रहाोगत ४; 
अरगयये नि शुलाके वा मन्त्रयेदविभावित ॥३॥ 
यस्य मन्त्र न जानान्त समागस्य प्रथग्जना: । 
स कर्सनां एथियीं भुडक्ते कोशद्दीनोाउऊपि पार्थिय, ॥ ४ ॥ 
मनु० ७॥ १४५-१४८ || 

जप पिएएी प्रहर शान श्ट्ृ तप उठ औौष आर गारिधान है कर पर पथ रा ध्यान 
+ भटिहोप परार्मिछ विद्वानों बा सत्कार ओर शाप दस्दे मोर सभा सें एबं ४7 
३ | है ॥ यहाँ हरड़ी गदकर जो प्रशाशप उपरिधित हो उनत्रा झाम्य दे आटे अदा ४ 
छोशबर मुफ्य मरी के साथ पाजर्यदापा €। जिचादई परे ॥ + ता पांव परदे , 


मागप॑ पमफछ का आए साद परथत का! जिसर अड्वा ए हारह एर था शाला कहते एड 


बजा हुए ग॥| मे हो ग्राष शदाजज रचने मे घटइर डिर्द्ध भारत है घोहद गोचर ४ साफ 
हब 


उह ००३४: >ेज्बक लतकरे बन ४ बह पे: ८कपर तू अं 


अन्त जे »+- #+ 
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४॥] 
३5 








डु पप्ठसमुद्दास ॥ १३३ नह 


विचार करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के गृढ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान 
क्‍ अथोन्‌ जिसका विचार गस्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे वह घनद्वीन 
भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इमलिये अपने मनसे एक 
भी कास ने करे कि जयतक सभासदों की अनुमति न हो ॥ ४9 ॥ 





आसन चेव यान च सधि विग्नहमेव च । 

कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत देघ सश्रयमेव च ॥ १ ॥ 
सधि तु द्विविध विद्याद्राजा विग्नहमेव च । 

उभे यानासने चेवर द्वित्रिध, सश्रय स्घृत. ॥ २॥ 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथेत्र च । 

तथा त्वायति सथुक्त सघिज्ञेपरों द्िलच्षण, ॥ ३॥ 
स्वयंक्रतश् कार्याथमकाले काल एवं वा । 

मित्रस्य चेव्रापकृते द्विविधों विग्नह- स्मृत ॥ ४ ॥ 
एकाकिनश्रवात्ययिक कायें प्राप्ते यदच्छया । पु 
सहतस्य च भिन्नेण द्विविध यानमुच्यते ॥ ५ ॥ 
च्ीणस्य चेव क्रमशो देवात्पृ्वेक्नतेन वा । 

मिन्रस्य चानुरोधन छ्विविध स्पृतमासनस्‌ ॥ ६ ॥ 
बलस्य स्वामिनश्रेव स्थिति कार्याथसिद्धये । 

हद्विविध कीत्यैते छेघ पाड्युणययुणवादिभि. ॥ ७ ॥ 
अर्थलंपादनार्थ च पीड्यमान स शत्रुझि । 

साधुषु व्यपदेशार्थ द्विव्रिघः सश्नय' स्मृत ॥ ८ हे 
यदावगच्छेदायत्यामाधिज्य ध्रुवमात्मनः । 

तदात्वे चाल्पिका पीडां तदा सन्धि समाश्षयेत्‌ ॥ ६ ॥! 


__.. $£ 





| 
| 
। 
। 
॥ 


4 


तेमा और हसभप) विए्जसा में चूसर पर राजा पा साधप सेफ 


६६४ उत्पा्थप्रकाश ॥| 








यदा प्रन्रुष्टा मन्येत सवास्तु प्रक्रतीसशम । 
अत्युच्छित तघात्मान तदा कुर्बीत विश्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा मसन्येत भावेन हट पुर्ठ बल स्वकम्‌ । 

परस्प विपरीत च ता यायात्रिपु अति ॥ ११ ॥ 
यदा तु स्यात्परित्षीणों वाहनन वलेन थे । 

तदासीत प्रयत्नेन शनकेः सात्वयन्नरीन ॥ १२॥ 
मन्येतारि यदा राजा सर्वधा वलवत्तरम्‌। 

तदा ठिधा बल कृत्या साधयेस्काय्यमात्मननः ॥ १३ ॥ 
यदा परवलाना तु गमनीयतमों भवेत्‌ 

ता छठ सश्नयेत्‌ ज्षिप्र वाभिक पलिने नृपप्त्‌ ॥ १४ ॥ 
निग्नह परक्रतीना च कुर्वाधोरिपलस्य च । 

उपसेबेत ते नित्य सर्वयर्नेगुक यथा ॥ २५ ॥ 

यदि त्न्नापि सपश्यदोप सन्नयपारितम्‌ । 

सुयुद्धभव तन्नाउपि निशरशुक' समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मनु० ७ ॥ १६१-१७६ ॥ 





#.4४2+452 ३५ 


सप्र राशादि राणपुरणों को यद घाव लक्ष मे रख याग्य है जो ( शा ) 


ग्विरता (यान ) झत्रु से लदप हे णिय जाते ( साब |) >नम मद प्रजा । हित 


५ > २ शी विकर 
प्र) दुष्ट दाउनझों से सट्टाई इरप (€केर्उेद धरा की समा करक स्वादिकर कर 


खठछ अ्रइप | 


ऋ कर्म पदायास्य कएप हआझो दिवार छर वयमें याण दरण्या चादईपफवा! है के दाता 
नये झाये, विपडे, घाए, आावन, 4 श08 भर समप्र दा + प्ड़ार दाग ई एस 
हो दघादा६ लात + * भू भर्षि 3 इद समस अऋणएगा उशम विवशड! ४१ 
चरझहु इर्चम भार भविधइव ५ इाने के आप परस्पर काश पक्रार पदों 


हे मा आ 


3 ध्स्क कं... 0 कर 





। 
! 
। 


रु 
१४. 


हे श भा 40720 237 0024 0७% ८ 


रे पप्ठसमझुछ्ठाख ॥ १६० 











00 2 5 7 20 कद 
का मेल कहाता दे ॥| ३॥ (विम्रह ) काय्यैसिद्धि के लिये उाचित समय वा अलु- 


चित समय में खय किया वा मित्र के अपराध करनेवाले झतन्रु के साथ विरोध दो 
प्रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ ( यान ) अफस्मात्‌ कोई कार्य्य प्राप्त होने में 
एकाकी वा मित्र के साथ ममिलक शउु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन क- 
दाता है ॥ ५ ॥ खय फिसी प्रकार क्रम से क्षीण द्दोजाय अर्थात्‌ निर्वल ह्लोजाय 
अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन क- 
द्वाता है ॥ ६॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति और सेना के ढो विभाग करके विजय 
करना' दो प्रकार का द्वेध फहाता है ॥ ७॥ एक फ़िसी अरथ की सिद्धि के लिये 
किसी बलवान राजा वा किसी महात्मा का शग्ण लेना जिससे शन्न से पीडित न 
द्वो दो प्रकार का आश्रय लेना कद्दाता है | ८ ॥ जब यह जान ले कि इस समय 
युद्ध करने से थोडी पौडा प्राप्त होगी ओर पश्चात्‌ करने से अपनी वृद्धि ओर विजय 
अवश्य होगा तब शप्ठु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे।| ९॥ जब अ- 
पनी सथ प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशाल और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को 
भी सम तभी शप्मु से विम्रह (युद्ध ) कर लेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अथात्‌ 
सेना फो हप॑ और पुष्टियुक्त प्रमन्न भाव से जाने और शत्रु का जल अपने से विप- 
रौत निर्मल घोजाबे तब झत्र॒ की ओर यद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सना 
चल बाहन से क्षीण द्ोजाय तथ श॒त्रुन्नों को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ 
अपन स्थान से बंठा रहूं ॥ १२ ॥ जब राजा शरन्नु को अत्यन्त बलवान जाने तग् 

द्िगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना काये सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब शाप 

समम लेवे फि अप जीघ्र झन्नुओं फी चढाई मुझ पर होगी तभी किसी घार्मिक बल- 

बान्‌ राजा का आश्रय शीत्र ले लेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा ओर अपनी सना शत्र फे 

घल का निम्रहद ऊरे अर्थात्‌ रोके उसकी सेवा सब यरत्नें। से गुरु के सदश नित्य किया 

फर ॥ १५ ॥ जिसका आशय लेवे उस घुरूप के कर्मा में दोप देखें तो बद्दा भी 

अच्छे भ्रकार युद्ध ही को नि शक द्दोकर करे || ?६॥ जो धार्मिक राजा हा उससे 

विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्खे और जो दुष्ट प्रयल दो उसी के 

जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥ 


सर्वोपायैस्तथा कुयांन्नीतिज्ञः एथिवीपति* । 
' यथास्थाभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशुत्रव ॥ १ ॥ | 

















| १६६ सत्याधप्रकाश् ॥ 





्स्क 





आयति स्वकार्याणां तदात्व च विचास्यत्‌ 4. 
प्रतीताना च सर्त्रेषा गुणरोपों च तत्तत' ॥ २॥ 
आयत्या गुणदोपन्ञस्तदात्वे ज्षिप्रनिश्चय । 

झतीते काय्यशुपज्ञ शुत्रभिनासिभूयते ॥ ३ ॥ 
यथेन नाभिसदष्युमित्रोदासीनशुत्रव, । 

ल्‍ तथा सर्व सविद्ध्यादेप सामासिकों नय' ॥ ४॥ 
। 








+ 


मनु० ७॥ १७७-१८० ॥ 


+७-०३-३००७०४०६ -२# >+ >०-<४०++- 


पीति का ज्ायगवाता पृथियोपति राजा जिस प्रचार इसफे सिद्न छद्ा्तीन 
( मध्यर्य ) और झत्रु अधिक न एं। एसे सप उपायों से यर्चे ॥ ? ॥ संघ कार्यों 


् 


फ्ा सर्सभान में करोब्य और भिष्पस में जो २ करना भादिये और जो २ काम 
कर चुफ़े उन संघ के ययार्यता से गुण दोए। का गिधार फरे॥ २॥ पा दोंशें | 
के तियारण और गृर्णो फो स्थिरता में यज्ञ फर जो राजा भविष्यग्‌ सर्पात्‌ आगे 
करनेयारे फर्मों थे गुण दोपों का क्षाता यर्समाय में सुरात निश्यय का कर्ता और 
किय हुए कार्यों में शेप कभम्य को जातता है यद झापुर्भों से पराजित कमी मई | 
] 


१ 
कह 
के 


०. 


होता ॥ ३ ॥ सब प्रफार से रागपुदप यिशेष समापति राजा ऐसा प्रयञ्न फ८ हि 
जिस प्रद्यर राशादि जायों के मित्र वद्मसीय और शर्त पो यञ्ञ में करके अर्यमा में , 
. ही का .र 

कराये एमे मोट्‌ में क मी त फेस यही साप्रेप से विनय अयाग रागमीते कद्दाती है ॥ शा |] 
(१ 

कै 


करता विधान मृले तु याश्रिक च यवाविधि । 
उपशास्पद चेय चारान्‌ सम्यग्यिधाय चेक १॥ | 
संशोध्य ब्रियिष मार्ग पदनिध थे घन स्वकस्‌ 
। सापरायिक्कल्पेन यायाद रिपुरं शुनः ॥ २॥। ह 
शुद्यवेधिनि मित्रे व ग्रद्े मृक्तनरों भयेत । 

गतप्रत्पागते शेप ले दि कष्टयरी रिए ॥ ३॥ 


जि की अं 
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पए्टममुद्औडास ॥ 





दण्डव्यूहेन तन्‍्मार्ग यायात्ु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्या वा सूच्या वा गरुदेन वा ॥ 8 ॥ 
यतश्च भयमाशकेत्ततो विस्तारयेद्‌ चलम्‌। 
पद्मेन चेत्र व्यूहन निविशेत सदा स्वयम्र्‌ ॥ ५ ॥ 





अ्ीडिजिजडजजज अन्‍लकजजलस कल जज> 


सेनापतिबलाध्यक्षों सवेदिज्ष निवेशयेत्‌। 

यतश्च भयसाशझ्डेत्‌ प्राची ता कल्पयेदिशप्‌ ॥ ६॥ 
गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसज्ञान्‌ू समन्ततः । 
स्थाने युद्ध च कुशलानभीरूनविकारिण, ॥ ७ ॥ 
सहतान्‌ योधय्रेदल्पान्‌ काम विस्तारयेद्‌ बहूनू । 
सूच्या वज्ञण चेवेतान्‌ व्यूहेन व्यूद्य योधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्पन्दनासं, समे युप्येदनपे नोद्विपेस्तथा । 
वृच्षगुल्मावृंत चापरसिचसोयुधे स्थले ॥ & ॥ 
पहपेयेदू बल व्यूद्य ताश्व सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्चेच विज्ञानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरुष्यार्मिसीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 
दृषयेचास्य सतत यवसलज्नोदफेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
सिन्याश्वित्र लडागानि प्राक्ारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेच्चेन रात्रो विन्रासयेत्तथा ॥ १२॥ 
प्रमाणानि च कुवीन तेपां धम्पान्यथादिनान । 
रलैश्च पूजयदेन प्रधानपुरुषे सह ॥ १३॥. 
आदानमश्रियकर दानज्च प्रियकारम्म्‌ 
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होने का सम्भव होता है॥ ६ ॥ जो गुल्म शथोत दृढ स्तम्मों के तुल्य युद्धविया 
से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयगद्वित और जिनके मन 
' मं किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रफ़्से ॥| ७॥ जो थोष्ट 
| से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लडावे काम पड़े तो उन्हें 
। को झट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना मे प्रविष्ट होफर युद्ध करना हो 
। तय ( सूचीव्यूह ) अथवा ( बजव्यूड ) जैसे दुधारा खड़्ग दोनों ओर काट करता 
वैसे युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चलें वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अथोत्‌ 
सेना को बनाकर लडावें जो सामने शतध्नी ( तोप ) वा भुसुडी ( बन्दूक ) छूट 
: रही हो तो ( सर्पव्यूह ) अर्थात्‌ सपे के समान सोते > चले जायें जब तोपों के 
। पास पहुचें तब्र उनको मार वा पकड तोपों का सुख शत्रु की ओर फर उन्हीं तोपों 
| से वा बन्दूक आदि मे उन शत्रुओं को मारें अथवा ब्रद्ध पुरुषों को तोपों के मुख | 
के सामने घोडों पर सवार करा दौडावें और मारें बीच में अच्छे * सवार रहें एक 
थार घावा कर शत्रु की सेना को छिन भिन्न कर पकड लेवें अथया भगा दें॥ ८ ॥ 
जो समभूमि में युद्ध करना द्वो तो रथ घोडे और पदातियों से और जो समुद्र में 
युद्ध फरना धो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और मराडी में वाण 
| तथा स्थल वाल में तलवार और ढाल से युद्ध करें कगवें || ९ ॥ जिस समय युद्ध 
॥ होता हो उस समय लडखनेवालों को उत्साहित और हपित करें जब युद्ध बन्द दवा- 
जाय तब जिससे शोय ओर युद्ध में उत्साद द्वो वैसी वक्तृता स सब के चित्त को 
खान पान अ्रद्ष शस्र सहाय ओर ओऔपधघादि से असन्न रक़्खें व्यूह के बिना लड़ाई 
न फरे न करावे, लडती हुई अपनी सेना फी चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लदतो 
है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ फिसी समय उचित समझे तो अपर को चारों ओर 
। से घेर कर रोक रक्‍्से और इसक राज्य को पीडित कर बच्रु के चारा, अन्न, जल 

ओर इन्धन को नष्ट दूषित करदे ॥ ११ ॥ शयु के तलाघ नगर के प्रफोट और खाई 
| को तोड फोड़ दे, रात्रि में उनको (आस ) भय देचे और जीतने का उपाय करे 

॥ १२ ॥ जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिक्नादि लिया लेवे और जो 
। उाचित समय सममे तो उसी के वशस्थ फिसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे भौर 
| उससे लिसा लेबे कि तुमको हमारी शञआज्षा फे अनुकूल अथोत्‌ जैसी धर्मयुक्त राज- 
४ नीठि है उसके अजुमार चल के न्याय से प्जा का पालन करना द्वागा ऐसे उप- 

० फर ऐसे पुरुष उनके पास रफ़्से कि जिससे पुन उपद्रव न हो और जो द्वार- 
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अभीप्सितानामधार्ना काले यक्ते प्रशुस्यत्त ॥ १ ॥ 
मनु० ७॥ १८९-१६२ | १६४-१६६ । २०३ । २०४ ॥ । 


त 


जे कर कपल 


पु 
हि 
! 
ईद] 
॥] 
, 
| 
३ 
॥ 
। 


|... जब राजा शयपुओं प्‌ साथ दुद् करा पो भादे मय अपे राग्य कर रेशांडा 
। प्रबन्ध और यात्रा फ्री सप सामग्री संधायिधि फर्े सप सेना, यान, घादग, शंखा- 
। भादि प्र विद सबध दुसों अग्ोग भारों आर कं समाचारों यो देगणले पुरुपोड 
, गम रपापन छग्फे धायक्ा फी ओर युद्ध करने को चाल ॥ १॥मगोंत प्रकार कू काश 
अयोग एक उपने / यूमि ) में दूसरा जल(ममझुर वा पदियों) में तीसरा आहार 
। आगे छो शुद्ध यगामर सूमिमाग में रण, भश्य, हाथों, महमें चौद्या और आह 
। में विधात।दि यानों स लादे और पैदल, रथ, द्वाधी, गोरे, धास्त और अदा शाम ! 
| पाणदि सामग्री वा बभारत साथ ले यणसुछ पूरा वरपे दिसी विमिश यो प्रतिऋ 
| करऊे झपु के नगर के समीप धीरे २ वयेवी २ हा भौपर में दाषु से मिना हा 
५ और अप साथ भी ऊपर से मिद्गा रफरर शुक्रगा मे झभु पो भद्द देंगे इपरे भरे , क्‍ 
आते में उसमे बाग परतमे अत्यरह सायघाती रपरो दपाडि भीररदाब ऊपर दिए 7 
पुरुष पा घटा दापु रमसना भार्दिये॥ ६॥ सप रागवुरधे पा यद करी भी दिए ' 
मिखारे और सात सीख गम थाय पजातमों का सियाोश यो पूर सिक्चित सादर हाव 
। हैं थे हा अप्छे धवार तह सश पते हैं तप सिशा परे सप दष्ट्प्थह )जु2 है. 
सात सेत्रा घो चाय (शसट०) साइट अथीय गाड़ी के गगात ( परादर । 
अमे मुझर एऋ दूगरे के पाए दीटत जाते हैं और क्गी २? सप मिनरर शझष् हो :, 
बयां देंगे ( मशर ) पैसे श्र पानों से चाहत हैं बैस सपा को पाई ( सूप । 
इयूई । रहे सर का अवभाग घास्म एशाव स्थथ और जबसे गप हुए दीफ डे 
दैसी लिक्षा से से को हसाजे, दींध मीणइनड 3 हचा फैच पट मापटा है ६5 
| हवा सेना की दगाइर छडाग ॥ ९ ॥ डिपर आध विन दे पी कोर सेट 
है शत, शरद झेगा के पतियों दो चत्तों चोर सख के | ध्चाएर ) अ्धात धधावाए ) 
बड़ी और श ग्रहों ई श्खदा मात में आप रद ॥ सब गा धेमपाते कर चैगा 
दल रहंट ऋधायू शाालत 4, देख ऊषत पता | दा टहमे आशाजव' | दी हैः भरत. 
बिल ए शक, हए आंत मे हह -ु ह।डी हो "ही छोर घड़े सेशकां गुर है 


अ 


५ 
् ध् (६ 
“७ है धापम्रे भूगते चाट हें] हाफ फप्रन्ध एहो हहों की रा।िठ। हा गे पपुदी ह77 
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पछसमुल्दास ॥ ६६९. हर 


बढ 








होने का सम्भव द्वोता है॥ 4 ॥ जो शुल्म अथौत दृढ स्तम्भों के ठुल्य युद्धविद्या | 
से सुशिक्षित धार्मिक स्थित दोने और युद्ध करने में चछुर भयरद्वित और जिनके सन 
भें किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रक्खे ॥ ७॥ जो थोछटे 
से पुरुषो से बहुतों के साथ युद्ध फरना द्वो तो मिलकर लडाचे काम पड़े तो उन्हों |, 
। को झट फेला देवे जय नगर दुर्ग वा शय्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना टी 
तय ( सूचीव्यूह ) अथवा ( वज्व्यूड़ ) जैसे दुधारा खड्ग दोनों ओर काट करता 
चैसे युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चलें वैसे अनेक प्रकार के व्यूड़ अथीत्त्‌ 
सेना को बनाकर लडाबें जो सामने गतध्नी ( तोप ) बा भुसुढी ( वन्दूक ) छूट 
रही दो तो ( सर्पव्यूह ) अर्थात्‌ सपे के समाम सोते + चले जायें जय तोपों फे 
। पास पहुचें तब उनको मार वा पक्ड तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों 
| से वां बन्दूक आदि से उन शतुओं को मारें अथवा व्द्ध पुरुषों को तोपों के मुख 
के सामने घोडों पर सवार करा दौडावें और मारें बीच में अच्छे २ सवार रहें एक 
वार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न मिन्न फर पकड छेवें अथवा भगा दें ॥ ८॥ 
जो समभूमि में युद्ध करना द्वो तो रथ घोडे और पदातियों से और जो समुद्र में 
युद्ध करना द्वो तो नौका और थोड़े जल में दाथियों पर, वृक्ष और माडी में वाश 
तथा स्थल वाह में तत़्वार और ढाल से युद्ध करें फरावें || ९ ॥ जिस समय युद्ध 
| द्वोता हो! उस समय लडनेवालों का उत्साहित और हर्पित करें जब युद्ध बन्द दा- 
| ज्ञाय तग्र जिससे शौर्य और युद्ध में उत्माद्द हो वैसी बक्तुता स सब फे चित्त को 
स्थान पान अख्र शस्म सद्दाय ओर ओपधघादि से प्रसन्न रक्सें व्यूह्‌ के विना लडाई 
न फरे न करावे, लडती हुई अपनी सेना की चेष्ठा को देखा फरे कि ठीफ २ लडती 
है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय उचित समझे तो शत्र को चारों ओर 
| मे घेर कर रोक रफ़्से और इसके राज्य को पीडित कर बधु के चारा, अन्न, जल 
ओर इन्धन को नष्ट दूषित करदे ॥ ११ | शब्रु के तलाब नग्र के प्रफोह और खाई 
को तोड फोद दे, रात्रि में उनको (त्ास ) भय देव और जीतने का उपाय करें 
; ॥ १६१॥ जीत कर उनके साथ प्रमाण अथात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो 
५ डायित समय समझे तो उसी के वश्चस्थ किसी धार्मिक पुरुष फो राजा फरद और 
उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अलुकूल अर्थात्‌ जैसी घर्मगुक्त राज- 
! जाते हूं उसके अच्ुसार चल के न्याय स॑ प्रजा का पालन करना दाना ण्से उप-« 
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घा कर ऐसे पुरुष उनके पास रक्‍्खे कि जिससे पुन उपद्रव न हो और जो हवार- 
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जाये प्रमफो साकार प्रधान पुरयों के साथ मिश्र रस्‍्तादि इचग पशएों के दान - 
है करे और रेखा मे करे एि मिसस एसका पोगगेम भी मे दो जो इसडों बम्दो 7 
शुद्ध करे तो मी पउसझा सत्झार ययायोग्य रफ्से चिससे गद दारों के झड़ है | 
रहित द्ोकर भायन्द में रो ॥ १३ ॥ फरयोद्धि प्रसार में दूमों का पद प्र 
करना अप्रीति भार देना प्रीति पा कारण है और पिशप छरके समय पर बबिह 
क्रिया करना और उस पराणित के मपोबाब्यित पदा्भों फा देगा पहुख उत्तम है 
और कमी उप्तकों पिरादे नहीं न देसी और न ठट्ठा ऋर, मे हसफरे साधने हसन | 
मुझ्ठ छो परामित किया है एमा भी फटे, दिसु आप मारे भाई हैं रयादि प्रा५ | 
प्रतिष्षा सद्दा करे | १9 ॥ 


हिरण्यभृमिसंप्राप्या पार्यियो न तयेधते । 

यथा मित्र ध्रुव लब्घ्वा कृशुमप्यायतिच्तमम्‌ ॥ १ ॥ - 

धर्मन्ष च क़तज्ले च तुप्टप्रकृतिमेत च । 

धनुरक स्थिरारम्भ लघुमिश्न॑ प्रशुस्यत ॥ २॥ 

प्राक्षे कुलीने शूरें च द्् दातारमेप पे । 

क्रतज्ञ भ्रतिमन्तज्च कष्टमाहुररिं चुधा ॥३॥ 

आरय्यता पुरुपज्ञान शोय्य करुगवेदिता | 

स्पाप्तसद्य वे सनतमुदासानगुणोश्य, ॥ ४ ॥ 

मनु० ७ । २८०८-२६१९ ॥ 

मित्र का शाशय कह है दि रात सृरगे चर सूमि ढेर ध्ाहि ये मैशा मी ; 

अदवा कि ये विधार प्रेम दुष्ट सविष्द द्‌ वी बागों दो गोचर और का विद रू ( 
इत समय गत चपबा धुषन दित को भी श्र प होड़ बहता देवा है ॥ था की | 
अामप कार कटत अपार हि द्र्प पदभार सधप्गगक्ा मातमद)ओ क्तओ वश मात्र 


भव शियाररमी शदु छाट मी दिप्र को प्राम होढय प्रशलित दाग है 8 » 


यहा दस दाद को हेड गक्स वि कमा दद्टिहज, वु्तोत, गए, ब भा रह 
डिय हू। हो हमार और पैदेव व पुरुष थो हू ते बजा कद क का हमे ूै। 


काजु बत हैए। दूं शा याप 7? के के का कदमों अप धह्ष॑+ रशिस पे $गएपत कुछ 
के 
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पा ' पछ्ठसमुल्लास* ॥ १७१ रा, 


ड़ 





युक्त अच्छे छुरे मनुष्यों का ज्ञान, श्ूरबीरता और फरुणा भी स्थृलजक्ष्य अर्थात्‌ ' 
ऊपर ० की बातों को निरन्तर सुनाया करे बह उदासीन फह्दाता है ॥ ४ ॥ 


॥ 
एवं सर्वर्मिदं राजा सह संमन्त्रय सन्न्रिभिः । । 
| व्यायास्याप्लुत्यमध्याह्े भोक्तुमन्त पुर विशेत्‌ ॥ 


मनु ० ७। २९६ 0 

पू्वोक्त आव काल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोन्र कर वा करा 
सब मन्त्रियों से विचार कर सेना में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल 
उनको हर्पित कर नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अथोतू कब्यायद्‌ कर फरा सब घोड़े, 
हाथी, गाय आदि का स्थान शञ्र और अस्ल का कोश तथा वैद्यालय, धन के फोशों 
को देंस सब पर दृष्टि नित्मप्रति देफर जो कुछ उनमें सोट हों उनको निकाल 
व्यायामशाला में जा व्यायाम कर मध्याह समय भोजन के लिये “अन्त पुर! अ- 
थौत्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबल- 
पराक्रमबद्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के 'अन्न व्यक्षन पान आदि सुगन्धित 
मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम फरे क्रि जिससे सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य 

के फार्यों की उन्नति किया फरें ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार -- 

पञ्चाशुकर्काग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययों । 

घान्यानामष्टमो साग' चष्ठो हादश एव वा ॥ 

मन्नु० ७। १२० ॥ 

व्यापार करनेवाले वा शिल्पीजनों को सुबण और चादी फा जितना लाभ हो 
उसमें से प्चासवा भाग, चावछ आदि झन्नों में छठा, आठवा वा धारदवा भाग 
लिया करे और जो धन लेबे तो भी उस प्रकार से ढोबे कि जिमसे किसान आदि 
खाने पीने और घन से रदित दोकर छु सर न पवि । क्योंकि प्रजा के घनादय आ- 
सेग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बडी उपति होती है प्रजा 
को अपने सन्‍्तान फे सहश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सटश राजा और राज- 
पुरुषों को जाने यह घाव ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम 
करनेवाले हैं और राजा उन्तफा रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किसका ? और । 


का लब्न्स्क कट कं 
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गाजा न ही हो प्रशा दिसएी रदस्ये | दोनों अपने + ढाम में स्शत-प्र और मितेहुए 
प्रीवियक्त काम मे परतस्प्र रहें । प्रता की साधाराद सस्मति के ग्रिडद्ध शादा बारा 
जपुरुष न हों राणा की च्याशा के विरुद्ध राजपुरुष था प्रजा ने घर, यह राजा का 
शराजणीय विज्ञ छाम अ्ोंग विसको 'पोधिटिहरप" इदगे हे सद्णेप से कद दिंदा 
अब छो विशेष दाता पाएं थद् धारों यद्र पउुस्मति शुक्रमीड़ि सद्राभारहारी सें 
देखकर निद्यप करें और दो प्रत्षा फा स्थाय करना है बद ब्यूयूदार मसुागति # 
अष्टम भर मदमाध्याय आदि ए। रीति से करता चादिये, परानु सद्दा मी प्श्वेष 
से लिसने ६ --- 


हर] कप 


प्रत्यहं देशहए्टेश् शास्रदट्टिश्न हेतुभि, । 
शष्टादशुसु मार्गपु नियद्धानि एथकू एपक्‌ ॥ १॥ 
तेपामाथम गादान निम्नेपोडस्पामिपिक्रय। । ; 
संभय च समुत्यान दत्तस्पानपकर्ग च ॥ ३ ॥ ५ 
बेतनस्पेय चादान संविकश्य व्यतिक्रम, । | 
क्रपप्रिक्रयानुशयों गियाद- स्थामिपालयों, ॥ ३॥ 
सीमावियादधमइच पारुष्य वगठबालिक | 

स्तेयं व साहस नेष सीसइूप्रहगणमेय थे ॥ ४ ॥ 
खीपुर्मा दिभागश्य सृनमादय एप थे । 
प्रगान्यष्टादशतानि व्यवहारा/्बतायिंह ॥ ५ ॥ 

एपु स्थनिषु श्यिष्ठ विशद चाता नुगाम्‌ । 

प्र शाइपतसाधित्य झुयोस्थायंपिनिंगेषस ॥ ६ ॥ 
पभ्र्म। प8स्टाएगय सर्भा पच्मोपनिष्टते । 

शुनप घास्य ने ठन्‍्सस्सि विद्धास्तन्न समासदा ॥ छवा 
सभां या से प्रशशप्या यशण्य वासमेंतस्म । 
झावम्थिएप्याति सरी संत्रति झिएेद्प्ी भर छू के 





! 3 ४४2४2 का ८ 0 ॥ 
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यत्र धर्मों द्यधमेंण सत्य यत्रानतेन च। 

हन्यते प्रच्ममाणानां हतास्तन्न सभासदः ॥ 8 ॥ 

घर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षाति रक्षितः । 

तस्माद्धर्मों न हन्तव्यो मा नो घ॒र्मो हतोज्वघीत्‌ ॥ १०॥ | 

बृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य य कुरुते झलम । 

वृषल॒ त विदुर्देवास्तस्माद्धम॑ न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

एक एवं सुहृद्धमों निधनेप्पनुयाति य । 

शरीरेण समन्नाश सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १२॥ 

पादोधमेस्य कर्त्तार पाद. साक्षिणमृच्छाति । 

पाद. सभासद. सवान्‌ पादो राजानमुच्छति ॥ १३ ॥ 

राजा भवत्यननास्तु मुज़्यन्त च सभासद- 

एनो गच्छति कत्तार निन्दाहों यनत्र निन्‍्यते ॥ १४ ॥ 
लु० ८। ३-८ । १२-१६ ॥0 





सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार ओर शाख्रव्यवह्वार देतुओं मे नि- 

! म्नलिखित अठारद्द विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कमों का निरेय पतिदिन किया 
फरें और जो २ मियम शास्रोक्त न पायें और उनके द्वोनेकी आवश्यकता जानें तो 
उत्तमोत्तम नियम बार्घे कि जिससे राजा और प्रज्ञा की उन्नति हो ॥ १॥ अठारह 

' मार्ग ये हैं-जनमें से ९ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद ) 
२ ( निक्षप ) धरावट अर्थात्‌ किसी ने किसी के पास पदार्थ घरा हो और मांगे पर 

' नदेना। ३ ( अस्वामिविक्रय ) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेंच लेवे | ४ ( सभूय 
चर समुत्थानम्‌ ) मिल मिला के फिसी पर अत्याचार करना । ४ ( दृत्तस्यानपकर्म 
ये ) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ ( वेतनस्थेच चादानम्‌ ) बेतन अथोत्‌ 
किसी की “नौकरी” में से ले लेना चा कम देना | ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से बि- 
रुद् वतना । ८ ( क्रयविक््यानुशय ) अथत्‌ लेन देन में मगढा दोना ।९ पशु के 
स्वासी और पालनेवाले का कगटा ॥ हे ॥ १० सीमा का विवाद । ११ किसी को 





० मम मर मत जा +मलीयक नल जज की की 


पप्ठसमुद्ठास ॥ १७३ डे 








के 


१ १्७ए सत्याथप्रकाश ॥ 
लक कक लय मल हक मत कक 20 कल 22 कक 
कठोर दण्ड देना । १२ फठोर बाणी फा योलना । १३ चोरी डाका माग्ना | ९४ 
किसी काम को घलात्कार से करना । १० किसी फो स्त्री वा पुरुष झा व्याभियार होना | 
॥ 9 ॥ १६ झ्री और पुरूष के धर्म में व्यतिक्रम हाना। १७ विभाग अयोच् दाय | 
भाग में बाद उठना | १८ थूत अयात्‌ जढपदार्थ और समाहय अर्थात्‌ चेतन छो | 
दाव में घर के जुझआा खलना ।य अठारद प्रफार ये पररपर विरुद्ध व्यवहार के स्थान । 
हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवद्वारा में यहुतसे विवाट करनेवाले पुरुषों फे न्याय फो सनात्तन- | , 
धर्म के श्रापय करके किया करें अ्रथोत्‌ फिसी का पश्षपात कभों न फर ॥ ६॥ 
जिस सभा में अधर्म से घायल द्वोछर धर्म उपस्यित होता है जो उसफा दात्य अर्योद | 
तीरघत्‌ घर्म फे फलझ्ू फो निफालना और अधमे का छद॒न नहीं परते अर्थात धर्मी 
का सान अधर्सी फो दण्ड नहीं मिलता उम्र सभा में जितने सभासद्‌ ई थे संप 
पायल फें समान सममे जाने हैँ ।। ७॥ धार्मिक मनुष्य फो योग्य है फि सभा में कमी प्रगे 
श न फरे और जो प्रवेश किया द्वो तो सत्य दौयोले जो फोई सभा में फन्‍्याय होते । 
हुए फो देखफर मौन रहे अयवा सत्य न्याय के पिरुद्ध योले पद्द मद्दापापी धोता ऐ 
॥ ८॥ जिस सभा में अधम से धमे, असत्य से सत्य सब सभास्तदों फो देखते हुए | 
मारा जाता है उस समा में सम मुतफ फे समान हैँ. ज्ञानो उनमें फोई भौ नहीं 
जीता ॥ ९ ॥ मरा हुश्ला धर्म मारनेवाले फा नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक् 
की रक्षा फरता ऐ इसलिय धर्म फा हनन फभी न फरनाइस डर से फि मारा हुआ्ा ! 
धर्म कमो हमका न मारडाले ॥ ६०॥ जो सय ऐश्वर्यों फे देने और सुसतों को वर्षा [ 
फरनेवाला धर्म दे उसफा लोप करता है उसीको पिद्दाम लॉग यृपल अयौत्‌ शद चर | 
तीष जानते दे इसलिये फिसी मनुष्य फो घ्म फा लोप फरना उबित मद्दी ॥१ है॥ ॥ 
इस समार में एक धर्म ही सुद्रद्‌ दे जो मृत्यु के पश्मात्‌ मी साथ घलता ६ और 
सप पदाये या सगी शरोर के साथ फे साथ ही नाश को अ्राप्त दोते दे भयतिसद : 
सग छूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म फा समकरमी 7हीं छूटठा जय राजसभा में 
पश्षपात से अन्याय डिया जाता है पद्दा अपर्ग ऐे चार विभाग द्वोजाते दें उनमें 
मे पक अधर्म के झत्तो, दूमरा साछी, सौसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी | 
समा के समापति राजा को प्राप्त होना है १६ लिप्त यमा में निदा ० योग्य [ 
को! शिवा, स्पुत्ति फे घोग्प की गगुदधि, दण्ड फे योग्य को दण्ड और माय के योर / 
का माम्प द्वोठा है यथा राखा चीर सध समासद्‌ पाप से *दिव और ए्रविष्र दोशाों 
हू पाप के ऊूधाईी को पाप प्राप्त दोठा है॥ १४॥ अर साछीी ईसे करने घादिये - । | 


्ड 


+ 
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रा ५ पष्टसमुद्दास ॥ १७५ 





आपता' सर्वेषु वरशेषु काय्या: कार्येषु साक्षिण । 

सर्वधर्मविदो5छुब्धा विपरीतांस्तु वजयेत्‌॥ १ ॥ 

स्रीणां साचये स्रिय- कुयुद्धिजानां सदृशा ह्विजाः । 

शूद्राश्व सन्‍्त' शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनय' ॥ २॥ 

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसडूमहणषु च । 

वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षत साक्षिण* ॥ ३ ॥ 

बहुत्व॑ं परिण्क्लीयात्साबिद्वध नराधिप' । 

समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ गणद्वेधे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 

समक्षदशनात्साक्ष्य श्रवणाब्वव सिध्यति । 

तत्र सत्य ब्॒वन्साक्षी धमोथाभ्या न हीयते ॥ ५ ॥ 

साज्षी दृष्श्रुतादन्यद्विश्नुवज्नार्य्यससदि । £ 

अवाड्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाद्य हीयते ॥ ६ ॥ 

स्वभावेनेव यद्‌ ब्रुयुस्तद्‌ झाह्यं व्यावहारिकम्‌ । 

अतो यदन्‍्यह्विव्रुयुधसोर्थ तदपार्थंकम्‌ ॥ ७ ॥ 

सभान्‍्तः साक्षिण. प्राप्तानथिप्रत्यथिसत्निधो । 

भाडूविवाको-तुयुज्जीत विधिनाईनेन सानवयन्‌ ॥ ८ ॥ 

यद्‌ दयोरनयोर्वेत्थ कार्येस्मिन्‌ चेष्टित मिथ. । 

तदू ब्रूत सर्व सत्येन युस्माकं छ्यत्र साक्षिता ॥ ६ ॥ _/ - 

सत्य साक्ष्ये तुबन्साक्षी लोकानाप्नोनि पुष्कलान | , 

इ्द चानुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपृजिता ॥ १० ॥ 

सत्येन पूयते साक्षी धम' सत्येन वद्धते। | 

तस्मास्सत्य हि वक्तव्य सर्वेवर्णेषु सान्षिभि* ॥ ११॥ 

आत्मेव झ्यात्मन. साक्षी गतिरात्मा तथात्मन । | 
| 




















पक १७४ गज सत्यापप्रकाश ॥ के है 


॥ अिविज+ अचल अंडा अडणलजे जनण अज ॑ अं ज-ल++ 





लि जिभजलड नल 


कठोर दण्ड देना । १२ कठोर घाणी का योलना | १३ घोरी डाका मारना | १४ | ह 
किसी काम को घलात्कार से करना | १७ फिसी की स््री वा पुरुष का ध्यामिचार द्वोना 
॥ ४ ॥ १६ खत्री और पुरुष के धर्म भें ब्यतिक्रम होना। १७ विमाग अग्नौन दाय | 
भाग में बाद उठना | १८ यूत अर्थात्‌ जड़पदारे और समाहय अर्थात्‌ चेतन फो | 
दाव में घर के जुझ्रा सेलना । ये अठारह प्रफार के परस्पर वियद्ध व्यवहार के स्थान 
हैं ॥ ० ॥ इन व्यवद्दारा में बहुतसे विवाद फरनेवाले पुरुषों के न्याय को सनावन- 
धर्म के आश्रय फरफे किया करे अथोत्‌ फिसी फा पश्चपात कर्भी से फरे ॥ ६॥| | 
जिम सभा में अघर्म से घायल होकर धमम उपस्थित द्वोता है जो उसका शट्य अयात |. 
तीरवन्‌ धर्म फे फलछ्क फो निकातना और अधर्म पा छद॒न नहीं फरते अर्थात्‌ धर्मी ' 
का मान आर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद्‌ हैँ येसव। 
घायल फै समान समझे जाते हैं। ७॥ घार्मिफ मतुप्य को योग्य है फि सभा में कभी भय 
श न फरे और जो प्रयेश फिया द्वो तो सत्य द्वीयोल जो फोई सभा में अन्याय होते 
हुए फो देसखफर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले यद्द मद्रापापीदोता है | 
॥ ८ ॥ जिस समा में अधर्म से धरम, असत्य से सत्य सब सभास्दों को देखते हुए 
मारा जाता है उस सभा में समर मृतफ के समान हैं जागो उनमें कोई भी भहँ | 


जीसा ॥ ९॥ मरा हुआ घर्म मारनेयाले रा नाश शोर रक्षित किया हुआ पर्म रएर | क्‍ 
की रक्षा फरता है इसलिय धममे का हनन फभी न करना इस शर से कि मारा हुआ , । 


पर्म कभी इगछो न मारठाले ॥ १०॥ जो सप ऐशयों फे देने और सुझों फी ब्षो | 
फरनपाल धर्म दे उसफा लोप करता है उस्ताफो विद्वान्‌ लोग प्ृपत्ञ अगोत झड़ भर 
नौंच ज्ञानते हैं इसलिये किसी समुप्य फो धर्म फा लोप फरना उपित नहीं ॥११॥ 

इस ससार में एक धर्म टी मुद्द्‌ दे जो म॒त्यु के पश्चात्‌ भी खाय घलता है और | 
सब पदार्थ था सगी भरीर के नाश के साथ दी याश्म कों प्राप्त दोते एं अभाव सष 
एग छूट जाता दे | १२ ॥ परन्तु घगे पा संग कर्मी नहीं छूटता जय दान#षमा में | 
पक्षपात से हयन्याय किया जाता है यहा धअपर्म के भार विमाग होजाये दे इनमें ! 
पे एक अधर्त फे कसा, दूसरा साक्षी, सीसरा सभासदों और बौथा पाद कषभर्मी | | 
सभा के सभापति राजा को प्राम दोगा है ॥ १६॥ जिम सभा में सिग्दा फे मोह | | 
की निन्‍्दा, एतुति के योग्य को स्तुठि, दण्ड फे योग को दण्ड और साय फे योस्य ; 
का माप दोता है वद्दा राजा भौर सप समासप्‌ पाप से *दित और पवित्र इीफ दे * 

६ पाप के कचादही झो पाप प्राप्त होता है ॥ १४॥ अब साह्षी $ से झरने घादिय - का! 


5 ५, | 
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| ह पष्ठसमुहास ॥। है १७५ कप 
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आप्ताः सर्वेषु वरशषु काय्या' कार्येपु साक्षिण' ! 
सर्वधमंविदो5लुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 
सत्रीणां साक्ष्य स्रियः कुय्ृदिजानां सदृशा द्विजाः । 
शुद्राश्न सन्‍तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनय' ॥ २॥ | 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसड्अहणषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षत साक्षिणः ॥ ३ ॥ | 
बहुरव परिण्क्वीयात्सान्षिद्धेधे नराधिप । । 
समेषु तु गणोत्कृष्टान्‌ गुणकेधे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ४ ॥ | 
समक्तदशनात्साक्ष्य श्रवणात्वव सिध्यति । 

तत्र सत्य ब्॒वन्साक्षी धमाथाभ्यां न हीयते ॥ ५॥ 
साज्ञी दृष्श्षुतादन्यद्धिश्नुवज्नार्य्यसंसदि ! 
अवाड्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥ 
स्वभावेनेव यदू ब्रूयुस्तद्‌ ग्राह्म व्यावहारिकम्‌ । 

झतो यदन्यद्विव्रयुर्धमार्थ तदपार्थकम्‌॥ ७ ॥ 

सभान्त- साक्षिणः प्राप्तानथिप्रत्यथिसन्निधी । 
प्राडूविवाको.नुयुड्जीत विधिना।नेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८ ॥ 
यदू्‌ हयोरनयोवेंत्य कार्येस्मिन्‌ चेष्टितं मिथः । 

तद्‌ ब्रूत सर्व सत्येन युस्माकं छात्र साचिता ॥ ६ ॥ 
सत्य साच्ये छुवन्साक्षी लोकानाप्नोनि पुष्कलान | 
इं् चानुत्तमां कीर्ति वागेषा भह्मपूजिता ॥ १० ॥ 
सत्येन पूथते साथी घमम सत्येन वद्धेते। 

तस्मात्सत्य हि वक्तव्य सर्वेवर्णेपु सान्षिभि' ॥ ११॥ 
आर्मेव हात्मन. साक्षी गतिरात्मा तथात्मन । 
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सावमंस्थाः स्वमात्मान नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥ 
यस्य विद्वान्‌ हि वढत' क्षेत्रशो नाभिशद्वते । 
' तसस्‍्मान्न देवाः श्रेयांस लोकेउन्ये पुरुष विदु ॥ १३॥ 
एको5हमस्मीत्यात्सान यत्वत कल्याण मन्यसे । 
' नित्य स्थितस्ते हग्रेप पुण्यपापेक्षिता मुनि. ॥ १४ ॥ । 
। मचु० ८ ६३। ६८। ७२-७५ | ७८--८१। ८६ ८४ | ६६।६१॥ , 





हे 


) सव वर्णों में धार्मिक, विद्वान निष्कपटी, सथ प्रकार धर्म फो जाननेबाते, लो 

, भरधित, सत्त्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी फरे इससे विपरीतों को फर्मी न करे 
॥ १ ॥ स्त्रियों फी साक्षी स्री, द्विज़ों फे द्विज, श॒द्ठों के शूद्ध और अन्त्य्ों के भ्रन्‍ 

। र्त्यज्ञ साक्षी हों ॥ २॥ जितने ब्र्मात्कार फाम चोरी, ज्यभियार, फोर बधन, 

| दृण्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी * 
समझे क्योंकि ये फाम सब गुप्त शोते हैँ ॥ ३ ॥ दोनों ओर फ साक्षियों में से बहु 

। , पप्तानुसार, छुल्य साक्षियों में पत्तम शुणी पुरुष फी साक्षी के अनुपूल और दोनों 

| के साछी उत्तम गुणी और तुस्प हों तो द्विलोसम अर्थात्‌ क्रापि मद्र्ति और यत्तियों 

। की साक्षी के अनुसार न्याय फरे॥ ४॥ दो प्रकार के साक्षी ऐना सिद्ध द्वावा है 

: शक साक्षाय्‌ देखमभ और दूसरा सुनने से, जय समा में पूछे तप जो साक्षी सत्य 

। बोलें में धरमदीन और वण्ड के योग्य न दोदें भौर मो साक्षी मिध्या पोर्ट मे पया- 

£ योग्य दण्टनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा या फिसी उत्तम पुरुषों झी समा में क्षार्ध! 

, दैसने और सुनन से प्रिरूद गोसे तो यह ( अवाशूपरप ) अशीग जिंदा रे ऐश्स 

। से छु झारूप नर को यर्चमात समय में प्राप्त होगे भौर मरे पश्यात सुख से दवीम 
दोमायप॥ ६ ॥ साक्षों श्र उस पचन को सायसा कि जा स्वभाष दी से स्मवद्धार 
सम्पन्धी बोले और इससे भिन्त सिग्राये हुए जो २ पचन दोले उस हे खो स्थापा- 
पौद्द रपर्ध समन ॥ ७॥ जप भर्थो ( यादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिबारी ) ४ का । 
मम सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को झारियपूरिण स्वायाधीश कौर प्राइूपि 

| भ्राक अपोग यश पा धारिस्दर इस अकार से पूछ क ८॥ दे सामने साधा हद 

ध्टकाट्यम दस दानों पे परमपर करों में जो धुम जयगो दो हरी सरय | साथ बोलो ; 


६ रफ >> 
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क्योंकि तुम्हारी इस कार्य्य में साक्षी हैं ॥ ९॥ जो सक्ति सत्य बोलेतो है वद 
जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भो- 
गता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम पार््ति को प्राप्त होता है क्‍योंकि जो यह 
वाणी है वही वेदों मे सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है | जो सत्य यो | 
लता है चद्द प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥| सत्य घोलने से 
साज्ञी पविन्न हाता और सत्य ही बोलने से धर्म बढता है इस से सन वर्णों में सा 
क्षियों को सत्य ही बोलया योग्य है।। ११ ॥ आ-मा का साक्षी आत्मा और आत्मा 
की गति आत्मा है इस फो जान के द्वे पुरुष ! तू सब भनुण्यों का उत्तम साक्षी अपने 
भात्मा का अपमान मत कर अथोत सत्यभापण जो फि तरे आत्मा मन वाणी मे ॥ 
है बह सत्य और जो इस से विपरीत हू वह मिथ्याभापश है ॥ १२५ ॥ जिस बोलत 
हुए पुरुष का विद्वान्‌ ज्षमज्ञ अथात्‌ शरीर का जाननहारा आत्मा भीतर शह्ढा का 
प्राप्त नहों होता उस से भिन्न विद्वान लाग किमो फो उत्तम पुरुष नहीं जानते॥१३॥ 
ह कल्याण की इच्छा करनेहार पुरुष ' जा तू “मैं अकेला हू” ऐसा अपने आत्मा 
में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है ऊिन्तु जो दूमरा तेरे हदेय में अं- , 
न्तयोमीरूप से परमेश्वर पुण्य पाप का दससनवाला मुनि स्थित 8 उस परमात्मा से 
डरकग सदा सत्य योला कर || १४ ॥ 


लोभान्मोहारूयान्मत्रास्कामात्‌ क्राधात्तथव च । 
अज्ञानादवालभावाश्व साक्ष्य वितथमुच्यत ॥ १॥ 
एषाम्न्यतमे स्थाने य. साच्यमनृतत वदेत्‌। 

तस्य दण्डविशषास्तु प्रवक्ष्यास्थनुपूवश ॥ २ ॥ 
लोभात्सहलदुण्डचस्तु मोहात्पूव॑न्तु साहसम्‌ । 
भयाददहों मध्यमों दस्ड्यों मेन्रात्पूत् चतुशुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामाइशग॒ण पूर्व क्रोधाक्षु त्रिगुण परम, । 

भज्ञानाददे शत पू्णे वालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥ 
उपस्थमुद्रं जिह्ना हस्तो पादो च पञचमम्‌ । 
चचुनोसा च कर्णो च धन देहस्तथेव च ॥ ५ ॥ | 
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अ्रनुवन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । 
साराउपराधों चाज्नोज़्य दण्ड दण्डयेपु पातयेत ॥ ६ ॥ 
अधमेटण्डर्न ज्ोके यशोघ्न॑ कीर्सिनाशनम। 
अस्व्येज्च परत्रापि तस्मात्तत्परिव्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अ्रदगड्धान्दयडयन्‌ राजा दण्ब्याश्वेवाप्यदरहयन्‌ । 
अयशो महदाभोति नरक चेव गच्छति ॥ ८।॥। 
वाग्दगर्ड प्रथम कुर्याद्धिगूदरर्ड तदनन्तरम्‌ । ; 
तृतीय धनदण्ड तु चधदणडसत. परम ॥ ६ ॥ 

सचु० ८। ११८-१९१॥ १२५-१२६ ॥ 


जो लोभ, मोदद, भय, मिप्रता, फाम, क्रोध, ऋगान और बालकपन में साी 
देंगे बह सब मिध्या समझी जाये ॥ १ ॥ इन में से किसी स्याय में साशौ मठ 
बोले उसफो यक्यमाणय अमेफ परिध दण्ड दिया फरे॥ २॥ जो लोग से भठौ साध्ी 
देबे दो उससे १५॥०) (पन्द्रद रुपये दश आते ) दण्ड तेबे, जो मोह से कूठी साएी 
देवे उससे ३८) ( तीय रुपये दो आते ) दण्ड लगे, जो भय से मिश्या साक्षी देह 
उससे ६॥) ( सपाए रुपमे ) दण्ण शेये और जो पुरुष मिश्रता से सठी साध्वी देगे 
उससे १२॥) ( सादेयारद रुपये ) दण्ड रो ता ३॥ लो पुरुष कामना से मिश्या 
साक्षी देदे उपसे २५)( पथोप्त रूपये ) दण्ड ऐेवे, जो पुरुष क्रोभ से शझर्ठी साएी 
देगे उससे ४६॥-) ( छ्याटीस रुपये चौद॒६ व्याते ) दण्ट लो, जो पुरुष कहा 
नता से भूठी साी देमे उससे ६) ( उ रपये ) दण्ट रोगे और भ यान्षकपन से 
मिथ्या सात देंपे शो दससे १॥“) ( एफ रुपया नौ आगे ) दण्ड ले ॥ # वे , 
दण्ड के पपरस्थेनिद्रिय, हदर, गिद्धा हाथ, पग, आर, नाक, फाय, पत्र और देह हे 
दशा गयान हैं कि जिय पर दण्ड दिया णाता है ॥ «४ ता परन्तु जो २ दण्ड हिस्रा 
है और सिम्देंगे जैसे सोम से साथी देने में परट्रह रुपये इस आमे दण्ड सिर है 
पररतु मो ध्यप्मस्त निर्ध प दो तो एस मे रूम और घनाइय द्वो तो दगगे दूमा विशुता भौर 
आरशुनागर भी ले सेत्रे शाप लगा दे स, सैसा काम और जैसा घुर्च हो सका दिया 
ऋपराप हो नैमाटीदए्ट करतपात कयोंडि दस ससार में जो झपने से इश्ड कप ना है बद : 
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कि 


पूदे प्रतिष्ठा वर्चमान और भविष्यत में ओर परजन्म में होनेवाली कौत्ति का नाश 
करनेहारा है और परजन्म में भी दु खदायक द्वोता है इसलिगे अधमंयुक्त दण्ड 
किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दण्डनीयों को न दण्ड और अदण्डनीयों को दण्ड 
देता है अर्थात्‌ दण्ड देने योग्य को छोड देता और जिसको दण्ड देना न चाहिये 
उसको वृण्ड देता है वह जीता हुआ बष्ठी निन्दा को और मरे पीछे बडे दु ख को 
प्राप्त होता है इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे और भनपराघी को 
दण्ड कभी न देवे ॥| ८ ॥ प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात्‌ उसकी “(निन्दा! दूसरा 
“पिक्‌!” दण्ड अर्थात्‌ तुमको धिकार दै तू ने ऐसा घुरा काम क्‍यों किया तीसरा 
उससे “धन लेना” और चोथा “बध” दण्ड अर्थात्‌ उसको कोडा वा येंत से 
मारना वा शिर काट देना ॥ ९॥ पर 
हर कप बिक 23.5९. | ७० कर जमकर 
यन यत यथाडुनच सतना नृषु [वचष्टत।॥ 
८ १ कप 5 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिव. ॥ १॥ 
पिताचार्य्य' सुहन्माता भाययां पुत्र: पुरोहित: । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोउस्ति य« स्वर्मे न तिघति ॥ २ ॥ 
कार्षापण भवेदण्ड्यो यत्रान्य: प्राकृतो जनः। 
ततन्न राजा भवेदरब्यः सहल्लमिति धारणा ॥ ३ ॥ 
अष्टापायन्तु शूद्वस्प स्तेये भवाति किल्विषम्‌। 
पोडशेव तु वेश्यस्य द्वात्रिशुत्‌ क्षत्रियस्थ च ॥ ४ ॥ 
च्राह्मणस्य चतुष्टि पूर्ण वापि शर्त भवेत्‌ । ' 
०९ ९ किन पर 
हदिगुणा वा चतु पष्ठिस्तद्रोपगुणविद्धि स'॥ ५ ॥ 
ऐन्द्र स्थानमभिप्रेप्छुयशुश्चाच्षयमव्ययम्‌ । 
नोपेच्रेत चुयमपि राजा साहसिक नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
वाग्दुप्टाचस्करश्चेव उणडेनेव च हिसत- । ः 
विज्ञेय ह! 
साहसस्य नर कर्ता विज्लेय पापकृत्तम ॥७॥ । 


पप्चसमुद्भास ॥ १७९ ५ 
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» साहसे वत्तंमानन्तु यो मर्पयाति पार्थिवः । 
* स॒ विनाश बजत्याशु विद्वेष चाधिगच्छति ॥ ८ ॥ 
न मित्रकारणाद्वाजा विपुलादा धनागमात्‌। 
समुत्सृजेत्‌ साहसिकान्सवेभृतभयावहान्‌ ॥ & ॥ 
युरुं वा बालवृद्धो वा ब्राह्मण वा बहुश्रतस्‌। 
' आतताधिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌॥ १०॥ 
/ [' नाततायिबधे दोबो हन्तुरभेवति कश्वन । 
प्रकाश वा5प्रकाश वा अन्युस्तन्मन्युम्नच्छति ॥ १६ ॥ 
। 


ते 


यस्य स्तेन पुरे ना|स्ति नान्यस्त्रीगों न दुष्टवाक्‌ । 

न साहलिकदण्डघ्ने। स राजा शक्रलोकभाकू ॥ १२॥ 
मनु० ८। ३३४-३६८। ३४४-३४७७ । ३४५० ।३५१। | 
रे८६ ॥ 


बोर जिस प्रकार जिप्त २ 'अन्गज से मनुष्यों में विरुद चेष्ठा फरता है उस ३२ 
अज्ज फो सव मनुष्यों को शिक्षा के लिये राजा हरण अथोंत्‌ छेदन फरदे ॥ १ ॥ 
चाहे पिता, आचाय्ये, धिश्र, ल्री, पुत्र और पुरोद्दित क्यों न हो जो खधमें में स्थित 
नहीं रहता बह राजा फा अदण्ड्य नहीं होता अथोत्‌ जब राजा न्यायासन पर बैठ 

! | न्याय फरे सब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोतित दण्ड देवे ॥ २ ॥ जिस 
अपराध में साधारण महुप्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी श्रपराघ में राजा को 
सहस्र पैसा दण्ड होवे अथात्‌ साधारण मनुष्य स राजा को सददस्त गुणा दण्ड 
होना चाहिये म ञ्री अथोत्‌ राजा के दीवान को आठसो गुणा उस से न्युन का 

| सावसौ गुणा और उससे भी नन्‍्यून को छ सौ गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अथीत्‌ 

जो एक छोटे से छोटा भ्रत्य अधान्‌ चपरासी है उसको आठगुणे ठण्ड से कम न 

होना चाहिये क्‍योंकि यदि श्रजापुरुषों से राजपुरुषे) को अधिक दण्ड म होने वो 

राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें असे [स६ अधिक और बकरी थोदे दण्ड 
बश् में आजाती है इसजिये राजा से लेकर उोटे से छोडे शत्य प्येन्व राजपुरुर्षो 


। 2 


ड्रेः 


| 


| 
। 





। पष्ठसमुक्षास ॥ कड है 








को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये | ३॥ और वैसे दी जो 

, कुछ विवेकी द्ोफर चोरी करे उस शुद्य को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह । 
| गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४॥ ब्राक्षण को चौंँसठगुणा वा सौ गुणा 'अथवा 
, एकसौ अट्टाईस गुणा दोना चाहिये 'अथोत्त्‌ जिसका जितना ज्ञान और जिसनी प्र 
| तिष्ठा अधिक छो उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥५॥ 
राज्य के अधिकारी धर्म्मे और ऐश्वये की इच्छा करनवाला राजा बलात्कार क्‍ 
करनेवाले डाकुओं फो दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥६॥ साहसिक 





















(॒ 


| पुरुष का लक्षण -- 
जो दुष्ट बचन बोलने, चोरी करने, बिना अपराध से दृण्ड देनेबाले से भी 
साहस बलात्कार काम करनेवाला है. वह अतीब पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो राजा 
साहस में वर्चमान पुरुष को न दण्ड डेफर सद्दन करता है वह भीघर ही नाश को 
आप्त दोता है और राज्य में देष उठता है ॥ ८ ॥ न मित्रता और न पुष्कल धन 
की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को छु ख देनेवाले साइसिक मनुण्य फो बधन 
छेदन किये विना कभी छोडे ॥ ६ ॥ चाहे शुरु दो, चादे पुत्रादि वालक हों चाहे 
आए वृद्ध, चादे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्र श्रादि का श्रोता क्‍यों न हो 
जो धर्म को छोड अधमे में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारनेवाले हैं उनको 
दिना विधारे मारडालना अर्थात्‌ मार के पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ 
दुष्ट पुरुषों के मारने में दन्ता को पाप नहीं होता चाह प्रामिद्ध मारे चादे अप्रसिद्ध 
क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानों क्रोध से क्रोध की लडाई है॥!!१॥ 
जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन का घोलनेद्वारा न 
साहसिक डाकू और न दण्डघ्न अथोत्‌ राजा की आज्ञा का भद्ग फरनेवाला द्दे 
वह राजा अतीच श्रेष्ठ ६॥ १२ ॥ 
भर्तारं लेघयेया स्त्री स्वशातिगुणदर्पिता । 
तां ख्भिः खादयेद्वाजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १॥ 
पुमांस दाहयेत्पाप शयने तप आयसे । 
झश्यादध्युश्व काष्ठानि तत्र दह्मेत पापक्रत्‌ ॥ २॥ 
दीघीध्वानि यथादेशे यथाकालडरो भवेत्‌ । 




















रे 


१८२ सन्यार्थप्रकाश ॥ 





उमर 


नदीतीरेषु तद्िद्यात्सम॒ुद्गे नास्ति लकषणस्‌ ॥ ३ ॥ 
अहन्यहन्यवेच्षेत कर्मान्‍्तान्वाहनानि च । 

आयव्ययों च नियतावाकरान्कोपमेव च ॥ ४ ॥ 

एवं सवानिमानाजा व्यवहारान्समापयन्‌ । ' 
व्यपोद्य किल्विप सर्च प्राप्नोति परमां गतिम॥ ५॥ '€ 


मनु० ८। ३७१ ३७२। ४०६। ४१६ । ४२० ॥ 
* जो सत्री अपनी जाति शुश फे घमण्ड से पावि को छोड न्‍्यमिचार करे उसको 
बहुत स्त्री ,और पुरुषों के सामने जीती हुई कुर्चों से राजा कटवा कर मरवा डाले 
॥ १ ॥ उसी प्रकार णपनी स्त्री को छोह के पर स्‍त्री घा वेश्यागमन करे उस पापी- 
जन को लोहे के पलग को आग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जींवे फो 
बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ ( प्रश्न ) जो राजा था राणी अपवा 
न्यायाधीश घ' उसकी स्त्री व्यभिचारादि छुकमे करे तो उसको कॉन एण्ड देवे ! 
( उत्तर ) सभा अथीत्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी आधिक दृण्ड होना घाहिये, 
( प्रश्न ) राजादि उनसे दण्ड क्यों अहण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एफ पृण्यात्मा 
भाग्यशाली मनुष्य हे जब उसी को दण्ड न दिया -जाय भोर चह वृण्ड प्रदरणण ने 
फरे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे | ओर जब सब प्रजा ओर प्रधान 
राज्यपघिकारी और सभा धार्मिकता से दुण्ड देना चाह तो अकेला क्‍या कर सकता 

जो ऐसी व्यवस्था न दो तो राजा प्रधान और सघ समर्थ पुरुष अन्याय में इब 
कर न्याय धर्म को डुआ के सब प्रजा का साश कर आप भी नष्ट होजाए अगात.. 
उस इलोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाभ राजा आर 
घर्मं है जो उसफा लोप करता है उससे नौच पुरुष दूसरा कोन द्वोगा ॥ 

( प्रश्ष ) यह फटा दण्ड द्वोना उचित नहीं क्योंकि मजुष्य किसी अड्ढ का 
बनानेद्वारा वा जिलानेवाला नहीं दे इसालये ऐसा दण्ड न दना चादिये ( उसर ) 
जौ इसकों कंडा दण्ड जानते हैं. वे राजनीति को नहीं सममते क्योकि एक पुरंष 
को इस श्रकार दृण्ड द्ोने से सब लोग छुरे काम फरने से अलग रहेंगे आर छुरे 
काम को छोडकर घममार्ग में स्थित रद्ेंगे। सच पूछो तो यद्दी है कि एक राई भर भी 
यदू दण्ड सब के भाग में न आवेगा और जा सुगम दुण्ड टिया जाय वो दुष्ट काम 


(॒ 





गा रि पप्ठसमुद्दास ॥ १८३ 
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बहुत बढकर होने लगें बह जिसको तुम सुगम दण्ड कद्दते द्वो वद्द क्रोंडों गुणा पर 
होने से क्रोडों गुणा कठिन होता है क्‍योंकि जब बहुत मरुप्य दुष्ट कर्म करेंगे तव 

थोडा २ दण्ड भी देना पड़ेगा अथात्‌ जैसे एक को सनभर दण्ड हुआ और दूसरे | 
को पावभर तो पावभर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मजुप्प के भाग | 
में आधपाव बौंससेर दण्ड पडा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या सममते हैं ? 
जैसे एक फो मन और सहस्र मनुष्यों को पाव ? दण्ड हुआ तो ६। ( स- 
वाछ ) मन मलुष्य जाति पर दण्ड होने से अधिक ओर यही कडा तथा घह एक 
मन दण्ड न्‍्यून और सुगम होता है | जो लम्बे मार्ग में समुद्र की साड़िया या | 
नदी तथा बड़े नदों में जितना त्म्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महा- | 
समुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देसे कि जिस | 
से राजा और बडे २ नौकाओं के समुद्र भें चलानेवाले दोनों छाभयुक्त हों वैसी | 
व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रसना चाहिये कि जो कद्दते हैं कि प्रथम जहाज | 








नहीं चलते थे वे झठे है और देश-देशान्तर दीप-द्वीपान्तरों में नौफा से जाने- 
बाले अपने प्रजास्थ पुरुषों फी स्वेत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का हु ख न 
होने देये || १ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों 
को नियत लाम और खरच, “आकर” रत्नादिकों की खाने ओर फोप ( सजाने ) 
को देखा करे ॥ ४ ॥ राजा इस प्रकार सघ व्यवहारों को थथावत्‌ समाप्त करता 
कराता हुआ सत्र पापों को छुडा के परमगति मोज्ञ सुस को प्राप्त होता है. ॥५॥ ! 
( प्रश्न ) सस्कृतविद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? ( छत्तर ) पूरी है | 
क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति घली भौर चलेगी वह सब सस्क्त विद्या से ली 

है और जिनफा प्रत्यक्ष लख नहीं है उनके लिये -- | 


आक, | 
प्रत्यह लोकदृष्टेथ शाखच्प्रेश्व हेतुनमि ॥ मनु० ८। ३॥ ; 

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और घर्मेयुक्त समर्के उन २ नि- 
यमों को पूर्ण विद्वानों की राजसमा बाघा फरे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रकसे 
कि जद्दतक बन सके वह्दात्तक थाल्यावस्था में विवाद्द न फरने देवें युवावस्था में भी 
विना प्रसन्नता फे विवाह न करना कराना और न फरने देता म्रक्षचर्य का यथावत्त्‌ 

है ००. हक ही परौ 

सेबन फरना व्यभिचार और बहुविवाह फो बन्द फरें कि जिससे शरीर और आ- 
त्मा में पुणे बल सदा रहे क्‍योंकि जो क्वल आत्मा का बल अथासत्‌ विद्या ज्ञान 
घढाये जायें और शरीर का बल न बढावे तो एक ही पलवान्‌ युरुष ज्ञानी और 














। शा १८४ _. खत्यायप्रक्राप्ष ॥ ॒ कै 





| 
| 
सैकदों विद्वानों को जीव सकता है और जो केवल शरीर ही का वल बढ़ाया जाय | 
आत्मा का नहों तो भी गज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विना विधा के कभी नहीं 
हो सकती बिना व्यवस्था के सब भाषस में ही फूट दृट विरोध लड़ाई झगड़ा के | 
रक्े नष्ट अष्ट द्वोजाये इसलिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढाते रहता | 
चादिये जैसा वल और बुद्धि का नाशक व्यवद्वार व्यमिचार और अति विपभा [' 
संक्ति है वैसा और कोई नह है विशेषत क्षत्रियों को दढाग और बल्युक्त होना 
चाहिये क्‍योंकि जब वे दी विपयासक्त होंगे तो राज्यधम ही नप्ठ होजायाग और | 
इस पर भी ध्यान रखना चाहये कि “यथा राजा दया प्रजा! जैसा राजा होठ । 
है वैसी ही उसकी प्रभ्ना होती है इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति उावित 
है फि फभी दुष्टाचार न फरें फिन्ठु सब दिन धर्म न्याय से वत्तकर सब के सुधार 
का दृष्टान्त नें || हि 

यह सक्षेप से राजघर्मं का वर्णन यद्दा किया दे विशेष बेद , मलुस्टति के 
सप्तम अष्टम, नवस अध्याय में और झुक्नीति तथा विदुरप्रजागर और महाभा 
रत शान्तिपर्व करे राजधर्म और आपद्धमे आदि पुस्तकों में देसकर पूर्ण राजनीति 
फो धारण फरके साण्ढालिक अथवा सा्वमोम घक्रवर्त्ती राष्य करें और यह सम- 
में कि “वय प्रजापते प्रजा अभूम ? ( यद्ट यजुर्वेद का वचन हूं ) हम भ्रजापांति ! 
अथात्‌ परमश्चर का प्रजा ओर परमात्मा हमारा राजा हम'उसक किकर श्वेत्यवत्‌ | 
हैँ. वह कृपा करफ अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमार हाथ से 
अपन सत्य न्याय की प्रवृत्ति करात्र । अब भाग इृश्यर कार बेंदविपय में लिखा 
जायगा ॥ 





इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिक्ृते सत्यार्थ- | 
परकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्म॑विषये 
पष्ठ- संमुल्लास: सम्पूर्ण ॥६॥ 








3७०-२२०७७ लूनल>>> ल«०««»ण»»-कस»०«2्--कनक«ंभ+पलेनलन-+ «नेक “लाभ मनन लबनन नल न न नननन न ननन++रनरनननपनक नम >> न -+ मनन नस +++मनननन मनन 














| 
न्‍ि  व्याा का क्‍ 

29 4३ की ५७ पे 5 कह 45 बह पक 4 व बा ३ व य5 के बह व की व व 40 व के कलर 
अथश्वरवदावषय व्याख्यास्थामः ॥ ॥ 


आचो अचरे परमे व्यॉमसन्यस्सिन देवा अधि बिश्वें 
के: 


। यस्‍स्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे 
समांसते ॥ १॥ ऋ० ॥ में० १। सू० १६४ । से ३६ ॥ 
.. ईशा वास्थमिद७ सर्व यत्किज्च जगत्याज्जगंत्‌ । तेन॑ | 
त्क्ते्न भुब्जीथा मा गृंध* कर्स्य स्विद्धनम ॥ २ ॥ यज्ञु० ॥ | 
झ० 8४० | स० ९ ॥ ! 
अहम्भुव वसुन पूव्येस्पातिंरह धनानि संजयामि शश्व॑तत.। : 
मां इवन्ते पितर न जन्तवो5ह दशपे विभजाम भोजनम्‌ ॥ ३॥ | 
खहमिन्द्रो न परा जिग्य इछने न मत्यवे5वतस्थे कदांचन। ! 
सोममिन्ता सुन्वन्तों याचता वसु न में परव. सख्ये रिंपाथन॥ 


3॥ का० ॥ स० १० । सू० ४८ “सन १। ४.॥ 

( ऋचो अक्षरे० ) इस मन्त्र का अर्थ श्रक्षचस्योश्रम को शिक्षा में लिख चुके हैं 
अवीत्‌ जो सब दिव्य गुण कमे स्वभाव विद्यायुक्त और ।जसमें प्थिवी सूर्य्यादि लोक 
स्थित हैं ओर जो आकाश के समान व्यापक सय देवों का देव परमेश्वर है उसको जो 
मलुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमाठे सदा 
हु खसागर में दबे दी रहते हैं इसलिय सर्ददा उसी को जानकर सब सनुप्य सुखी 
ते ६ । ( प्रश्न ) वे” में ईश्वर अनेक हैं इस यात को घुम मानते दो वा नहीं? 
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रा श्टद सत्यायेप्रकाश |) नह 4 
उतर) नहीं मानते, क्योंकि घारों वेदों में ऐसा कहाँ नहीं लिखा जिससे अमेक ईश्वर 
सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि इंश्वर एक है ( प्रव्त ) वेईों में जो अनेक देवा 
लिखे हैं उसका क्‍या अभिप्राय है? ( उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने क 
काग्ण कद्दाते हैं. जैसी ।क प्थिवी, परन्तु इसको फट्टी ईश्वर वा उपासनाय नहीं साना है 
देखो इसी मनन में कि जिसमें सब देवता स्थित हैँ चह जानने और रपासता करने 
योग्य ईश्वर है, यह उनकी मूल है जो देवता दान्द से ईश्वर का प्रदण करते हैं परम 
श्वर देवों का देव दाने से मद्ददेव इसीलिये कट्टाता है कि गही सथ जगत्‌ को एर्पतति 
स्थिति, प्रलयकर्ता न्यायाधीश भधिष्ठाता “त्रयलिंश निन्न शता ०? इत््वादि बंदों में प्रमाण 
है इसकी व्याख्या शवपथ में की है के तेंतीस दव अर्थात्‌ प्रथिवी, जल, भग्नि, वायु, 
आकाश, चन्द्रमा, सूरये और नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से ये भाठ बसु। 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूस्मे, कुकछ, देघदत्त, पनवूमय और 
जीवात्गा ये ग्यारद्द रुद्र इसलिये कह्दाते हैं।कि जब शरीर फो छोंडवे हैं तब रोडन करानेवाढ 
झोते हैं । 'सवस्सर फे बारद्द मद्दीते बारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सब की आयु को 
लत जाते है । पिजुली का नाम इन्द्र इस द्ेतु से है कि परम एश्वर्य्य का हेतु है। यश 
को प्रजा।ति कहने फा फारण यह है कि जिसमे वायु वृष्टि जल आॉपधी की शुद्ठि। 
ब्रिद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की स्िल्पविया से प्रजा रा पालन द्वोता है। 
मे सेंवीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कद्दाते दें | इनका स्वामी और सयथ से बढ़ा 
छोने से परमात्मा चौतीसवा उपास्यदेव शतपय के चौददवें फाण्ड में स्पष्ट लिखा है 
इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा दे जो ये इन शा्लों को देखते तो वेदों में अनेर इंश्वर 
माननेरूप भ्रमज्ञाल में गिरकर क्‍यों बहकत॥ १ ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस ससार 
में जगत्‌ है उस सबमें व्याप्त होकर नियन्ता है वह ईश्वर कट्दाता है. उससे डरकर घू 
अन्याय से किसी के धन की आकाछा मत कर उस्त अन्याय का स्याग और न्यायाचरण न्‍ 
रूप धर्म से अपने झात्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सब का उपदेश करता दे 
कि ४ मसुष्यो | में इंश्वर सब के पूर्व विद्यमान सव जगत का पति हू में सनातन जग- ' 
स्कारण और सभ धनों का विजय करनेवाला और दाता हू मुझ है को सब जीव जैसे 
पिता को सन्तान पुफारते हे मैप पुकारें में सब को सुख देनेद्वारे जगत के लिये नाना. 
प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हू॥ ३ ॥ मैं परमैश्रस्येवान सूर्य 


केसटदा सब जगत्‌ फा प्रकादक छू कमी पराजय फ्रोग्राप्त नी दोता और न कभी रुख 
को ऊाप्त दोता हु में ही जगत्रूप धन का निर्माता हूं सम जयत्‌ की उत्पत्ति करने 
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हा सप्तमंसमुद्दास ॥ १८७ 


के 








ल्‍ मुझ ही को जानो, हे जीयो | ऐश्वय्ये प्राप्ति के यज्ञ करते हुए तुम 
विह्लानादि घन को मुझे से भागों ओर तुम लाग मर्री मित्रता से अलग मत होआओ, 
है मनुष्यों | मे सद्ममापणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि घन 
देता हू में पक्ष अथोत नेद का प्रकाश करतहारा और मुझको वढ़ वेद यथाघत्त्‌ 
कट्दता उससे सब के ख्लान फो में बढाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनद्दारे का 
फलदाता और इस विश्व में जो छुछ हैं उस सब काय्ये का बनाने ओर धारण 
करनेवाला ४ इसलिये तुम छोग मुझ को छोड किसी दूसरे को भरे स्थान म मत 
पूजो; संत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥ 

हिरण्यगर्भ समंवत्तेताओं म्तस्थ॑ जात. पत्रिक आसीत्‌ । 
स दधार पृथिवीं थ्ामुतेमां कस्में देवाय॑ हृविर्षा विधेम 
यजु०। झ्र० १३१।४ ॥ " 

यह यजुर्वेद फा मन्त्र है-दे मनुप्यो ! जो सृष्टि फे पुरे सब सूस्योदि तेजवाले 
लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उच्तन्न हुआ था, दे और हेतगा 
इसका स्वामी था, है और होगा वह प्थिवी से लेके सूर्य्यलोक पय्येन्‍त सृष्टि को 
धना फे घारण कर रहा है उस सुसस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम फरें 
चैसे तुम लोग भी करो । ( प्रश्न ) आप ईश्वर २ कट्ठत हो परन्तु उसकी सिद्धि 
किस प्रकार करते हो ? ( उत्तर ) सब भत्यक्षादि प्रमाणों स ( प्रश्न ) ईश्वर में 
प्रयक्षादि प्रमाएं कभी नहीं घट सकते । ( एसर ) -- 


इन्द्रियाथसन्निकर्षांप्तन्न ज्ञानमठयपदेश्यमव्यभिचारि 


वउयवसायात्मक प्रत्यक्षम ॥ न्‍्याय० झअ« १॥ स० ४३) 

यह गोतम मह॒पिफृत न्‍्यायदशन का सूत्र है--जो क्षोत्र, न्वचा, चक्षु, जिद्दा, 
ब्राण और मन का शन्द,स्पशे, रूप, रस; गन्ध, सुख,दु ख, सस्यासत्य ध्यादि विषयों 
के साथ सम्बन्ध दोोने से ज्ञान उप्तन्न होता दे उसको प्रत्यक्ष कद्दते हैं. पर तु बद्द 
निश्चेम हों । अब विचारना चाहिये एके इन्द्रियों और मन से गुर्णो का अत्यक्ष दोता 
है गुणी का नहीं जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से म्प्ण, रूप, रस और गन्ध 
का श्ञान होने श्र गुणी जो पृथिवी उसका चआात्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष जिया जाता है 
इ७ इस प्रत्यक्ष साष्टे मे रघना बदाए भादि शानादि गुणों के प्रन्यक्ष होने ले 
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१. एट८द घत्पाधम्रकाशः ॥ 


ही 
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परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय" 
में लगाता वा चोरी आदि छुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के फरने फा जिम्त | 
क्षण में आरम्भ करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय « 
पर कक जाती दे उसी क्षण मे जाप्मा के भीत्तर से घुरे काम करने में भय, दा्ढा 
और लप्जा वथा अच्छे कामों के करने में अभय, मि शकुता और आनन्दोत्साह ! 
उठता है बढ जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा फी ओर से है और जब /+ 
जीवात्मा श॒द्ध दोके परमात्मा का विधार करने में तत्पर रहता है ठक्षफों उसी | 
समय दोनो भरत्यक्ष द्वोते हैं जब परमेश्वर का श्रत्यक्ष द्ोता है तो अझुमानादि से 
परमेश्वर के ज्ञान दवोने में क्‍या सन्देद है ? क्‍योंकि काय्ये फो देख फे कारण का 
अज्ञुमान होता है ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक दे वा फिसी देशविश्षेप में रहता है! 
( उत्तर ) व्यापक है क्‍योंककि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, से 
निय-ता, सथ का स्रष्टा सब का धर्चा और प्रलयकत्ता नहीं होसकवा अप्राप्त देश 
में कत्तो की क्रिया का असम्भव दे ( प्रश्न ) परमेश्वर दयारु और न्यायकारी है 
या नहीं ? ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) य ढोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय फरे । 
तो दया और दया फरे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उसको फहते हैं कि जो | 
करई्सों के अनुसार न अधिक न न्यून सुस दु स पहुचाना | और दया उसको कट्टते 
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हैं जो अपराधी को बिना दण्ड दिये छोड देना ( उत्तर ) न्याय और दया का नाम- | ! 


मात्र द्वी भेद ६ क्योंकि जो न्याय/से' प्रयोजन सिद्ध द्वोता द बद्दी दया से दृण्ड 
दने का प्रयोजन हैं कि मनुप्य अपराध फरने से बन्द होकर दु खो को प्राप्त न हों 
चह्दी दया कद्दाती है जो पराये दु खों का छुडाना ओर जैसा अर्थ दया और न्याय का [" 
छुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जेसा जितना घुरा कर्म फिया हो उसकी उतना 
पैसा छ्वी दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय ६ और जो अपराधी यों दण्ट न | 
दिया जाय वो दया का नाश द्वी जाय क्योंकि एक अपराधी डापू को छोड देने से सइ्सों । 
घर्म्मात्मा पुरुषों को दु स देना है जब एक फे छोटने में सहस्रों मनुष्यों फो दु ख प्राप्त दो- । 
ता है वह दया किस भफा र ह्वो सकती हैं दया वही है कि उस डाकू फो काराखार में रखकर 

, पाप करने से धचाना डाय पर और इस डाक को मार देने से अन्य सहखों म्त॒ष्यों पर 

( दया अकाशत हा ता द्ट (प्रश्न) फिर दया जार न्याय दो शप्द क्यो हुए १ क्योंफि उन 


| दोनों फा अर्थ एक दी द्वोता है वो दो श्ब्दों का होना व्यर्थ दे इसलिये एफ शब्द फा रइना 
[ वो भन्छा था इससे श्या पिद्त होता दै कि दया और न्याय का एक अयोजन नद्दीं 


॥ 


। 
३. 


न+ा आजन --++-+-+-++ल-तन+ ++पत हिल ती.२०७-++_*४ २++* 


सप्तमसमुकाय ॥ दंष । 
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है। (७त्तर | कया एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं 
होते ? ( प्रश्न ) होते हैं । ( उत्तर ) तो पुन तुमको श्ढा क्यों हुई ( प्रश्न ) 
ससार में सुनते हैं इसातिये । ( उतर ) ससार में तो सश्ा झूठा दोनों सुनने में 
आता है परन्तु उसको विचार से निश्चय करना अपना काम है। देखो इश्वर की 
पूर्ण दया तो यद्द है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन मिद्ध होने के अथे जगत्‌ 
भें सकल पदार्थ उत्पल करके दान दे रकसे हैं इससे भिन्न दूमरी बडी दया कौनसी 
है अब न्याय का फल पत्यक्ष दीसता है कि सुस्त वु स की व्यवस्था अधिक 
और न्यूनता से फल फो प्रफाशेत कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि 
जो मन में सब को सुख होने और दु स छूटने की इच्छा और क्रिया करना है 
बह दया और, घराह्य चेष्ट। अर्थात्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता 
है ढोनों का एक प्रयोजन यह दै कि सब को पाप और दु खो से पुथक्‌ कर देना ( प्रश्न ) 
ईश्वर साकार दे वा निराकार ? (उत्तर ) निराकार, क्‍योंकि जो साकार होता तो 
व्यापक न द्वोता जब व्यापक न द्वोता तो सर्वेक्षादि गुण भी ईश्वर भें न घट सकते 
क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म्से स्वभाव भी परिभित रहते ह वथा नीतोष्ण, 
था, छुपा और राग, दोष, छेद्न, भेदून आदि से रहित नहीं होसकता इससे यही 
निश्चित है कि इंश्व२ निराकार दै जो साकार द्वों तो उसके नाक, कान; आख झादि 
अवयबों का बनानेद्दारा दूसरा धोना चाहिये क्योंकि जो सयोग से उत्पन्न होता है 
_ इसको सयुक्त करनेवाला निराकार चेतन अवश्य धोना चाहेये | जो कोई यद्दा ऐसा 
 कद्दे कि ईश्वरने स्वेच्छा से आप द्वी आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध 
हुआ कि शरीर बनते के पूर्व निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नद्दीं 
करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देवा 
है। (प्रश्न ) इंइवर सर्वेशाक्तिमान्‌ है वा नहीं ? ( उत्तर ) है; परन्तु जैसा तुम 
सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते हो पेसा नहीं किन्तु सर्वेशक्तिमान्‌ झद का 
| यही अथे है कि ईश्वर अपने कम अथोत उत्पत्ति पालन प्रलय आदि और सब जीवों 
। के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में फिंचित्‌ भी किसी की सहायता नहीं 
लेता अर्थात्‌ अपने अनन्त साम थ्ये से ही सब अपना फाम पूर्ण कर लेता है। (प्रश्न ) 
| हम तो ऐसा मानते हैँ कि ईश्वर चाहे सो फरे क्‍योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई 
नहीं है । ( उत्तर ) वद क्‍या चाद्ाता है, जो तुम कद्दे। कि सब कुठ चाहता और 
। कर सकता है दो दम तुम से पूछते है कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक इंश्वर 


9. नमन कर, 











, १९० | सध्याथेश्रकाश ॥| । 





बना स्वय आविद्वान छोरी व्यभिचारादि पाप कमे कर ,और दु सी भी दो सकता है। 
जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म्म स्वभाव से विरुद्ध हैं वो जो तुम्दारा कहनांहै कि | 
वह सय इुछ फर सकता हैं यह कभी नहीँ घट सकता इसतालेये स्वेज्ञक्तिमान शब्द | 
का अथ जो हमने कट्टा चद्दी ठीक है । (भ्श्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि | 
(जत्तर) अनादि अर्थात जिसका आदि कोई कारण वा समय न हो उसको अनादि 
कहददत हें इत्यादि सब अथ प्रथम समुल्‍्लास में कर दिया है देख लीजिय ( प्रश्न ) पर 
सेइवर क्‍या चाहता है ? ( उत्तर) सब की भलाई और सब के लिये सुख घाहृता || 
है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को पिना पाप किये पराधीन नहीं। करता (प्रश्न) |, 
परमेश्वर की स्तुति श्रायना ओर उपासना करनी चादिये दा नहीं १ ( उत्तर ) करनी | 
चादिये। ( प्रश्न , क्या स्तुति आदि करने से इंश्वर अपना नियस छोड स्तुति आर्थना 
करनेवाले का पाप छुडा देगा ? ( वत्तर ) नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्वुति पर्भना 
क्यों करना ? ( उत्तर ) उनके करने का फल ध्यन्य ही है ( प्रश्न ) कया है 
( उत्तर ) स्तुति से इश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव |! 
का सुघारना प्रार्थेना से निरभिमानता उत्साद और सद्ाय का मिलना, उपासना से 
परब्रद्म से मेल भौर उसफा साक्षात्कार होना। ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट फरके सममाभो, 
( प्रश्च ) जैसे -- 

५+ सः पथगाच्छुक्रमकायमंत्रणमरनापिर.शद्मपापविद्धम्‌ ) 
कविभेनीपी परिभू स्वेयस्भूयोथातथ्य॒तोअथान्‌ 


च्छचाश्िता*य। समा>य' ॥ यज़ञ० ॥ श्र० ४७० । म० ८! 
इंइवर फी स्तुति ) बह परमात्मा सब में व्यापक, छ्षीघ्रकारी,और अनन्त बलवान 
' जो शुद्ध, सवेक्ष, सघ का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनाठन, स्वयस्तिद्ध, परमेश्वर 
अपनी जीवरूप सनातन 'अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अर्थों का 
' ,॥ बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुण, स्तुति अथोत्‌ जिस २ गण से सद्दित परमेश्वर की 
'स्तुनि फरना वह सगुण, ( प्यफाय ) 'अथोत्‌ बह फभी शरीर घारुण जा जन्म नई 
लेता मिसमें छिद्र नहीं दोग नाढी आदि के बन्‍्धन में नहीं आता और कर्मी 
पापायरण नह्दी फरता जिसमें छेश दु ख अज्ञान कभी नहीं द्वोता इत्यादि जिसर राग 
द्वैपादि गणों से एथक मानकर परमेश्वर क्ती स्तुति फरना है वद निगुण स्तुति द्टेइ्स 


काफलयहदे किजैते परमेश्व एके गुए दें वैसे गुग फमे स्वमाय अपने भी रूरमा मेगे 
3 ै 


अनिल नगद ल तय कानन+ सपन- कान नहापक, 
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सप्तमसमुठास ॥ १९१ ह्] 


न्‍्यायकारी है तो आप भी न्‍्यायकारी होवे और जो केवल 'मांड फे समान 
परमेश्वर के गुशकीतैन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति 
करना व्यथे दे | पराथेना । 


५ 





यां मेधां देवगणाः पितरंश्चोपास॑ते । तया मामय मेघधया- 
उनमें मेधाविन कुरु स्वाहा ॥ १ ॥ यजु ०। अ० ३२। में० १४॥ 

तेजोंउसि तेजो मर्यिं घेहि। बीय्यमसि वीर्य मयि घेहि । 
बक्षमसि चल मयि घेहि । ओजो>स्योजा, मयि धहि । मन्यु- 
रैसे सनन्‍्युं मयें पेहि | सहोउसि सहो मयि घेहि ॥ २ ॥ 
यजु० | झ० १६। मं० ६ ॥ ; 


यज्ञाग्रतों दूस्मुदेति देवन्तदु सुप्तस्य तथेबेतिं । दूरंगमं 
ज्योतिषा ज्योतिरकन्तन्मे मन॑ शिवलंडूल्पमस्तु ॥ ३॥ 
येन क्मो्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृुण्वन्ति विदर्थेषु घौरां । 
यदपूर्व यक्षमन्त प्रजानां तन्‍्मे सन शिवसंडूल्पमस्तु॥ ४॥ 
यद्यज्ञानमुत चेता घ्ृतिश्व यज्वातिरनतरस्त प्रजासु । यस्मा- 
न्कते (फचन कसे क्रियते तन्‍्मे मन॑ शिव्ड्डल्पमस्तु ॥ ५॥ 
येनेदं भूत भुवेन भविष्यत्पस्शिहीतमसृर्तेन सर्व । येन॑ यज्ञ- 
स्तायते स॒प्त होंता तन्मे मन. शिवसंइूल्पमस्तु ॥ ६,॥ 
यस्मन्नुच॒ साम॒ यर्ज:पि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा । 
यर्मिश्रित्त०सवमोत्त प्रजाना तन्मे मन॑ शिवर्सड्डल्पमस्तु ॥ ७ ॥ 
सुपारधिरश्वानित यन्मनुष्याज्षनीयते(सीशुसिवोजिन॑पइव । 
हत्पातिष्ठ य्द॑ज़िरं जविषठ तन्पते मन॑* शिवर्सइल्पमस्तु ॥ ८ ॥ 
यजु० ॥ झ० ३४ | सं०१। २१३। ४। ५१६ ॥ 
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है 
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औ १९२ सत्वायेप्रकाश, ॥....,. |] ॥ | हे है; 

किक न्‍् 

हैं अग्ने | अर्थोत्त्‌ श्रकाशखरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि को उपा | 

सना विद्वान्‌ ज्ञानी और योगी लोग फरते हैँ उसी बुद्धि से युक्त घुद्धिमान्‌ हमझ्रे । 
इसी बत्तेमान समय में आप कीजिये ॥ १॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपाकर मुझ भे 

भी अकाश स्थापन कीजिये | आप अनन्त पराक्रमयुक्त हें इसलिये मुझ में भी कृपा ' । 








फठाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिय। आप अनन्त बलयुक्त हैं इसलिये मु में भी बल 
घारण कीजिये | आप अनन्त सामथ्येयुक्त हैँ इसलिये मुझफो भी पूर्ण सामध्य 
दीौजिय । आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं सुकफो भी वैसा दी फीजिये। 
आप निन्‍्दा, स्तुति और खश्नपराधियों फा सहन करनेवाले हैँ कृपा से सुप्को । 
पैसा धो कीजिये ॥ २ ॥ है दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ 
जाता, दिव्य शुणयुक्त रहवा दे और वह्दी सोते हुए मेरा मन सुपुप्ति को प्राप्त द्वाता 
वा सप्न में दूर २ जाने के समान उयवद्दार फरता सब प्रकाशकों का प्रकाशक 
एक वह मेरा मन शिवसझ्ूल्प अर्थात्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ फल्याण 
का सकल्‍प करनेद्वारा द्वोवे किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होते ॥ ३॥ 
है सवोन्तर्यामी ! जिससे कम करनेद्दारे भैयेयुक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में 
कर्म करते हें जा अपूर्व सामथ्येयुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला दै वह, 
भरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त द्वोफर अधर्म को सर्वथा छोड देंवे ॥ ४ णो 
उत्कृष्ट श्षान और दूसरे को चितानेद्वारा निश्चयात्मकथ्॒त्ति है और जो प्रजाओं में 
भीत्तर प्रकाशयुक्त और नाशरदित दे जिसके विना फोह कुछ भी करमे नहीं फर 
सकता वह मेरो मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से प्रथक रहु॥ ७] न । 
जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूव, भविष्यत्‌, पर्तमान व्यवद्दारों को , 
जानते जो नाश रदित जीवात्मा फो परमात्मा के साथ मिल फे सब प्रषार तिं- 
पाजझ्ध फरता है जिसमे ज्ञान भ्रिया है पाच ज्ञानान्द्रिय घुद्धि और आत्मायुक्त रहता . 
है उस योगरूप यज्ञ को जिमसे बढ़ाते दूँ वह मेरा मन योग विश्ञानयुक्त द्वोफा 
अवियादि छेशों से पथ रहे ॥ ६ ॥ दे परम विद्वन परमेश्वर आप की कृपा 

से मेरे मन में जमे रथ क मध्य धुरा में आरा त्रग रहते हैँ वैसे ऋग्वद, यज्ञर्यद, 
सामवेद और जिसमें अ्थर्ववेद भी प्रतिप्ठतित शोता हैं और जिसमें सर्वश सब 
व्यापक प्रजा का साथ्षी चिच चतत विदित होता है बह मेरा मन हधविद्यों के , 
अभाव फर विद्याप्रिय सदा रहें ॥ ७ ॥ दे सर्वनिय वा ईश्वर | जो मेरा मन रस्सी 

स धोऱों फे समान अथवा पा़ों फे नियन्सा सारथी फे सुल्य मनुष्यों को अद्यतत 

इधर उधर डुलाता है जो हृदय में श्रविष्ठित गतहिमान्‌ और अ्रत्य-ठ बेगवाला है पह 
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5 मन सब इन्द्रियों को अधमोचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया फरे ऐसी 
कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ८ ॥ 


अग्ते नय॑ सुपथा रायेअस्मान्‌ विश्वांनि देव वयुनानि 

विद्वान्‌ | युयोध्यस्मज्जहराणमेनो भूयिंठा त्‌ नम उक्ति विधेस 
यज्ञु० ॥ झआ० ४० । स० १६ 0 

है खुख के दावा स्वप्रकाशसरूप सब्रझो जाननेद्वारे परमात्मन्‌ ! आप हमको 

श्रेष्ठ मागे से सम्पूर्ण पश्चानों को प्राप्त कराइये और जो दम में कुटिल पापाचरणरूप 


मारे दे उससे प्रथक्‌ फ्रीजिये इसलिये दम लोग नप्नतापूषिक आपकी बहुतसी स्तुति 
करते हैं. कि आप हम को पविन्न करें ) 


मा नो महान्तमुत मा नॉ5अभक मा न॒ उर्च॑न्तमुत मा 
न॑ उक्तितम | सा नो वधी पित्तर सोत सातर मान: प्रिया 


स्तन्त्रो रुद्र रारंष ॥ यज्ञ ०॥ अञ० १६। म० १५४ |॥। 
है रुद्र ! ( दुष्टों को प्राप के दु ससख्यरूप फन्न को देके रुलानेवाले परमेश्वर ) 
आप हमारे छोटे घड जन, गर्म, माता, पिता और प्रिय, षन्घुवग तथा शरीरों का हनन 
करने फे लिये प्रेरित मत कीजिय ऐसे मार्ग स हम फो चलाइये जिससे दम आपके 
दृण्डनीय न हों ॥ 
र । 
5 
असतो मा सद्‌ गसय तमसो मा ज्योतिगेसय मृत्यो- न्‍ 
। 
मापमृत गमयेति ॥ शुतपथब्रा«० १४॥ ३॥ १ ॥ ३० ॥ ! 
है परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप इमफों असत मागसे प्रथकू कर सन्मागे में प्राप्त 
फीजिये अविश्वान्धकार को छुडा के विद्यारूप सूये को भ्राप्त फाजिये और मृत्यु रोग | । 
से प्रथक्‌ फरके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत का प्राप्त कीजिये अथीत जिस २ दाप या 
हुगुण से परमेश्वर और अपन को भी एथफक्‌ मान के परमेश्वर फी प्रार्थना की जाती है 
वह विधि निषेघमुख होन से सगुण निगुण प्रार्थना जो महुध्य जिस यात की भाथना | * 
करता दे उसको बैठा हो वर्तमान करना चाहिये अथीत्‌ जसे सर्वोचम बुद्धि की प्रात 


कै ३४० 


छ हि शत 


ई ९१९४ घत्वायप्रकाश ॥ 











के लिय परमेश्वर की प्राथेना कर उसके लिये न्य््ल अपने से भयक्ञ दस 
उतना किया करे अथोत्त अपने पुरुषा के उपरान्त प्रशथेना करनी योग्य है ऐसी 
! | गारथेना कभी न करनी चादिये और न परमेश्वर उपका स्वाछार फरता हैड़े सैपे 
! | दे परमेश्वर ” आप मेरे झत्रुओं का नाश, मुझको सथ से बड़ा, मरे ही अतिप्ठा भौर 
। | भेरे आधीन संघ द्वो जायें इत्यादि क्योंकि जग्र दोनों शत्रु एक दूपरे के नाश के 
: | लिये प्रार्थना फरें तो क्‍या परमेश्वर दानों का नाश करद्‌ ? जो कोई कद्दे कि जिस- 
( | का प्रेम अधिक उसकी प्राथेना सफल होजावे तथ हम कट्ट सकत हैँ कि जिसका 
| प्रेम न्यून द्वी उसके शधु का भी न्‍्यून न श होना चाहिय । ऐसी सूम्मेता फी प्रार्थना 
५ | फरत २ कोइ एसी भी प्रार्थना करगा हू परमेश्वर | आप हम फो र:टी घनारुर 
खिलाइये सेर मकान में माडू लगाइये, वश्ष घो दाज्षिय और खतो याडी भी 
, | फ्लीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे 'आलसी द्वोरर बैठे रहदन वे महम्मूले 
+ | हैं क्‍योंकि जो परमेश्वर फी पुरुषा्थे करने की आश्ञा है उसको जो कोई तोढेगा 
, | बढ सुख कभी न पावेगा जैसे -- 
कुवन्नेवेह कमोंणि जिजीबिपच्छुत७ समा ॥ 
यजञु० ॥ हर ४० । म० २॥ 
परमेश्वर आत्ता देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पय्यन्त अर्थात्‌ जवतफ जावे 

तबतक कम फरता हुआ जीने फी इच्छा करे आकछृसी फभी न हो । देखो सा 
के यीच में जिसने प्राणी करवा अप्र/णी हैँ वे सब अपने २ कसे और यज्ञ करत 
दी रहते हैं पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करत प्रधिवी आदि सदा घूमत और 
यूश्ष आदि बढते घटत २दते हैं बेस यह दरृष्टान्च मनुष्यों का भी प्रर्ण कग्ना 
)| याग्य है जैसे ५रुपाये फरते हुए पुरुष का सद्दाय दूसरा भा करता है वैसे धर्म स 

पुरुपार्थी पुरुष का सद्दाय ईश्वर भी करता है जैसे काम करनेवाले पुरुष फो शृत्य 
* करये हैं और अन्य आल्सी को नहीं, देग्वने को इच्छा झरने और नेन्नवाले को 
दिखलाते हैं अर थे फो नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपफार फरने की | 
प्राथेना में सहायक दोता है हानिकारक कमे में नहीं, जो काई गुड मौठा है 
ऐसा कद्दवा दे इसको गुड प्राप्त वा उमको खाद आराप्त कभी नहीं दोता भौर लो 
यत्न फरता दै उसको झीध वा विज्म्ब से गुड मिल दी जाता ह। अत्र तौप्तरी 


शपांसनी ० हि 
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सप्तमधमुद्भधाख ॥ १५५ 








समाधिनिर्धृतमलस्य चेतसो निवेशितस्थात्मनि यत्छुख 
भवेत्‌ । न शुक्यते वर्णायेतुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तः- 
करणुन राश्यते ॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है-जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मज्ञ नष्ट 
होगये हैं. आत्मस्थ द्ोकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है इसको जा पर- 
मात्मा के योग का सुख दोता है वह वाणी स कट्दा नहीं ज्ञा सकता क्योंकि उस 
का जोावात्मा अपने अन्त करण स ग्रहण करत है । उपासना शब्द का 
अर्थ समीपस्थ दोना है अष्टाग योग स परमात्मा कर सर्मोपस्य हान और उसफो 
सर्वेज्यापी सर्वान्तयोमीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम फरना होता है 
घह २ सब फरना चाहिये अर्थात -- 


तन्ना(हिंसासत्यास्तेयत्रह्म चर्यापरिग्रहा या. ॥ 


) 
योगशा० साधनपादे । सू० ३० ॥ 
इत्यादि सूत्र पानवरूजलयोगश्ञात्र के द्वें-जो उपासना का आरम्म करना चाई 
छसक हिये यह आरम्भ दे कि वद्‌ किसी से बैर न रकखे, सवेदा सब से प्रीति 
करे, सत्य बाल, मिश्या कभी न च.छे, चारी न॑ करे, सत्य व्यवद्दार करे, जिते 
>द्रय दो, लम्पट न दो और निराभिमानी दो, 'अभिमान कभी न करे, थे पाच 
प्रफार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अद्ज है । 















शोचसन्तोषतप. स्वाध्यायेश्वा प्रशिधानानि नियमा. ॥ 
योगशा० साधनपादे । सूृ० ३२ ॥ 


राग द्वेप छेड भीतर और जलाएि से बाहर पवित्र रहे, घ्मे से पुरुप/र्थ करने 
से लाभ में न प्रसन्षता और हवानि में न अवस्नन्नता करे श्रसन्न होकर आलस्य छोषट 
सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा खुख दु खों का सदन ओर धर्म द्वी का अनुछ्ठान कर 
अधर्म का नहीं, सवेदा सत्य शास्त्रों को पढ़ पढावे सत्पुरुषों का सद्न करे और ''ओ रेमू!” 
इस एऊ परमाप्मा फेनाम के अर्य विवार कर नित्यप्रति जप किया फरे, अपन झात्मा 
को परमेश्वर की 'आश्ञानुकूल समर्थित कर देवे। इन पाच श्रकार के नियमों को मिला 
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१९६ सत्याथप्रकाश ॥ 
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के उपासनायोग का दूसरा अद्ग कद्दाता है । इसके आगे छ अन्ज योगशाल्र व 
ऋग्वेदादिभाष्यभूपरिकाकषम देस लेवें। जब उपासना करना चाहेँ तब एकान्व शुद्ध 
' देश में जाकर अआामन छगा प्राणायाम कर बाह्ष विपयों से इन्द्रियों को रोक मम- 
को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नत्न, शिसा अथवा पीठ के मध्य हाइ में किसी 
स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में 
मग्न दोजाने से सयमी द्वोथें । जय इन साधनों को करता हैं तत्र उसका आत्मा 
आर अन्त फरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण होजाता है नित्यप्रति झान विज्ञान 
घढाकर सुक्तितक पहुच जाता हूँ जो अ ठ प्रदर में एक घष्टी भर भी इस प्रकार ध्यान 
करता है वह सद। उन्नति को प्राप्त दो नाता दे वहा सर्वज्ञादि सु्णों क साथ परमेश्वर 
की उपासना करनी सगुण और हेप, रूप, रस, गन्ध, स्पशोदि गुणों से प्रथकू मान 
अतिसूद्म चात्ग के भीवर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृह स्थित दो आना निमुंणोंपा- 
सना कट्टाती है इसका फच जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि फे पास जाने से शीत 
निशृच द्वोजाता है वैसे परमेश्व ( के समाष प्राप्त द्ोने ते सब दोष दु स छूटफर परमेश्वर 
फेगुण कर्म भाव के सहश जीव/त्मा के गुग कम स्पभाव पवित्र होजाते६ इसलिये 
परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य फरनी चाद्िये | इससे इसका 
फछ पृथक्‌ होगा परन्तु आत्मा फा बल इतना बढगा वह पर्वत के समान दु ख 
प्राप्त दोने पर भी न घतरायेगा और सब को सहन कर सक्रेगा कया यह छोटी बांद 
है? और जो परमेश्वर फी स्तृति प्राथता और उपासना नहीं करवा वह कृतध्न 
भौर महामूर्स भी द्वोता है क्योंफि जिस परमात्मा ने इस जगवू के सब पदार्य 
जीवों फो सुस के लिये दे रफ्खे हें उश्तक्ा गुण भूज जाना इश्वर ही को न मान- 
ना कृतघ्नता और सूर्खंदा हैं । ( प्रश्न) जय परमेश्वर के भोत्र नेत्रादि इन्द्रिया 
नहीं हूं फिर बंद इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? ( उत्तर ) -- 

अपाणपादा जवना गहांता परश्यत्यचतच स श्वणात्यक्रण । | 
सवेत्ति वेय न च नस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यू पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ञ्र० ३ । स० १६ ॥ 

परमेश्वर के द्वाथ नहीं परन्तु भपत्ी शक्तिरूप हाथ से सव फा रचन ग्रदण फरता। 

पंग नहीं पर तु व्यापक दोने स सब से अधिफ वेगवान, चल का गोलक नहीं परन्तु 














ह शुगदेदारिभाष्यमामरी के उपएना विए्य से दनहा बर्णेत दे। 
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सप्तमसमुछाद ॥ १५७ 


अं 





सब को यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सघ की बात सुनता, अन्त करण नहीं 
परन्तु सब जगत्‌ को जानता है और उसको अवधिसादहित जाननेवाला कोई भी 
नहीं उसी फो सनातन सथ से श्रेष्ठ सत्र में पूर्ण धोने से पुरुष कहते दें । वद्ध इन्द्रियों 
और अन्त करण फे बिना अपने सव काम अपने सामथ्ये से करता है । (प्रश्न) 
उसको बहुतसे मनुष्य निष्क्रिय और निगुंण कद्दते हैँ ? ( उत्तर ) -- 

न तस्य कार्य्य करण च विश्वते न तत्समश्चा>पधिकश् 
दृश्यते । परास्य शुक्तिविंविषेव क्षयते स्वाभाविकी ज्ञानवल- 


क्रिया च ॥ खेताखतर उपनिषद्‌ अ० ६। सं० ८५ 

परमात्मा से फोई तद्गुप कायये और उसको करण अथोत्‌ साधकतम दूसरा 
अपेक्षित नहीं न कोई उसके तुल्य और न अधिक दे सर्वात्तमग्ञाक्ति अर्थात्‌ जिपमें 
अनन्त ज्ञान, अनन्त वल ओर अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहन उसमें 
सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता ता जगव की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न 
फुर सकता इसलिये वह विभ्ु तथापि चेतन होने से उस में क्रिया भी है। (प्रश्न) 
ज्ञब वह क्रिया करता द्वोगा तब श्रन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? (उत्तर) 
जितने देश काल म किया करनी उाचत समझता है. उतने ही देश काल में क्रिया 
फरता दे न अधिक न न्यून कपोकि बह चिद्वान्‌ है (प्श्न) परमेश्वर अपना अन्त 
जानता दै वा नहीं १ ( उतर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी दै क्योकि ज्ञान उसृकों कहते 
है कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय अथोत्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का दो उसको 
उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त दे तो अपने को अनन्त ही 
जानना छ्वान, उससे विदद्ध अज्ञान अर्थात्‌ श्रनन्‍्व को सास्त और सान्‍्व को अ- 
नन्‍्द जानना भ्रम कहाता है. “ यथाथेद्रोन क्षानमिति” ज़िध्का जला गुण कमे 
स्वभाव हो उस पदार्थ को पैसा द्वी जानकर मानना ही ज्ञान ओर विज्ञान फद्दाता 
है इससे उल्लटा अज्ञान इसालिय -- 


क्लेशकरमनरिपकाशयेरपरामृष्ट प्रुपविशेष ईश्वर, ॥ 
योग सू० । सस्राषिपाद सु० २४ ॥ 
जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अधिष्ट और भिश्र फल्दायक कर्मा 
की बासना से रादेव दे वह श्रव जीवों प्रे विशेष इंश्वर कद्दावा है ( प्श्न )७- 


4 
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१९८ फत्यायेप्रकाश ॥ हे ते 
) 








इश्वरासिद्ध, ॥ १ ॥ सां० आअ० १। सृ० ११॥ 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि ॥ २॥ सां० अ० ५ | सू० १० ॥| 


' सम्वन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ ३॥ सां० झ० ५। स० ११॥ | 

अत्यक्ष से घट सकते #श्वर की मिद्धि नहां द्ोती ॥ १॥ कषयोंकि जब्र उसझी । 
म्रिद्धि में प्रत्यक्ष दी नहीं तो अतुम न दि प्रमाण नहीं दवा सकता || २॥ और उज्यात्रि । 
सम्पन्ध न द्वोन स अनुमान भी नहीं हा सहझुता पुन प्रत्पक्षासुमान के न होने से ; 
शब्द प्रमाण थ्रादि भी नहीं घट सकते इस कारण इश्वर की मिद्धि नहीं है सरूती॥ ३॥ | 
(उत्तर) यहा इश्रर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे अ र न इंदवर जगत्‌ फा उपादान | 
फारण है और पुरुष से विलक्षण अथीस्‌ पर्चर पूर्ण होने से परमात्मा कानास पुरुष और |; 
शरीर में शयन करने से जीव का भो नाम पूरुष 3 झपोहि इसी प्रकरण में फटा दे |! 


प्रधानशुक्तियोगाश्चेत्सड्रापत्ति ॥ १॥ सत्तमात्र चेत्सैंश्वय्ये: | 
म्‌॥ २॥ श्रुतिरपि प्रधानकाय्य॑त्वस्थ ॥ ३॥ सा« अ० ४। 
|; 
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खू० ८। ६। १२ ॥ 
यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो ता पुरुष में सद्भापाति द्वोजाय अगीन 
जैसे भकछतीत सूब्म मिलकर कायरूप में सज्भत हुई है पते परमेश्वर भी स्थूल द्दो । द 
जाय इसलिय परमेष्वर जगत्‌ फा उपादान काग्ण नहीं किन्तु निमित्त कारण | द 
! है॥ ? ॥ जो चेतन से जगय्‌ की उत्पातिद्वो वो जैसा परमेश्यर सममरैश्वययुध है ः 
! बैसा ससार में भी सवैश्वध का योग द्वाना चाहिये सो नहीं दे इसलिये पर्मझर 
जगस्‌ का उपादान फारण नहीं किन्तु निभित्त कारण है॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद्‌ | 
। भी प्रधान दी को जगत्‌ फा उपादान कारण कहती है ॥ है ॥ जैस - । 


अजामेका लोहितशुक्लकृष्णा बह. प्रजा सजमानों स्व 
रूपा: ॥ खेताश्वतर उपनिषद्‌ श्र० ४ । म० ४ ॥ | 


रे 
जो ज मराध्ित सत्य, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वद्दी स्वरूपाकार सेगहुत प्रजारूप | 
पु जि ब कर » चल. जप परौ ॥। 
दो जाती है अथोत्‌ प्रक्ति पारिणामिनी द्वामे से अवस्थान्तर दो जाती ऐं और पुरुष 
० 2.7 
नै अपरिणामी होन से यह अवम्थान्तर दोफर दूसरे रूप में कभी नाहीं मराप्त द हा 


७७ 5 कक, 








दा फूटर्थ निर्वेकार रहता है इसलिये जो फोई कपिलाचार्थ्य को अनीश्वरवादी 
कहृतः है जानो पही अर्नाश्वरवादी है कपिलाच-य नहीं । तथा मीमासा का घर्स 
रर्मी स ईश्वर से वैशपिक और न्याय भी आत्मशब्द से अनी श्वस्वादी नहीं क्योंकि 
श्नत्थादि धर्मेयुक्त और ““अनति सवेत्र व्याप्त तौत्यात्म " जो सर्वत्र व्यापफ और 
पज्ञादि धर्मयुक्त सब जीबों का आत्मा है उसका मीमामा वशविक और न्याय 
श्र मानते हैँ | ( पश्न ) ईश्वर अवतार लेता दे वा नहों ? (उत्तर ) नहीं 
गयोंकि ““अज एकपान  “सपय्थैगान्छुक्रमफायम्‌”' य यजुर्वेंद के वचन हैँ इस्यादि 
चनो से सिद्ध हैं क्रि परमश्वर जन्म नहीं लता । ( प्रश्न ) 
८ ६ [0 

यदा यदा ध धमसस्‍्य ग्ला।नभवात भारत । 

श्रभ्युत्थानम पर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 

भ० गीन हझ्० ४ | श्नो० ७ ॥ 

श्रक्रष्णणी फद्दत हैं कि जब २ धर्म का लोप दोता है तब्र तब में शरीर धा- 

'ण्‌ करता ध्‌ । ( उच्तर ) यद्द घात मेदविरुद् हाने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो 
प्रफता है कि श्रीकृष्ण धमौत्मा और घमम की रक्षा फर्ना चाहत थे कि में युग २ 
में जन्म लेफे श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करू तो कुछ दोप नहीं फ्योकि “परो- 
पकराराय सठा विभूतय ” परोपकार के लिय सत्पुरुषों का वन मन घन होता है 
पथापि इससे श्रीकृष्ण इंख्वर नहीं दो सकत | प्रश्न ) जो ऐसा है तो ससार 
में चौबीस ईश्वर फे 'अवता" होते दें और इनको 'अबत,२ क्‍यों मानते हैं १ उच्चर ) 
वदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी ले गों के बहकान और अपने आप आविद्ान होने 
से भ्रमजाल में फेस के ऐमी २ अप्रमाणिक यातें करत और मानते हैँ. (प्रश्प ) 
जो इश्वर अवतार न लेव तो फस रावण दि दुष्टों का नाश कैस द्वामके ? (उत्तर' 
प्रथम जो जन्मा दे वह अवश्य मृत्यु फो प्राप्त होता है जा इश्वर अवतार शर्गर 
घारण किये बिना जगत्‌ की उम्रत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उस के सामने कस 
रायणादि एफ काटी के समान भी नहों वह सर्वव्यापक दाने स कम रावशादि फ 
शरोरों म॑ मी परिपूर्ण दो रद्दा है जब चाह उसी समय मभच्छेदन कर नाश 
फर सकता है | मला इस अनन्त गुण कमे स्वमाययुर्क परमात्मा को एक 
झ्ुद्र भीब फ मारने ऊे लिय जन्म मरणयुक्त कद्दनेवाले को मूर्खपन से अन्य कुछ 
विशेष उपमा मिल सकती है ? और जा कोई कद्दे कि भक्तजनों फे उद्धार फरने 
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सप्तमसमुद्गाख ॥ १६६ कै 


नर 


पड कै >३"7पोीयउद्““भ:भभ्॒ैे ै 
! 
| २०० । 








अत्यायेप्रकाश ॥ 








लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंक्रि जो भक्तजन ईश्वर की आक्षातुरूत | 
चलते दे उनके उद्धार फरने का पूर सामथ्ये ईंइवर में है। क्‍या इंदवर के पूमिदी, ( 
सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने घारण और प्रश्यय फरने रूप कर्मों से कस राब हि 
शधदिका बध और गोवधेनादि परवेतों का उठाना बड़े कमे हैं ? जो फोई इस दृष्टि 
में परमेश्वर के कर्मों का विचार फरे मो “न भूतो न भाविष्यति!” ईश्वर के 
सहृश काइ न हूँ, न होगा । ओर युक्ति से भी इंश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता, | 
जैसे फोई अन त 'आकादश को फह कि गर्भ में आया वा मूठी में घर लिया एश ८ 
कहना कभी सच नहीं द्वो सकता क्योंकि आफाश अनन्त और सब में व्यापक है इस | 
से न भाकाश बाहर आता और न भीतर जाता वैस दी अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा ' 
के होने से उमका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना वा आना वहा ही 
सकता दै जद्दा नहों फ्या परमेख' गर्भ में व्यापक नहीं था जो कह्दीं से आया, और |, 
बाहर नहीं था जो भीनर स निकला र ऐसा ईश्वर के विषय में कद्दना और मानना वे. 
द्याध्टीनों के सिवाय कोन कद और मान सफेगा | इस लिये परमेश्वर का जाना झाना जत्म 
मरण कभी सिद्ध नहीं षों सफता इसलिये “इंप्ता” आदि भी ईश्वर फे शववार नहीं पेसा 
समम लेना क्योंकि राग, देप छ्लुधा, पा, भय, शोफ दु ख, सुख्ब, जन्म, मरण झादि | 
गुणयुक्त द्वोने से मनुष्य ये। (प्रश्न इश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है था नहीं * 
(उत्तर ) नहीं, फ्योफि जो पाप क्षमा करे तो उसफा न्याय नष्ट हाजाय भौर सं : 
मनुष्य मद्दापापी दोजायें क्योंकि क्षमा फी ब्रात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भ 
यता और उत्साह द्वोजाये जैसे राजा अपराध फो क्षमा करंद तो थे उत्सादपूर्वक 
अधिक २ यड़े २ पाप फरें क्योंकि राजा श्रपना अपराध क्षमा फरदेगा ओर उनरी 
भी भरोसा होजाय कि राजा स इम द्वाथ जोडन आदि चष्टाकर अपने झपराध छुश 
लेंगे और जो अपराध नहीं करते व भी अपराध करने से न डरकर पाप करते 

में अपूच हो जायगे इसालिये सब फर्मो! का फल यथ।वत् देला ही ईश्वर का फाम है 
क्षमा फरना नहीं ।। प्रश्न / जीव स्वस म्र दे वा परतन्त्र ? (उत्तर ) अपने फ््तेश्य 
कर्मों में स्वतन्ध और श्वए की व्यवस्था में परत-प्र है. 'स्वतन्य कर्ता यद्द्‌ पाणिसीय 
ड्याकरण फा सत्र है जो स्पतन्त अथात स्वाधीन द घद्दी कर्चा है। (१३न) स्वत ते 
किसको कहते हैं ! | उतर ) जिसके आधीन शरीर आण इन्द्रय भौर अन्त करणादि | 


हों जो स्वतन्त्र न द्ोतो उमफो पाप पुण्य का फल प्राप्त फभी नहीं दोसकता 
औधे भत्य स्थामी और सना समाध्यक्ष फी आशा अयया भेरणा से युद्ध 


नाक आओ 


हक 
। मप्तससमुलछास ॥ २१ + 
। 














अनेक एुरुपों को सार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की भेरणा और आधीनता से 
काम सिद्ध हो तो जीव को पाप वा पुण्य ल लगे उस फल का सी प्रेरक परमेश्वर : 
होबे नरक स्वर्ग अर्थात्त्‌ दु ख सुख फी प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जेसे किसी 
मनुष्य ने शर्त विशेष से किसी को मारटाला तो घदी मारनेवाला पकडा जाता है 
और वही दण्ड पाता है श्र नहीं । वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी 
नहीं हो सकता | इसलिये अपने सामथ्योन्ुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु 
जब वह पाप कर चुकता है तन ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन दोफर पाप के फल 
भोगता है इसलिये कर्म फरने में जीव स्व॒त॑न्ध् और पाप दु खरूप फल भोगने में 
परतन्त्र दोता हे । ( प्रक्ष ) जो परमेश्वर जीव फो न बनाता और सामर्थ्य न देवा 
तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म 
करवा है ( उत्तर ) जीत उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसे इंश्वर और जगत का 
डपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोछक परमेश्वर 
के बनाये हुए हैं परन्तु ब सघ जीव के आधीन हैँ. जो कोई मन कसे वचन से पाप 
पुण्य फरेता है वद्दी मोगता है इंश्वर नहीं, जैसे फिसी ने पट्टाड से लोद्दा निकाला 
इस लोहे को किसी न्‍्यापारी ने लिया उस की दुकान से छोद्दार ने ले तलवार 
घनाई उससे किसी सिपाही ने तलवार लेलीफिर उससे किसी को मारडाला। अब 
बहा जैसे वह लोद को इत्पत्र फरने उससे लेने तलवार यनानेवालें ओर वलबार 
को पकट फर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मांग वही दण्ड पाता 
है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति फरनेवाला परमेश्वर उसके कममों का भोक्ता 
नहीं होता किन्तु जीव को आुगानेवाला द्योता है। जो परमेश्वर कमे करता तो 
कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र 'और घार्मिक होने से किसी 
जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता | इसडिये जीव अपने काम करने में 
स्वतन्त्र है, जैसे जीव अपने कामों के फरने में स्वतन्त्र है वैसे दी परमेश्वर भी 'अपने कारों 
के करने में स्वतन्त्र ऐ। (पक्ष) जीव और ईश्वर का स्वरूप,गुण,कर्म और स्वमाव फै साहै? 
(चर) सगे चेतनस्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी ओर घामिफता आदि 
ह परन्तु परमेश्वर के सष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों 
को पाप पुण्यों के फल देना आदि घमंयुक्त कम हैँ | और जीव फे मन्तेनोत्पात्ते 
इनका पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे बुरे फर्म हैं । ईश्वर के नित्यशञान आमन्द 
अनन्त मल भादि गुण हैं और जीव के -- 


| 


कर शक पी कक 2 कम कक की 
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का जान सदा एक गस अखाण्डतव चत्तेमान रहता ह भरत मविष्यत ज्ञीर्वों के लिये 
रे 
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इच्छाद्देषप्रयलसुखदु'खज्ञानान्यात्मनों लिड्मिति॥ ' 
न्थायद० अ० १। आा० १। सृ० १० ॥ 
पाणापाननिमेषोन्मेपमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा' 
दु खेच्छादेयों प्रयत्लाश्रात्मनो लिड्ञानि ॥ वेशेपिक 
स्यू० ३ | आ० २। स० ४ ॥ 


( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति क्री अभिलापा ( द्वंप ) हु ख़ादि की भनिच्छा 
बैर (अयन्न ) पुरुषार्थ चल ( सुख ) आनन्द ( दुख ) बिलाप अप्रसन्नवा (शान) | 
विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में ( ग्राण) प्राण को याहर से भीतर )' 
को लेना ( अपान ) प्राणबायु को बाहर निकालना ( निम्नेप ) आस फो मीचना 
( उन्‍्मेप ) आर फो खोलना ( मन ) निम्बय स्मरण और अद्दद्धार करना ( गति ) | 
घना ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों का चलाना (अन्तरविकार ) भिन्न २ कुधा। ढपा, 
हर्ष, शोफादियुक्त द्वोमा ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हूँ इन्ही से भात्मा 
की अतीति फरनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, जबतफ आत्मा हेड में होता है तमी । 
तक ये गुण प्रकाशित रद्दत है ओर जब शरीर छोड चला जाता है तथ ये गुण | 
दारीर में नहीं रदते जिसके होने से जो हो और न होने से न हों थे गुण उसी के होत है । 
जैसे दीप और सूरयादि फे न होने से प्रफाश्ञादि फा न द्वोना और होने से होना है | 
पैसे ही जीव और परमात्मा का विशान गुण द्वारा द्वोता दे (प्रश्न ) परमेश्वर ' 
ब्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत्‌ की यातें जानता है वह जैसा निश्चय फरेगा | 
जीव दैसाही फरेगा इससे जीव स्वतन्त्र नहीं और जीव फो ईश्वर दण्ड मी नहीं 
द्‌ सकता फ्योंकि जेसाइइवर ने अपने शान से निः्यय किया है वैसा द्वी जीव फरठा 
है। ( उत्तर ) अश्वर को त्रिफालदर्शो फद्दना मूखेता का काम है, क्योंकि मो 
दोकर न रहें वह मृतकाल और न दोफे दोवे वह भविष्यत्काल काततानी क्या 
ईंव्वर फो कोई शान होके नहीं रहता तथा न द्ोके होता दे इसलिये परमेश्र 


ललित तथ्य 


कट 


श् ट 


जनता ऑ्जियण कण हि 


है दा ! जीवों के फर्म की अपेक्षा से प्रिकालशता ईश्वर में है स्थत नहों।ं 
झैसा ध्वतन्प्रदा से जीव फरता है वैसा ही सर्वश्ता से ईयर जानता है भौर ! । 


औैसा ईश्वर जानता है पैसा जीव करता हैं जयोत भूत भविष्यत्‌ बसमनति र्क 


है 
अब 0 8 3 आती 






न ४ का हम 
| 


| 


था कक लक ऑजनबबलक जा >ब-ल-+-+ल--++ नी &----+ कपल 


|] हर सप्तरमसमुद्कास् |॥ भ्ण०्३े 


। । 
ह्वान और फल देने में ईश्वर स्वृतन्त्र ओर जीव किज्वित्‌ वर्तमान और कर्स करने 
में स्वतस्त्र हैं। ईश्वर का अनादि शान द्वोने से जैसा कर्म फा ज्ञान दे वैसा ही दुण्ड 
देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्‍या फर्स-ज्ञान सथ्ा और 
॥॥ 
ह 





दुण्ड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसलिये इसमें कोई दोष नहीं आता | 
( प्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्ष ? ( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो 
विभु होता तो जाप्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति, मरण, जन्म, सयोग, वियोग, जाना, आना 
कभी नहीं दो सकता इसलिये जीव का स्वरूप अल्पक्ष, अल्प अयीत्‌ सूह्म है और 
परमेश्वर अतीव सूक्ष्मास्सूक्ष्मतर अनन्त सबेक्ष और सर्वेव्यापक स्वरूप है इसलिये 
जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्पन्ध है ( प्रश्न) जिस जगद्द में एक 
वस्तु द्वोती है उस जगद्द में दूसरी वस्तु नहीं रद सकती इसलिये जीव और ईश्वर 
का सयोग सस्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम 
समान आकारवाले पदार्थों में घट सकता है असमानाकृति में नहीं। जैसे लोदा 
स्थल, अग्नि सूक्ष्म, होता है इस कारण से लोहे में विद्युत्‌ अग्नि व्यापक द्वोकर 
एक ही अवकाश में दोनों रदते हैं वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव 
से सूक्ष्म दोने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है| जैसे यह व्याप्य व्यगपक 
सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिश्नत््य, राजा 
प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं! ( प्रश्न / जो पृथक २ हैं तो-- 


, . अज्ञान बह्म ॥ १ ॥ अहं अह्मास्मि ॥ २ ॥ 


तत्त्वमसि ॥ ३॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 

वेदों के इन महावाक्यों का अथे क्‍या है ? ( उत्तर ) ये वेद्वाक्य दी नहीं हैं 
किन्तु त्राह्मण प्रन्थों के वचन हैं और इनका नाम मद्दावाक्य कहीं सत्यशा््रों में नहीं 
लिखा अर्थात्‌ ( अदम ) म ( अद्ध ) अथोत्‌ अ्रद्मस्थ ( अस्मि ) हू यद्दा तात्स्थ्योपाधि 
है जैसे “मब्या फ्ोशन्वि” मब्चान पुकारते दें । मन्चान जड है उनमें पुकारने 
का सामथ्य नहीं इसलिये मब््यस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहा भी जानना। 
कोई कहे कि प्रद्मस्थ सब पदाये हैं पुन जीव को प्द्धस्थ कहने में क्‍या पिपेश है? 
इसका उत्तर यद्द कि सब पदार्थ अद्यस्थ दें परन्तु जैसा साधम्थयुक्त निकटस्थ जीव 
है पैसा अन्य नहीं और जीव फो अक्ष फा ज्ञान और मुक्तिमें वह तरद्य फे साक्षास्म- 
स्वन्ध में रहता है इसलिये जीव का अहम के साथ वात्स्थ्य वा तत्सद्चरितोपाधि झथीत 


् 


9 





२०४ , सत्यार्थप्ररदाथ ॥ कह 


33०22 3४क++ कक न ब> + कट का 


४ हे शश् ह8८-3 2. किसी | 
अद्न का सहचारी जीव है । इससे जीव और वुह्य एक नहीं जैसे कोई किसी 
प॑- कहे कि में और यद्द एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी हैँ वैसे जो जीव समाधिरथ परमेश्वर 


श्वर 


७ छिक्तक सता लल+ न ल+०+०-« »+। 


डे ॥॒ 


है 


। 


' में प्रमचद्ध होकर निमरन होता है यह कह सकता है कि भें और जह्म एक अयोहू 


अधिरोधी एक अवकाधतस्थ हैँ । जो जीव परसश्वर के गण फर्म स्वभाव के भअनुरुल ] 


अपने गण के स्वभाप करता हू वही साधम्य स अक्ष के साथ एकता कह सकता 


( अप्ति ) है | हे जीव | ( त्वम ) तु ( तत ) बह अदह्य ( असि ) है (उत्तर ) । 


तम तत्‌ शन्द से क्‍या लेते हो, “अ्रद्म? अद्वपद की अनुनात्ति कद्ास्र लाये ९ 


सदेव सोम्येद्मग्म श्रासीदेकमेबाद्वितीय त्रह्म ॥ 


किन्तु छल्दोंग्य मे तो -- 
सदेव सोस्यपेदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ ॥ 
छा० प्र० ६ | खें० २ | म० १॥ 


पर 


हु 
ऐसा पाठ दे वहा अद्य शब्द नहीं। ( प्रश्न) तो आप तच्छनद्‌ से क्‍या लेते 


ता 


हू? ( उत्तर ) 

' स॒ य एपोणिमा॥ ऐतदात्म्यमिद७ सर्व तत्सत्य७ 
। स्‌॒ झात्मा तत्तवमसि ख्ेतकेतो इति ॥ छान्‍्ठो« घर० ६। 
खंगप । स० ६। ७ ॥। 





) 





उद्ेशकेतों प्रियपुन्न ४ 


तदात्मकस्तदन्तयामा लगास ॥ 
उस परमात्मा अन्ठस्योमी से तू युक्त दै यही अर्थ उपनिपयों से अमिरुद्ध है क्योंढे < 


ह है। ( प्रघ्न ) अच्छा तो इसका धर्थ कैसा करोगे ? ( तत्त्‌) जद्ा ( त्व ) त्‌ जौद 
] 
| 


सद्द परमात्मा जानने योग्य है ज्ञो यह अत्यन्त सम भौर इस सब जगत 
न | ओर जीव फा आत्मा हैं वही सत्यस्वरूष मोर अपना भात्मा आप ही है । है 


इस पूवव वाक्य से तुम ने इस छाम्दाग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं किया 
जो बह देसी दोती वो वहा पद्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा मठ क्‍यों कहते 


ए 


3 
्] 


् 


कह 
। 


॥ ] 


हु 
] 
' 


। 
| 


| 


+ 


+) 


| 


+ 


९: अल ह नरम 
] सप्तमसमुछास ॥ २०५ 
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य आत्मनि तिष्न्नात्मनोन्‍्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा क्‍ 


रीरम | भात्मनोन्‍्तरोयमयति स तः शआत्मान्तयोम्यमृतः ॥ 


यह बृहदारण्यक का बचन है | सहार्पे याक्ृवस्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते 
इ कि हे मैजेयि । जो परमेष्चर आत्मा अथीत्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा ग्रे 
भिन्न ऐ जिसको सूढ जाबात्मा नहं। जानता कि वह परमात्मा मेरे में भ्यापक है. 
जिस परमेश्वर फा जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही 
जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का सात्ी 
होकर उनके फल जीवो को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा 
भी अन्तय्योमी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक दे उसको तू जान । क्‍या कोई 
इत्यादि बचनों का अर्थ दूसरा कर सकता है ? “अयसात्मा अद्ब” अथीत्‌ समा- 
घिदुशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वदद कहता है कि यह जो 
मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इसलिये जो आजकल के बरेदान्ती 
जीव प्रद्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशासत्र को नहीं जानते ( क्‍प्रश्न ) -- 


अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति 
छां० प्र० ६ ख० ३॥ म० २॥ 
त्तर रे चेत्तिरीय ता ५ 
स्सष्ठवा तदेवानुप्राविशुत्‌ । « ब्ह्मयानं० अनु० ६॥ 


परमेश्वर कहता है कि भ जगत्‌ और शरीर को रचकफर जगत्‌ में व्यापक और 
जीबरूप होके दारीर में प्रविष्ट होता हुआ भाम और रूप की व्याख्या करू। परमेश्वर 
में उस जगत्‌ ओर घरीर को बना कर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों 
पा अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ( उत्तर ) जो छुम पट पदाथे और वाक्त्याये 
जानते तो ऐसा अनथे फभी न करते क्‍योंकि यहा ऐसा समझो एक प्रवेश और 
दूसरा अलुप्रवेश अयोत्त्‌ पश्चान प्रवेश कहावा है परमेश्वर शरीर भे प्रविष्ट हुए जीवों 
के साथ अनुप्रश्रिष के समान होकर वेदद्धारा सब सास रूप आदि की विद्या को 
प्रकट करता है और शरीर म॑ जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्राषिष् 
हारहा है जो तुम अनु शाद का अथे जानते तो मैसा विपरीत 'अभथे कभी न करते। 
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€ प्रश्न ) “साय देवदत्तो य उष्णकाले काश्या ृष्ट स इदानी प्रावृद्समय 
मथुराया रृश्यते” श्रथात जो देवदत्त सै उप्णकाल -में फाश्षी में देखा था उस्ीछो 
वर्षों समय में मथरा में देखता हू । यद्दा काशी देश उष्णकाल फो छोड फर शरौर | 
मात्र में लक्ष्य करके देवदत लक्षित द्वोता है चैंसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर | 
का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यद्द देश काल शआविद्या और अ “ 
स्पक्षता उपाधि छोड चेतनमात्र मे लक्ष्य देने स एक ही म्क्ष वस्तु दोनों में लक्षित | 
ह्वांता द्दै । इस भाग॑त्यागलक्षणा अथात्‌ कुछ गण करना आर फकुठ छांह दना | 


॥ 
जसा सदश्ञत्वाद वाच्यायथ इब्ब॒र का अर 'अस्पक्षत्वाद वान्याथ जाव का छोड कर 


चेतनमात्र लक्ष्या4 फा अरद्दण करने से अद्वैत सिद्ध द्वोता है यहा फ्या कट्द सकोंगे 
( उत्तर ) प्रथम तुम जीव और इंश्वर फो नित्य मानते द्वो वा नित्य ? (प्रश्न) 
इन दोलनें। को उपाधिजन्य कल्पित द्ोने से अनित्य मानते हैँ । ( उत्तर ) उन 


उपाधि को नित्य मानते द्वो वा अनित्य ? ( प्रश्न ) हमारे मत भें -- ! 
$ ५ । 





- जीवेशोी च विशुद्धाचिद्विभेदस्तु तयोदयों: । के 
अविद्या तचितोयोंग” पडस्माकमनादयः ॥ 

' क्वार्य्योपाधिरयं जीव कारणोपाधिरीश्वरः । 
कारय्येकारणता हित्वा पूर्णवोधो5वशिष्यते ॥ 


थे "संक्षपशारीरिक” और "दारीरिकर्भाप्य” में कारिका हैं-हम वेदान्तीछ: 

पदाथ। अधथात््‌ एक जांच, दूसरा इश्चर, तासरा प्रक्ष, चाथा जीव और इंश्वर का 
पिशेप भेद, पाचवा अविद्या अज्ञान ओर छठा अविद्या और चेतन फा योग इनफो 
झअनादि/मानधे दें परन्तु एक प्रह्म अनादि अयन्त ओर अन्य पाच अनादि सास्त रे 
जैसा कि प्राममाव द्ोता हे जवतक श्रक्षान रहता हैँ तबतक ये पाध रहते हैं. गौर 

| इन पाच की आदि विदित नहीं होती इसलिये अनादि और शान होने के पश्चात, 
$ नष्ट दोजाते हैं दुसलिये सान्‍्त अथीत्‌ नाज्षवाले कट्ठाते ६। ( उत्तर ) यह सुम्दार दोनों 
| अगेफ अटुद्ध हैं क्योकि सविदा के योग फे पिना जीव अर साया के योग के विना इेथर 
| तुर्द्वारे मत में (चद्ध नहीं दो तफवा इससे वाश्रदायाग #ज्ो छठ पटार्थ मुमने गिना& वह 
| नहीं रहा कयोंगकि बह झाविदा माया जीव ईश्वर मे घरिताव द्वागया ओरअद्भ तया माया 


8 3 हो 





' ४2055 #: एलन पथक पा ह 
सप्तमसमुद्दास ॥ २०७ 


और विद्या के योग के बिना इंश्वर नहीं वनता फिर ईश्वर को अविया और जअह्म 
से पुथक्‌ गिनना व्यथ है इसलिये दो द्वी पदार्थ अथोत््‌ त्रक्ष भर अविद्या तुम्दारे 
मत में सिद्ध दो सकते हैं छ नहीं | तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि 
से जीव और इंश्वर को सिद्ध करना तब द्वो संकता दै कि जब अनन्त, नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वेव्यापक अद्ष में अज्ञान सिद्ध करें जो उसके एक देश 
में स्वाश्यय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं 
हो सकता | और जघ एक देंश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर 
उधर आता जाता रहेगा जहा २ जायगा वहा २ का बूद्ष अज्ञानी और जिस २ 
देश फो छोडता जायगा उस २ देश का म्म ज्ञानी दोता रहेगा तो किसी देश के 
पक्ष को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे और जो अज्ञान की सौमा में प्रह्म 
है वह अज्ञान को जानेगा बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े दो जायेंगे ।जो 
फह्नो कि टुकड़ा दो जाओ बूहा की क्‍या हानि तो असण्ड नहीं ओर जो असण्ड 
है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाष वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी 
द्ज्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने 
से अनित्य कभी नहीं दो सकता और जेसे शरीर के एक देश में फोडा होने से 
सर्वत्र दु ख फेल जाता है बेसे दी एक देश में अज्ञान सुख दु स क्‍लेशों की उप- 
। लब्धि होने से समर प्रह्म दु खादि फे अनुभव से ही कार्योपाधि 'अथीत अन्त करण 
| की उपाधि के योग से ब्रह्म फो जीव मानोंगे तो दम पूछते हें (कि यूहय व्यापक है । 
वा परिच्छिन्न ? जो कट्दों व्यापफ और उपाधि परिज्उन्न है अथोत्‌ एक देशी ; 
न हे हक अनन्‍ श हि ॥ 

| भर पृथक्‌ २ हैं तो अन्त करण चलता फिरता है वा नहीं ? ( उत्तर ) चलता 
फिरता है ( प्रश्न ) अन्त फरण के साथ श्रद्म भी चलता फिरता है वा स्थिर 
रहता है? ( उत्तर ) स्थिर रहता है। ( प्रश्न) जब अन्त करण जिस २ देश 
को छोडता है उस > देश का ब्रह्म अज्लानराहित और जिस २ दश को प्राप्त होता है 
उस २ देश का झुद्ध नह्म अज्ञानी होता होगा बेसे क्षण में श्ञानी और अज्ञानी 
ब्रद्व होता रहेगा इससे मोक्ष ओर वन्ध भी क्षणभद्न होगा और जैसे अन्य के 
। दैसे का अन्य स्मरण सही कर सकता चेसे कल फी देखी सुनी हुई वस्तु बा घात | 
या ज्ञान नहीं रद सकता क्‍योंकि जिस समय देगा सुना था वह दूसरा देश और | 

4 

4 











दूसरा काल जिस सभ्य स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है । जा कहो 
कि शद्दा एक है तो सर्वज्ञ क्‍यों नहीं ? जो कहो कि अन्न करण भिन्न + हैं इस 
से वह भी भिन्न २ दो जाता होगा तो वह जड़ है उस में शान नहीं हो सकता।- 


5 


3 आप दा रद मम. घर परदे प्रसव अत मी दर बज की ५ मकर मर दमा 2. अवसर अकाल अअ कक ०: मर 
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9: 25 हु 3 
(जो कद्दा कि न केवल चूझ ओर न केवल 'अन्त करण का ज्ञान हाता ६ क्म्ति 
| अन्त कर्शस्थ चिदामास फो ज्ञान दोता है तो भी चेतन छी को अन्त फ्र्ण दमा 
ज्ञान हुआ उो नह नेत्र द्वारा अस्प अल्पक्ष क्‍यों है ?। इसलिये कारणोप्रार 
ओर कार्योपाधि के योग से श्रष्म जीव और इंश्वर नही वना सकोगे किन्तु ईशर 
| सोम बुद्च का है और वृहाय से मिन्न अनादि, अल॒त्पज्ष और अमृतस्वहूप जीव डा ' 
नाम जीव है। जो तुम कष्टों कि जीव चिद्ामास का नाम है तो घह छूणभर ' 
होने से नष्ट दो जायगा मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इसालैये शद्य जीव भौर क्‍ 
| ज्ञीव बूक्ष कमी न हुआ न है और न होगा । ( प्रश्न ) तो “ सदेव सोम्येद्मम । 
| श्रासौदेकमेयाद्वितीयम ? छान्‍्दोग्य० अद्वैवसिद्धि कैसी होगी दमारे मत में हो 
। | घृद्च में पृथफ्‌ कोई सजाताय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से 
| 
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छा | 
एक जद्य दी सिद्ध होता है जय जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्ध कैसे हो सकता है। , 

०.4 जप विशेष्य ५ || 
( उचर ) दस भ्रम में पढ़ क्‍यों डरते हो विशेष्य विशेषण विद्या का क्ञान करों 
कि उसका क्‍या फल है जो पद्दों कि “ ज्यावत्तेक विशेषेण भवठीति ” विशेषय | 


० 


भेद कारक द्वोता है तो इतना और भी मानों “ प्रव्तेक प्रकाशकमपि गिशेषण ; 
अवतीति” पिशेषण प्रवर्धक और प्रकाशफ भी शोता है तो समझो कि भद्दे ' 
विशेषण युद्धा का दै इस में व्यावत्तेक धमे यह ऐ कि अद्वैत वस्तु अर्थात्‌ 'जों भ , 
नेक जीव और उत्त्व हैं उन से घूझ को पृथक्‌ फरता है और विशेषण का प्रकाश४, 
धरम यह द कि यूक्त वे एक छोने फी अगृत्ति करता है जैसे “ अस्मिन्नगरेडट्विवीपो 

घनादयों देवदत्त । भस्पा सेनायामद्वितीय शूरवीरों वित्रमसिंदद ” किसी मे किसी 

से फट्दा फि इस नगर में अद्वितीय धनाठ्य देवरत्त और इस सेना में आदिवाग ' 
शरयीर विक्रमासह है । इस से क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सहश दस नगर में 


4 


दूसरा धनादय और इस सेना में विक्रमासिद के समान दूसरा शूरवीर नहींहै त्यूल / 
तो हैं। और पूथिवी आदि जड पदाये पश्चादि प्राणि भर शक्ादि भी हैं कनका निपप 
नहीं हो सकवा । वैसे ही यूह्य फे सदश जीव या प्रकृति नहीं ऐ किन्तु न्यून री है 
इससे यह सिद्ध हुआ (कि यू सदा एक है भोौर जीव ठथ। प्रकृतिस्थ सरव भनक 
घनसें मिन्न फर त्रह्म के एफ्ल्व को सिद्ध करनेद्वारा अद्ैत वा अद्वितीय विशेष है 
इससे जीव या प्रश्रवि झा और काय्येरूप जगत्‌ झा अमाय और निेध नर्श हो |, 
सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु वृक्ष के तुस्य महीं । इससे मे शद्वेतसिद्धि और ने 
ड्रैदसिद्धि की द्वानि दोती है | धबराद्ट में मत पठो सोचों और सममो ( मश्न ) सेश् 
के सन्‌ घित्‌ चानन्द और जीन के अस्ति भाति प्रियरूप से एकता होती है ।फिर कसा | 
ध् ३ १॒ हि । 


८ 
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५०.००८ कक अप 


खण्डन फग्ते हो। ( उत्तर ) किच्चतू साधम्य मिलने से एकता नहीं हो सकती 
सैसे पथिवी जड दृश्य हैं वेसे जल ओर ञआम्रि आदि भी जड झार दृश्य है इतने 
से एकता नहीं होती इनमें वेधम्य भेदकारक अथान्‌ विरुद्ध धर्म जैस गनन्‍्ध, रुक्षता, 
काठि य आदि गुण पथिवी ओर रस द्रवत्व कामलत्वाद्‌ घमं जल भोर रूप दाहू- 
फत्वादि घर्म अभि के होने से एकता नहीं। जस भनुष्य ओऔर फीडी आस स देखत 
मु से साते आर पग से चलत हू तथापि मलुष्य की आकृति दो पग और कीडी 
की जाकृति अनेक पग आदि भिन्न द्वोन से एकता नहीं हाती बसे परमश्वर के 
अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया निश्रोन्तित्त ओर व्यापकता जीव से आर जांच 
के अस्पक्षान, अल्पबल, 'अल्प स्वरूप सब अ्रान्तित्व ओर परिच्छिन्नतादि गुण ब्नद्दा 
से भिन्न होने से जीव ओर परमश्वर एक नहा क्योंकि इनका स्वरूप भी ( पर- 


भेष्वर अति सक्ष्म ओर जीव उससे छुछ स्थूल द्वान से ) ।भेन्न है प्रश्न) -- 
(कप 


अथोदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भये भवति द्वितीयाहे- 

भय भवति ॥ ' 
यह युदददारण्यक का खचन है। जो ब्रद्य और जीव में योड्ा भी भेद करता 
है उसको भय भाप्त होता है क्योंकि दूसरे दी से भय होता हैं। ( उत्तर ) इस 
का अथे यह नहीं है किन्तु जो जाँव परमेश्वर का निपेध वा किसी एक देश फाल में 
परिच्िन्न परमात्मा फो माने वा उसकी आज्षा और गुण फर्म स्वभाव से विरुद्ध 
होवे अथवा किसी दुसरे मनुष्य से पैर करे उप्तको भय प्राप्त होता है फ्योंकि द्वि- 
तीय युद्धि अर्थात्‌ ईश्वर से मुझ से कुछ सम्ब घ नहीं तथा फिसी भलुष्य से कहे 
फि तुम को में कुछ नहीं सममतोां तू मरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की द्वानि 
करता और ट सर देता जाय तो इसको उनसे भय होता है । और सत्र प्रकार का 
आविरोध हो तो थे एफ कहद्दाते दें जैसा ससार में कहते हूँ फि देवदत्त यज्ञ” ओर 
विप्णुमित्र एक हैं अथीत्‌ अविरुद्ध है| विरोध न रहने से सुख और विरोध स 
दु स प्राप्त होता है (प्रश्न) मद्वा और जीव की सदा एकता अनकता रहती है वा 
कभी दोनों मिलके एफ भी होते हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) "सभी इसके पूर्व कुछ 
पु देदिया है परन्तु साधम्ये अन्वयभाव से एकता दोती हे जैसे आफाश स मूे 
दृष्य जडत्व होने से और कभी पृथक न रहने से एकता ओर आकाश के विभु 
सूक्ष्म अरूप अनन्त आदि गुण ओर मूत्ते के परिच्छिन्न दृश्यल आदि पंधर्म्य स 
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पे 


नर कक, 
मे” होता है अयौतत्‌ जैसे प्रथिष्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहद 
क्योके अ्न्यय अथोत्त अवकाश के बिना मुर्त्त दत्य कभी नहीं रह सकता और 
व्यतिरेक अर्थात्‌ स्वरूप से भिन द्वोने से पथक्ता दे वैसे अद्या फे व्यापक दवोने से जीव 
ओर प्रांयिवी आदि द्रव्य ठसमें अलग नहीं रहत और स्वरूप से एक मी नहीं दोते 
जेसे घर के बनाने के पू्े भिन्न २ ठेश में मद्ठी लकी और लोदा आदि पढ़ा 

' आकफावदा ही में रहते ६ जय घर बन गया तब भी आफाश्ष में हैं और जब वह पष्ट 
दोगया अथोत्‌ एस घर के सब अवयप भिन्न २ देझ्ष में प्राप्त होगये तय भी भा- 
काश में हैं अथोत्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से 
भिन्न होने से न कभी एक थे, हैँ और होंगे, इसी प्रकार जीव सथा सथ ससार के 
पदाथे परमेश्वर में व्याप्य दोने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप 
मिन्न हाने से एक कमी नहीं होते । श्राज कल के वेदान्तियों की दृष्टि पाणे पुरुष 
के समान 'अन्यय की ओर पट के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध होगई है कोई भी 
ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुणनिगुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधस्ये, पेधर्स्य 
और विशेषण भाव न दो । (प्रश्न) परमेश्वर सगुण है वा निगुण ? ( उत्तर ) दोनों 
भ्रकार है ( प्रश्न ) भला एक घर में दो तलवार फभी रष्ट सकती हैं | एक पदार्थ में | 
सगुणता और निगयुणता कैसे रद्द सकती हैं ! ( उत्तर) जैसे जड के रूपादि गुण दँ 
और चेतन के ज्ञानादि गुण जड में नहीं हैँ वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं भौर 
रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इसलिये “यद्गुणैरसद वत्तमान तत्सगुणम”! ' गुणेभ्यो 
थश्चि्गत प्रथरभूत तन्चिगुंणम" जो गुणों से सद्दित यह सगुण और नो गुर्णों से रहित 
धष्द निगण कह्दाता है । अपने २ स्वाभाविक गुणों से सट्तित और दूसरे विरोधी ४ 
शुणणों से रद्दित होने से सब्र पदार्थ सगुण और निशुख हैँ फोई मी एसा पदार्थ नही 
है कि जिसमे फेंबल निगुणता था फेवल सगुणता द्वो फिन्तु एक ही में सगुणता । 
ओर निर्भुणता सदा रद्दती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुर्णोंस 
सद्दित होने से सगुण और रूपादि जढ फेतथा द्वपादि जीव के गुणों से एयक हीने 
से निगुणय कह्दाता £ ( प्रश्न ) ससार में निराफार को निगुण ओर साकार को 


सग़ुण कहते है पर्थात्‌ जप परमेश्वर जन्‍म नहीं लेता तब निगुण ओर ऊब अवतार 
लेता है तय सगुण यद्दाता है! ( उत्तर ) या फन्पया फेवल खक्षायी आर अ्रि* 


दामों की है जिनफो विद्या नहीं दादी थे पशु फे समान यथा गया बरटाया करत ॥ ॒ 


> जे 
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सप्तमसमसुलद्दयास ॥ २११ 


है 


जैसे सन्निपात ज्वर्युक्त मनुप्य अण्डबण्ड बकता है वैसे द्वी अविद्वानों के कद्दे वा लेख 
को व्यथे समझना चाहिये ( प्रश्न) परमेच्चर रागी हैं वा विरक्त ९ (उत्तर ) दाना 
में नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता हूँ सो परमेश्वर से कोई 
पदार्थ पथक्‌ वा उत्तम नहीं इसालिय उस में राग का सम्भव नहीं ओर जो प्राप्त को 
छोड देवे उसको विरक्त कहते हैं; ईश्वर व्यापक होने ने फिसी पदार्थ को छोड दी नहीं 
सकता इसलिये विरक्त भी नहीं । ( प्रश्न) इश्वर में इच्छा है वा नहीं। १( उत्तर ) 
चैसी इच्छा नहीं क्‍योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम ओर जिसकी शआप्ति से सुख मि- 
शेप होवे उसकी होती है तो शेश्वर में इन्छा होसके, न उससे फोई अपराप्त पदार्थ, 
न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुसयुक्त होने से सुप्र की अभिलापा भी नहीं है 
इसलिये ईश्चर में इन्छा का तो सभव नहीं किन्तु ईक्तण अथीत्‌ सब प्रकार की 
विद्या का दर्शन और सब स॒ष्टि का करना कद्दाता है वह इंक्षण है । इत्यादि स- 
क्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग वहुत विस्वरण कर लेंगे ॥ 

यह्‌ सक्षप से ईश्वर का तिपय लिसकर बेद का विषय लिखतेदें ( 

यस्माहचों अपात॑त्न्‌ यजुरय॑स्मांदपार्कपन्‌ । सा्मानि यस्य 

लोमान्यथवॉडगिरसो मुर्सम्‌ | स्कम्भन्त ब्ूृंहि कतम. स्विंद्रव 
स । अथवे० का० १० | प्रपा० २३ | अ्रनु० ४। म० २० ॥ 

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामनेद और अथवेचेद प्रकाशित हुए हैं 
वह कौनसा देव है ? इसका ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न फरके धारण कर रहा 
है चह परमात्मा है ॥ 

स्व॑यम्भयोथातथ्यतो5पान्‌ व्यदरधाच्लाश्व॒तीभ्य 
समांभ्य ॥ यजुष अ० ४० | सं० ८॥ 

जो स्वयम्भू , स्वेज्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्यर है वह सनातन 
जीवरूप प्रजा के कल्याणाये ययावत्‌ रीति पूवेक वद्‌ द्वारा सब विद्याओं का 
उपदेश करता है। ( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकार माचने दो वा साकार ? 
(उत्तर ) निराकार मानते हैं (प्रश्न ) जब निराकार है तो वेदविद्या छा उपदेश 
बिना सु कक बर्णोधारण फंस हासका हागा १ क्याक वणा फू उन्चारण मे ता- 
स्वादि स्थान, जिहा का प्रयत्न अवश्य द्वोता चादिये । ( उत्तर ) परमश्यर के 
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सर्वेध्क्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी च्याप्ति से थ्रेद विद्या 
उपदेश करन में कुछ भी मुखादि की अपतक्ता नहीं दूँ, क्योंकि मुस जिला से, गणों 
शारण अपने स भिन्न के थोध होने के लिय किया जाता ६ कुछ अपने लिये नहीं । | 
क्योंकि मुस्य जिद्दा फे ज्यापार करे बिना ही मन मे अनेफ व्यवद्टारों का विचार ' 
ओर श-दोघारण हाता रहता है कार्नो फो अगुलियों से भूद के देखों सुना हि 
बिना झुस् जिला ताल्वादि स्थानों के कैसे २ शब्द द्वो रहे हैं, वैसे जीवों को अन्त- |: 
योमीरूप से उपदश फिया है । किन्तु फेवल दूसरे फो समझाने के लिये उधास्ण १ 
करने यो आवश्यकता है | जब परमेश्वर निराफार सर्वव्यापक है नो अपनी 
अग्पिल घद्विधा का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देवा है , . 
फिर बह मनुग्य अपन मुस से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इसलिये इंश्यर [ ( 
में यद ढोप नहीं आसकता | ( प्रश्न ) किनके आत्मा में क्य यदों का प्रकाम्त 
किया । ( उत्तर ) +- 


अग्ने मईखेदो वायोयजुवेंदः सूय्योत्सामवेद. ; ८ । । 





शुत्त> ११। ४। ३१।३॥ 


प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने 'अग्नि,घायु,'ग्रदित्य तथा शन्निरा इन 
ऋषियों के आत्मा में एफ + बेद का प्रफाश किया । , क्‍पन्‍त्क्‍रश्न ) --+ | 
यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहियोति * |. 
तस्मे ॥ खताख० अ० ६! म० १८॥ ; 

इस चघन से मरद्याजी के हदय में वेदों या उपदश किया हैँ फिए 'अग्त्यादि 

' ऋषियों के आत्मा में क्‍यों कद्दा ? ( उत्तर ) यक्षा के आत्मा में प्रश्न स्ादि के 
द्वारा स्थापित कराया, देसों ' मनु ने क्‍या लिखा है -- | 
अग्निवाशुरवि+पस्तु त्रयं घढ्म सनातनम्‌ । दुदोह्द , | 
यजसिद्ध्यथसग्यलु सामलचणम्र्‌ ॥ मनु० १।२१॥ | 

जिस परमामा मे आरि स्टृष्टि में मउुष्यों का उत्पन्न फरके अग्नि चादि चारों 

गहपियों ये द्वारा आरें पेद अद्या को प्राप्त कराये और उस मअछ्ला ने अग्नि बायु आदित्य 

और आरा स फग्यजु साम और अयर्तवेद का मदृस किया। ( प्रश्न ) उन चारों 
| दो में बेदों गा प्रकाश फिया 'पन्‍्य में नहीं इससे शंदबर पतश्षपाप्ती टोगाहँ ( उत्तर) | 
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हैं सप्तमसमुछास ॥॥ २१३ है 














वे ही चार सब जीवों से आधिक पविनात्मा थे अन्य उन के सदश नहीं थे इसलिये 


पविन्न विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया ( प्रश्न ) फिसी देशभाषा में वदों का 
प्रकाश न करके सस्कृत में क्‍यों किया ) ( उत्तर ) जो किसी दिशभापा में प्रकाश 
करता तो इंश्बर पक्षपाती होजाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता 
उनका सुगमता और विदेक्षियों फो काठिनत। वेदों के पढने पढाने की होती इसलिये 
सस्कृत ही म प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेदभापा अन्य सब 
भाषाओं का फारण है उसी से वेदों का प्रक्राश फिया जैसे इंश्वर की पथिवी आदि 
सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिल्पविद्या का कारण है बैसे 
परमश्वर की विद्या की भापा एकस्ती होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढने 
पढ़ाने में तुल्य पारिश्रम दोने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होगा ।और सब भाषाओं का 
कारण भी है (प्रश्न )वेद इश्वस्फूत हैं अत्यकृत नहीं इसमें क्‍या प्रमाण ? (उत्तर) 
सैसा ईश्वए, पवित्र, सर्ववे यावित्‌, शुद्धगु ए कमेस्त्रभाव, न्‍्यययकारी, दया आदि गु- 
णवाला है बैसे जिप पुस्तक में ईश्वए के गुण, करे, स्वभाव के अनुकूल कथन हो यह 
ईश्वरक्ृत अन्य नहीं और जिध में तृष्टिकम प्रद्यश्ादि प्रमाण आप्तों के और पत्रि- 
प्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त | जैसा इंश्वर का निर्श्मम झञान 
बसा जिप्त पुस्तक में भ्रान्तिरद्दित क्वान का प्रातपादन हो वह ईदश्चरोक्त, जेस। पर- 


मेश्वर है भोर जैसा सुष्टिकम रक्या दे वैसादी इश्वर, सृष्टिकाये, कारण और जीव 
क्का प्रतिपादन जिस में दोबे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक दाता दे और जो शल्यक्षादि 





अमाण विपयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार फे बेद हैँ 
अन्य बाइवल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इसको स्पष्ट व्याख्या बाइपल और कुरान के 
प्रकरण में तेरदवें और चोददद्वे समुछास में की जायगी। ( प्रश्न ) वेद की ईश्वर से 
होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मजुप्य लोग क्रमश क्षान यढाते जाकर 
पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे।( उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्‍योंकि बिना फारण 
के कार्योत्पन्ति का होना असम्भव है जैसे जद्डली मज॒ष्य सृष्टि को देसकर भी बि- 
द्वान नहीं हाते' और जय दन को फोई शिक्षक मिलजाय तो विद्वान द्ोजाते हैं और 
अब भी किसी से पढे बिना कोई भी विद्वान नहीँ दोता 4 इस प्रकार जो परमात्मा 
उन आदि सष्टि ये ऋषियों को वेद्विद्या न पढाता ओर दे अन्य को न पढाते तो 
सत्र लोग अविद्द/न्‌ द्वी रद जाते, जम किसी के दालफ फो जन्म से एकान्द देश 
अविद्वानों वा पशुओं के सद्भ में रखदेवे तो बह जैसा ध्षन्ञ है वेसा ही द्यो जायगा। 
डे ॥६ 


गु 


भीविन-नयणण था यणाण-+ < 
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* 4 २६१४ सत्यायप्रकाश ॥ - हि 
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हक का कक लि 
इसका दृष्टान्त जड्गाली भौल भादि ६ जबतक आरयावत्त देश से शिक्षा नहों गई थी 
सवयक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्प मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी 
* | ओर इल्नजेण्ड फे कुछम्पस आदि पुरुष अमेरेका में जबतक नहीं गये ये तवतक वे 
| भी सहस्नों लाखों ऋडों वर्षों से मूखे अथौत्‌ विद्याद्दीन थे पुन सुशिक्षा के पान पे । 
45,  ओए और पर ल्‍््‌ 5 कक हा ५, | 
विद्वान होगये ईं, बंधे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा फो प्राप्ति मं 
उत्तरोत्तर फाल में पिद्वान्‌ होते आये । 


स पूर्वेवामपि गुरु. कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगसू० |! 

समाधिपादे सृू० २६७ । 

जम चनत्तमान समय से हम लाग 'अध्यापफा स पढ हा क इवंद्वान दांत हू वैसे 

परमस्धर संट्ठि कू आरम्भम उत्पन्न हुए आग्न आए ऋापया का शुरु अथातू पठान 

, । हार है क्‍योंकि जैसे जीव सुपुप्ति और प्रत्य में ज्ञानरादित दोजाते हैं. बैधा परमेश्वर । 
नहीं दोता छसका ज्ञान नित्य है इसलिये यद्द निश्चित जानना चाहिये कि विनानि 
मित्त से नमित्तिक अर्थ सिद्ध कभो नहीं होता ।( प्रश्न ) पेद सस्क्ृतभाषा में प्रफा 
शित हुए और थे 'आग्नि आदि ऋषि लोग उस सम्कृतभाषा फो नहीं जानते थे फिर 

बैदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? ( उत्तर ) परमेश्वर ने जमाया और घर्मात्मा 

। 

। 





६] 








योगी महर्षि लेग जब २ जिसर के अरथे की जानने फी 5च्छा फरके ध्यानावस्यित 
हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधि स्थित हुए तव २ परमात्मा ने भभीष्ट सन्‍्प्रा के 
अथ जनाय जब बहुता के आत्माओं में बेदाधंप्रकाश हुआ तय ग्रापि मुनियों मे बह 
अर्थ और फापि मुनियों के इतिहास पूषक प्रन्ध यनाये उनका नाम त्ाह्मयण भगावे 
प्रद्ा जो बेद उसका व्यास््यान भन्य होने से ज्राद्षय नाम हुआ और -- 
ऋषयो मन्त्रदष्टय- मनन्‍्त्रान्सम्प्रावठु, ॥ निरु० ९ | २० ॥ 

जिस २ मन्त्रार्थ फा दृधन जिस ऋषि को हुआ ओर प्रथम करत जिसके पदले | 
उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नई फिया था फिया और दूसरों का पढायां 
भी इसालेय अद्याव्राधे उस २ मन्त्र फे साथ कप का नाम स्मरणाये लिखा भावा 
है जो पोर् ऋषियों को मन्त्रकर्तों पतलायें उनफो गिध्यायादी सममें वे गो सर्मों 
के थे प्रकाइक है । ६ प्रश्न ) खद किम ग्रन्थों फा याम डे ? ( उत्तर ) कक 
यजु साम और अबब सन्द्र सदिताओं छा अ य या नहीं ( मश्न ) ८ के 


| सन्त्रवाह्मणयोवेदनामधेयमू 07 


3 मनी अप मी के मी सह अल पक जल अजय अत अल] 


हा अजब 0 केक अपर 


सप्तमसमुल्यास ॥ श्षज 





है 





न््म्ल कल बा का 3 वी व ली 


इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सून्नादि का अये क्‍या करागरे ? ( उत्तर ) देखो 
संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शन्‍्द लिखा 
आता है और ब्राह्मण के पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कह्दों नहीं 


लिखा और निरुक्त में -- 
इत्यपि निगमो भवति | इति ब्राह्मणम्‌ । नि० आ० ५। 
खण ३। ४॥ | 
छन्दोधाह्मणानि च तहिषयाणि ॥ भ्रष्टाष्या० ४ । २। ६६॥ 
इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेदमन्नभाग और न्लाक्षणव्याख्याभाग 
है इसमें जो विशेष नेग्पना चाहें तो सेरी घनाई “ ऋरग्वदादिभाष्यभूमिका ” में देख 
लीजियेचह्दा अनेकश प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो | 
। सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्‍योंकि जो माने तो बेद सनातन कभी नहीं 
| हो सके क्योंकि जाद्याण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महाप और राजादि के इतिहास 
लिखे हैं ओर डातिह्ठाम जिसका हो उप्तके जन्म फे पश्चात्‌ लिसा जाता हैं वह अन्य 
भी उसके जन्म के पश्चात्‌ होता है बेढों में फिसी का इतिद्ास नहीं किन्तु विजवेप 
जिस » शत्द से विद्या का बोध द्वोवे इस २ शब्द का प्रयोग किया है किसी 
भनुष्य फी सज्ञा वा घिशप कथा का प्रसग बंदों में नहीं ।(भ्श्ष) वेदों की कित्तनी 
शाखा है ? ( उत्तर ) ग्यारहसों सत्ताईस ( भश्न ) शाग्या क्या कह्दाती हैं ? (उत्तर ) 
व्याख्यान फो शाग्वा कहते हूँ । ( प्रश्न ) ससार में विद्वान वेद फे अवयवभूत 
विभागों को शास्रा मानते हैं ? (उत्तर ) तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि 
जितनी शास्तरा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैँ और मत्र- 
सहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है जेंसा चारों वेदों का परमेश्वरक्ृत मानते हैं 
चैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उप < ऋषिकृत मानते हू और सब शाखाणओं 
में मन्‍्त्रों की प्रतीक घर के व्याख्या करते हैं, जैसे तेत्तिरीय शासा में “इपेत्वो्ने स्वति! 
इत्यादि प्रतीर्के धर के व्याख्यान किया है और वेदसदिताओं में कसी की प्रतीक 
नह, धघरी इसलिये परमेश्वरकृत चारें वेद मूल वक्ष और आखश्वलायनी आदि सथ 
शाखा कऋपि मुनिकृत हे परमेश्वरक्तत नहीं जो इस बविपय फी विशेष व्याख्या 
। | देसाना चाहें वे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका”” में देख लेदें जैसे माता पिता अपने मनन्‍्तानों 
पर कृपाइष्टि कर उन्नति चाइते हैं वेसे दव परमात्मा ने सब सलुष्यों पर कृपा ऋरके ' 


१ 
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ः ४ किन 


>१६ सत्याथम्रकाश || 


है प्की अल  आ कि! ह् खा अल ४ हि 


वेदों को प्रकाशित किया है जिमस मनुप्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल मे छटकर! 
विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त दोझर अत्यानन्द में रहें ओर विद्या तथा सुसों हो 
यूद्धि करते जायें । । प्रश्न ) बेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर - नित्य है क्यों |' 
कि परमेश्वर के नित्य दोन से उसके झ्ानादि गुण भी नित्य हैं जो नित्य पदाथ हैं 4 रह ! 
गुण, फर्म स्वभात नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य हात हैं। (प्रश्न स्पा' 
यह पुस्तक भी नित्य है ? ( उत्ता7 ) नहीं, क्‍योंकि पुस्तक तो पन्न ओर स्याहा का 

, | यणाह बह नित्य केस हो सकता हू | किन्तु जो शज्द अर्थ और सम्पन्ध हूं वे नि 
तय ई ( प्रश्न) इखर ने उन ऋषयों को ज्ञान दिया होगा आर उस झ्ञान से पर 
लोगों ने वेद यना लिये होंगे ? ( उत्तर ) ज्ञान शैय के बिना नहीं होता गायश्यादि | ० 
छन्द पढजादि और उद्ध'्ताउनुदाक्तादि स्व॒र के ज्ञागपूर्वक गायज्यादि छन्दोंक 
निर्माण फरने में सर्वत् के विना किसो फा सागथ्य नहीं है कि इस प्रफार मर्धेक्षान | 
युक्त शास्त्र अनासक हा | वेदका पढन के पश्मात्‌ व्याफरण निरुक् आर छन्द भादि 
प्रथ ऋषि गुनियों ने विधाओं के प्रकाश क लिये फिय हैं जो परमात्मा येदों का | 
प्रफाश म करें स्तो कोई कुछ भों न घनासक इसलिये बद परमश्रोक्त हैं इन्हीं के  ' 
असुसार सब लागों फो चलना चाहिय 'भार जो छोई फिसी से पूछे कि तुम्दास | | 
फ्या मत है ता यद्दी उत्तर देना कि हमारा मत बद अथोय्‌ जा कुछ वेदों में कह्दा हा 
है दम ठसकों मानते हूँ । 





न्कू 
| 


8 


ऋय इप फे आगे सृष्टि फे विषय में लिखेंगे । यद सक्षेप से ईश्वर भर ये , 
दुविषय में व्यास्थ्यान किया है ॥ ७॥ | 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिक्तते सत्याथ- 


प्रकाश सुभाषाविसूषितईश्वरवेद्विपये । । 
सप्तमः समुल्लास' सम्पूर्ण ॥छ॥ . ४, | 
4 
के 


आजा टि8ण्थशापा+->--. 
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| अथ सथ्युतात्तास्थातप्रलयावषयान््‌ 
व्याख्यास्थामः । 








इयं विसृष्टियंत आ च॒भ्ृव यदि वा ठघे यदि वा न। 
यो अस्याध्य॑क्षः परमे व्योमन्त्सों अड्ड वेंदर यदि वान 
वेद ॥ १॥ 

तम॑ आसीत्तमंसा गढमग्रे प्रक्रेत संलिलं सर्वेा हदस्‌ । 
तुच्छभेनाभ्वपिंहितं यदासीत्तर्सस्तन्महिना जांयतेकंम्‌॥ २॥ 
कऋ० म० ९१० । स० ११६ । म० ७।३॥ 

हिरण्यगर्भ समंवर्ततायें टूतस्य ज्ञातः पत्रिक आसीत। 
स दांघार प्रथियीं द्यामुतेमा कस्में दवाय हविपां विधम ॥ ३ ॥ 
ऋ० म० १० | सू० १२१ स० १॥ 

पुरुष एवेद< सब्र यद्भू यद्य॑.भाव्यम्‌ । उतामृत्तत्वस्ये- 
! शांनों यदलेंनातिराहाति ॥ 8 ॥ यज्जु अ० ३१। स० २॥ 
| यतो वा इमाने भृतातनि जायन्तेयेन जातानि जीवान्ति । 
] 

! 


(३३६ « पस्अअअ+क हल ५ परे 


यत्प्रयन्त्यसिसचिशन्ति तह्ठिजिज्ञासस्प तदबह्म ॥ ५ ॥ तैत्ति- 
| रीयोपनि० भृग॒वल्ली । अनु० १ ॥ 


५ अल की डे 2 
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! हैं। अन्ज ) मनुष्य! जिससे यह विविध स्रष्टि प्रकाशित हुई है जो घारण 

। | और प्रलय करता दे, जो इस जगन्‌ फा स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत. 

उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता द्व॑ सो परमांस्मा है उसको तू जान और दूमरे 

फो सष्टिक्‍त्तो सत मान ॥ १ ॥ रह सब जगत सृष्टि के पहिले अन्धकार से आउ़व 

' | रात्रि रूप से जानने के अयोग्य आकाद्रूप सब जगतू तथा तुच्छ अथीतू अनन्त पर । ' 

मेश्वर के सन्मुस एफदेशी आन्‍्ठादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामध्यस 

फारण रूप से कायरूप करादिया ॥ २॥ह मलुष्या ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों ५ 

का आधार और जो यह जगत हुआ है और द्वगा उमफ्ता एक अद्वितीय पति 

परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति क पूरे विशमान था और जिसने प्रथिवी स लक ।., 

सूर्यपयन्त जगतू को उत्पन्न फिया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया 

फरें ॥ ३ ॥ दे मलुप्यो ! जो सब में पूणे पुरुष और जो नाश रहित कारण भौर | 

जीव का स्वामी जो पृथिव्यदे जट और जीब से अतिरिष्त है बह्दी पुरुष इस सब | ' 

। *+ भूत, भविष्यत्‌ू और वर्तमानस्थ जगत्‌ को वनानेवाला हैं ॥ 9 || जिध परमात्मा | 
की रचला से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव और जिसमें 

प्रलय को प्राप्त दोते ईं, वह म्द्म है उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५॥ | 


आाआ 





जन्माद्यस्थ यत ॥ शारीरिक सू० अ० १ । पा० १ [सू०३२॥ | 


जिससे इस जगत्‌ का जन्म स्थिति और म्लय द्वोता है वही अरद्दा जानने योग्य | 
: है । ( प्श्न,) यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ 6 वा अन्य से ! ( उत्तर )| 
निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है पर-त इसका उपादान कारण प्रति है। 
! प्रश्न ) क्‍या भक्ति प*्मेश्व+ ने उत्पन्न नहीं की ? उत्तर ) नहीं वह अनादि है। 
५ भश्न ) अनादि किसको कद्दते और कितन पदार्थ अनादि हैं (उत्तर | इंखर, भीर 
४ | ओरज़गत का पारण ये तीन अनादि हँ। ( प्रश्न ) इममें क्या प्रमाण हैं | (उत्तर ) ८ 


+ 
| 


द्वा संपणो सयुजा सखाया समान वृत्त प/र्पस्वजाते। 
, | तयापन्य पिप्प॑ज स्वाइत्यनश्नन्नन्यों अभि चाकशीति ॥ १ # | 
५ | कू० स० १। सू* १६४। सं० २० ॥ 2 


'शाश्व॒तीभ्य संमाभ्य* ॥२॥ यज्ञ «*-अ० ४० । म८ | 


|. 


हि 8 


न 


रु 


गे 
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| ! अधप्टमसमुछास ॥ ६१९ 











(हा) जो धद्य ओर जीव दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता और पालनादि शुणणों से 
सदृश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से सयुक्त ( सखाया ) परस्पर मभिन्नतायुक्त 
| सनातन अनादि हैं और ( समानम्‌ ) वेसा ही (इक्षप) अनादि मूलरूप काग्ण 
और शास्रारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होफर प्रलय मे उिन्न भिन्न हो जाता 
है बढ़ तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कमे ओर स्वभाव भी अनादि हैं इन 
जीतब्र ओर ह्रद् में से एक जो जीव है वह इम श्ृक्षरूप ससार में पापपुण्यरूप 
फर्लो को ( स्वाद्ाि ) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा क0्मों क फलों 
को ( अनश्नन्‌ ) 5 भोगता हुआ चारों ओर अथोत्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रफाशमान 
दोरदा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप त्ीसों 
अनादि हैं ॥ १॥ । शाइवती ) अर्थात अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये 
बेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का वाघ ऊिया है ॥ ३ ॥ 


अजामेका लोहितशुक्लक्ृष्ण वह्नी. प्रजा सजसानां स्व- 
रूपा: । अजो हेको जुपसाणो5नुशते जहात्येना भुक्तभोगा- 
मज्ञोउन्य ॥ श्वेताश्वतरोपनिषदि । झ० ४। स० ५. ॥ 





प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अथाय जिनका जन्म फभी नहीं होता 


| 
। ओऔर न कभी ये जन्म लेते अथ त्‌ ये तीन सब जगत्‌ के करण हैँ इनका फारण 


कोई नही इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फेंसता है और उस | 

| में परम त्मा न फैंमता ओर न उस का भोग करता है । इश्यर जीव का लक्षण ई- 
। इ्यर दिपय में कह आये अय प्रकृति का लक्षण लिखते हैं --- | 
सत्ररजस्तमसा साम्यावस्था प्रक्धात.प्रछतमहान्‌ सहतो5ह | 


६५ 


ड्रोउहुड्डारात्‌ पच्चतन्म्रात्राणयु भयमिन्द्रिय पञ्चतन्मात्रे+य. 
स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चरविशुतिगंण. ॥लाइ्ख्यसू ० ऋ० 
१॥ सृ० ६१ ॥ 

( सत्व ) झुद्ध ( रंज ) सध्य ( तम ) जाडथय अथात्‌ जहता तीन पम्तु मि- 

| फर जो एफ सधात दे उस का नाम प्रकृति है | उससे महृत्तत्व बुद्धि उस से 

। भददद्भार उस से पाच तन्‍्मात्रा सूक्ष्म मूव और दुभ इन्द्रिया तथा “यागदवा मर । 





सं हर अल के ३ न्‍न कि ं ७ 
हर ३१० पत्यायप्रदाश ; ह। 
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६53 
पाच तन्माच्राओं में पथिव्यादि पाच भूत ये चौभ्रीस और पश्चीसववां पुरुष अथीत्‌ 


जीव ओर परमेश्वर हे इनमें से प्रक्ति 'आविकारिणी और महत्तत््व अहद्भार तया 
पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति फा काय्ये और इम्द्रिया सन तथा स्थृल मूर्तों का कारण है 
पुरुष न किसी की प्रकृत्ति उपादान कारण और न किसी का कारये है( प्रश्न, - 


सदेव सोस्येदमम्म आसीत्‌ ॥ १॥छान्दो०। प्र०६। ख०२॥ 
अस्तद्वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ २॥ तेत्तिरीयोपनि« । ब्रह्मानन्दव० 
अनु ० ७॥ आत्मेवेदमग्रआसीत॥ ३॥ बृह० अ्र० शब्रा०श मं०0। 


ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत्‌ ॥ ४ ॥ शुत० ११५११ ।११।१।| 
हे श्वतकतों ' यद्द जगत्‌ सृष्टि के पूबं, सत्‌। १ । असत्‌ । २ ।चआात्मा। है| | 


और भ्रद्वरूप था| ८ | पश्चात -- 
तदेज्गत वहु स्या प्रजायेयेति । सो5करासयत बहु. स्था 
प्रजायेयेति ॥ तत्तिरीयोपनि० बह्मानन्ढवछी | अनु० ६। 
बह्दी परमात्मा अपनी इच्छा से पहुरूप दो गया है ॥ 
सर्व खल्विंद ब्रह्म नेह नानास्ति किज्चन ॥ 


० |: 
यह भी उपनिपद्‌ का वचन है-जो यह जगतू है बद समग्र निमश्चय करके अश्न 


है उस में दूसरे नाना प्रकार क पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब प्रद्मरूप हैँ ( ४ 
त्तर ) क्यों इन बचर्नो फा 'अनर्थ करते हो ? क्‍योंकि उ हीं उपंनिषदों में -- , 

एवमेव खलु सोम्याज्नेन शुद्मे तापो मू लमन्विच्छा द्विस्सोम्य 
शुद्धेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्भेन सन्‍्मूलसन्विच्छ 
सन्मूला सोम्येमा सर्या घजा सदायतना' सत्प्रतिष्ठा' ॥ 


| 


छान्दो० प्र० ६। ख० ८प।म० ४॥ ! 


१ 


। 
] 





हर 
ह श्वतकता | 'असरूप पृथिपी काय्ये स जलरूप मूछ कारण का तू जान काय ' 
रूप जल स तेजारूप मूल आर तेजारूप काय से सद्रप कारण जो नित्य प्रट्धतति दूं उस 


को जान, यही सत्यस्वरूप भ्रष्टाति सर जगत का मूच घर जोर स्थिति का स्थान हद! 
द् 


किक के: के न - ला 
] | 'अध्टमसमुछाद ॥ २२१ 


यह सब जगत्‌ सुष्टि के पूचे असत्‌ के सद्ृश और जीवात्मा ब्रद्मा और प्रकृति में 
लीन होकर वर्तमान था अभाव न था और जो ( सर्व सलु ) यह वचन ऐसा 
है जैसा कि “कहां की ईट कहीं का रोडा भानमतरी ने कुयवा जोडा” ऐसी लीला 
का है क्योंकि --- 
[० [० छा मी ५ 
संव खाल्वदर ब्रह्म तज्नलानात शूान्त उपासात ॥ 
छान्दो जे 
न्दो० प्र० ३। ख० १४ । स॒० ६ ॥ और -- 


सह नासोसत ।कचन | कठापाने ०" अ० २। वल्ला « ४ । म० ११॥ 
जैसे शरीर क भज्ञ जबतक शरीर के साथ रहते हे ववतक फाम के और 
धलग होते से निकम्मे दो जाते हं वेस ही प्रकरणस्थ वाक्य साथक और प्रकरण 
से अलग फरने वा क्रिसी अन्य फे साथ जोड़ने से अनथेक हो जाते हैं. ! सुनो इसका 
। अर्थ यह है, हे जीव ' तू पूछ की उपासना कर जिस नक्ष से जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति और जीवन होता है जिसक बनाने ओर धारण स यह सब जगत्‌ विद्यमान 
हुआ दै वा वुद्या से सहचरित है उसको छोड दूसरे वी उपासना न फरनी इस 
चेतनमात्र अखण्डेकरस पुहारूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब 
पृथक्‌ २ स्वरूप से परमेश्वर के आआधार में स्थित हैं | ( प्रश्न ) जगत के फारण 
कितने हाते हूँ १, उत्तर) तीन एक निमित्त, दूघरा घपादान, तीसरा साधारण | निमिप्त 
फारण उसको कहते हूँ कि जिस के वनाने से कुछ घने - बनाने से न घने, आप स्वय 
बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देचे | दूसरा उपादान काग्ण उसको कहते हैँ जिस- 
फे बिना कुछ न बने, वही अवमस्थान्तर रूप दोफे बने और विगडे भी | तीसरा सा- 
घारण कारण उसको कदते हैं क्रि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो 
' निमित्त कारण दो भकार के हैं एक सप सूद्धि को कारण से बनाने धारते और । 
प्रछय फरने तथा सब की व्यवस्य रसनेवाता मुगय निमित्त कारण परमात्मा | 
दूसरा-परमेश्वर की सृष्टि में से पटार्थों को तेकर अनेक पिध कार्य्यन्तर वनाने- | 
वाला साधारण निमित्त फारण जीव । डपादान कारण प्रकृति परमाणु सिसकों सच | 
| 














। ससार के बने की सामग्री कद्दत हू वह झड़ हाने से आप से आआाप न बन और 

न बिगड़ सफती है किसु दूसरे के पनाने से वनती आर विगाडने से विगडती है। 
| कहाँ २ जह्ट फे निमित्त से जड़ भी चन ओर पिगड भी जाता है जैस परमेश्वर ये 
| रचित बीज एथियी में गिरने भौर जल पापे से उश्लाकार होजाते हैं और 'झग्नि 
ए 





हैः 


५ 


हे क डे 
के आललण + जे. अत रू 
58: । 3 लत ल्‍-72४ जे -क०लक के * 
श्२० सत्यायंत्रकाश ॥ 


जल नौ | +>न्‍- - 2 मर के 
! आदि जड़ के सयग से विगढ़ भी जाते हूँ परन्तु इनका नियम पूरक बनाता वा 
बिगडना परमेश्वर और जीव के आधीन है। जब फोई बरतु बनाई जाती है तद 
। जिन २ साधनों से अथौत्‌ ज्ञान ३शन बल द्वाथ और नाना प्रकार के साथन श्र 
दिशा काल और आफाश साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने' वाला कुम्दार मि 
मित्त, सद्टी उपादान और दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, 
प्रकाश, आख, हाथ, द्वान, क्रिया आदि निश्चित साधारण और निमित्त फारण 
भी होते ६ | इन तीन कारणों के बिना काई भी यम्तु नहीं बन सकती ओर न 
| पिंगड सकती दे ( प्रश्ष ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर वी को जगत्‌ का | 
। अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं -- 
| 


यथाोणनाभ सजत गरहणते च ॥ मुण्डकोपाने० मु० १।. 
ख० १॥ स० ७ ॥ 
यह ठपानिपूद का बचन है. । जैसे मकरी बाहर से कोई पदाये नहीं लेढी 
३ ९ तन्ठु 5 मी आज] मैप्त है. 
। अपने है। म से तन्ठु निकाल जाला बनाकर आप दी उसमें खेलती है वैसे 
अपने में से जगतू फो बना आप जगदाकार चन आप ही क्रीडा कफर॑ रहा द्दे सो । 
| बेह्म इच्छा ओर कामना करता हुआ कि में चुहुरूप अथोत्‌ जगदाकार द्वीजाऊ | 
। 'सद्ूल्पमात्न से सब जगद्गप बनगया क्‍योंकि +-- 


खादावन्त च यज्नास्त वत्ततानक्षप तत्चथा ॥ गोडपादीय | 
कारका शल्लाक ३१ ॥ ५ 


यह साण्डक्योपनिषद्‌ पर कारिका ६ । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे पट 
बर्तमान में भो नहीं हू । किन्तु सह्टि की आदि में जगत्‌ न था बुद्ध था प्रलय के 
अन्त में ससार न रहगा मो बत्तेमान में सब जग॑त्‌ बृह्मा क्‍यों नहीं ? (उचर/गा 
तुम्हारे कदने के अनुसार जगत्‌ झा उपादान कारण पक्ष होथे तो वह परिणाम 
अवस्थान्तरयुक्त विफारी होजावे ओर उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कीर्य 
में आते हैं-- ० पर 
कारणगुणपूत्रक काय्यगुणोा हुए ॥ वशुपषिक ऋ० २) ह 

/ 


आ० ११ सु० २४ ॥ | 


| 





| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


हि 


॥ 


४ लधाय - ४त ्यय ए ४ एघैू 7557 ८४८7४ पते +++- है 
* अप्टमसमुछास ॥ भ्स्३ ६ 
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'।. उपादानफारण के सहश्श का में गुण दवोतेदें तो श्रक्म सचिटानन्दस्वरूप जग- 
क़ाप्येरूप से असत जड और आनन्द राह्षित, मद्ष अज और जगत 'त्पन्न हुआ है 
भह्म अदृश्य और जगत दृध्य है भ्रद्या असण्ड और जगत सण्डरूप है जो ऋ्द् से 
पुथिव्यादि कारये उत्पन्न होथे तो प्रथिव्यादि से कार्य के जडादि गुण ब्रह्म में भो 
होवें अथीत्‌ जैसे प्रथिव्यादि जड़ हैं चैसा अक्म भी जड हो जाय और जैसा परमेश्वर 
जेतन है वैसा पश्िच्यादि कार्य भौ चेतन होना चाहिये। और जो सकरी का दृष्टान्त 
। दिया चह तुम्दारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक हू क्‍याके वध्द जदृरूप शरीर 
सन्तु का उपादान और जीवात्मा निर्मित्त फारण हू अर यह भी पग्सात्मा की अ- 
डुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर स जीव तन्तु नहीं निकाल 
सकता। वैसे दी व्यापक जहा ने अपने भीतर ज्याप्य प्रक्रते और परमाणु फारण 
। | से स्थूल जगन्‌ को घनाकर बाहर म्थूलस्ूप फर आप उसी में ध्य'पक हाके साक्षी: 
/ | भूत आनन्तमय द्वोरहा है ॥ और जो परमात्माने इक्षण 'अथोत्त द्शन विचार और 
फासना फी कि में सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊ अर्थात्‌ जब, जगत्‌ उत्पन्न 
दोता है तभी जीवे। क विचार, ज्ञान, घ्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर असिद्ध । 
| और बहुत स्थूल पदार्थां से सह वत्तेमान होता है जब प्रलय द्वोता है तब परमश्वर । 
और मुक्तजीवो को छोड के उसको फोई नहीं जानता | ओऔर जो वह फारिका है | 

| बह अममूलफ है क्योंकि प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था और सूट्रि के अन्त अ्रथात्त 
प्रछय के आरम्भ से जबतक दूसरी बार सृष्टि न होगा तवतक भी जगत का का- | 
रण सूक्ष्म होफर अप्रसिद्ध रहता है क्योक -- | 
तर्म पआार्स,चमंसा गृढमगें ॥ बघ० स० १०१ सू० १२६ | सम० ३॥ । 

आसीदिद तमोभृतमप्रशातमलचषयम ' 

| अ्रप्नतक्‍्यसविज्ञेय प्रसुतमिव संत ॥ मनु० १।५॥ 
.. थद्द सब जगा सष्ठि के पद्दिल प्रलय में अन्धकार से आयुत आन्छादित था 
। | और प्रकयाग्म्भ फे पञआत्त्‌ भी वैसा द्वी छोता है उस समय न फिसी के जानने थे 
नके से लाने और न प्रासेद्ध चिन्दों स युक्त इन्द्रियां से जानने याग्य था और न 
होगा किन्तु वत्तेमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध बिन्हों से युक्त जानने के थोग्य 

| होता और ययावय्‌ उपलब्ध है । पुन उस कारिकाकार ने चत्तमान में भी जगत का 
| अभार क्षिखा सो स्वेथा अप्रशाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से के 


क्र 








५ 
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और प्राप्त दोता है वह अन्यवा कभी नहा हो सकता । ( प्रश्न ) जगत के बनाने 

में परमेश्वर या क्‍या प्रयोजन हैं १( उत्तर ) नहीं बनाने में क्‍या प्रयोजम है | ! 
(भ्रक्न) जो न नाता वो आनन्द म बना रहता और जींचों को भी सुख दुख | 
प्राप्ततन होता | ( उत्तर ) यह आलसी ओर दरिद्र लोगों की बातें हैं. पुरुषाधी की! 
नहीं और जीवों को प्रलय म॒ क्या मुख था दु स है जो सृष्टि के सुस दु ख भर । 
छुलना की जाय तो सुस्र कइ गुणा अधिक दाता और यहुत्त से पवित्रात्मा जाव मुक्ति । 
के साधन कर मोक्ष क आनन्द को भी प्राप्त दोते हे प्रलय में निकस्मे जैसे सु 
परप्ति मे पड रद्त हैं. ओर प्रलय के पृ सृष्टि में जीवों के लिये पाप पृण्य कंमों का । 
फल इंश्वर कैसे हे सकता आर जीव फ़्याक्र भोग सकते ? जो तुम से फोई पूछे , 
कि आस के होने में क्‍या प्रयोजन हैं ? तुम यही कद्तोगे देसना । तो जो ईश्वर क्‍ 
में जगत की रचना करने का विज्ञान चल और क्रिया है उस का क्‍या प्रयोगन। 
बिना जगत की उत्पत्ति करने के ? दुसरा छुछ भी न कह सकोगे ओर परमात्मा 

के न्याय घारण दया आदि गुण भी तभी सार्थफ हो सकते हें. जब जगत्‌ को वन ! 
उसका अनन्त साम थ्ये जगनू की उत्वत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था फरने ही से | 
सफल ६ जेसे 'नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है बसे परमश्वर का स्वाभाविक गुण 

जगत्‌ की उत्पात्ति करफ सब जीवों को असरय पदार्थ देकर परोपकार करना है। । 
( प्रश्न ) बीज पहल हूँ वा वृक्ष २ ( उत्तर ) ब्रीज, कयोंफिं घीज देतु निदान निमितत |, 
ओर फारण इत्यारि शत्द एकार्थ याचक है कारण का नाम बीज होने से फार्य के प्रथम |, 
दी होता है ( प्रश्न ) जब पर मेश्व र सब शक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी 5 
त्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिस,न्‌ भी नहीं रहसकता १ । उत्तर ) 

सवश्क्तिमान्‌ शन्द का अध पूष लिग्ब आये ६ परतु क्या मवशक्तिमान वह कट्दाता ; 
है कि जो अ्रमम्मव यात को भी फर सके ? जो कोई असम्भव बात कथीत्‌ जैसा 

कारण क बिना फारर्य को कर सकता है तो विन। फारण दूसगे इख्र को उत्पासि कर 

ओर स्वय मृत्यु का प्राप्त जड दु सी, 'अन्‍्यायकारी अपवित्र और कर्मी जादि दी । 
सकता है वा नहीं ? जो स्वराभाविक पियम अथोत्‌ जैसा अग्नि उप्ण, जले शरिल् [ 





और पथिव्यादि सब जडों यो विपरीत गुशवाते इशख्चर भी नहीं फर सकता और 
ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसतिये परिचतन नहीं करसकता इसलिये सर्ेश- 
क्तिमान्‌ का अथे इतना ही है कि परसात्मा दिया दिखा के सद्दाय फे अपने सब कार्य 
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पूर्ण कर सकता है। ( प्रश्न) ईश्वर साकार है वा'मिराकार ? जो निराकार है तो 
विना द्वाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो खाफार है तो कोई 
दोष नहीं आता (उत्तर ) ईश्वर निराकार है, जो साकार अथौत्‌ शरीर युक्त है 
वह ईश्वर नहीं क्‍योंकि वहा परिमित शक्तियुक्र, देश काल वस्तुओं में परि- 
दिउन्न, क्षुघा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादि सहित होवे उसमें 
जीव फे विना इेश्वर के गुण फभी नहीं घट सकते। जैसे तुम और हम साकार 
अथोत्‌ शरीरघारी हैं इससे चसरेणु अणु, परमाणु ओर प्रकृति को अपने वश में 
नहीं ला सकते हैं वेसे ही स्थूल देहघारी परमेखर भा उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल 
जगत्‌ नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक इस्त पादादि अवयबों 
से रहित है परन्तु उसकी भनन्‍्त शक्ति बछ पराक्रम हैं उन से सब काम करता है 
जो जीव और भ्रकृति से कभी न दो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन 
में न्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदाफार फर देठा है। ( प्रश्न ) जैसे म- 
हुष्यादि के सा बाप साकार हैँ उनका सनन्‍्तान भी साकार होता है ज़ोय निगराकार 
होते तो इन के लड़के भी निराकार होते बेसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का 
बन।या जगत्‌ भी निराकार द्वोना चाहिये। ( उत्तर ) यह तुम्हारा प्रश्न लब्फे 
के समान दे क्‍योंकि हस अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ फा उपादान कारण : 
नहीं कितु निर्मित्त कारण है ओर जो स्थृल होता है वद्द प्रकृति और परमाणु जगय | 
का उपादान कारण है और ये सवैया निराकवार नहीं किन्तु परमेशब्र से स्थूछ और | 
॥ ह फाय्ये से सूक्ष्म आकार रखते हैं। ( प्रश्न) क्या कारण के बिना परमेशइबर 
झाय्ये को नहीं फर सकता ? ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि जिसका अभाव अर्थोत्‌ जो । 
बत्तेमान नहीं है उसका भाष वत्तेमान होना सर्वथा असम्भव दे जैसा कोई गपोडा ' 
द्वाक दे कि मैंने वन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरश्टद्ध का घनुप्‌ । 
और दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुये ये, शृगतृष्णिका के जल में स्नान करते और | 


# 











गन्धरवेनगर में रहते थे चद्ा बदल के बिना यो, प्राथियी के बिना सब आज्नों को 
उत्पत्ति आदि होती थी वैसा द्वी कारण फे विना काय्ये का दोना असम्भव है जैसे काई 

फट्दे कि “मम मातापितरो न स्वो5दमेवमेव जात । सम झुसे जिद्धा नास्ति बदशले ह 
च” अयोत्‌ मेरे माता पिता न ये ऐसे ही में उत्पन्न हुआ हू, मेरे मुख में जीम नह | 
है परन्तु बोलता ह, विल में सपे न था निकल आया में कहीं नहीं था ये भी पहा | 
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नथे और दम सब जने आये दें ऐसी असम्भव बात प्रमचगीत अथोधू पागल तौयों 
की है ( भश्न) जो कारण के बिना काय्ये नष्टीं होता तो कारण का कारण फैन 
है ? ( उत्तर ) जो केवल फारणरूप ही हैं वे फाय्ये किसी के नहीं होते और ज' 
किसी का कारण भौर किसी फा कार्य्ये होता है बह दूसरा फद्दावा है जैसे 
पधिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कारये होता है परन्तु जा भादि 
कारण प्रकृति है वह अनादि हू । 
सूले मूलाभावादमूल मूलम्‌ ॥ सांख्यद० झआ० १। सू० ६७॥ 
मूल फा भूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं दोता इससे अकारण सव फाय्या 
का कारण होता है क्योंकि फिसी कास्ये के आरम्भ समय के पूर्व वीनों कारण 
अवश्य होते हैं जैसे कपडे बनाने फे पूरे तन्तुवाय, रुई का सूत और नीलिका भादि 
पूथे बत्तेमान होने से यस्त्र बनता है वैसे जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व परमेख्वर, प्रकृति 
काल ओर आकाश तथा जोवों के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति द्ोदी ६ 
यदि इन में से एफ भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । 
अन्न नास्तिका आहु.-शून्य तत्व भावों विनश्याति वस्तुधर्म 
लादिनाशस्य ॥ १॥ सांख्यद* अ० १ | सू० ४४॥ ' 
अभावात्मावोलत्तिनानुपमृथ घादुर्भावात्‌ ॥ २॥ 
ईश्वर कारण पुरुषकर्माफल्यदशनात्‌ ॥ ३॥ 
अनिमिचतों भावोत्पत्ति' कए्टकतेक्ष्यादिदशनात्‌ ॥ ४॥ 
सर्वेमनित्यमुत्पन्तिविनाशधर्मकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्व नित्य पञ्चभतनित्यतवात्‌ ॥ ६॥ ३, * 
सब एथगू भावलच्ण॒णएथक्त्वात्‌ ॥ ७॥ है 
सबवमभावों भावेष्वितरेतराभावसिद्धे* ॥ ८॥ न्यायसू० अ० ' 
8॥।॥ आा० १॥ ; 
यहा नास्विक लोग ऐसा कहद्दते ६ कि शून्य द्वी एक पदा्े है सष्टि के पूर्व 
शम्य था अन्त में शून्य दोगा क्योंकि जो भाव दे अर्थात्‌ वच्तमान पदार्थ है उसफा 
अभाष होकर झन्य दो जायगा। (उत्तर) शून्य आकाद अदृश्य अवकाश ओर विन्दु की 
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भी कहते हैँ शुन्य जढ पदार्थ इस शन्‍्य में सब पदार्थ अद्श्य रदते हैं जैसे एक 
पेन्दु से रेखा, रेखाओं से वतुलाकार होने से भूमि पर्वतादि इश्वर की रचना से 
बनते हैं और शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं दोता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक- 
अभाव से भाव की उत्पत्ति हैं जैसे बीज का मदेन किये विना अकछुर उत्पन्न 
नहीं होता और घीज फो तोड कर देखें तो अकुर का अभाव हैँ जब प्रथम 'अकुर 
नहीं दीसता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई ( उत्तर )जो बीज का डपसर्दून फरता 
है वह प्रथम दी' बीज में था जो न होता तो उपमर्दन फोन करता और उत्पन्न 
कभी नहीं दोता ॥ २॥ तौसरा नास्तिक-कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के 
कर्स करने से नहीं प्राप्त द्ोता कितने दी कर्म निप्फल देंसने में आते हैं इसलिये 
अनुमान किया जाता है फि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है जिस 
कम का फल ईश्वर देना चाहे देता हे जिस कर्म फा फल देना नहीं चाहता नहीं 
देता इस वात से कमैफल ईश्वराधीन है । ( उत्तर » जो कर्म का फल ईश्वराधीन 
हो तो बिना करे किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा फर्म मनुष्य करता 
है बैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कमे का फल नई। 
दे सकता किन्तु जैसा फर्म जीव करता है वैसा दवी फल ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ चौथा 
नास्तिक-कद्दता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा बवृल 
आदि घुक्षों के काटे तीक्ण अणिवाले देखने में आते हैं इससे विदित होता हे कि 
जब २ सृष्टि का आरम्भ द्ोता हैं तब २ शरीरादि पदार्थ बिना निमिच के होते 
हूँ |( उत्तर ) जिससे पदाये उत्पन्न दाता है पह्यी उसफा निमित्त हे विना कटकी 
यूक्ष के काटे उत्पन्न क्यों नहीं हों १ || ४ ॥ पाचवा नास्तिफ-कददता ८ कि सब 
पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिये सब 'अनित्य दे ॥ 
सछोकार्घेन प्रवच््यामि यदुक्त अ्न्थकोटिमि । 
बह्म सत्य जगन्सिथ्या जीवो अह्लेव नापर. ॥ 

यह किसी ग्न्थ का झ्ोक है-नवीन वेदान्ति लोग पाच्वे नाम्तिक की फोटी 
में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि कोद़ों प्रन्थों का यद्द सिद्धान्त हे प्रह्य सत्य 
जगत्‌ मिध्या और जीव चुद्ष से मिन नहीं । (उत्तर) जो सब की नियता नित्य 
है दो सब अनित्य नहीं हो सकता। (प्रश्न) सब की नित्यता भी अनित्य हैं जैसे 
अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भा नष्ट द्ोजाता है। (उत्तर ) जो यधावत्त्‌ उप- ) 


5 0 न आम, 





॥ 
, | कहना कभी नहीं हो सकता जो वेदान्ति लोग जहा से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैंतों 
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ब्घ ।.. च न हि 
लब्ध होता हूँ ठसका वर्चमान से अंनित्यत्व और परमसृद्म कारण को अनित्य 


चूहा के सत्य होने से उस का कार्य्य असत्य कभी नहीं दो सकता। जो खपत स्ब्तु 
संप्पादिवत्‌ कल्पित कद्दें तो भी नहीं वन सकता क्योंकि कल्पना गुण हैं गुण से 
द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक्‌ नहीं रद सकता जय कल्पना का फन्तो नित्प है 
तो उसफी कल्पना भी नित्य दोनी चाहिये नहीं तो उसको भी अनित्य मानो जिसे ' 
स्वप्न विन्ा देसे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अथौत्‌ वर्चमान' समय में सत्य |' 
ध पदार्थ है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से ग्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर सस्कार अथोत्‌ उनका | 
, वासनारूप ज्ञान 'आत्मा सें म्थित द्वोता है स्वप्न भे उन्हीं को प्रत्यक्ष देसताद जैसे । 
सुपप्ति द्ोने से बाह्य पढाथों के ज्ञान फे अभाव में भी बाह्य पदार्थ विध्मानरहत 
है पैसे प्रकय में भी कारण द्रव्य वत्तमान रहता है जो सस्कार के विना स्वप्न दोषे ! 
। तो जन्मान्ध को भी रूप का खप्त दोवे इसलिये वहा उनका झानसात्र है और बाहर (५ 
सब पदार्थ वत्तमान है ।( प्रश्न ) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्त और दोनों के सुप्ृत्ति |" 
में अनित्य हो जात हैं वेसे जागृत क पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चादिये | 
(उत्तर ) ऐसा फभी नहीं मान सकते क्‍्याकि स्त्रप्त और सुपरप्ति में बाह्य पदार्थों | 
का अश्वानमान दोता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुव से पढार्ये ;, 
अरृष्ट रहते द उनफा अभाव नहीं द्वोता वैसे द्वी स्वप्त और सुपुप्ति की ,बाव है 
इसलिये जो पूवे कह्ट आये कि यूक्ष जीव ओर जगस्‌ का फारण अनादि निनन्‍्य ँ | 
घट्टी सत्य है ॥ ५ ॥ छठा नास्तिक-ऋ्दता है कि पाच भूतरों के नित्य होने से सब 
जगत्‌ नित्य हैं। ( उत्तर ) यद्द वात सत्य नहीं क्‍योंकि जिन पदार्थों फीउत्पत्ति 
ओर विनाश का कारण देसने में आता ४ थे सब नित्य द्वों तो सब स्थूल जग |. 
तथा शरोर घट पटादि पदार्था फो उत्पन और विनषट दोते देसते दी ढ इससे 
कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवा नास्तिक-कद्दता हैं के सब पृथक्‌ दे ् 
कोई पक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ फो दम दखते हू कि उन में दूसरा एक पदाय 
>ोोई भी नहीं दीखता । (उत्तर) अवयवों में श्रवयवी, वश्तेमानकाल, आकाश परमात्मा 
ख और जाति पुथक्‌ ३ वदार्थ समूह में एक २ हैँ उनमे प्रथव्‌ कोड पदार्थ नहीं दी 
| सकता इसलिये सय पृथक्‌ पदार्थ नहीं किस्चु स्वरूप मे प्धफ 5 रे और, प्रथक्‌ पं 
। पदार्थों में एक पदावे मो हैं | ७ ॥ आ्रठवा नास्तिक-कटद्टता है कि सब पढ़ारयो्मि 
५ रे 
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गाय घोढा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसालिये सब को अभावरूप मानना चाहिये, 
(उत्तर ) सब पदार्थों में इतरतराभाव का योग दो परन्तु “ गवि गोरश्वेडलोभावरूपो 
वर्दत एव? गाय में गाय और घोडे में घोड़े का भाव द्वी है अभाव कभी नहीं दो- , 
सकता जो पदार्थों का भाव न द्वो तो इततरेतराभाव भी किस में कद्दा जावे॥ ८॥ 
नववा नास्तिक-फहद्ठता है कि स्वभाव से जगत्‌ को उत्पत्ति द्वावी है जेथे पानी अन्न 
एकन्न हो सखने स कुमि उत्पन्न होते हैँ और बीज प्थिवी जल के मिलने से घास वृक्षादि 
ओऔर पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरह्न और तगजों 
से समुद्रफेन, दृलदी, चूना और नॉंबू फे रस मिलाने से रोरी बन जादी है वैसे सब 
जगत्‌ तत्त्वों के खभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाला फोई भी नहीं | 

( उत्तर ) जो ख़भाव से जगत्‌ की उत्पत्ति द्वोवे तो विनाश कभी न होवे और 
जो विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्थभाव युग- 
पत्त द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और 
जो निमित्त के दोने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निम्ित्त उत्पन्न और विनष्ट ' 
होने वाले द्वव्यों स प्रथक्‌ मानना पड़ेगा जो खभाव ही से उत्पत्ति और विनाश दोवा 
तो समय ही में उत्पत्ति ओर विनाश का द्वोना सम्भव नद्दी जो स्वभाव से उत्पन्न 
होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूस्य आदि उत्पन्न क्यों 
नहीं होत | और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न द्ोवा है बह २ ईश्वर के 
इत्पन्न' फिये हुए धीज, अज्न, जलादि के सयोग से घास, वृक्ष ओर कृमि आदि 
उत्पन्न होते दे विना उनके नहीं जैसे दृल्दी चूना और नींघू का रस दूर २ देश से आ- 
कर आप नहा मिलते किसी के मिलाने से मिलते हें उसमें भी यथायोग्य मिलान 
से रोरी होती है अधिक न्‍्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं द्वोती वैसे दी प्रकृति पर- 
माणुओ्रं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये बिना जड़ पदार्थ म्वय छुछ भी 
कायसिद्धि के लिये विशेष पद्ाथे नह। बन सकते इसलिये स्वभावादि से सप्ठि नहीं ॥ 
होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होते है ॥९॥ ( प्रश्न) इस जयत्‌ का कचान 
यान द्दू ओर नं होगा ऋन्‍ठु अनाद काल स यह जसा का बसा बना ६ न कभोा 

इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश द्ोगा।(उत्त )) बिना कत्तो के कोई भी किया 

बा क़ियाजन्य पढाथे नद्दा यन सकता जिन प्रथिवी आदि पदाथों म सयोग विश्येप ्ः 
से रचना दीखदी है वे अनादि कभी नद्दा दो सकते और जो सयोग स॑ पयता & 


वह सयोग के पूर्व नहीं झोंटा और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस को 
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से मा कक दल घ च है 


१३० सत्याथप्रकाश!॥ .. *, | 


कै 
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न माना तो कठिन से कठिन पापाण द्वीरा और पोलछाद आदि वोड़े टुकड़े कर गा 
;..| वा भस्म फर देखो कि इनमें परमाणु एथक्‌ २ मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं गे 
वें समय पाकर अलग २ भी अवश्य द्वोते हैं. ॥ १० ॥ ( भ्श्न ) अनादि ईश्वर 
कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि प्ेश्वय को प्राप्त द्वोकर सर्वज्ञादि गु 
, | शयुक्त केवल ज्वानी होता हू वही जीव परमेइवर फद्दाता है। ( उत्तर ) जो अनादि | 
ईश्वर जगत्‌ का सुष्टा न दवा तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीव 
नरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के गोलफ कैस बनते इन फे बिना जीव साधमे , 
नहीं कर सकता जब साधन नहोते तो सिद्ध कट्दा से होता ? जीव चाहे जैसासा 
धन कर सिद्ध दोवे तो भी ईश्वर की जो स्वय सनातन अनादि सिद्धि है जिस में | 
अनन्त सिद्धि है उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्‍योंकि जीव का परम 


, | अवधि तक ज्ञान बढ़े तों भी परिमित झ्ञान 'और सामथ्यवाला ऐता है अन-त कान 
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ओर सामथ्यवला फभी नहीं हो सकता देसों कोई भी योगी 'माजतक-ईश्वरकृत | 
सष्टिकम को बदलनेह्वारा नहीं हुआ है और न होगा जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर । 
ने नेत्र से देंसने ओर कानों से सुनन का नियन्ध किया दे इस फो फोई भी योगी 
प्रदुह नहं। सकता, जीव ईश्वर कभी नहा हो सकता ( प्रश्न) कल्प करपान्तर मे 
ईश्वर साष्टि विक्क्षण २ बनाता हैं अथवा एकसी ? ( उत्तर ) जैसी कि अब है | 
वैसी पदिले थीं और आगे दोगी भेद नहीं करता --- | 


सर्याचन्द्रमसों धाता य॑था पूर्वमंकल्पयत्‌। दिवे च एथिवीं 


चान्तरित्रमथों स्व, ॥ ऋ० ॥ स० १० | सु० १६० | म०३॥ | 


(धाता ) परमेज्चर जैसे पूर्व कल्प में से, चन्द्र, विधुत, पुथिवी, अन्तरिक्ष | 
आदि को घनाता हुआ वैसे ही उसमे अब बनाये दें और आगे भी वैसे ही बनावेगा ॥ 
इसलिये परमेश्वर क फाम बिना भूल चूक फ होने से सदा एकसे ही हुश्मा करतेई 
जो अस्पक्ष और जिसका श्ञान बुद्धि क्षय को प्राप्त द्ोता है. उसी के काम में भूल चूड 
दवोदी है ईश्वर के काम में नहीं । (पश्न) सृष्टिवेषय में वेटादि शास्त्रों का अविरोध 
है था विरोध १ ( उत्तर ) अविरोध है । ( प्रश्न ) जो अविरोध है तो -- । 

- तस्माद्दा एतस्मादात्मचन आकाश सम्भूत, । आकाशा- |, 
द्वायु. । वायोरग्नि.। अग्नेराप, । अद्भ्य एथिवी । शरथेव्या 
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रे अप्टमसमुझास ॥ २३१ टू 


झोपधय । ओपधि*पोष्न्नम्‌ । भ्न्नाद्वेत' । रेतस. पुरुषः स वा 


एप पुरुषोधत्चरसमय ॥ तेत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दव० अनु ० १॥ 
' कस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारणरूप द्रव्य 
सर्चेत्न फेल रहा था उस फो इकट्ठा फरने से अवफाश उतपज्नसा होता है. वास्तव 
में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु 
कहा ठहर सकें आकाश के पश्चात वायु, वायु के पत्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ 
जछ, जल के पश्चात्‌ प्रथिवी, प्रथिवी से ओपाधि, ओपषधियों से अन्न, अन्न स वीर्य, 
वीय्य से पुरुष अथोत्‌ शरीर उत्पन्न होता है यहा भाकाशादि क्रम से और छान्दोग्य 
में अग्न्यादि, ऐतरेय मे जलादि क्रम से सृष्टि हुई, बेदों में कह्टीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ 
आदि से, मीमासा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, 
साख्य में प्रकृति और वेदान्त में भरद्य से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अच किस फो 
सभा और किस को मूठा मानें  ( उत्तर ) इस में सब सच्चे कोई भूठा नहीं वह 
भूठा है जो विपरीव सममता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत फा 
ठपादान कारण ह्चै जब मद्दाप्रलय द्वोता हैः उस के पश्चात्‌ आकाश्ादि क्रम अथोस्‌ 
जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता ओर अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि 
क्रम से और जब विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीँ; दोता तब जल क्रम से सुष्टि 
दोती है अर्थात्‌ जिस २ प्रलय में जद्दा २ तक प्रलय द्वोता है वद्दा २ से सृष्टि की 
उत्पत्ति होती है पुरुष और द्विण्यगरभादि प्रथमसमुद्दास में लिख भी आये हैं वे 
सब नाम परमेश्वर फे हैं परन्तु विरोध उस को कद्दते हैं कि एक कास्ये में एक ही 
विषय पर विरुद्ध वाद दोबे छ शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रफार हैं। मीमासा 
में-“ऐसा फोई भी कार्य्य जगत में नहद्टीं होता कि जिस के बनाने में फर्मचेष्टा न 
की जाय” वैशेषिक मे “समय न लगे विना घने द्वी नहीं? न्याय में “उपादान , 
कारण न होते से कुछ भी नहीं बन सकता” योग से “विद्या, ज्ञान, विचार न 
किया जाय तो नहीं बन सकता!” सारय में “तत्त्वों फा मेल न होने से नहीं धन 
सकता” ओर वेदान्त में “बनानेबाला न घनाबे तो कोई भी पदार्थ उत्पन न दो 
सके? इसलिये साष्ति छ फारणों से बनती है उन छ फारणों की व्यारथा एक | 








की एक २ शास्त्र में है इमलिय उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे छ पुरुष मिल 


के एक उप्पर उठाकर मित्तियों पर धरे वैसा दी सप्टिरूप फास्ये की ज्याख्या छ ' 
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कीं, | 


हज 
हज ग्ं३्२ सत्याथप्रकाश ॥ 2 


क 


कि 








' | शा्नकारों ने मिलफर पूरी फी है जैस पाच अन्धे और 'एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी 
हनन 


,. | का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि द्वाथी कैसा है, ? उन में से एक मे कहा 
खरे, दूमरे ने कट्टा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कट्दा काडू, पाचवें ने कहा 
चौतरा और छठे ने कद्दा काला २ चार खभों फे ऊपर कुछ मैंसासा आकफारवाठा है | 


४ 





इसी प्रकार आज फल के अनाप नपीन प्रन्थों क पढने और प्राकृत भाषावालोंने 

ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढकर नवीन शुद्रभुद्धिल्पित सस्कृव और भाषाओं फे अन्य 

पढ़कर एऊ दूसरे की निन्‍्दा में तत्पर दोफे मूठा झगड़ा मचाया है इन का फथन घुद्धि 

मानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो 'अ्रन्धों के पीछे भअन्धे चलें 

तो छु ख क्‍यों न पायें? वैसे ही श्राज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम | 

पुरुषों की लीला मसार में नाश करनेवाली है ( प्रश्न | जन कारण फे बिना | 
,. | कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं? ( उत्तर ) अरे भोले साइयो | 
कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्‍यों नद्ीं लाते ? देखो ससूर में दो ही पदार्थ होते 
हैं, एक फारश दूसरा कार्य जो कारण है बह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है | 
बह कारण नहीं जबतक मलुष्य सृष्टि फो यथावत्‌ नहीं समझता तथदक इसकों 
यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता --- 

नत्याया सत्वरजस्तमसा साम्यावस्थाया प्रकृतरुत्पन्नानों | 
परससूदमाणा एथक्‌ प्रथगवत्तमानाना तत्त्वपरमागरना प्रथमः 
सयोगारम्भ सयोगविशेषादवस्थान्तरस्थ स्थुलाकारप्रापिः ' 
साष्टरच्यत ॥ 

अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस और तमोगुणों फो एकावस्थारूप प्रकृति से 
सत्पन्न जो पर मसक्ष्म पथक + तत्त्वावयव विद्यमान ६ उन्हां का प्रथम हा जो स+ 
चयोगस का आरम्भ दे सयोग विशपों से अवस्थान्तर टसरी अवस्था को सूक्ष्म स्यूल २ 
। | बनते बनाते विधित्ररूप बनी है इसी से यह ससग होने से ,साप्टे कद्दाती है भला 
जा प्रथम सयोग में मिलने और मिलजानेवाला पढा्थ है जो सयोग फा भादि 
और वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं दो सकता उस को कार और 
जो सयोग के पीछे यचनता और वियोग के पश्चात्‌ वैसा नहा रहसा वह कार्य कटदाता 
है जो उप्त कारण का कारण, फास्ये का काय्य, कप्तो का कत्तो, साधन फा सा+ 
घन और साध्य का साध्यकदताहवद देखता अन्घा,सुनतवा मदिरा श्ररजानठा | 


हि 
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हुआ मुढ है । क्या आस की आस, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो 
' सकता है ? जो जिससे छ पन्न होता है चह कारण और जो उत्पन्न द्वोता है वह 
झाय्गे और जो कारण का कार्यरूप वनानेद्वारा है वह फर्त्ता कद्यता है । 
नासतो विद्यत्ते भावों नाभावों विद्यते सत्त । 
उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्वदशिमि. ॥ 
भगवद्‌गीता० अ० २। १६ ॥ 
कभी असत्त्‌ का भाव जत्तेमान और सन्‌ का अभाव अवर््तमान नहीं होता इन 
दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आग्रही मलीनात्मा अ- 
विद्वान लोग इस घात को सहज में केस जान सकत है ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान 
सत्सगी होकर पूरा विचार नहा करता वह सदा भ्रमजाल में पडा रहता है। धन्य ! 
वे पुरुष हैँ कि सब विद्याओं क सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम 
फरते हैं जानकर औरों को निप्कपटता से जनाते है इससे जो काई फारण के विना 
सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा 
उन परमसक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है उसकी प्रथम अवस्था म जो परमसृद्ष्म 
प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थृछ दोता है उस का नाम महत्तत्व और जो उससे कुछ 
स्थृल होता है उस का नाम शदक्कार ओर अदृद्भार से भिन्न २ पाच सूक्ष्मभूत ओ्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, जिहा, प्राण, पाच ज्ञान इन्द्रिया, वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, 
ये पाच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारहदवा मन कुछ स्थल उत्पन्न द्वोता है और उन पश्च- 
त'मात्राओं से अनेक स्थृलावम्थाओं को भाप्त दोते हुए क्रम से पाच स्थूलभूव जिन 
फो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैँ उत्पन्न द्वोते हैँ उनसे नाना प्रकार की भोपधिया पृथ्ष 
आदि घन से अज्ञ, अज्न से चीये और वोय से शरीर होता दे परन्तु आदि स॒ष्टि 
सैथुनी नहीं पोती क्योंकि जब स्त्री परु्षों के शरार परमात्मा वन|फर पन में जीवों 
का सयोग कर ठेता है तदनन्तर मशुनी सष्टि चलती है। देसो ' शरीर में किस प्रकार 
का ज्ानप्चफ सर्रा्ट्र रचा ह्‌ के ज़स का एवेद्दानू लाग दुसकर आश्रय मानत द्द्‌। | 
भीवर हवा्डों का जोड, नाडियों का वन्‍्धन, सास फा लेपन, वमडी का ढकन, प्लीदा, । 
चकूत, फफ्डा, पखा कला का स्थापन, जाव का सयोजन, श्वराम्दप मूज़रचन, लाम | 
नखादि का स्थापन, आस फी अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवन्‌ प्रन्थन, इन्ड्रियों के | 
हि 





ह मा का प्रकाशन, जेब के जाग॒व, स्वप्त, सुपत्ति अवस्था के भोगन फे लिये स्थान 
2 
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विशयेषों का निर्माण, सन बातु का विभागक्रण, कला, कोशल म्थापनादि अद्भुत | 
प्टि फो बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इसके बिना नाना भकार के रक्ष | 
धातु से जडित भूमि, विविध प्रकार घट वृक्ष आदि के वीजों में अति सू#म रचना, । 
असखझ्य हरित, खेत, पौत, ऋष्ण, चिच मध्यरूपों से युक्त पत्र, पृष्प, फल, मूलनि , 
साण, मि्ट, ज्ञार, कड़क, कपथ, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पर, 
पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलाटि रचन, अनेकानफ करोड़ों भगोंल सर्य चन्द्रादि लोक ' 
निर्माण, धारण, श्रामण, नियमों में रपना आदि परमेखर के बिना फोई भी नहीं । 
कर सकता । जब कोह किसी पदार्थ फो देखता है तो दो प्रकार फा ज्ञान उत्पन्न ! 
होता हैं एक जेसा चह्ठ पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देसकर यमायेवाले का |! 
ज्ञान दे जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जन्नल में पाया देसा तो विदित हुआ ' 
कि यह सुबण का है और फ्सी वुद्धिमान्‌ कारीगर ने बसाया है इसी प्रकार या 
नाता प्रफार सांष्टे में विविध रचना वनानेवाल परमेश्वर का सिद्ध करती है। (प्रश्न) 
सलनुप्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ? (उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि | 
पथिथ्यादि के बिना मन्ञत्य की स्थिति और पालन नहा दवा सकता ( प्रश्न ) स्ठि । 
की आदि में एक या अनेक भनुण्य ठत्पन्न किये थ वा क्‍या ? ( उत्तर ) अनेफ 
क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वगीय सुष्ठि में उत्पन्न होने क थे उन का जन्म सृष्टि की | 
आदि में इश्वर देता क्योंकि ““मजु॒प्या फपयश्व ये | ततो मझुप्या अजाय-त! यह यजुरवेद | 
( और उसके माहाण ) में पिसा है इस प्रमाण से यही सिश्वय है कि आदि में ्यनक « 
अर्थात मैकडों सद्त्रों मनुप्य उत्पन हुए ओर सष्टि में देसनसे भी निश्चित द्वोता है कि 
मलुप्य अनेक मा घाप के सन्‍्तान ह ।( भ्रश्ष ) आदि सष्टि में मनुष्य आदि का 
घाल्या, थुपाा वा यूद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों भें ! (उत्तर ) सुवाबस्था,| 
में, क्योंकि जो घालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक 
होते और जो बृद्धावस्था में पनाता तो मेथुननी साह्ति न होती इसलिये युवावस्था में 


हि 


साष्टि को ऐै। ( गश्न ) फर्भी स॒ष्टि का त्रारम्भ है वा नहीं ? (उत्तर ) नहीं, जैसे । 
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दिन के पर्व रात और रात क पूर्व दिन तथा लिन के पीड़े रात ओर रात ये पीछे हित * 
घरायरग चला आता है इसी प्रकार साट्टि के पं प्रलय और ग्रलय के पर्व साहि तथा 


सट्टि के पीछ अलय और प्रलय कफ आगे स्ि अयाहि काल से चक्र चला जाता है | 
इसकी आलि या अन्त नहीं किन्तु जस दिन या रात का आरम्म आर अन्त मुखन | 
जाता हैं उसी प्रफार सुष्टि और प्रलय फा आदि अन्त इता रहता है पूर्मोफि 
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| 
जैसे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि है जैसे गन की | 
उत्पत्ति, स्थिति ओर वत्तेमाय प्रवाह से अनादि हैँ जैसे नदी का प्रवाह बैसा ही | 
दीखता है. फभी सूस जाता ऊभी नहीं दीसता फिर बरसात में दीखता और उष्ण | 
काल में नहीं दीखता ऐसे व्यपहारों को प्रयाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेदवर 

गुण, कम, स्वभाव अनाठि ६ बस हो उस के जगत फ्री उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय | 
करना भी अनादि हैँ जैसे कभी इंशपर क गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ और अत 


नहीं इसी प्रकार उसके फत्तेव्य कर्मों का भी आरम्भ ओर अन्त नहीं। ( प्रश्न ) 
इंदवर ने फिन्हीं जीचों को मनुष्य जन्म, किन्द्रीं को लिहादि क्रर जन्म, किन्हीं को 
हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतद्नादि जन्म दिये ६ इस 
से परमात्मा में पक्तपात आता है । ( उत्तर ) पक्षपात नहीं 'आता क्‍योंकि उन 


4 


जीवों के पूर्व सट्टि में किये हुए क्रमोनुसार व्यवस्था करने से जो फर्म के बिना 
जन्म देता तो पक्षपात आता , प्रश्न ) मनुष्यों की आदे साप्टि किस स्थल में हुई ? 
( उत्तर ) त्रिविष्टप अथांत्त जिस का 'तिन्नत” कट्दत ६ । ( पश्न ) आदि सा 
में एक जाति थी वा अनऊ / ६ उत्तर ) एक मनुप्य जाति थी पश्चान्‌ “(विजानी- 
झाय्यान्ये थे टस्थव ! यह करग्वेद का वचन है।श्रेष्ठों का नाम आरये, विद्वान, टेव 
ओर दुष्टों के ल्स्यु अथोत्त डाझू, मूसे नाम दोने से आरये और दस्यु ढो नाम हुए 
“उत्त शुद्र उतारे! अथवैवेद वचन आस्यों मे पूर्वोक्त प्रकार से आक्षण, शत्रिय, वैड्य 
ओर शद्र चार भेद हुए [द्वज्ञ विद्वानों का नाम आगरये और मूसों का जाम शूद्र 
ओर अतारय अथीत्‌ अनादी नाम हुआ। ( प्रश्न ) फिर ने यहा कैसे आये ? 
९ जत्तर ) जय आय्ये और दह््युओं म॒ अवबान प्रिद्दान जो देव आपिद्वान्‌ जो असुर 
उन में खदा लडाई बसेडा हुआ किया, जब बहुत छपद्रव होने जगा तय आस्ये 
लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के सण्ड को जानकर यहा आकर बसे इसीसे 
इस देश का सलाम “आय्यावत्त! हुआ । (प्रश्न ) आय्यावत्त की अयावि कद्ठातवा 
/(उत्त )-- | हु 
आसमुद्गात्तु वे पृवादासमुद्रात्षु पश्चिमात्‌ । 
लयोरेवान्तरं गिर्योराय्यावर्द विहुबंधा ॥ 
सरस्वतीदपद्वस्योर्टे बनद्योप॑न्‍्तरम्‌ 
 तदेवनिर्भित देशमायोवर््त प्रचचते॥ मनु० ९१२२५ १७॥ 
है 
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' २३६ सप्यायप्रकाश ॥ 
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दे अल आई ७ | 4ब्ध 
३ उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पर्य और पश्चिम में समुद्र। वश 
] हक ००.3 पु ० _ + 
॥ सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पू्त में दृपद्गवती जो नेपाल के पर्व भाग पहद्दाइ । 


(६ से लिक्रत के बगाले हे आसाम के पूर्व और जक्मा के पश्चिम ओर होकर दत्तिण फे |! 
५ समुद्र में मिली है जिस को ब्रक्षपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकत 
/ के दक्षिण के समुद्र की साडी में अटक मिली है द्विमालय की मध्यरेसा से दक्षिश | 


॥ | 


. । भौर पद्दाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भौतर जितने हेश हैं उन” 


। 


मु 


मु 
..प 


| सथ को आय्योव्त इसलिये कहते है कि यह आस्योवर्त देव अथोत्त्‌ विद्वानों न 
! बसाया और आयेजनों के निवास करने से आरयोवर्त्त कहाया, है। ( प्रश्न ) प्रभम ! 
इस देश का नाम क्‍या था और इस में कौन बसते थे ? (उत्तर ) इस,के पर ( 
इस देश का नाम फोई भी नहीं था ओर न कोई आएरय्याँ फे पूर्व इस देझ में पसते (* 

) थे क्‍योंकि आय्य॑ लोग स॒ष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिम्यत से सूप दि 
। * इसी देश में आकर बसे थे। ( प्रश्न ) कोई फह्ते ६ कि य लोग ईरान से भागे [' 
इसी से इन लोगों का नाम आये हुआ ६ इन के पूर्व यट्रा जगलीं लोग बसते थे 
कि जिनको अमुर और राक्षस फहते थे आये लोग अपने को देवता बतलाते थ 
ओर उनका जब सप्राम हुआ उस का नाम देपासुर सम्राम कथाओं में ठद्ृराया | 


( उत्तर ) यह बात सर्वथा झूठ ६ क्योकि --- 
+ १) किक न्ध 
विजानीशायान्ये च दस्थवों चहिंप्मते रन्‍्पया शासंद 
ये | 
बतान्‌ । चर० स० १ | सृ० ४१। सण्। ८ी 
8. हक 5 
यु उत्त श्र उताय ॥ अथव० का० १६ । ब० ६२ ॥ 
यह लिख चूके दूँ कि आये नाम घार्मेक, विद्वान, आप्त पुरुषों का और इनसे 
विपरीत जनों का नाम दस्यु श्रवोत्‌ डाउ, दुष्ट, अधार्मिफ और झतिद्वान ६ तथा 
प्राद्मण, क्षत्रिय, वेश्य द्विजों का नाम आय्ये और शूद्र का नाम घअन्नार्ग्य अर्थात 
अनाडी हैं | जय पेद ऐसे कद्दता है तो दूसरे विद्षियों के फपोलकाल्पित को उद्रि 
| मान तोग कभी नहीं मान सफते आर “वासुर सम्राग में आत्ग्रोवर्सीय अजजुन तथा 
| मद्दाराजा उदस्थ आदि हिमालय पहा में आये आर दस्यु म्लेग्छ अमुर्गों मा जा 
जी सुद्ध हुआ था उस में देव 'अचोत्‌ आस्यों फी रक्षा आर असुरों फे पराजय परन 
| यो सहायक हुए थे | इस से यही सिद्ध द्वोता है वि आस्योवर्त फे बाहर चार्स 
ओर जो िगालय के पूर्व, आरतेय, दक्षिण, सेधस्थ परश्रिम, वायस्य, उत्तर, 
! हक एप 


कर अनक 


| 


;। 


कु 
















$ 
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हु 


॥ ।$| 


ड़ 


| 
| 
| 
! 
। 
॥ 
॥ 
| 
। 
॥ 
| 
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॥</ 0 ३४३: ट 
| आधप्रमसमुछास ॥ ५१७ | 
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इंशान देश में मनुप्य रहते हैं उन्‍्हों का माम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब 
ज्ञव हिमालय प्रदेशस्थ आगर्याँ पर लडने को चढाई करते थे तब + यहा के राजा 
' महाराजा लोंग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आय्यों के सहायक होते और जो श्री- 
रामचन्द्रजी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उस का नाम देबासुर सप्राम नहीं है 
फिन्तु उस को रामरावण अथवा आरय और राक्षसो का सम्राम कद्दते है. किसी 
सस्यृत मन्थ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आप्ये लोग ईरान से आये भौर 
यहा के जगलियों को लड॒ कर जय पाके निकालके इस देश फे राजा हुए, पुन ? 
विदेशियों का लेख मान्तनीय फेसे दो सकता है ? और -- 
सलेच्छवाचश्चायवाच सच त दस्यव स्मृता'।सनु ० १०। ४४॥ 
स्लेच्छदेशरत्वत पर ॥ मनु० २। २३ ॥ । 
जो आर्य्यावर्त देश से भिन्न देश दे थे दस्यु देश ओर म्लेच्छ देश कहाते 
$ इससे भी यह सिद्ध होता दे कि आर्यावत्ते से भिन्न पूर्व देश से लेकर इंशान, 
उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रददनेवालों का दस्यु और स्लेच्छ तथा 
अमुर है और नेऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यांवत्त देश से भिन्न में 
रहनेवाले मनुप्यों का नाम राक्षस था | अब सी देस लो दृवज्शी लोगों का स्वरूप भय- 
फर जैसा राक्षसों का वणैन क्रिया है वैसा दी दीस पढता है और आयोबर्त की 
सूध पर नीचे रहनेवालों का नाम नाग और उस देश फा नाम पाताल इसलिये | 
कहते हैं फि वह देश आश्यावर्त्तीय मनुष्यों के पाद अथोत्‌ पग के तज् है और उनके | 
नागवशी अर्थात्‌ नाग नामत्राले पुरुष के बश के राजा होते थे उसी की उलोपी | 
राजकन्या से अज़ुन फा विवाह हुआ था अथात्‌ इल्वाकु से लेफर कोरव पाडय तक । 
सबे भूगोल में आयों रा राज्य और बेदों का थोडा २ प्रचार आय्योव्े से भिन्न 
देशों में भी रहवा तथा इसमें यह्‌ प्रमाण छे कि ब्रक्षा का पुत्र विराट , विराद का 
भमु सनु के मरीच्यादि दश इन के स्वायभवादि साव राजा और उनफे सनन्‍्तान 
इक्बाकु आदि राजा जो आस्योवतते के प्रथम राजा हुए जिन्दोंने यह आय्योवर्त्त | 
,असायादे । अब अभाग्योदय से और आया के आलस्य, प्रमाद्‌ परस्पर के विरोध | 
अन्य देशों के राग्य करने की सो कथा ही क्या कद्दनी किन्तु आय्योचते में भौ 
आर्या का अखड़, स्व॒तप्र, स्वाधीन,निभेय राज्यइस समय नहीं है जो कुछ है सो 
भी पिदशियों के पादाक्रान्त द्वो रद्दा है कुछ थो्टे राजा स्वतन्श्र हैं दुदिन जब आता 


किस हर 




















ञ् 
गे मल मियाल 5 42 777 (तट कई वह 5 मम मम क3 न शरीक जी रीयल 
र 


। २६८ सत्याथप्रदाश ॥ ; 


। न >> हि ् 9 22: 


! ६ तब देशवासिया को अनेक भ्रफार के दु ख भोागना पछता हूँ काई कितना 
फरे परन्तु जो स्पदेशीय राप्य दोता हे वध्द सर्मपरि उत्तम होता है अववा मद 

|| तान्तर के आग्रह रद्धित अपने और पराये का पक्षपातशन्य मजापर पिता माता 
समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायकन 
)+ है। परन्तु भिन्न भाषा प्रथर्‌ २ शिक्षा अलग व्यवद्वार का विरोध छूटना पं 
| दुप्फ़र है विसा इसके छूट परसुपर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध हो 
कठिन दे इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं इसा१ 
मान्य करना भद्गपुरुषों का काम है। (प्रश्न ) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना सम 
) व्यतीत हुआ ? ( उत्तर ) एक अबे, छानवे क्रोड, कई लास और कई सहस्त व 
जगत्‌ की उत्पत्ति और चेदों फे प्रकाश दाने में हुए हैं. इसका स्पष्ट व्यास्यात्र मेर 
बनाई भूमिका % म लिखा ६ देस लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने औौ 
५ बनने भें हैं और यह भी है कि सब से सूक्ष्म हुकडा अथोत््‌ जो फाटा भद्दों ज्ञाव 
| उस का नाम परमाणु, साठ पस्माणुन्रों फे मिले हुए का नाम अणु, दो अथु 5 
१५ एक हथणुक जो स्थूल वायु दे तीन दृथणुक का अग्नि, चार दसशुक फा जले, पार 
द्यणुक की प्रथिवी अथोत्‌ तीन धचणणुक का प्रसरेणु और उसका दूना द्वोने से प्रधिवी 
आदि हृदय पदार्थ द्ोते € इसी प्रकार क्रमसे मिलकर भूगोछादि परमास्मा नवनावे 
६ । ( प्रश्न ) इसका धारण कान फरता हूं, फोइ कह ता ६ शप अथ।त्‌ सहस फणुवाले 
है! सर्प्प पे शिर पर पथिवी दे दूसरा कट्टता दै कि बेल के सींग पर, तीसरा फट्टवा ६ 
किसी पर नहीं, चौथा कहता दे कि वायु के आधार, वाचवा कद्दता हे सूर्य फे भा 
कर्षश से सेंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कद्दता छ कि पूथिवी भारी दववे 
। से निचे २ आफाझ में चली जाती दे इत्पादि में किस बात को सत्य माने ( उत्तर) 
जो जेष सप्प और येल के सांग पर धरी हुई पथिवी स्थित बतलाता है उस फो पूछना 
चाहुय कक सप्प आर बल क माधाप के जन्म समय कस पर था तया सप्प आर 
सेल आदि किस पर६? बैलवाले मुसतमान तो चुप ही कर जायेंगे पर तु सप्पात्त 
फहेंगे कि सप्प कूर्म पर, बृम जल पर, जल अरिलि पर, अगिन घायु पर और बायु 
आकाश में ठहरा है) उन से पूछना चाहिये कि सब किस पर दे ? तो अवश्य 
कहेंगे परमखर पर एप उन मेवोंद पूट्रेया कि झेप और बैल किस का बंध है. व एम, 


3 फरस्वदाधिभाष्यमूमिका ये वेर्नेक््पच्चि विषय को देखो । ;। 





अप्टरमसमुकास ॥ ३२३९ 
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कश्यप फू ओर बेल गाय का, फश्यप मरीची का, मरीची मनु का, मनु विराट 
का और विराट ग्रद्गा का पुत्र, त्द्मा आदिसुष्टि का था। जब शेप का जन्म न हुआ था 
उस के पदह्दिले पाच पीढी द्वो चुकी हैँ तब किसने धारण की थी | अर्थात्‌ कश्यप के 
ज-म समय में पुथिवी किस पर थी तो “तेरी चुप मेरी भी चुप ' और लड़ने लग जा- 
येंगे । इसका सजा अशिप्राय यह है कि जा “बाकी” रहता है उसको शेप कहते हैं 
सो किसी कवि ने “शेपाधारा पृथिवीत्युक्तम णएसा कहा कि शप के आधार पुयिची 
है। दूसरे ने उस के अभिप्राय फो न समझ कर सप्प की मिथ्या कल्पना करली 
परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात्‌ पृथर्‌ रहता हे 
इसी से उस को "शेप” कहते हैँ और उसी फे आधार पृथिवी है --- 
सत्येनोत्तभिता भ्र्मिं ॥ अथर्व० का० १४। व० १।म०१॥ 
( सत्य ) अर्थात्‌ जो जैकाल्याबाध्य जिस का कभी नाश नहीं होता उस 
परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सव लोकों का धारण किया है ॥ 
उच्चा दाधार पएथिवीसुत द्याम्‌ ॥ 
यह ऋरवेद का वचन है-- इसी ( उत्ता ) शब्द को देखकर किसी ने बैल 
का अ्द्दशण किया होगा क्‍योंकि उक्ता बैठ का भी नाम है परन्तु उस मूढ को यह 
विदित न हुआ कि इतने बडे भूगोल के धारण करने का साम/ये बैल में कहा से 
आयेगा | इसलिये उक्षा वर्षोद्वारा भूगोल के सचन फरने से सृरये का नाम है उस 
ने अपने आकर्षण से पुथिवी को धारण किया है परन्तु सू्यादि का धारण करने 
वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। ( प्रश्न ) इतने » पड़े भूगोलों 
को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता द्वोगा ? ( उत्तर ) जैसे अनस्त आकाश के 
सामने बड़े ? भूगोल कुछ भी धर्थात््‌ समुद्र के आगे जल ऊे छाठे कण के तुल्य ! 
भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर फे सामने असरयात छोक एक परमाणु के तुल्य 
भी नहीं कद सकते | वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात्‌ “विभु प्रजासु!' यद्द 
यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सप फो धारण कर 
रहा है जो चद््‌ ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न द्ोता तो इस 
सथ सृष्टि का घारण कभी न कर सकता क्योंकि विना प्राप्ति के किसों को फोई 
धाग्ण नहीं फर सकता | कोई कहें कि ये सब छोक परस्पर आकर्षण से घारित 
होंगे पुन परमेश्वर फे धारण करने की क्‍या अपेज्ञा हैँ उन का यद्द उत्तर देना 
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चाहिये कि यद् सृष्टि अनन्त है वा सान्‍व ? जो अनन्त कहेँ तो आकारवाली व 
अनन्त कभी नहीं दो सकती और जो सान्त फटे तो उन के पर भाग सीमा भ 

थौतू जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहा किस के आकर्षण से धारण । 
होगा जैसे समाप्टि और व्यप्टि अर्थात्‌ जब सथ समुदाय का नाम बन रखते हो । 
;. कहाती है और एक २ वृज्ञादि को भिन्न भिन्न गणना करें तो व्यष्टि फहावा 
हैं बेस सब भूगोल को समप्टि गिनकर जगत्‌ कहें तो सव जगत्‌ का धारण भौर' 
आऊपेण फा फर्ता विना परमेश्वर के दूसरा फोई भी नहीं इसालिये जो सपे जगत ! 
को रुचता हूं वही --- 22 


स॒ दाधार एथिवीं द्यामुतेमास्‌ ॥ यजु* आअ० १३ ! स० 8॥ | 
जो पयिव्यादि प्रकाशरद्दित लोफलोकान्तर पदार्थ तथा सर्य्यादि प्रकाह्त्तहित । 
लोक भोर पदार्थों का रचन धारण परमात्मा फरता है. जो सब में व्यापक दा | 
रद्द है वद्दी सब जगत फा कत्ती और धारण करनेवाला है। ( प्रश्न ) पद | 
ज्यादि लोक घूमते हैँ वा स्थिर? ( उत्तर ) घूगते हैं । ( प्रश्न ) कितन ही तात, 
कहते है कि सूर्य घृमता दै और प्रथिवी नहीं घूमती दूसरे कद्दते दूँ कि पृ 
घुमती है सूर्य नहीं घृमता इस में सत्य फ्या माना जाय ? ( उत्तर ) ये वोर्गो 
आधे भठे ई क्‍योंकि वद में तिसा है फि +- 


| 
4 
आय यो. पुश्षिरकमीदसदन्मातरं पुर. । पितर च श्रयः | 
न्त्तत्र । यज्भु० आअ०३ | म० ६॥ $ ४१ 


अर्थात्‌ यद्द भूगोल जल फे सद्दित स॒र्य के चारों ओर घूमता जाता है दम 
लिये भूमि घृमा करती दे ॥ 


शाकण्णेन रजसा वत्तेमानों निवशय॑न्नस्तत मत्ये च । 





। 
हिस्ण्ययेन सविता रथेना टठवों यांति भुवनानि पश्य॑न्‌ ॥ | 
_यजु० झन्३३। सेन ४३१ ॥ ह | 
जो सविता जर्थात घूर ये वर्षादि का को , प्रषाइस्वरूप, ते जोगय, रमणीय स्प 
के साथ वत्तेमान। सत्र श्रागि अप्राणियें: मे अपृतम्ध उृष्ठि वा किरणद्वारा अमृत की ! 


प्रवेश फरा और सप मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता टच सत्र लाफों के साम 
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। अप्टमसमुद्धास ॥ २४८६ 











आकर्षण गुण से सद्द वत्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी 
लोक के चारों ओर नहीं घूमता वैसे शी एक ० ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रकाशक 
और दूसरे सब लोक लोकास्तर प्रफाश्य हैं, जैसे -- | 
7 

डे 

| 





दिवि सोमा अधि श्रित'।अथ ० का० १४ अनु० १। म० १॥ 
जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है बसे ही प्रथित्यादि लोक भी सूर्य 

के प्रकाश दी से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात ओर दिन सबदा वत्तमान रहते हूँ 
क्योंकि पृथिव्यादि लोकों के घूमने में जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने ' 
में दिन और जितना पृष्ठ मे अथोत्‌ आड में दोचाता है उतने में रात्त अथात्‌ उदय, | 
अस्त, सध्या, मध्यान्द, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयब ह थे देशदेशान्तरों में | 
सदा वत्तमान रहते हूँ अथोत्‌ जब आय्योवत्त में सूयदिय छ्लोता है उस समय प।ताल 
 भथीत्‌ “अमेरिका” में अस्त होता दे ओर जब आग्योवर्तत में अस्त होता है तब 
' पाताल देश में उदय द्वाता है जब 'आर्यावर्त में मध्य दिन वा मध्य राजि है उसी | 
: समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रदतता है जो लोग कद्दते हैं कि सगे | 

घूमता और प्रथिवी नहीं घुमतो वे सब अज्ञ हे क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्ध 
| वर्ष के दिन और रात दवोते अधीत सू्े का नाम (ब्रश ) पुथिवी से लाख गुना ' 
 घठा और क्रोडो फोश दूर है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो यहुत देर लगतों | 
भोर राई के घूमने में वहुत समय नहा लगता वैसे दी प्थिवी के घूमने से यथा- । 
योग्य दिन रात द्वोता है सूर्य के घूमने से नहीं | और जो सूर्य का स्थिर कह्दते हैँ | 
वे भी ज्योतिर्षिद्यावित नहीं क्‍्योंफि यदि सूर्य न घूमता दोता तो एक राशि स्थान । 
| से दूमरी राशि अथीत्‌ स्थान को प्राप्त न द्ोता और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में । 
नियत स्थान पर कभी नहीं रद्द सकता । और जो जैनो कद्दते हैं कि पुथिवी । 

घूमती नहीं कितु नीचे २ चली जाती है ओर दो सूर्य और दो चन्द्र केबल जव्र- 
द्वीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भाग के नशे में निमग्न हैं क्‍यों ? जो नीचे + चली | 
जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पूथिवी छिन्न भिन्न दोवी और नि । 
। 
| 





2 


सम्थलों में रहनेवालों फो वायु का स्पक् न होता नौचेबलों फो अधिक होता ऋर 
एकसी चायु की गति होती, दो सूर्य और चन्द्र दोते तो रात और रृष्णपक्ष का 
होना ही नष्ट अष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र आर अनेक भूमियों 
कप ्क क 
के अध्य में एक सूर्य रहता है। (प्रश्न ) सूर्य चन्द्र और तारे क्या बम्तु ह और । 
# 
आम न किम म+ कप - न्फे- 
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हि अफ अज की की पर पी ली जल “न के 
२४३ श्रत्यायप्रकाश ॥ 0. 8 ३ | 
> ल अ पक सडप० *पस अनन्त अल परत 


उनमें भ॒ुष्यादि सृष्टि दे वा नहीं ! ( उत्तर ) ये सघ भूगोल लोक भौर इसे 
मनुष्यादि प्रजा भी रहती है क्‍योंकि -- है. 

, तेपु हीद० सर्व चसु हितमेते हीद/ सर्व वासयन्त 
तद्यदिद0 सर्व वासयन्ते तस्माइलव इति॥ शत० कौ* 
४ । धभ्र० ६। त्रा० ७ । क० ४॥ 

पृथिवी, जल, अरगिन, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका पसु शाम | 
इसलिये है कि इन्हीं में सब पदाये और प्रजा बसती है और ये ही सब को यक्षाह ! 
हैं जिसलिये निधास फरने के घर हैं इसलिय इनका नाम बसु है जब प्रथिपी $! 

समान सय चन्द्र ओर नक्षत्र चसु हू पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने मे कया ४ 

सन्देद्द ? और जैसे परमश्वर का यद्द छोटासा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआा है |; 

तो कया यद्द सघ लोक झशान्‍्य द्वॉगे परमेश्वर फा कोई भी काम निः्प्रयोजन नई | 
होता तो क्‍या इतने असख्य लोक्षों में ममुप्यादि सृष्टि न हों तो सफल कर्मी हों 
सकता है ? इसलिये सर्वश्र मन॒ायादि सृष्टि है! ( प्रश्न ) जैसे इस देश में मनुप्णरि 
सष्टि की आफ़ृचि अवयच दे पैसे ही अन्य लोफों में होंगी वा विपरीत ? ( उत्तत) | 
कुछ २ शाक्षति में भद द्वोन फा सम्भव है जैसे इस देश में चीन, दवस भोर 
आय्योवत्ते, यूरोप में अवयब और रह्डन रूप और आकृति का भी थोश २ भेद 
होता है इसी प्रफार लोक-लोका/म्तरों में भी भेद द्वोते हैं परन्तु जिप्त जाति की | 
जैसी सष्टि इस देश में दे बैघी जाति दी की सृष्टि झ्न्य लोकों म भी दे निस २ | 
| 


| 
) 
। 
| 


| 
|] 


चरीर के प्रदेश में नेत्रादि भग हैं उसी ? प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाए 
के अवयव भी पैसे दा दवोते दे फ्योफि -- 

बे । पूव | | रि ३] 

सयाचन्द्रससों घाता यथा पृवरमंकल्पयत्‌। दिच च प्रथिवों 
चान्तोरेलम्था स्व ॥ का० व म० १० । स० १६० ॥ 

(घाता ) परमात्मा न ज़िस प्रकार के सूये, चढ़, थौ, भूमि अस्तरिक्ष भौर 

श्रम्थ सुख्व विद्वेष पदार्थ पूर्वे करप में रचे थे बसे द्वी इस करप अपास्‌ इस सूट 

भेरवे है तया सघ लोक लोकान्तरों मे मी बनायई भद फिचि/्माप्र नहीं दीता। (पश्ञी 

लिन बेटों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं फा उन सोको में भो प्राय ऊ्वरैवा कही! 

(उत्तर ) उन्हीं का है, असे ए ४ राजा की राप्पड्यवस्था नीधि सप 7ेझो में समान गिरती 


। 
त 


कर पल लडकी 
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| 


अष्टमसमुद्धास ॥ २१४३ (६ 


पु 
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है उसी प्रकार परमात्मा! राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने संष्टिरूप सब 
राज्य में एक्सा हू। ( प्रश्न ) जब ये जीव आर प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि ओर 
ईश्वर के बनाये नहीं है तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्‍योंकि 
सब खतन्‍्त्र हुए ? ( उत्तर) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा 
के आधीन प्रजा होती है वैसे द्वी परमेश्वर के आधीन जीव और जड पदाथे हैं 
जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सब का यथावत्त्‌ 
रक्षक और अनन्त साम “ये वाला हैँ तो अन्प सामथ्ये भी और जड पदार्थ उसके 
आधीन क्यों न हों ? इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्मा फे फल भोगने 
में इंघबर की व्यवस्था से परतन्न दे वेसे दी स्वशक्तिमान स्टि सद्ार और पालन 
सध पिश्व का करता है ॥ 





इमके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विपय में लिखा जायगा, यह्‌ 
अारठवा समुद्यास प्रा हुआ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमद्यानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्याथप्रकाश 
सुभाषाविभृषिते रूष्टूयुत्पत्तिस्थितिपलयवि- , 


पयेष््टम' समुछास सम्पूर्ण ॥८॥ 
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अथ वद्याधवद्यावन्धमांक्षविपयात्र्‌ 
व्याख्यास्यामः 


विद्या चाउविंयया च॒ यस्तठेडोभर्य७स॒ह । अवियया मृलुं | 
: तीर्ता विद्याउम्रतमश्नते ॥ यज्ञु० ॥ झअ० ४०। म० १४॥ । 

ज। भनुष्य ।बेद्या आर आवधा क स्वरूप को साथ हो साथ जानता ६ यह | 
| अविया अथात्‌ कर्मोपाप्तना से झत्यु को तर के विद्या 'अथोत्‌ यथाये ज्ञान से । 


/ मान्न का प्राप्त दाता हू । अविया का लक्षण | 
अनित्याशाचिदु खानात्मस नित्यशचिसुखात्मस्यातिरि | 
रे 


दा ॥ पात० ढ० साधनपांद सू० ५॥ 

यह योगसत्र का बचन दै-जों नित्य ससार और देद्वादि में नित्य श्रपीत्‌ । 
जो काये जगत देसा सुमा जाता है, सदा रहेगा, सदा से है ओर याग बल से यही | 
दवा का दारीर सदा रदता # बैसी विपरीत बुद्ध दाना आगिया का मथस भाय है, | 
अश्ाचि 'अथोत्‌ मलमय स्ू्यादि फे और मिथ्यामापण चोरी आदि शपानित्र में पविष्न 
चुद्ध दूप्तरा, अत्यन्त विषयसवनम्प दुखमम सुणवाद्धे शाद त।सरः, अनात्माग । 
आत्मयुद्धि फरना अविद्या का चौथा भाग है, यह चार प्रकार फा प्रिपरीव श्ञाप भवियां | 
कट्दाती हैं| इससे विपरीत श्र्थात्‌ आनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, प्रव 
बिच्र में अपवित्र और पवित्र भें प्मित्र, दु सर में दु ये, सुपर में सुख, भनात्मा मे | 
अनात्मा और आत्ता में भरात्मा का शान द्ोना विया हू अथोन "येति यधाव त्तर्मपदार्म 
स्वरूप यया सा विद्या यया तरवस्वरूप नम जायाति अ्गादुन्‍्पाशिप्रस्यगिश्चिनाति यया 
छांडविद्या” जिससे पढ्ायों का यथार्म रघरूप बोघ दषोये बद्‌ विद्या और शिससे हलक! 
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नश्नससमुद्भास ॥ न्ष५ 


हज 3 ऑजजज.. अजशफण.. #ज व 3 आओ ऑल ऑडडओ+ दोलेक, * बअू> 


रूप न जान पडे अन्य में अन्य पुद्धि होवे वह अविद्या कद्दाती है अथौत्‌ कर्म उपासना 
अविद्या इसलिये है कि यह बाह्य और अन्तर क्रिया विश्वेप है ज्ञान विशेष नहीं, 
इसी से मन्र में कद्दा है कि बिना शुद्ध कम और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु 
दुख से पार कोई नहीं दोता अर्थात्‌ पवित्र कर्म, पविन्रोपासना और पवित्र ज्ञान 
ही से मुक्ति ओर अपविचन्न मिथ्याभाषणादि कर्म पापाणमूर्त्यदि की उपासना 
ओर मि'याक्षान से बन्ध होता है कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्स उपासना और 
ज्ञान से रहित नहीं द्ोता इसलिये धर्मयुक्त सत्यभाषणा दि कर्म करमा और सिव्या- 
भाषणादि अधर्म को छोड देना दी मुक्ति का साधन दै। ( प्रश्न ) मुक्ति किसको 
प्राप्त नहीं होती ? ( उत्तर )जो बद्ध हैं । (प्रश्न) बद्ध कौन है ? ( उत्तर) जो 
अधर्म अज्ञान में फँसा हुप्ा जीव है ( प्रश्न) बन्ध और मोक्ष म्वरभाव से द्वोता है 
वा निमित्त से ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और 
मुक्ति की निद्ृत्ति कभी नहीं द्ोती ( प्रश्न ) 

न निरोधों न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधक । 

न मुमुच॒न वे मुक्त इत्येपा परमार्थता ॥ 

गोडपादीवकारिका ॥ प्र० २। का० ३२ ॥ 

यह श्लोक माण्ड्क्योपनिषत पर है-जौव न्रक्म होने से वस्तुत जीव का निरोध 

अधोतू न कभी आवग्ण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक पब्थोत्‌ 
न कुछ साधना फरनेहारा दे, न छूटने की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति 
है क्योंकि जब परमार्थ से वन्य ही नहा हुआ तो मुक्ति क्या ? ( उत्तर ) यद्द 
नवोन वेदान्तियों का कहना सत्य नहा क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प द्वाने से आा- 
वरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मा फे फल 
भोगरूप बन्धन में फेँघता, उसके छुडाने का साधन करता, दु य्र स छूठने की 
इन्छा करता और दु स्लो से दूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त द्ोफर मुक्ति फो 
भी भोगता है ( प्रश्न ) ये सन्न धम देदऔर अन्त करण के ४ जीव के नहीं क्योकि 
जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षीमातन्रहै शीतोप्णादि शरीरालिके धम्मे हैं भात्मा 
जिछिप है ( उत्तर ) देह और अन्त करण जड ह उनको शौतोप्ण श्राप्ति और भोग 
नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्राशि उसको स्पर्श करता है उसी को शीत ध्प्ण का 
भान और भोग दोता है वैसे प्राण भी जढ हैं न उपको मूय न पिपासा किन्तु 


५. पक 





२४६ मस्याथश्रकाश ॥ रे दी 


प्राणवाले जीव को चुधा तृपा लगती हूँ वेसे ही मन भी जड़ दूं न उसको हप न 
शोक हो सकता है किन्तु मन से दे झाक दु सर सुस्य का भोग जीव फरवा है मैसे 


> ई 


बंडिप्करण श्रोचादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विपयों का प्रदण फरके जाद 
| सुमी दु खी होता है वेसे द्वी अन्त करण अर्थात्‌ मन, उुद्धि, चित्त, अहकार स सदृत्प 
विकल्प, निमश्चय, स्मरण आर अभिमान का करोवाला दण्ड और मान्य का भागी 
होता ऐं जैसे तलवार से मारन वाला दण्डनीय द्वोता हैं तलवार नहीं होती बच हीं। 
द्ह्ना करण आर प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे फर्मों का कर्ता जावसुस 
,बुसत का भोक्ता है जीव कर्मों का साक्षी नहीं किन्तु कर्ता मोक्ता है । फर्गा का 
साकी तो एफ अद्वितीय परमात्मा ऐ जो कम करनवाला जांब है घही कमा में 
। लिप्त द्वोता है घह इश्वर साक्षी नहीं । ( प्रश्न ) जीच अदा का प्रतित्रिम्य है वैध 
दुप्पुण के टुटन फटन से थिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार हन्त करण | द 


| में ब्रक्ष का प्रतिविम्प जीव तयतक हँ फिजनतक पह अर त करणापाणि हैं जब हे |! 
०५ 


न्त फरणु नष्ट होगया तन जीच मुक्त हैं । ( उत्तर ) यह वाएफपन की बाग है + 
फ्योंकि प्रतिधिस्त साकार का साकार म द्वोवा है जैसे मुस् भर दर्प्पण अफारबात ' 
हैं मोर प्रवरू भी हैं जा पथक्‌ न हो तो भी प्रतित्रिम्य नहीं हा सकता मश्न मिंट ! 
राफार समबन्यापक हाने स उसका प्रतिप्रिम्त ही नहीं हा। सकता । ( प्रश्न ) देया 
गम्भीर स्त्रत्छ जल में निराकार ओर व्यापक आकाश का आभास पढ़ता ह ईमा 
$ अ्कार म्वरुछ अन्त करण में परमात्मा का आभाम है इसलिये इसकों पिंदाभामर । 
| कहने हैं ( उत्तर ) यद बालपुद्धि का मिया प्रताप है क्याएि आपाह्ष हश्य नहीं | 
तो उसको आस से पो४ भी नहीं देख सफ्ताअग्च आफाद से न्‍्थत वायु फो प्र 
से नहीं देख सक्ता तो आफाश का क्योंकर देख सकेगा। (प्रश्न ) यह जो उपर 
को नीलम और धरूधलापन दोखता दै बह आकाश द वा नहीं ? ( उत्तर ) हीं । | 
( अश्न ) तो बद् फ्या ई 7? ( उत्तर ) अलग से पृथियी जल आर झगिन फन्रसरणु 
लीसते इ उसमें यीयता गीसती हैँ वध अधिफ जल जोकि बर्पता है सो बी नीम 
जो धधज़ापन एीसता ई यद पयिवी से घुली ठढकर वायु में घमगी हैँ स्‍म्यर्ती भार 
उसी का प्रतिधिम्य ऊत था दप्पंण में दौखता है आकाश का कभो नेदी। ५ प्रश्न) « 


जैसे घटायाश, मठाकाश, मधाकाश और गहदाकाधश के भद्‌ व्यवद्ार में होते धर 
जैसे हा भक्ष पे अद्याण्ड और अन्त परण उपाधि के भेद से ईइथर और जाप नाम 
| दोक है जब घटाडदि नए दोजाते हैं तब मद्दाकाश दी फट्ाता है । ( इतर है! 
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बी रा पा या हा 
हे नवमसमुल्लास ,॥ २९७ 




















० 6 ० - ३ आक 


भी वबाव अविद्वानों फी है क्योंकि आकाश कभी छिन्न मिन नहीं द्वोता 
व्यवद्ार में भी " घड्ा लाओ ” इत्यादि व्यवहार द्वोते हैं फोई नहीं कध्टता कि 
घड़े का आकाश लाओ इसलिये यह वात ठीफ नहीं । ( प्रश्न ) जैसे समुद्र के 
बीच में मच्छी फीडे और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूगते हैं वेस ही 
चिद्ाकाश जद्बा में सब अन्त करण पूमते हैँ वे स्वय तो जद हें परन्तु सर्वव्यापक 
परमात्मा की सत्ता से जैसा फि 'अग्नि से लोहा बेसे चतन हो रहे हैं जैसे 
(| वे घलते फिरत और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल दे वैसे जीघ फो ब्रह्म मानने में कोई 
/ | दोप नहीं आता । ( जत्तर ) यद्द भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्‍योंकि जो सर्व- 
व्यापी बूक्ष अन्त करणों में प्रफाशमान द्वोकर जीव होता है तो सर्वक्षादि गुण उस 
।, | में द्वोते हूँ वा नहीं। ! जो कद्दो कि आवरण द्वोने से सव्षता नहों होती ता कहों 
+ | कि ब्रह्म आपृत और ख्ण्डित ह वा अखण्डित ? जो कट्दो।कि असण्डित है तो थीच 
£ | में कोई भी पडदा नह। टाल सकता जथ पड़दा नहीं तो स्वज्ञता क्‍यों नहीं ? जो 
५ कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्त फरण फ साथ चलतासा है स्वरूप से नहीं 
£ | जथ स्वय नहों चलता तो अन्त करण जितना २ पूर्व प्राप्त दण छोडता और आगे 
' | भागे जद्दा ? सरकता जायगा वहा + का त्रक्ष भ्रान्त, अज्ानी दो जायगा ओर 
जितना २ छूटता जायगा बद्दा + का क्षानी, पवित्र और मुक्त द्वोता जायगा इसी 
प्रकार संत म॒ष्टि फे ब्रह्म को अन्त करण पिगाडा फरेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण 





“ | क्षण में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्रमाण जो वैसा द्वोता तो फिसी जीव को पूर्व देखे 
॥ | सुने का स्मरण न होता क्‍योंकि जिस जहा ने देखा वह नहीं रहा इसलिये नहा 
/ | जीव जीघ अरह्म एक कभी नहीं होता सदा प्रवक्‌ २ हैं ( प्रश्न ) यह सब अध्या 
/ | रोपमात्र है अथोत अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप पह्दाता 
£ | दे चैसे ही परह्म बस्तु में सब जगत्‌ और इसके व्यवहार फा ध्यध्यारोप फरप से 
४ | जिज्ञासु को बोध फराना द्वोता है! वास्तव में सथ अद्घा दी हैँ ( प्म्न ) अध्यारोप 


«५ | फा करनेवाला कौन है ? ( उप्तर ) जीव ( भ्श्न ) जीव किसको कहद्ठते हो ९ 
| | (उत्तर) अन्त फरणावच्छिन्ष चेतन को (प्रश्न ) 'अन्ध करणावन्उिन्न चेतन दूसरा 
/ है वा वही हद्म ? ( उत्तर ) वही ब्रह्म है (प्रश्न) तो क्‍या परष्य दी ने अपने में 
४ | जगत की भूठों कल्पना करली ? ( उत्तर ) दो, मक्ष की इससे क्‍या हानि । 
# | ( प्रश्म ) जो मिध्या कल्पना करता दे क्‍या वद्द भूछा पह्दी होता ? ( उत्तर ) 
।' | नहीं, क्योंकि जो मन वाणी से फाल्पित वा ऊथिव है वढ् सब पूछा है | ( प्रश्न ) 





ट 





जज 





रस श्ध्ट सत्याथप्रकाश ॥ 
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फिर मन वाणी से मूठी कल्पना करने और मिथ्या योलनेवाला मक्ष कल्पितत और 
मिश्यावादी हुआ वा नहीं ? । ( उत्तर ) दो, हमको इप्ठापत्ति है | बाद रे नूठे 
वेदान्तियो ! तुमने सटस्वरूप, सयकाम, सट सक्कूस्प परमात्मा को मिश्याचारी फर 
दिया क्‍या यद्द तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है ! किस उपनिषद्‌ सत्र वा वेट में 
के 

लिएा हैं कि परमेश्वर मिथ्या सट्टुल्प और मिश्यावादी है ? क्योंकि जैसे किसी चोर ने 
कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात्‌ “उलदि चोर कोतवाल को दृण्टे” इस फशानी के 
सटशझ् तुम्दारी बात हुई यह तो बात उचित है फि कोतवाल चोर को दुण्डे परन्तु 
यह वात विपरात है फि चोर कोतवाल को दण्ड देव बैस ही तुम मिश्या सद्ूल्प 
ओर मिश्यावादी द्ोफर वद्दी अपना दोप पक्ष में व्यर्थ लगात हो। जो मद्य मि 
ध्याज्षानी, मित्यावादी, मिश्याकारी होवे वो सब अनत मद्दा बेसा दी होजाय फ्योंकि | 
बहू एकरस है सत्यस्वरूप सत्यमानी सतद्मयादों और सत्यकारी है ये सन दीप तुम्ारे । 
हैं ब्रह्म फे नहीं जिसको तुम विद्या फहते दवा बह अविया है और तुम्हारा अध्या 
रोप भी मिश्या है क्योंकि आप शरद्वा न होकर अपने फो पद्म और ब्रह्म को जौव | 
मानना यह मि्या ज्ञान नहीं तो क्या है, जो सवव्यापक है वष्ठ परिन्छिन्न भगाने । 
ओर ग्नन्‍्ध भें कभी नहों गिरता क्योंफि 'अज्ञान परिजिठिन्न पक देशी श्रत्प 'झल्प्त 
जीव होता दै सर्वज्ञ स्वेब्यापी पद्म नहीं। 

अब मुक्ति वन्‍्ध का वर्णन करते हूँ ॥ । 
(प्रश्न) मुक्ति किमफो कहते हैं ? ( उत्तर ) “मुव्यात प्थ्भवम्सि जना 
यस्या सा सुक्ति ” जिम म छूट जाना हो उसका नाम सुक्ति है । (प्रश्न ) किए 
मे छूट जाना ? (उत्तर) जिससे छूटने फी इच्छा सब जीव झरते ६ । ( प्रश्न ) 
किससे छलने की इच्छा करते हैं ॥ (उत्तर ) जिम्तसत छूटना चाद्तत ६ै।( प्रश्न) 
फिससे छूटना चाश्व 8 १ ( उत्तर " ठुखस। ( प्रश्ष ) छूद फर किससे प्राप्त 
होते और पद्दा रहते ६ ? ( उत्तर ) सुस को ग्राप्त ढोते ओर मक्ष में रहते ६ | 
( प्रश्न ) सुक्ति और वन्ध फिर २ यादों से होता है । ( उत्तर ) परमेश्यर की 
आता पालने, शघम्म अविया, कुसद्ष, पुसम्कार, घुर व्यसनास अद्ग रहने | 
सत्यभापण, परापवार, विद्या पश्चपातराहुत स्याय धरम का वृद्धि करने, पूयोषत मे | 
कार से परमेश्वर फी स्त॒ति प्राथना तर उपासना अधोय यागा दयास फरन, दिया 


चत्तम 
पहन, पटाने और धर्म स पुरुषाथ कर शान फी दक्नति गरने, सद से उते + 
ज्ध । 
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क्‍ को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपातरद्दित न्‍्यायधर्मालुसार ही करे 
इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विप्रीत इंश्वराज्षाभज्ञ करने आदि काम से 
बघ द्लोता है। ( प्रश्न ) सुक्ति में जीव का छय दोता है वा विद्यमान रद्दता है ? 
( उत्तर ) विद्यमान रद्दता है । ( प्रश्न ) कद्दा रहता है ? ( उत्तर ) पक्ष में । 
( प्रश्न ) नद्य कहा है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा खेच्छाचारी 
होकर स्वत विचरता है ? ( उत्तर ) जो ब्रह्म सवंत्र पूरे है उसी में मुक्त जीव अ- 
'व्या्ृवगति अर्थात्‌ उसको कट्दीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र थि 
घरता है ( प्रश्न ) मुक्त जीव का स्थूल शरीर द्वोता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं 
रहता ( प्रश्न ) फिर वह सुस्त और आनन्दभोग कैसे करता ह्द्‌ १(उत्तर ) उस 
के सत्य सहुल्पादि स्वाभाविक गुण साम«ये सब रहते हैँ भौतिकसद्ज नहीं रहता, 
जैसे -- 

[0०९ 3] श्र 
श्रुण्चन्‌ श्रोत्र भवति, स्पशेयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ चक्तु- 
भंवति, रसयन्‌ रसना भवति, जिघन्‌ घाणं भवाति, मन्वानों 
सनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिभंवति । चेतयशिचित्तम्भवत्यहडूकु- 
चीणोडहज्ञारो भवति ॥ शतपथ० का० १४॥ ' 


मोक्ष में भोतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते 
कि-तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं. जब सुनना चाहता हैँ तब श्रोत्र, स्पर्श 
करना चाहता है तय त्वचा, देसने के सझूल्प से चच्चु, स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध 
के डिये घाण, सछुल्प विकल्प करने समय सन, निम्धय करने के लिये बुद्धि, सम 
रण करने के लिये चित्त और अद्दद्वार के अर्थ अद्ृक्काररूप अपनी स्वश्क्ति से जी- 
वात्मा मुक्ति में दो जाता है और सहृुस्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार 
रहकर इन्द्रियों के मोछक के द्वारा जीव स्वकार््य करता दे वैसे अपनी दशाक्ति से 
मुक्ति में सम आनन्द भोग लेता है । ( प्रश्न ) उसकी शाक़ति के प्रकार की और 
कितनी है ? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बछ, पराक्रम, आक्पण, 
प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निम्चय, इन्ठा, प्रेम, द्वेप, 
सयोग, विभाग, सयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशेन, दर्शन, स्वादन और ग-धप्रहण 
तथा ज्ञान इन २० चौधीस प्रकार फे सामभ्येयुक्त जीव है ! इससे माफ़ति में भी 
आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो सुक्षि का सुर 


_ ३ 














पा और नह अंश का कक 
| २०० सस्यायप्रकाश |. * का 
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5 ध॒ न दि बिका हय 
कौस भोगवा ? और जो जीव के नाश दी को सुक्ति सममते हैं वे मद्दामूढ़ हैँ क्योंकि 
अुक्ति जीप की यह है कि दु स्तरों से छूटकर आनन्दृस्वरूप सर्वब्य[पक्र अनन्त प- 
| रमेश्वर गे जीव का आन-द्‌ में रदगा । दसो चेदान्त शारीरिकसूया में --.. - 

| हक स्का 
अभाव वादारराह हवस ॥ वदान्तर० ४। ४१ ९१० ॥| 
जो बादरि व्यासजी का पिता है बढ़ मुक्ति में जीव का और उसके साथ गन 
का भाव सानता हैं अथोव्‌ जीव और मन का लय पराशर जा नद्द। मानत बेमे ही - 
6३ ८ 0 | न्त 
| "मात्र जाम्तानावकल्पामननात्‌ ॥ वदान्तद० ४9 । ४ । ११ ॥ ; 
ओर जैमिनि आचार्य मुक्त पुरुष पा भन के समान सूल्म शरीर, इन्द्रिया 
] 











ओर शभाण 'प्रादि को भी परिद्यमान मानत ६ अभाव नहीं ॥ 
हादशाहवठ भयविध वादरायणशो 5त, ॥ वेदान्तद० ४३ ४१ १२॥ 


व्यास मुनि मुक्ति म भाव और अभाव इम दोनों को मानते ६ जर्थाद्‌ युद्ध । ' 
साम “यपुक्त जीव मुक्ति म बना रहता है अपविश्नता, पपापरण, दु ये, अज्ञानावि | 
का अभाव सापते 8 ॥ 


! 
|. यदा, पञ्चावतिएन्ते ज्ञानानि मनसा सह । * 
।. बुछिश्च न विचेष्टते तामाहु. परमा गतिम्‌ ॥ 
कठों० झर० २। व० ६ । स० १० ॥ 
जब्र शुरू मनयुत्त पाच क्वानन्द्रिय ज्ञीव के साथ रदती ६ और युद्धि फामि 
ख्य स्विर होता है त्सकों परमगति अथीत मोक्ष यदने ८ ॥ 

य आत्मा अ्पहतपाप्मा बिजरों विम्रत्युर्विशाकोउविजि- 
घत्सो 5पिपास सत्मयकाम सतह्यसझ्डल्प सोऊन्येधठ्य से बब- 
सलिन्नासितव्य सवश्चि लोकानाप्नोति सवाश्च कासान्‌ यस्त 
सात्मानसनविद्य विजानाताति ॥ छानन्‍्दों० घ० ८ । स० ७। | 
| स०१॥ | 
, सवा एप एतेन देबेन चन्षुपा ममसेतान्‌ कामान्‌ प- | 
झथन स्मते ॥ थे एते अहालाफ लू बा एत दरा मात्मानमु-!, 


हु 
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जजसस्थल- 


पासते तस्मात्तेषा< सर्वे च लोका श्रात्ता. सर्वे च कामा' स 
सर्वाश्श्व लोकानाप्नोति सर्वारश्च कामान्यस्तमात्मानसलुवि- 
व विजानातीति ॥ छान्‍्दो ० प्र० ८। ख० १६ म० ४। ६ ॥ 


मघवन्सत्य वा दर श्रीरसात्त मृत्युना तदस्याउमृतस्था- 

श्रीरस्थात्मनोधिष्ठानसात्तो वे सशुरीर, भियाप्रियाम्यां न वे 

सशुरीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशुरीर वाब सन्‍्ते न 

प्रियाणिये स्पृशुत ॥ छान्‍्दो० प्र०८। ख० १२५। मं० १॥ 
| 


जो परमान्मा अपहतपाप्मा सर्वे पाप, जरा, सृत्यु ओक, क्षुधा, पिपासा स 
रहित सत्यकाम सत्यसकल्प है उसफी खोज और उसों की जानने की इन्छा फरनी 
चाहिय जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सय लोफों ओर सन कासा फो 
प्राप्त होता है जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना 
जानता है सो यह मुक्ति को प्राप्त जीन शुद्ध दि य नेन और शुद्ध मन से कामों को 
देखता प्राप्त होंता हुआ रमण फरता है। जे य भद्धालोक अथोत टशैनीय परमात्मा 
में शिवत दोके मोक्ष सुल को भोगते हैं. और इसी परमात्मा का जा कि सत्र का 
अन्तयोगी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति का प्राप्त करनेवाले विद्वान्‌ लाग फरत 
हैं उससे इनको सप लोक और सघ काम प्राप्त दोत हू अथीत्‌ जो २ सक्तप करते 
हैं वह २ लोक और बह २ काम प्राप्त दोता है और वे मुक्त जीन स्थूल शरीर छोड- 
कर सकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते छेँ | क्योंकि जो शरीर वाल । 
होते ६ वे सासारिक दु स से रहित महा हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने फह्ा हे 
दे प्रमपूजित धनयुक्त पुरुष | यद्द स्थूल शरीर मरणधर्मा है और जैस भद् के 
मुख में बकरी होगे वैसे यदद शरीर मृत्यु के मुत्न के यीच है सो शरीर इस मरण 
आग शरीररहित जीवात्मा फा नियासस्थान है इसीलिये यह जीव सुपर ओर दु र 
से सदा श्स्त रहता हे क्‍योंकि शरीर सद्दित जीव फी सासारिक प्रसन्नता को नि- 
पृक्ति होती ही हैं और जो शरीररद्दवित मुक्त जीवास्मा अष्य में रहता ह उसको सामा- | 
रिक सुप्त हु यय का रपझे भी नहीं होता किन्तु सटा आनन्न से रहयाई | (मब्न ) 
जीव मुक्तिपो प्राप्त होकर पुन जन्म मरणरूप दु सम कमी आत हैँ वा पहीं ? फ्याफि -- | 


जिन पर कर 





हत2॥ 


| 


५ “सै 








की बाद आल हक ८ ।->म् 
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न च पुनरावत्तेते न च पुनरावर्त्तते इति ॥ छान्दो० प्र० | 

८ । खें० १५ ॥ अनावृत्तिः शुब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ वेदान्त | 

, द० | आ० ४ । पा० ४। स० ३३॥ | 
यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम सम ॥ भगवद्गीता० ॥ 


उनकी जन. 23९%4++कुल्पकक 


इत्यादि बचनों से विद्ट छोता है कि मुक्ति वह्दी है कि जिससे निमृत्त दोफर 
| पुन ससार में कभी नहीं आता । ( उत्तर ) यद्द बात ठोक नहीं क्या पद में 
इस बात का निपेध फिया ६ - । 
कस्पय नन कतमसस्याम्रताना मनामहे चारु दवस्प नाम | न्‍' | 
को नो म॒श्या श्रद्ितये पुनेदात्‌ पितरँ च इशुय मातरे च॥१॥ | 
अप्रग्नचय प्रथसस्यामताना सनांमहे चारु दवस्य नाम । | 
स ना मह्या आदुतय पुनदात्‌ पंतरच दृश्य मातर च॥ २॥ | 
ऋा० ॥ मं० १। स्‌० २४ । म० १।१२॥ | 
| ९ 3 न्यव तोच्छेद ] ख्य ।। 
इदानीमिव सर्वन्न नात्यन्तोच्छेद ॥३ ॥सांख्य० अ० १। , 
[ 
सू० १४६ ॥ + 
( प्रश्ष ) एम लोग फिसका नाम पावश्न जानें  फौननाशरद्वित पदार्था के मंप्य | 
में वर्चमान ठेव सदा अफाशखरूप दे हमको मुफ़ि का सुस्त शुगाफर पुन इस ससाए । 
में जन्म देदा और माता पिता फा दर्शन फराता दे )॥ १॥ (उत्तर) दम इस स्वश्न 
फाशख्रूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पविश्न जानें जो इसको मुक्ति में | 
आनन्द झुगा फर प्रथियी में पुन माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिदा फ । 
दर्शन फराता है वद्दी परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था फरता समर का स्वामी हैं ॥२॥ गैसे 
इस सगय यन्ध मुक्त जीव है पैसे ही सवेदा रहते हैं भत्यन्व विच्छेद बन्प मु्ति 
का फर्भी नहीं द्वोता किन्तु यन्ध और सुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ह ॥ | अश्ष )५ | 
तदत्यन्ताविमो क्ञोउपवर्ग - । ्ि । 
दु पजन्मप्रवृत्तिदोपमिध्याज्ञानानामुचरोत्तरापाय तदन- 
न्‍्तरापायादपवर्ग, ॥ न्यायद० श० ९ | सू० २२ । ३॥ 


। 
ह 





फ् 





हः तवमसमुझास ॥ २०५३ 





जश्न 


अ 


| 
जो दु ख का अत्यन्त बिन्‍्छेद होता है वद्दी मुक्ति कह्दाती है क्योकि जय मिथ्या | 
ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और हुस 
उत्तर २ के छूने से पूवे २ के निशृत्त होने दी से मोक्ष होता है जो कि सदा बना 
रहता हट | ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं ह्दै कि अस्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का 
नाम होवे जैसे “अत्यन्त दु समत्यन्त सुस चास्य वत्तेते” बहुत दु स और बहुत 
सु इस मनुष्य को है इससे यही विदित द्वोता हैँ कि इसको बहुत सुख वा दुख 
है इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त झत्द का अथे जानना चाहिये। ( भश्न ) जो 
मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक सृक्ति मे रहता है ? (उत्तर) - 
ते ब्रह्मलेकेषु परानतकाले पराम्ृता परिभुच्यन्ति सर्वे ॥ 
मुणडक ३ | खें० २।स० ६॥ 
वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके अद्दा में आनन्द को तबतक भोग के पुन 
सहाकर्प के पग्चात मुक्ति सुख को छाड के ससार में आते हूँ | इसकी सस्‍्या यह्‌ 
है कि ततालीस लास बीस सख्त वर्षा की एक चहुयुंगी दो सहद्ष चतुयुगियों का 
एक अद्दराघ एस तीस अद्दोरात्तो का एक मद्दीना ऐसे बारह सद्दीनो का एक बष 
ऐसे शत वर्षों का एक परान्तकाल होता है इसको गणित की रीति से यथावत्‌ स- 
मर लाजये | इतना समय सुक्ति में सुर भागने का ६।॥८( पक्‍ण्न ) सब ससार 
आर गन्थकारों का यहीं सत है कि जिससे पुन जन्स सरण में कभी न आगे | 
( उत्तर ) यदू बात कभी नह। दो सकती क्ये।कि प्रथम तो जौब का साम<य शरीरादि 
पदाथे और साधन परिमित हें पुन उसका फल अनन्त फैसे हो सकता है ? अनन्त 
आनन्द को भागने का छसीस सास «ये फर्म और स/धन जीवों से नहीं इसलिये अमस्त 
घुस नहा भोग सकते जिनक साधन अनित्य दें उनका फल नित्य कभी नहीं हो स- 
कता और जो मुक्ति मे से कोई भी लौटकर जोव इस ससार मे न आवे तो ससार फा 
उच्छेद अथात्‌ जीव निरशेप ह्ोजाने चादियें। (प्रण्न) जितने जीव मुक्त होते हैं 











उतने इंश्वर नये उत्पन्न फरके ससार में रस देता है इसलिये निशशेप नहीं होते । 
( बत्तर ) जो ऐसा द्वोवे तो जीव अनित्य दोजायें क्योकि जिसकी उत्पत्ति ह्वाती 
हैं उसका नाश अवश्य होता द फिर तुम्हारे भवाज्ुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट दो 
जायें मुक्ति अनित्य दोंगई भोर मु के स्थान में बहुतसा भीड भडया दो जा- 
पैगा क्‍योंकि बद्दा आगस आधिक और व्यय कुछ भी नहा होने से बढदी का पा- 





ह कल हक 
२५४ सत्यायप्रकाश ॥ है 





रापार न रहेंगा और टु स फे अनुभव के पिना सुस्र छुछ भी नह्दा हो हज 
कु न हो तो मधुर क्‍या जो मधुर न द्वो तो कट क्या कहावे क्योंकि एक स्वाद 
फे एक रस के विरुद्ध धोने से दोनों की परीक्षा द्ोतों है जैसे कोई मनुष्य मौठ 
मधुर दी साता पीता जाय उसको बैसा सुस्र नहीं होगा जैसा सब प्रफार के रसों 
फे भोगनेबाले को द्वोता है और जो इश्वर अन्तवाले फर्गा फा अनन्त फल देते मो 
उसका न्याय नष्ट दो जाय, जो जितना भार उठासके उतना उस पर घरना युद्धिगानों 
का फाम है जसते एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दध् मन घरने से भार धरनेवाते की 
निन्‍्दा द्ोती है वैसे अस्पक्ष अल्प सा मर्भ्यचाले जीव पर अनन्त सुस का भार धरना ईश्वर 
फे लिये ठीक नहीं और जो परमेश्वर नथ्रे जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण 
से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्‍योंकि चाहे क्तिसा ब्रा धनफोश हो प- 
रन्तु जिसमें व्यय हैं और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल हीं 
जाता है इमलिये यह्दी व्यवस्था ठीक है फि मुक्तिमें ज्ञाना यद्दा से पुन भागा ही 
अच्छा हैं । कया थाडे से फागगार से जना कारागार इण्ढ्याद पाणी श्रथवा 
पामी को फोइ अच्छा मानता ६ ? जय वद्दा से आना ही न दवा तो जन्म कारणार 
$ से इत-ग ही अन्तर है कि वदा मजूरी नहीं परनी पड़ती और म्क्ष ग लय होगा । 
मद्र में हूय मरना है।( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्यमृछ पर्ण सु्ी है भैस दी 
जाब भा नत्यमक्त और सुल्रा गहगा ता काइ भा दाप ने अवबगा। (| अचार । 
परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामभ्ये, युण कर्म, स्पभाववाता एेँ. इमलिये घद्द फर्भी 
अविया आर दु स यन्धन में नहीं गिर सफता जीव मुक्त होकर भा शुद्धस्वरूप, | 
अन्पक्ष आर पाणमत शुण कम म्वभाषयाला रहता ईं परमशर फ सन्‍श फ्भी 
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नहीं हाता | ( मदन ) जब ऐसी सो मुक्ति मी जन्म मरण के सहश है इसलिये 
घम करना व्यय दे । ( उत्तर ) म॒त्ति जन्म मरण के सहश नहीं फ्वाडि जश्ठझ 
3६००० ( छत्तीस सख्त ) चार उत्पाति और अटाय फा शितना खगय ४छतां 
उससे समय पस्यन्‍त जावों को मुक्ति के 'प्राग्नद में रहुग दु स्तन फा ने द्वाता 

| क्या छोटी चाए हैं ? जय आज गाते पीते हो कर बूस लगोबाली है पुतए। “सा 


उपाय फ्यों फरते हर ? जाग तुधा, नृपा छुद्ध घन, राय, प्रातष्ठा, ग्रों; 8:08 
आह प्रो लिये उपाय फरना आायदयक ह# ता भझात्त फ लिये कयों जे करवा / नस 
मरा झवरय ह तो भी जीया फॉ उपाप किया जाता है, बैस है गूरफ कर काटकर 

जन्म मे आना है तथापि उस्तकफा उपाय फरना भर्यायश्यक € | पश्न ) मूक्ति के ५3 
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| 
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पे नवससमुल्लास ॥ २५५ ई! 


क्‍या साधन हैं ? ( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रथम छिस आये हैं परन्तु विशेष 
उपाय ये दे जो मुक्ति चाह बह जीयनमुक्त अथोत्त जिन मि* य्राभाषशादि पाप कर्मों 
फा फल्न दु स॒ दूँ उनको छोड सुसरूप फच को देनेवाले सत्यभापणादि धर्माचरण 
अवश्य करे जो कोई दु ख फो छुद्याना और सुखको प्राप्त द्वोना चाहेवह अधमेको 
छोड धर्म अवश्य करे । क्योंकि दु स का पापाचरण और सुस का धर्माचरण मूल 
फारण है । सत्पुरुषों के सग से गिवेर अर्थात्‌ सत्याउमत्य, धर्माधर्म, कत्तेव्याइक- 
क्व्य फा निमश्वव अपश्य फरें पृथक्‌ २ जानें और शर्सर अर्थात्‌ जीव पच कोझों का 
विवेचन करें | एक “अन्नमय! जो स्वचा स लेकर अस्थिपयेन्त का समुदाय पृथि- 
चौमय है, दूसरा “प्राशमय” जिमप्तमें “प्राण” अथोत्‌ जो बाहर से भीतर आता 
॥ “अपान” जा भीतर स बाहर जाता “समान” जो नाभिस्थ होकर सवंत शरीर 
में रपत पहुचाता “उदान'” जिससे फण्ठस्थ अन्न पान सैंचा जाता और पल परा- 
क्रम द्वोता है ' व्यान” जिधस सब शरीर में चेष्टा आदि कभे जीव करता है 
सीसरा “मसामय” जिसमें मन के साथ अद्दक्ार, वाक्‌, पाद, पाशि, पायु और 
उपाथ पाच कर्म इन्द्रिया हूँ चौथा ' विज्ञानमय” जिसमें युद्धि, चित्त, श्रात्र, त्वचा, 
नन्न, जिहा और नासिका य पाच ज्ञान इन्द्रिया जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता 
है, पाचवा “आनन्द्सयफोश” जिसमें श्ौति प्रसन्नता, न्‍्यून आनन्द अधिका- 
नन्‍द और आधार कारणरूप प्रकृति है | ये पाच कोश कद्दाते ह इन्हीं स जीव सय 
प्रकार के कम, उपासना और क्ञाननादि व्यवद्दारों को फरता है। तीन अवस्था, एक 
“जागृत! दसरी स्वप्न! ओर तीसरी “ुपुप्ति” अचस्था फद्दाती हू ' तीन शरीर 
६, एक "स्थुल” जो यह दीसता ह्दे। दूसरा पाच आण, पाच ज्ञानान्द्रय, पावर सू« 
६मभूत आर मन तथा चाद्ध इन सत्तरह तत््वा का समदाय 'सद्ष्म शरीर! फटहावा 
है यह सुक्ष्म शरीर जन्मसरणादि मे भी जीव के साथ रहता हूं | इसके दो भेद 
हू एक भात्तफ अयात सृदमभूता कफ अथा स यना दू | दमरा स्वाभावफक जा 

















जीच के स्वाभाविक गुशरूप हैं यह दमरा और भोतिक दारीर मुक्ति में भी रहता 
6 इसीसे जाय मुक्ति में सुख को भोगता दू। तीसरा कारण जिसमें सपुर्ति अधाव 
गाइनिद्रा दोतों हे वह प्रकृतिरूप होंने स सबंध विभु और सब जीवा के लिये एड 
है। चौथा तुर्सय झरीर वह कट्दाता दे जिप्ममें समाधि से परमात्मा फे आनन्द- 
स्राप मे मग्प जीच होत हैँ दधी समाधि सस्कारजात शुद्ध घरी” का पराक्रम 


३. पर अल: का 4 है 
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की६-प्पा-ई-------_--_+_+___-० 
$ २५६ अस्याथप्रकाश ॥ 
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मुक्ति में भी यथावत्‌ सद्दायक रदता हद इन सब फोश अवस्थाओं से जौ प्रथक्‌ है 
क्योंकि यद्द सब को बिदित हैं कि अवस्थाओं से जीव पुथक्‌ हे क्‍योंकि जय उत्यु 
दोता है तथ सब कोई कद्दते हैं कि जीव मिकल गया यदवी जीव सय का प्रेश्फ, सथ 
का धर्ता, साक्षी, कत्ती, भोक्ता फट्दाता है। जो फोड़ ऐसा फटे कि जीथ फर्चो: 
भोक्ता नहीं तो उप्तको जानो फि बह अज्लानी, अवियेकी है क्‍योंकि विना जाँव के 
जो थे सब जह पदाथे ह इनकों सुस दु प्॒ का भोग व पाप युण्य कततैत्व यम महीं 
हो सकता हा इनके सम्पन्ध से जीव पाप पुण्यों का कत्तो और सुख ह सो का भोषा 
है । जब इन्द्रिया अ्रयों में मन इन्द्रियों और आत्मा गमफे साथ सयथुक्त होकर | 
प्रा्यों को प्रेरणा फरके अन्छे वा पुरे कर्मों में लगाता है तभी वह चहिमंप होजाता । 
है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निभयता और पुरे कर्गा मे भय, शद्दा, | 
एज्जा उत्पन्न होती हू चह अन्तयोमी परमात्गा फी शिक्षा है। जो फोई इस शिक्षा 
के अलुकूल वच्तेता है वद्दी मुफ़िजन्य सुसों को प्राप्त दोता भौर जो विपरीत यर्भवा 
है बद यन्धजन्य हु स्व भागता दै। दूसरा साधन “वैराम्य” अ्रथोत्र जो विवेक से 
सत्यासत्य फो जाना हो उसमें से सत्याचरण का प्रदरण और असत्याचरण का स्यांग । 
फरना विवेक है जो प्रथिवीं से लेझर परमेश्वर पयन्त पदार्थों के गुश, फर्म, स्वभाव | 
से जानफर उसकी आजा पालन और उपासना में तत्पर द्ोनां, उससे विरुद्ध न 
चलना, सृष्टि से उपकार लेना पिश्ेर्न कद्दाता है । तस्पश्थात तीसरा साधन “पदक | 
सम्पाति ! हझ्थात्‌ छ प्रकार के कम फरना एक ' दम” ॥जसस अपने आत्या और | 
चन्त करण फा श्रधमाचरण से हृटाफर घमाचरण मे सदा श्रगृत्त रखना; दूसरा | 





“दम! जिसस शोश्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि परे कर्मो स हुटाकर 

जिवेनिद्रियत्वादि शाम फर्मों में भवृत्त रखना, तीसरा “उपरति” जिम्नक्ष दुष्ट कम क- 

रनेवाले पुरुषों से सदा दूर रदना, चोथा “वितिक्षा ? चाह निन्‍्दा, स्तुति, द्वानि, लाभ 
रै 7 8 आ + पु के 

कितना द्वी क्यों न द्वा परन्तु दृप शक का छोड मृफ़िसाधनों में सदा लगे रदना; 

पांचवा “ध्थद्वा ! जो बेदादि सत्य झालर ओर हनके योध से पण शर्म भरद्वान | 


है 


सत्योपदेशा मद्दाशयों फे पबचनों पर विश्वाम करना छठा समाधान" चित्र की ग« 
फाप्रता ये छ मिलछर एक “साधन” सीसरा यद्याता दै। चौथा “मुमत्थ 

भोग जैस क्षुघा लपातर पो सियाय अन्न जल के हूसरा युट् भी झा नहा शे- 
गया यैसे बिना मात के साथन अर मुक्ति छे दुमर मे प्रीद्धि न ्वाना | ये सार 


! 
| 
ह धर $ 








पल. 
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साधन और चार अनुबन्ध अथोत साधनों के पश्चात ये कर्स करने होते हैं इनमें 
से जो इन चार साधमों से युक्त पुरुष होता हैं वद्दी मोक्ष का अधिकारी होता हे 
दूसरा “सम्बन्ध” नक्म की प्राप्तेरूप मुक्ति प्रतिपाथ ओर वटादि शास्त्र प्रतिपादक 
को यथावत्‌ समझ कर 'अन्वित करना, तोघरा “प्िपयी/' सब शा्तरों का प्रतिपादन 
विपय प्रह्म उसकी प्राप्तिरूप विपय याले पुरुष का नाम विपयी हू, चोथा “प्रयोजन 
सब दु खो की निवत्ति ओर पर्माननद को प्राप्त होकर मुक्तिछृप्त का होना य चार 
अनुश्नन्ध कहाते हैं | “तदननतर श्रवशवतुष्य'” एक “श्रवण” जब कोई विद्वान 
उपदेश करे तभ्र शान्‍्त ध्यान देकर सुनना विशेष बद्गाविद्या के सुनने म अत्यन्त 
ध्यान देना चाहिये कि यद सर वियाश्रो म सूक्ष्म विद्या है, सुनकर दूसरा € सनन 
णकान्त देश में बेठ के सुने हुए का विचार करना जिप बात में शक हो पुन पूछ- 
ना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोतता उचित समझें तो पूछना और समाधान 
करना, तीसरा “निदिध्यासन” जप सुमने ओर मनन फरने से निष्मन्देद दहोजाय 
तंत्र समाधिष्थ होकर उम बात को देखना सममना कि व६ जैसा मुना था बिचारा 
था वैसा दी है वा नहीं ध्यान योग से देसना, चौथा “साक्षात्कार” अथीत जैसा 
पटार्थ का स््रर्पप गुण और स्वभाव द्वों बेसा याथातरय जान लेना श्रवणचतुष्टय क 
दाता है| सदा तमोगुण अरथांत्त्‌ क्रोष, मन्तौनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण 
अथोत्त इएयो, देेप, काम, अभिमान॑, यिश्वेप आदि दोपों से अलग होके सत्य 'अथोन 
शान्त प्रकृति, पवित्रता, विधा, विचार आदि गुणों को घारण करे ( मैत्री ) मस्ती 
जनों में मियता, ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, ( मुदिता ) पुण्यात्माओं से हर्पित 
होया, ( उपेक्षा ) दुष्टाप्माशं में न प्रीति न वए करना। नत्यप्रति स्यून स न्‍्यूव 
दो घटापर्यत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे जिसमे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षास्‌ 
हों। देखो | अपने चेतयस्वरूप हैं इसी से क्षानरूप और मन के साक्षी हैं क्योंकि 
जय मन शान्त, चचल, आनान्दित या विपादयुक्त होता है उसको यथावत्‌ देखत 
है बैसे दी इन्द्रिया प्राण आदि का ज्षाता पूर्वटण का स्मरणकत्तो और एक काल में 
अमेक पदार्थों फे वेत्ता धारणाकर्पण कर्ता और सबसे पृथक्‌ हें जो पथफ्‌ न द्ोते 
तो स्वतन्त्र फत्ती इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते | 


अविद्या5स्मितारागद्रेपाभिनिवशा पश्च क्लेशा ॥ 


कि दिपु हि. 

योगशासत्रे पादे २। सू० ३॥ 
रू 
पाल जल डे 8 *न 4, 
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॥ ली जिनिललजस 
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इनमें से 'अग्निद्या फा स्वरूप कह आये पृथक वत्तमान बुद्धि को आत्मा से मिस 
न सममना अस्मिता, सुस में प्रीति राग दु ख में अपीति द्वेघ ओर सब प्राशिमात्र 
फो यद्द दत्ठा सदा रहती है कि मैं सदा दारीरस्थ रह मरूं नहीं सुत्युदु ख से मास 
अभिनिवश्ञ फद्दाता है| इन पाच कलेझों को योगाभ्याप्त विज्ञान से छुडा ये अहम फो 
प्राप्त हाके मुफ़ि के परमानन्द को भोगना चाहिय। ( प्रश्न ) जैसी मुक्ति झ्राप मानत 


च् पर +०. कप स्प पु ०5 रे 
६ बसी अन्य फोई नहीं मानता, देसों ! जैनी लोग मोशाला, अिपपूर में ताक 


चुप चाप बढ रहना, इसाई चाथा आसमान जिसमें विवाह लटाई बाज गाज व 
ख्रादि धारण से आनन्‍्त भोगना, बैस ही मुसलमान सातवें आसमान, घाममार्गों 
श्रीपुर, शैत्र कल्लाध्य, वैष्णव बकुण्ठ आर गोकुलिय गोसाई गोलोक झादि में जापे 
उत्तम स्त्री, अन्न, पान, बख, स्थान आलि का प्राप्त होव र आनन्द में रदने को मु्ति 
मानते हैं । पौराणिक लाग ( सालोक्य ) ईश्वर के लोफ में निवास, ( माहुम्य ) 
छोट भाई फे सदश ईश्वर फे साथ रहना, (सारूप्य ) जैसे उपासनोय हेव की भा 
कृति है बैप्ता बन जाना, ( सामीप्य ) सवक के समान इभ्रए के समोप रहना, ( साथु- 
ज्य ) 5श्वर से सयुक्त दोजाना य चार प्रकार फी मुक्ति मायत हैं । वेदान्ति लोग मद् 
मे लग्र होन को मोश समझत ६। ( उत्तर ) जैनी ( १२ । बारहथें, ईसाई (१३ ) 
ठेरावें और ( १० ) चौंददृवें समुद्षास में मुसनमाणों की मुक्ति झादि विपय विशेष 
कर लिसेंगे जो वामगार्गों श्रीपुर में जाकर लद्ष्मा फ सट्दश खिया मद्य भासादि 
खाना पीना रग राग भोग फरना मानते हैं बद्द यहा से कुछ पिश्मप नहीं। बैसे ही 
सद्दादेव और विष्णु के सहश आफ्ति वाल पार्वती और लक्ष्मी के सटश श्रीयुत' 
होकर आनन्द भोगना यहा के धनाउथ राजाओं से श्धिफ इतया ही लिसत है 
कि बहा राग ने होंगे और युवायस्था सदा रहेगा यह उपफी बात सिख्या दर 
ब्योकि जएा भोंग वद्दा रोंग और जद्दा रोग बढ़ा यूद्धावस्था अबइय दोती है । 

और पौसाशियों से पूछना चाहिये कि जैसी सुम्दारी चार प्रकार की मुत्ति द्द 
चैसी तो कृमि छीर पतठ पश्वादिकों फी भा स्यत विद्य प्राप्त $ क्योकि ये मितन 
लोक हैं 4 सप इश्वर के दूँ इन्हीं में सप जोय रहते ६ इमलिये 'साशायय"? 
मृधि अनायास प्राप्त ऐ पसामीप्य” इश्वर सर्वेत्र व्याप्त होने में सप्र उसके 
समीप ( इसलिये “साम्मीष्य” म॒क्ति स्वत प्रिद्ध ई ५"सानुग्या छीय इटार से 


सथ प्रकार छोटा और चेतन दाने स स्वत बाधघुवत दे इससे "माउस्य मुक्ति मी 
विश प्यतत फे सिद्ध हू और सप जौ सवध्यापफ परमाध्मा में य्याप्य दाने से संघुक् 


# 
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भमेबधसमुख्यास ॥ ०६ 


हैं इससे “सायुज्य” मुक्ति भी स्वत सिद्ध हे । और जो अन्य साधारण नास्तिक 
लोग मरने से तत्त्वों में तत्त्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कच्चे गत्हे आदि 
को भी प्राप्त है ये मुक्तिया नहीं हैँ किन्तु एक प्रकार फा बन्धन है क्‍योंकि ये लोग 
क्षिवपुर, मोक्षशिला, चौथे आसमान, सातवें आसमान, आीपुर,कैलाश ,वैऊुण्ठ,गोदोक 
को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक्‌ हों तो मुक्ति छूट 
जाय इसीलिये जैसे १२ (घारद्द )पत्थर के भीतर दृष्टि पन्‍्ध होते हैं उसके समान 
बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यद्दी हैं कि जहा इच्छा दो वहा विचरे कहां अटऊे नही। 
न भय, न शह्करा, न दु स होता है जो जन्म है वह उत्पात्ते और मरता प्रल्य फहा 
है समय पर जन्म लेते हैँ । ( प्रश्न ) जन्म एक है वा अनेक ? (उत्तर ) अनेक | 
(प्रश्न) जो अनेक हो तो पूरे जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण या नहीं ? 
( उत्तर ) जीव अल्पन्ष है त्रिकालदर्शो नहीं इसलिये स्मरण नहीं रद्दता ध्पौर जिस मन 
से ज्ञान फरता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म 
की बात तो दूर रहने दौजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ 
जन्मा पाचवें वर्ष से पूवे तक जो २ बातें हुई हैँ उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? 
और जागृत वा स्वप्न में बहुतसता व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जय सुपुत्ति 'भयोत याढ- 
निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवद्वार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और 
तुमसे कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पाचयें महीने के नयपटिनद 
बजे पर पद्दिली मिनट में तुमने क्‍या किया था ? तुम्दारा सुस्र, हाथ, काय, नेत्र, 
शरगर किस ओर किस प्रकार का था? और सन में क्‍या बविचारा था 
जब इसी रण में ऐसा है तो पूवे जन्म की यातों के स्मरण में शक्का करनी केवल 
लडकपन की वात है और जो स्मरण नहीं द्वोता है इसी से जीव सुप्ती ६ नहीं ता 
सब जन्मों के दु यों को देख + दु सित होकर मरजाता । ज्ञो काई पूब और पाछे 
जन्म के घर्तमान को जानना चाह तो भी नहीं जान सकता क्योकि जीव का ज्ञान 
और स्वरूप अल्प है यह यात इंश्वर के जानने योग्य है जीव के पहीं | ( प्रश्य ) जब 
जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसका दण्ड देता दे तो जौच फा सुधार नहीं 
हो सकता क्‍योंकि जन उसकों ज्ञान हो कि इमने अमुफ काम किया था उसी का 
यह फछ है तभी बह पाप कर्मों से बच सके ? ( उत्तर ) छुम ज्ञान के प्रकार फा 
मानते द्वो ? (प्रश्न ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों सेआठ भ्रकार का । ( उत्तर ) तो जय सुम 
जन्म में लेकर समय ? में राज, वन, बुद्ध बिया, दारिद्रय, निउठुद्धि, मूर्खता आदि 


् हिल आलम लग ह 
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सुख दु स॒ ससार में देसकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्‍यों नहीं फरते | जैसे एक अवध 
आर एक वे की फोई रोग हो उसका निदान अर्थात्‌ फारण वैद्य जान लेता है 
आर अविद्वान्‌ नहीं जान सकता उसने वैधफ विद्या पढी है और दूसर ने नए पर 

स्वरादि रोग के द्वोने से अवैध भी इतना जान सकता है कि मुझ से कोई कपध्य हो 
गया दे जिससे मुझे यद्द रोग हुआ दै बैसे ही जयत्‌ में विचित्र मुस दु सा झादि की 
घटती बढती देख के पूर्व जन्म का अचुमान क्‍या नहीं जान लेते ? और जो पृ 
जन्म फो न सानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती दो जाता है फ्या।कि बिना पाप के दारि- 
द्रथादि दु स और विना पूर्वसक्चित पुण्य फे राज्य धनाहयता और नियुद्धिता उसको 
क्यों दी १ ओर पृ जन्म के पाप पुण्य के अमुसार दु ख़ सुस के देने से परगेश्वर 
न्यायकारी यथावत्‌ रहता है ( प्रश्न ) एफ जन्म दोने से मी परमेश्वर न्‍्यायकारी हो 
सकता दे जैसे सर्वेषपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने पथ में छोट भर 
यडे घृक्त छयाता किसी फो काटता उस्ताढता और किसी की रक्षा फरवा यढाया है 
जिसकी जो वस्तु दे उसको वह चाद जैसे रकसे उसके ऊपर फोई भी दूसरा न्याय 
फरनेवाला नहीं जो उसकों दृण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से उरे।( उत्तर) परमाव्मा 
जिसलिये न्याय चाहता फरता भनयाय कभी नहीं फरवा इद्धोडिये बद पृजनीय भार 
बढ़ा हैं जो न्‍्यायावेरुद्ध करे वह इंश्वर दवी नहीं जैसे मारी युफ्ति के पिना गागेवा 
अस्थान में वृक्ष लगाने,न काटनेयोगय फो फाटने, अयोगय फो बढाने, यारय को न मदन 
में दूपित होता दै इसी प्रकार घिना कारण क फरने से ईश्वर फो दोप लगे परमेश्वर के 
ऊपर न्याययुक्त काम प्रना अवश्य दैकयोंकि पद स्वभाव से पव्िष्र औौर न्यायगारी 
६ जो उन्‍्मत्त के समान काम फरेतो जगत के भष्ट न्‍्यायाधीक्ञ से भी न्‍्यूप और अ- 
विपछ्ठित द्वोवे क्या इस जगत्‌ में बिना योग्यता के उत्तम फाम किये अतिट्ठा और टु£ 
फास किय पिता दण्ड देनेवाल सिन्‍्दनीय अभ्रतिष्टित नहीं होता ( इपातिये ४ेश्रर मे 
म्याय नद्दी करता इसीस किसी से नहीं र रता। ( मश्न ) परमात्मा ने प्रथम हो भरे विस 
के शिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम फरना & उतना फरता 
है। (उत्तर ) उसका विचार जीवों के कर्मातुसार दोता है भायया पी जो भत्म्या 


हो तो वद्दी अपराधी अन्यायफारो दोवे ! ( मश्न ) पढे छोदों फा एकसा हा सुर हु 
है बढों फो पढ़ी चिया और छोटों फा छाटी-जैस किसी साटू कार फा विवाद राजभ+ 
फऑलास रुपये का द्वातो चए अपते घर से पालकी में घेठकर कप से इस्शर छम्त 
जाता द्वो याजार में द्वो के उसको जाता देसरूर अज्ञानी जोंग गदते दृ ।क दस पुर्य 
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नवमसमुछास ॥ २१६१ 


पाप का फल, एक पालकी में आतन्द्पृवक बैठा है और दूसरे बिना जूते पह्विरे ऊपर 
नौचे से तप्यमान होते हुए पालकी फो उठाकर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान लोग इस- 
से यह जानते हैं कि जैसे + कचहरी निफट आती जाती है वैसे २ साहकार को 
बढा शोक और सन्देश घढता जाता और कहारां को आनन्द होता जाता है जब क- 


चहरी में पहुचते हैं तब सठजी इधर उधर जाने का विचार करते हूँ कि आ्लाइड्वे- 


वाक्‌ ( वकील ) के पास जाऊ वा सरिशतेदार के पास, आज द्वारूगा वा जीवृगा 
न जाने क्‍या होगा और कद्दार लोग तमायू पीते परस्पर वात चीतें करते हुए प्रसन्न 
होकर आनन्द में सो जाते हैं| जो वह जीत जाय तो कुछ सुस और द्वारजाय तो 
सेठजी दु ससागर में डूब जाय और वे फद्दार मैस के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब 
राजा सुन्दर कोमल पिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नद्दीं भाती और मजूर 
फकर पत्थर और मद्टी ऊचे नौच स्थल पर सोता है उसको मट ही निद्रा आती है 
ऐसे ही सर्वत्र सममो ( उत्तर ) यह समझ अज्ञानियों की है क्‍या फिसी साहूफार से 
फह्दें कि तू कद्दार धनजा और कहद्दार से क्दें कि तू साहुकार बनजा तो साहुकार 
फभ्भी कह्ार बनना नहीं और कट्दार साधुकार बनना चाहते दें जो सुस छु स बरा- 
पर होता तो अपनी २ अवस्था छोड नौच और ऊच घनना दोना न चाहते ढेखों 
एक जाब विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा 
मह|दरिद्र घश्षियारी के गर्भ में आता हें. एक को गर्भ से लफर स्वेधा सुस्त और 
दूसरे को सब प्रकार दु ख मिलता है।एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त 
जलादि से स्नान युक्ति से नाडीछेदन दुग्धपानादि यवायोग्य प्राप्त होत हैं जब चद्द 
टूध पाना चाइता,है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथष्ट मिल्ता है उसको 

प्रत््ष रखने के ।लिय नौफर चाकर सिलोना सवारी उत्तम स्थानों मे लाड से आा- 

ननन्‍्द्‌ ह।ता ह्लै दसर फा जन्म जगल स॒ हाता स्नान क एय जल भा नहा मल्ता जब 

दूध पीना चाहता तब दूधके बदले में घृस्रा थपेड़ा आदि स पीदा जाता है अत्यन्त 

आतंस्व॒र से रोता है कोइ नहीं पछता इत्यादि जीगयों को विना पुण्य पाप के सुख 

बु सद्योने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के सुप् द ख 

मिलते हैं तो आगे नरक स्व भी नहोना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस्त समय 


:- 


बिना फर्मा के सुख दु ख (दिया हू वैस मरे पीछ भी जिसको चाहंगा उसको खगग में 
भर जिसको चाहे नरक भे भेज देगा पुन सब जीव अधमयुफ्त हो जावेंगे घ॒र्म क्‍यों 
फरें क्योंकि घमे फा फल मिलसे में स देह दे परमेश्वर फे द्वाथ है जैसी उसकी 


->यी. 
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प्रसनता छ्वागी वैसा करेगा तो प्रापकर्मों मे भथ न होकर ससार में पापी यृद्धि 
और घम्म का छयग्र द्वो जायगा इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्समान 
जन्म और वत्तेमान तथा पृववेजन्म के कर्मानुसार भविष्यत्त्‌ जन्म द्वोवे हैं।( प्रश्म) 
मजुप्य और अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एकसा है बाभिन्न १ जाति के ? (उत्तर) 
जीव एकसे परन्तु पाप पुण्य के योग से मलित और पविञ्न होते हैं (प्रश्न ) मलुष्य 
का जीप पहश्वादि मे और पश्चादि का मनुष्य के दरीर मे और प्री फा पुरुष के 
ओर पुरुप फा स््री के शरीर में जाता आता ४ वा नहीं ? ( उत्तर ) हा, जाता 
आता है क्‍योंकि जप पाप यदजाता पुण्य न्यून होता है तब महुप्य का जीव ५ 
शयादि नीच शरीर और जय धमम अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तय देव अगीग्‌ 
विद्वानों पा अरीर मिल्रता और जय पुण्य पाप यरावर होता है तप साधारण मतु- 
प्यजन्म होता दे इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निक्षष्ट धोने से मगु- 
ध्यादि में भी उत्तम मध्यम निमृष्ट शरीराति सामप्रीयाल होते हैं आर जय अधिक 
पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग लिया है पुन पाप पुण्य के सुल्य रहने से मपुध्य 
शरीर में आता और पुण्य के फाा भोगकर फिर भी मध्यस्थ ममुष्य के द्वारौर में 
आता है जय झरीर से निकलवा है उसी या माम “मृत्यु” और शरीर फे साथ 
सयोग होने का नाम “जन्म! है जप घरीर छोड़ता तय यमालय घर्थात्‌ श्रावाशसय 
यायु में रहता क्‍्याक्ति “यमन बायुना” बेट में जिसा हैं कि यम नाम बायुका है 
ग़रुडपुराणु था फल्पित यम नह | इसका विशप खण्डन मण्डस ग्यारहव समुट- 
स भे लिसग | पद्मात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमश्वर उत्त जौब फे पाप पुण्यातुसार सत्म 
ट्रेता धे यढ़ वायु, भन्न, जल अथवा दारीर फे छिद्द्वारा दूधर कट्मारीर ग ईश्वर पी 
प्रेग्णा में प्रविष्ट दाता है जो प्रयिष्ट धोकर म्मझ वबौरय मे जा, गर्भ सें ग्यित दा॥ 
शरीर घारण फर, बाहर अःता है जो स्री के शरीर धारण फान याग्य फर्म हूँ ता मरी 
और पुरुष क शरीर घारण फरने योग्य फ हू! तो पुरुष क झरीर में प्रवेश गरता है 
ओऔर नयृसव गर्भ फी स्थिति समय खतरी पुरुष क दारीर में सम्पस्ध करके रजवॉ्य 
के बरायर होने से दाना है। हसी अपार नाना प्रयार के जन्म मरण में छपतक भें प 
पढ़ा रद्दता है कि जपतफ दत्तम पर्मोपासना क्ाप को कर सुच्ति यो त्दी पागा, 
क्योपि उत्तम फर्मादि करने से मतुया म उत्तम जन्म और सूक्ति में मद्रापमरात्र्य हि 
जन्म मरण मु खोंसे रहित बोफर असनाट में रप्या 9 (मर्म ) सी एवं जर्म मे 
होती ६ था सरेक तन्‍्झो मे ? / उत्तर ) भनक भागों मे क्य डि-- | 
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भिथ्न्ते हृदयग्रन्थिश्छियन्त सवसशुया' । 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ट परा5बरे ॥ 


मुण्डक २। ख० २। स० ८ ॥ 

जय इस जीब के हदूय की अविया अज्ञानरूपी गाठ कट जाती, सब सशय 
छिन्न द्वोते और दुष्ट कस क्षय को प्राप्त होते हूँ तभी उस परमात्मा जो कि अपने 
आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा दे उसमें निवास फरता है। ( प्रश्न ) 
गुक्ति मे परमेश्वर में जीव मिल जाता दे वा प्थक्‌ रहता है ? ( उत्तर ) प्रथक्‌ 
रहता है, क्‍योंकि जा मिल जाय तो मुक्ति का सुस्र कौन भोगे और मुक्ति के 
जितने साधन है वे सब निप्फल द्ोजावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रत्य 
जानना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कम सत्सद्धा योगा 
भ्यास पूर्वोक्त सघ साधन करता है वह्दी मुक्ति फो पाता है। 

सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म यो वेद निहित गुहाया परम 

व्योमन्‌ । सो5श्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह बह्मणा विपश्चिते- 
ति ॥ तैत्तिती० | आनन्दवल्ली । अनु० १॥ 

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि ओर आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आन 
न्दस्वरूप परमात्मा फो जानता दे वह उस व्यापकरूप प्ह्म में स्थित ट्वोके उम ''विप- 
ख्ित्‌! अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म फे साथ सब फामों को प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिस २ 
भानन्द फी कामना फरता है उस २ आनन्द को प्राप्त द्वोता है यही मुक्ति कट्दाती है। 
( प्रश्न ) जेसे शरीर के विना सासारिफ सुस्त नहीं भोग सकता वैस मुछ्लि में बिना 
शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) इसका समाधान पूर्व पद आये ६ 
और इतना अधिक सुनो-जैसे सासारिक सुख शरीर के आधार से भोगता हैं वैसे 
परसेश्वर के आधार मुफ्षि के आनन्द को जावात्मा मोगता है । वह मुक्त जीव "अनन्त 
व्यापक पह्म में स्वच्उन्द घुमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता अन्य मुक्तों फे 
साथ मिलता, सृष्टिविद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोफ-लोकान्तरों में अथात्त 
जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दौसते उन सब में घृमता है वह सप पदायों 
को जो फि उसके ज्ञान के आगे हैं देंसता ६ जितना शान अधिक द्वोता है उसको 
उत्तना ही आनन्द अधिक द्वोता द मुक्ति में जीवात्मा निर्मेल होने से पूर्ण झ्ानी 
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२६४ सत्यार्थप्रकाश ॥ 
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क्‍ का नाम हे स्व सुस गच्छति यस्गिन्‌ ससस्‍्व्र्ग ” “झतों विपरीतों ८ खभे 


सर आनन्द हू वहा विशेष स्त्रग कद्ाता हूं । सम्र जींच स्वभाव स सम्प्राप्ति 


छिन्ने मले वृक्षो नश्याति तथा पाप क्षीणे दु ख नश्याति । 


दोता है देखो मनुस्झति में पाप और पुण्य को यहुत प्रकार फी गति।-- 
मानसे मसनसेवायमुपभुड्क्ते शुभाशशुभम्‌ । 

वाचा वाचा कृत कर्म कार्येनेच च कायिकम्‌ ॥ १,॥ 
श्रीरजेः कर्मदोषेर्याति स्थावरतां नर । 

वाचिके, पश्चिमृगता 'मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २॥ 
यो यदेपा सुणो देहे साकल्पेनानिरिच्यते | 

स तदा तदग़णप्रायं त्त करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३॥ 
सत्त्व ज्ञान तमोउज्ञान रागठेपो रज. स्मृतम्र | 
एतद्‌ व्याप्तिमदेतेपा सर्वभूताश्चित वधु, ॥ ४ ॥ 
तत्न यत्मीतिसयुक्ते किड्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभ सत्त्व तदुपधारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्ञ दु खसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मन: । ह 
तद्जोउप्रतिप विद्यात्सतत हारि देहिनाम्‌ ॥ ६॥ 


दि 
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दोफर उसको सब सज्रिद्दित पदार्थों का भान यथावत्त द्वोता है यही सुफविशेष ख 
आर विपयतृष्णा में फेंघकर द खविशेष भोग करया नरक कहद्दाता है। “शव! 


। 





गा 


नरक इति” जो सासारिक सुख्र है वह सामान्य स्वग और जो परमेश्वर को शाप्ति | 


कर 


इन्छा और दु सर का वियोग होला चाहते 6 पर-छु जयतक धर्म नहीं फरते भर ; 
पाप नहीं छोड़ते वधतक उनको सुस्त का गरिलना और हु स्॒ का छूटना मे होगा 
क्योंकि जिस का कारण श्र्थात्‌ मूल दोवा है पद नष्ट फमी नहीं होता जैसे --- 


मर अर मा व ली किम 


जस मूल फटजान स वृक्ष नष्ट हाता हूं बस्त पाप का छाड़ने से दु स नष्ट | 


। 
। 
। 
| 
| 


| 


कल 








£ अकुड नवमसमुकांस ही. २६५ 
यज्तु स्थान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषंयात्मकम्‌ । 
श्रप्रतक्य॑मविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रयाणामपि चेतेषां गुशानां य फलोदय । 
अग्यो मध्यों जधन्यश्च त प्रवक्त्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥ 
वेदा»यासस्तपो ज्ञान शोचमिन्द्रियनिग्रह, । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्तिक गुणलच्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरम्भरुचिता:5घेय्येससत्कार्यपरिग्रह' । 
विषयोपलेवा चाजलं राजस गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
लोभ स्वप्नो ध्रति क्रोयं नास्तिक्य भिन्नवृत्तिता। 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामस गुणलचषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्कर्म ऋत्वा कुर्वश्च करिष्येंश्वेच लज्जति । 
तज्ज्ेय विदुषा सव॑ तामस गरुणलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
य्ेनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलास । 
न च शोचत्यप्तम्पत्तो तद्दिज्ञिय तु राजसस्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्सवेंणेच्छति ज्ञातु यन्न लज्जति चाचरन्‌ । 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्वगुणलक्षणस्‌ ॥ १४ ॥ 
तमसो लक्षण कामो रजसस्त्वर्थ उच्चते । 
सत्तववस्य लक्षण धर्म श्रेष्ठयमेषा यथोत्तरस्‌ ॥ १५ ॥ 
मनु० झ० १२ ॥ श्ज्ञों० ८। ६ | २५-३३ । ३५-३८॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने अष्ठ, मध्य और निरष्ट स्वभाव को जानकर 
उत्तम स्वभाव का प्रदण मध्य और निकृष्ट का त्यग करे और यह मी निमग्वय जाने 
कि यद्द जीव मन खरे जिस शुभ वा अशुभ कम को करता है उस को मन, वाणी 
से किये को वाणी भोर शरीर से किये को शरीर अथोव सुख दु ख को मोगा ६ 
॥ १॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि हुष्ट कर्म क- 
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ईै २६६ ई सत्याथम्ररादा ॥॥ 3 हि है 
। रता हैं उसका दृक्षादि स्थायर का जन्म, वाणी से क्ये पाप कमों से पक्षी कौर | 


| शयादि तथा सनसे फिय हुए फर्मो से चााल आदि का शर्दर मिलता है॥ १ ॥ 
। जो गुण इग जीवों फे देह ग ऊपिक्वा से बच्तवा है बह गण उस जोन को झपने | 
सदृश कर देता हैं॥ ३॥ जय आत्मा में ज्ञान द्लो तय सत्य, जब झद्यात रहे तब 
| तम आर जय राग हय में आत्मा लग तब रजागुण जानना चाहिय, य तौ- प्रकृति 
के शुण सब ससारस्थ पदार्था में व्याप्त दोफर रदृत हैं ॥ ४ ॥ उसका पिम्रक इस 
प्रकार छरना चाहिय कि जय आत्मा म प्रसन्नता गन प्रसन प्रशान्त के सहय धुन 
उ्भानयुक्त वत्ते तव समझना कि सत्वगुण प्रधान और रजागुण तथा तमेगुण हझ- 
प्रधान हैं॥ ५॥ जय आत्मा और मन हु ससयुक्त प्रसन्नताराह्ित बिपय में इधर बरधर 
। 





गमन 'जागमन में लग तब समझाया कि गजोगुण प्रधान सत्त्वग॒ण और तमोंगरण 
अप्रधान ६॥ ६ ॥ जब मोद अथोत सामारिफ पढार्थाँ में फंसा हुआ अआात्मा और 
मन हो, जब आत्मा और मन में कुठ विवक प्त रद्दे विषयों से श्राम्तक्त सके घिलकरद्वित 
जानन के योग्य न हो तथ निश्चय सम मना चाहिये कि इस समय शुझ मे तभायुण मधाव 
आर सत्तववगुण तथा रजोगुण अग्रघान है ॥ | अय जो इत तानो गुणों का उत्तम मध्यम 
ओर निश्टष्ट फलाट्य छोता है उस को पूर्णभभाव से कहते हैं ॥८॥ जो बढों का | 





अभ्याम, घगमोनुष्ठान, ज्ञान की पद्धि, पव्चियता की इन्छा, इन्द्रियों फा निम्त्। पर्म है! 
ब्रिया और आत्मा का चिस्तन द्वोता दे यही सत्यगण का राक्षण है ॥ ६ ॥ सम | । 
रजोगण का उद्य सत्त्व और तमोगुण फा अतर्भाव होता ए तय आरम्भ में रपिता | 
पैद्येत्याग असत्‌ कर्मों का महण निरन्तर पिययों को भेघा म प्रीति दोती है वर्भी | 
सममना कि रजोगुण प्रघायता स मुझ्त में बच रहा है ॥ २० ॥ तब यपेगुय का ! 
उदय और दोनों का अस्तभाव दाता ऐ तब भ यन्‍्त लोस गीत सूप पापों का [ 
मूल यदता, श्रत्यस्त प्रालस्व और निद्रा, चेरर्य फा नाश, सुराग का हीना, भार | 
स्िक्य अर्थात्‌ बेद और ईथर में ्धा का न रहना, लिन्न रे अस्त प्रण फी धत्ति | 
| और एकाप्ता फा क्रभाव और पिन्हीं व्यमयों में फंसा हाथे मय तमागुए का [| 
| तक्षण थिद्वाम को जानने यारय हैं ॥ ११ ॥ तथा पय अपना आत्मा शिस हो | 
। को फरफे हरता हक्षा और फरन को इच्टा से लण्जा, द्वाका आर आय फा न | 
| दीप उप जानो द्यि मुक्त में अएद तमोशुर हे ॥ १| ॥ जिस पर्स मरे इस पाक ह | 
| ऊीपातमा पुष्कल्ल श्रमिद्धि भादता, दरिष्दाझोत मे माँ भारख माट आदि डी | 
ह] 
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दान देना नहीं छोडता तव समझना कि मुझ में रज्ोगुण प्रबल है ॥ १ इ॥ 
अँच्र मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अच्छे 
कामों मे लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्म! प्रसन्न होवे अर्थात्‌ धर्मांचरण 
ही में रुचि रहे तब समभाना कि मम में सत्त्वगुण प्रजल है ॥ १४ ॥ तमोगृण 
का लक्षण काम, रजोशुण का अथे सप्रह की इन्ठा और सत््वगुण का लक्षण धर्म 
की सेवा फरना है परन्तु तमोगुण से रजागुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है॥ १५॥ 
अग्र जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त द्ोता है उस २ को आरे लिखते हूँ. - 

ढेवत्व सात्तविका चान्ति मनुष्यत्वश्व राजसा । 

तियक्तत्र तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति*॥ १॥ 

स्थावरा कृमिकीटाश्व मत्स्या सर्पाश्व कच्छपा' 

पशुवश्च सगाश्चेव जघन्या तामसी गति ॥२॥ 

हस्तिनश्र तुरड्ाश्र शूद्रा सलच्छाश्व गहिता । न्‍ 

सिंहा ब्यापा वराहाश्र मध्यमा तामसी गति ॥ ३ ॥ 

चारणाश्र सुपर्याश्च पुरुषाओव दास्सिका । 5 

रक्षासि च पिशाचाश्व तामसीपृत्तमा गति ॥ ४ ॥ 

साछा सजल्ला नटाश्रेव पुरुपा शुह्लवत्तव । , 

अतपानप्रसक्ताश्न जघन्या राजसी गति ॥ ५ ॥ 

राजान चुत्रियाश्वेव राज्ञा चच्र पुराहिता । 

वाउयद्धप्रधानाश्व सध्यमा राजली गति ॥ ६॥ 

गन्धवा गुदह्यका यक्ञा विवुधानुचराश्व ये । 

तथेवाप्सरस सवो गजसीपूचमा गाते ॥ ७ ॥ 

तापसा थतयों विप्रा ये च वेसानिका गणा । 

नक्षआाणि च देत्याश्र प्रथमा सात्त्विकी गति ॥ ८ ॥ 

यड्वान ऋषयो ठेवा वदा ज्योत्तीपि वत्सरा | 
पितरश्रेव साध्याश्व हितीया सात्त्विकी गति ॥ & ॥ 


2 आह 
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ब्रह्मा विश्वस्तजो धर्म्मों महानव्यक्तमेव च । । 
। उत्तमां सात्त्िकीसेता गतिमाहुमनीपिय- ॥ १०॥ 
| इन्द्रियाणा प्रसगेन धर्मस्यासेबनेन च । 
। पापान्सयान्ति ससारानविद्धासो नराधमा. ॥ ११॥ 
| मनु० आअ० १२। ग्छो० ४० । ४२-४० । ४२ ॥ - 
जो भनुष्य सात्विक ६ ये देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी द्वोते हैं वे सम्यम 
| भलुष्य भर जो तमोगुणयुक्त द्वोते हैं वे नीच गति को प्राप्त दोते हैं ॥ ! ॥ जा 
| अत्यन्त तमोगुणी द वे स्थायर वक्षादि, शामि, फीट, मत्स्य, सर्प्प, कच्छप, पशु 
| ।र मग के जन्म फा प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगणी दूँ बेहायी, घोदा, ।' 
/ शृद्र, सलेन्छ निन्दित कम फरनेद्वारे, सिदद, व्यात्र, वराद अर्थात्‌ सफर फे जम फो 
| प्राप्त दोते हूँ ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगणी ६ थे चारण (जोकि कवित्त दोदा भादि 
| पनाफर मलुष्यों की श्रशसा करते ए ), सुन्दर पक्षी, दाभिक पुरुष अथोग्‌ भपने 
५ मु के लिये अपनी प्रशसा करनेद्ारे, राक्षस जो द्िंसक, पिशाच अनाचारी अया।व्‌ 
मदादि के आद्वारकर्ता ओर मालिन रहते हूं यह उत्तम तमोगगण के फर्म रा फ़ 
है ॥ ४ ॥जो उत्तम रजोगुणी हैं वे कछ्ठा अथान तलवार भा ८ से सारने वा युद्धार 
भाषि से खोदनेद्वारे मष्टा अर्थात्‌ नौछा 'मादि फे चलाने बाले नट जो पास भादि 
पर कला फदला चढना उत्तरना आदि फरते हैँ शस्रपारी भृस्य और मद्य पीने में 
आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल दे॥ ५॥ जो मध्यम रजोगुणो होवे ॥ 
९ ई ये राजा, पप्रियवर्गृत्थ राजाआ फे परोदित, वाद्वियाद करनेवाले, दूत, प्रद्वाद | 
| बाफ्‌ ( पकील यारिट्र ), युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हूं॥ ६॥्णा | " 
। इसत रजागुणी दे ये गन्धव ( मानेबाले ), गुस्रक (वादिय पजानेहारे ) सह | (६ 
(धनादा ), पिद्वायों फ सपक और अप्सरा अर्थात जो उत्तम रूपपाली करी उतका | 
* जम्म पाते ई॥ ७ ॥ जो तपसवी, यति, सायासी, पेद्पाठी विमान के चगानसा्न , 
| श्योविदी और ऐ-य अवान्‌ देहपोपक मनुष्य होते ६ उनको प्रधम सत्यगुय ध् 
। कृम का फल जानों ॥ ८॥ जा मध्यम सतवगुए युक्त हाझर कस काठ ६ व भीय 


| जतकर्तों, वेदाधवित, पिद्वान वेद गिशय आदि और काहू डिया 5 हाता, | | 
लक, छक्ामी और (साभ्य ) कायमिद्धि के लिये संबन करने सागय अध्यापक । 
का जन्म पागे दें ॥ "वा जो दत्तम सम्यगुस्ययुक्त द्वाके इतम ऋम्म फाद । 


सी 
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शी नवमपसमुल्दाख ॥ २६५ 
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बे जक्षा सब वेदों का बेत्ता विश्वसूज सब सुष्टिक्रम विद्या फो जानरूर विविध वि- 
मानादि यानों को बनानेद्वारे धामिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त भौर अव्यक्त के जन्म और 
प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त द्वाते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के घश होकर विपयी 
धर्म को छोडकर अधर्म करनंद्ारे अविद्वान हें वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे + दुख 
रूप जन्म को पाते हैं || ११ ॥ इस श्रकार सत्त्व रज ओर तमोंगुण युक्त वेग से ' 
जिस २ प्रकार कर्म जीव करता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता दूँ. 
जो भुक्त द्वोते हैँ वे गुणातीत अथोत्‌ सब गुणों के स्वभाषों में न फैंसकर मददयोगी 
होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि -- 


॥ 


| 
ढ 
॥ 
॒ 
॒ 
4 
है 
॥।॒ 
१ 


५ 


योगशिचत्तवृत्तिनिरेध, ॥ १ ॥ पा० ११२॥ 
तदा द्र॒ष्ट' स्वरूपे>वस्थानम्‌ ॥ २॥ पा० १।३॥ !' 
ये योगशास्र पातव्जल के सूत्न हँ-मलुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मा से मन 
को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों स भी मन को प्रोफ शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ 
उसका निरोध कर एकाम्र अर्थात्‌ एक परमात्मा और धर्मयुक्त फर्म इनके अम्रसाग | 
में चित्त को ठ5दृरा रखना निरूद्ध अर्थात्‌ सन ओर से मन की यूत्ति को रोकना॥१॥ * 
जब पित्त एकाम और निरुद्ध होता है तब सब के द्रष्टा इंश्वर के स्वरूप में जीवात्मा 
फी स्थिति होती है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति क लिये करे और --- 
भें 
अथ त्रिविधदु,खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथ. ॥ 
साख्ये अ० १। सू० १॥ 
जो आध्यात्मिक अथोत्‌ शरीर सम्बन्धी पीडा, अआधिभौतिर जो दूमरे प्राणियों 
से दुपित द्वोना, आधिदेविक जो अतिवृष्टि अतिताप 'अतिर्शात मन इन्द्रियों की 
चब्चलता से होता है इस पत्रिविध दु सर फो छुडाफर मुक्ति पाता अत्यन्त पुरुषार्थ 
हैं। इसके आगे आचार अनाचार और भन्ष्या3भल्य का विषय लिखेंगे॥ ९ ॥ 
कप [0५.3 | 
इते श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमिते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते विद्या५विद्यावन्धमोक्षविषये 
नवम समुल्लास सम्पूर्ण' ॥ ६ ॥ 
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काम्यो हि वेदाघिगस कर्मयोगश्च वेदिक ॥२॥ ,', 
सद्ूृल्पसूल कासो थे यज्ञा सट्ठल्पसम्भवा.। है 
ब्तानि यमधर्माश्च सर्वे सइल्पजा स्मृता' ॥३ ॥ 
अकामस्थ क्रिया काचिद दुश्यते नेह कहिंचित । 
_ यद्यद्धि कुरुते किज्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ ४ ॥ 
ब्रेद्योइखिलों धर्ममूल स्म्तिशीने च तहिदाम । 
आआचारण्वैव साथुनासात्मनस्तुप्रिव च॥ ५॥ 
सर्वन्तु समवेक्ष्येद मिखिल ज्ञानचच्चुवा । 
श्रुतिप्रामाण्यतों विद्वान्‌ स्वर्मे निविशेत वे ॥६॥ ' | 


3. ९ ६, २३४७ 


पा कक 
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अथा5चाराष्नाचारभक्ष्याउसक्ष्यविपयान 


व्याख्यास्यामः । 


४ 


सके -+> 5 22० न 


रच का 2 ॥ 
अब जो धमयुक्त कामों का भाच रण, सुशीलता, सत्पुरुषों का सग और सद्दिया 
के प्रदण में रुचि आति आचार और इनसे विपरीत अनाक्र कहता है उनडों 


४ रु 


विदद्धि सवित, सद्धि्नित्यसहेपरागिमि. ॥.,' 
हृवयेनास्यनुज्ञातों यो घमंस्तन्निवोधत ॥ १ ॥ 

कि 5 
कामात्मता न प्रश्स्ता न चवेहास्त्यकामता |, - 


ध] 
5 
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” श्रतिस्प॒त्युदित धर्ममनुतिष्ठन्‌ू हि मानवः । 

' इ्द कीत्तिमवाप्नोति प्रत्य चानुत्तम सुखम्‌ ॥ ७॥ 
यो५वसन्येत ते मृले हेतुशाल्राश्याद द्विजः । 

" स साधुभिवेहिष्कायों नास्तिको वेढडनिन्दुक ॥ 5॥ 

' बेदः स्वृति' सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन । 
एतच्चतुविध धाहु. साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अधकासेष्वसक्ताना धमज्ञान विधीयते । 

| “धर्म जिज्ञासमानानों प्रमाण परम श्रुति. ॥ १० ॥ 

चवैदिके कर्ममि पुण्येनिषकादिहद्ििजन्मनास्‌ । 

काय्य श्रीरसस्कार पावन प्रेत्य चह च ॥ ११ ॥ 

| केशान्त' घोडशे वर्ष ब्राह्मणस्थ विधीयते। 

, शजन्यवन्धोद्य विंशे वेश्यस्य इयाधिके तत ॥ १२ ॥ 


॥।॒ 


मनु० आ० २। श्लो० १-४।६। ८१ ६&। ११-१३ । २६ । ६५॥ 
मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन राग 
द्वेषरह्ित विद्वान लोग निल करें जिसको हृदय 'अर्थाव्‌ झात्मा से सत्य क्तैन्य जाने 

, वही घर्मे साननीय और करगाय है ॥ १॥ क्‍योंकि इस ससार में अत्यन्त कामात्मता 
/ भोर निष्कासता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदोक्त फमे ये सब कामना ही से 
प्रिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कह कि में निरिन्छ और निएकामदू वा क्षेजाऊ दो 
वह कभी नहों हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, सयभाषणादि अत, यम, 
 नियमरूपी धर्म आदि सफल्‍्प दी स बनते हैं॥ ३ || क्‍्याकि जो २ हम्त, पाद, नेत्र, 
मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना दी से चलते हैं जो डन्टा न दो तो आस का 

* खोलना और मौंचना भी नहीं दो सफता | ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण बन मजुस्मति तथा 
ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्परुषों का आधारआऔर जिसर फर्म में अपना आत्मा भ्रस्चन्न । 
रहे अर्थात्‌ भय, शक्ल, लज्या जिनमें न दो उन कर्मों का सवस करना उसित्त है देखो 

: जब फोई मिध्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता दई तभी उसके शराच्मा में मय, 

ि 


रमन पक पतन नल 2८ अपन हैं 5 टी । 
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हि 


हि कलर दल 5०5 हर न 
शा, लज्जा अवश्य उत्पन्न दोठी है इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५॥ 

मनुष्य सम्पूर्ण शास्र, वेद सत्पुदपों पा आचार, अपने आत्मा के अपिरुद्ध अच्छे भकार 
विचार कर ज्ञाननेत्र फरक श्रुत्ति श्रमाण स स्वात्मानुकूल धर्म में प्रदेश करे | *%॥ 
फ्योंकि जो मनुत्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अवियद्ध स्मृत्युक्त धर्म छा भलुप्तान 
करता है वह इस लोक भें फोर्स ओर मरके सर्वात्तम मुख फो भ्राप्त धोठा है ॥ ७॥ 
अ्रुत्ति बद और स्मृति धर्मशस्र को कदृदते हूँ इनसे सब्र कत्तेव्याउकत्तथ्य फा निश्चय क- 
रना चाहिये जा कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्रप्रन्थों का अपमान कर उप्त 
को भ्रप्न लाग जातियाह्य फरद्‌ क्योंकि जा वेद की निन्‍दा करता दै वही नारिति 
कहता है ॥८॥ इसलिये वेद, स्माति, सत्पुदषों का आचार और अपने आत्मा रे 
शान से अविरुद्ध प्रियाचरण य चार धर्म के लक्षण अर्थात इन्द्दीं से धर्म लधित होता 
है ॥ ९॥ परन्तु जो द्रध्यों फे लोभ और काम अथोत्‌ विपयसेवा में फंसा हुआ नहीं 
द्वोता उसी फो धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म का जानने की इच्छा फरें उनके लिये बेद 
ही परम प्रमाण है॥ १०॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोकत पृण्यरूप 
फर्मा से आद्वाण, ज्षतिय, वेश्य अपने सन्‍्तानों का निषेकादि सम्फार करें जो इस 
जन्म वा परजन्म में पविय करनेवाला है ॥२१॥ माद्ाण के सोलहवें, क्षत्रिय के 
वाईसवें और वैश्य फे चौबीसवें वर्ष में फ्रेशान्त कर्म और क्षौरसुण्डन दोजाना घादिये 
अथोत्त्‌ इस विधि $ पश्चात्‌ केवल शिसा को रस के अन्य डादी भूछ और शिर 
के बाल सदा मुडवाते रहना चाहिये हर्थात्‌ पु कभी न रसना और जो क्षी- 
तप्रधान देश हो तो कामचार है चाहे जितने कश रफ्स और जो अति उप्ए देश 
दू। तो सब शिखासद्वित ५ करा >ददा चाय फ्योंकि शिर में बाल रहने से 
उष्णुता अधिक द्वीती हे और उससें - जाती है दादी मछ रखने से 
भा सालों में रदजाता है ॥१ 








इन्द्रियाणा रु आओ ज्वपहारिषु । 

पति वाजिनाम्‌ ॥ १॥ 
इन्द्रियाणा पसड्जे नॉष्युन पटेत्पसशयस्‌ । 

सन्नियम्य तु तः सिद्धि नियच्छति ॥ ६॥ . , « 
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न जातु कामः कामानामुपभ्नोगिन शासम्यति ।' 
हविषा कृष्ण॒वर्त्मेंव भूय एवामिवर्छिते ॥ ३॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपासि च । 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि भच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ ४ ॥ 
वशे ऋृलेन्द्रियप्राम सयस्य च मनस्तथा । 

सर्वान्‌ सलाधयेदर्थानाक्षिएयन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ ५॥ 
श्रुत्वा सवा च दृष्टवा च भुक्तवा घात्वा च यो नर । 
न हृष्यति ग्लायाति वा स विज्येयो जितेन्द्रिय. ॥ ६॥ 
नाएए.्ट कस्यचिद्‌ ब्रुयान्न चान्यान्येन एच्छत । 
जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोक अआाचरत्‌॥ ७ ॥ 

वित्त चन्धुवंय कर्म विद्या भवति पञ्चमी । 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

अज्ञो भवति वे वालः पिता सवति मन्त्रद । 

अज्ञ हि बालमित्याहु पितेत्येव तु मन्त्रदम ॥ ६॥ 

न हायनेन पलितेन वित्तन न वन्धुमि | 

ऋषयश्चक्रिर धर्स योपनूचान. स नो महान्‌ ॥ १० ॥ 
विप्राणा ज्ञानतो ज्येषनयं ज्षत्रियाणान्तु वीयंत । 
घान्यधनत शुद्राणामेव जन्मत ॥ ११ ॥ 

न तेन वृद्धो भवाति येनास्य पलित शिर । 

यो थे सुवाप्यधीयानस्त देवा स्थबिर विदु ॥ १२॥ 
यथा काष्टमयो हस्ती यथा च्ंसयो मृग । 

यश्च विधो5नधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्रति ॥ १३॥ 





के 


20 2 अमल अल मत कल 2 





्ः मास 0०४० ऋक 50:29 ०३ रा का ० थे 26227 000 पड न] 
9७४ * आत्याथप्रछाश ॥ 


जे विज 





अटहिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोपतुशासनम्‌ ! 73] 

'। वाक्‌ चेव सधुरा श्लच्तणा प्रयोज्या घर्ममिच्छता॥ १४॥ 

«। मसनु० अ० ३। श्लो० ८८ । ६३। ६४ | ६७। १०० ) 
६८ । ११० । १३६। १४३-१५४७ | १४६ ॥ 


हे मलुप्य का यद्दी सुख्य आचार है कि जो इन्द्रिया चित्त को हरण परनपबाले 
» | विषयों में प्रवृत्त कराती हैँ उनको रोफने म॑ प्रयत्न फरे जैसे घोड़े को साराथि रोक 
कर झुद्द मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको अपने वश में फरके भधममार्ग से 
+ | हटा के धर्म साग में सदा चलाया फरे | !॥ क्योंकि इन्द्रियों फो विषयासक्ति और भपम 
में चताने से महुप्य निश्चित दोप को प्राप्त द्ोता है आर जब इनफों जीतकर धंम् 
में चलाता हैं तभी अभीष्ट मिद्धि को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ यद्द निमश्बय हैं कि जैस 
अटन में इन्धन और घी डालने से चढता जाता है चैसे ही फार्मो के उपभोग से प।म 
, | शान्त कभी नहीं द्वोता फिन्तु घढना ही जाता है इसलिय मनुष्य को विषयासश फर्मी 
, | नदोना चाहिये ॥ ३॥ जो अजिते-ड्रिय पुरुष हूँ छसकों विप्रदुण्ट कहते हू एसक करन 
सेन वेदज्षान, न त्याग, न यद्ष,न नियम और - धर्माचरण सिद्धि को आप्त होते 
हैं किन्तु ये सब जिते-द्रिय धार्मिक जनको मिद्ध द्वोते हैं ॥) 9 ॥ इसलिय पाय कमें- 
निद्रय, पाय झ्ानेन्द्रिय और ग्यारहूवें सन को अपने बश में फरफे युक्ताद्ार विद्वार योग 


ते 


+ शरीर की रक्षा करता हुआ सथ अथों को सिद्ध कर ॥ ५॥ शितेनिट्रिय उसका 
कहते दे किजो स्ठुति सुन के एप और निन्‍्दा सुन के शोक, अच्छा सपशे करने 

£ | मुख और दुष्ट स्पश्श से दु ख, सुन्दर रूप देख के प्रसच और दुष्टरूप देस अ्प्रसभ, 
',. | छत्तम मोजन फरके आनान्टित और निकृष्ट मोजन फरके 5 सिस, सुगन्ध में शायि 
। | आग दुर्गन्‍्ध में अराचि नहीं फरता ॥ ६॥| कमा विना पूछे वा अन्याय स पृछनंयाल 
को कि जो कपट से पूछता द्वी उसको उत्तर य दव उनके सामने घुद्धिमान जड़ क 
समाए रहे दवा जो मिप्फप्ट और जिन्नासु दवा उनका बिना पुछ भी इपढश फ्रर 
॥ ७॥ एक घर, दूसरे बन्धु छुटन्य फुल तीसरों भयरया, भोया उत्ता गरगे और 
पाचर्मी ओष्ट विया ये पाच मान्य फे स्थान ६ परन्तु भन से उत्तम बसघु, "न्‍्पु हे 
आपधिव अवरपा, अपस्था से अप्र फर्म और फर्भ से पत्चिधत विधायाले बवराच।! अधिक 
गाननीय हैं ॥ ८ )॥ फ्याकि यादें सौ पर्ष फा दो परावु जो विद्या विशानरित 
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। 
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चाहिये फ्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्यान्‌ अज्ञानी फो बालक और घानी को पिता कहत 


« हैं ॥ ९ ॥ अधिक वर्षों फे बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बडे कु- 


दुम्ब के होने से वृद्ध नहीं द्ोता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निम्वय है कि जो 
एमारे बीच में विश्व। विज्ञान में अधिक है वद्दी बद्ध पुरुष कट्दाता है ॥ १ ०॥ श्राक्षण 
शान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य घनधान्य से और शूद्र जन्म अर्थोत्‌ अधिक आयु _ 
यृद्ध होता है॥११॥ शिर के बाल श्वत होने से बुड़ढा नहीं होता किन्तु जो युवा के 


कर 
पढा हुआ है उसी को विद्वान्‌ छोग बडा जानते हैं॥ १२ ॥ और जो विद्यार र 
जब 
घह जैसा फाछ फा द्वाथी दै तथा चमडे का म॒ग होता है वैसा अविद्वान मलुर्ण 
झों फो 


में नामसाज मशुप्य कट्टाता हूं ॥ २३ | इसालये विद्या पढ विद्वान घमात्म 
नियेरता से सघ प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में बाणी मराशोओं 
फोसल थोले जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि ओर अघमे का नाश करते है जाप 

धन्य है। १४ ॥ नित्य स्नान, वस्ध, अन्न, पान स्थान सब्र शुद्ध रफ़्छे क्यो 
के शुद्ध दोने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त दोकर पुरुपार्थ बंद 


शौच उतना करना थोग्य है कि जितने से मल दुगेन्ध दूर द्वोजाय ॥ 
हे 
आचार प्रथमों धर्म. श्र॒त्युक्त स्मात्त एव च ॥ 
सतचु० आ० १॥। १०८ ॥ 
जो सत्यभापणादि कर्मा का आचरण करना है वद्दी बेद और स्मृति में फट्टा 
हुआ आचार है ॥ 
4७९ कप हे + के [॥ 
माना वधा ॥पततर मात सातरस्‌ | 
यज्जु० झ० १६। मं० १५ ॥ 
आचार्य्यों ब्रह्मचयेंण मरह्मचारिणंमिच्छते ॥ 
अथवे० का० ११५ । ब० १५। स० १७ ॥ 
मातृदेवों भव | पितृदेवो भव | आचाय्येडेयों सच ! 
आताथठवां भव ॥ तात्तरायारण्यके ॥ ध० ७ । अन० ११ ॥ 


! 
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न 


है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी युद्ध मानना 


दा दर्मसमुद्धास ॥ २७५ पी 


हज (इलाके: वरिन्फेट: ्-5 जे क>+ ७ अब शा 2 क। 


२७६ सस्याक्षप्रकाश ॥ 


! 
| माता, पिता, आचारये और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कह्ठायी है और । 
| जिस ३ कर्म से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारफ छोड 
| देना दी मनुष्य का मुख्य कत्तेव्यकर्म दे कर्भा नास्तिक, लम्पट, विश्वासधावी, 
' मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छही आदि टुष्ट मनुष्यों का सज्ञ न करे आप जो 
| सत्यवादी धर्मोत्मा परोपकारप्रिय जन दै उनका सदा सद्ग करने हो का नाम सेष्ठा- 
चार ६। ( भश्न ) आयावत्त देशवासया का आयावत्त देश से मिम्न २ दुशों में 
घिपयो से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ? ( उत्तर ) यद्द बात मि थ्या है क्योंकि 
। कर झ्ड्दिर भीतर की पत्रित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण फरना दै पद्द जहां 
हटा के करेगा आचार और धर्मअ्रष्ट कभी न होगा और जो आस्योवर्च में रहकर 
के चला करेंगा वहीं धर्म और आचारश्रष्ट कद्दावंगा जो गेसा हवी होता तो -++ 


+।। 


मे चला: 


रोहरश्व हे वर्ष वर्ष हेमवत ततः । 

भान्त मे रोव व्यातिक्रम्य भारत वर्षमासठत्‌ ॥ 

रा देशान्‌ विविधान्‌ पश्थश्चीनहणनिपवितान्‌ ॥ 
महाभारत शानित० मोक्षघ० | श्र० ३९७ ॥ 


ये इलोक भारत शान्तिपव मोछ्तधर्म में व्यास शुकूसवाद में हैं-अथीत्‌ एफ समय 
व्यासजी अपने पृप्त शुक्त और शिप्य सद्वित पावाल अर्थात जिमको इस समय 
“अमेरिका कद्ते हैं उममें निवास करते थे शुकाचार्य्य ने पिता से एक अभ्र पूछा 
कि झात्मविदा इतनी ही दे घा अधिक ) व्यासजी ने जानकर उस यात का प्रत्युशर 
न दिया क्योंकि उस बात फा उपदेश कर घुर्के थे, दूसरे फी साक्षी के लिये भपने 
पुत्र शुक्र से क॒द्दा क्रि हूं पश्र ! तू मिथिलापुरों में जाकर यहद्दा प्रश्न जनक राजा 
फर बह इसका यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का घचन सुनफर शुकाचास्य पातान्न 
से मिथधिलापुरों वी ओर चले प्रथम मद अधात द्विमालय से इशान उत्तर और | 
बायब्य कोण में जो देश बसते है उनफा याम द्वरियर्ष या अर्थात्‌ इरि कहते |] स्‍ 
फो उस देंद्ा फे मउुष्य अब भी रक्त्मुग भ्र्याव यानर फे समान भूरे नत्वाते हटा 
ईएजहिनस देंदा ऋा परम दस समय “यराप! है इन्दते/।छां साकृत म #हूरियप! कहते थे 
इन दुझों को देखते डुण और जियरों टृर्श या” भी कहते ई दाग प्रज्ञा को 


5 >-बतह०....-+-->+--+++++ 


| 


। 


। 
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देखकर चीन में आये चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये । 
और श्रीकृष्ण तथा अजुन पाताल में 'अश्वतरी अथोत्त जिसको अग्नियान नौका 
कहते हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके मद्दाराजा युधिप्तिर के यज्ञ में उद्धालक ऋषि 
को ले आये थे । धृतराष्टू का विवाह गराधार जिसको “कधार” कहते हूँ चद्द| की 
राजपुप्री से हुआ। साद्री पाण्डु को स्री 'इराद! के राजा की कन्या थी | और 
अजुन का विवाह पाताल में जिसको “अमेरिका” कहते हैं बहा के राजा की लडकी 
उलोपी के साथ हुआ था। जो देशदेशान्तर, द्वीपद्टी पान्तर में न जाते छ्ोते तो ये 
सब बातें क्‍्योंकर द्वो सकतीं मज॒ुस्मृति में जो समुद्र में जानेवाली नौफा पर कर 
लेना लिखा है बह भी आर्य्यावत्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है । और जब 
भद्दाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल $ राजाओं को 
बुलाने को निमन्‍्त्रण देने के लिये भीम, अजुन, नफुल और सहृदेव चारों दिशाओं 
में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आग्योवरत्तदेशीय लोग 
व्यापार राजकाय्ये और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे और जो आजकल 
घूतछात और घसे नष्ट होने की शका है वह फेबछ मूर्सों के बदुफान और आज्ञान 
भढने से है जो मल देशदेशान्तर ओर द्वीपद्वीपान्तर में जाने आने में शक्का नहीं 
करत थे देशटेशान्तर के अनेकविध मनुप्यों फे समागम रीति भाति देखने अपना 
राज्य और ज्यवद्दार बढाने से निर्मय शुरबीर होने लगते ओर अच्छे व्यवद्यार का 
प्रदण घुरी बातों के छोडने में तत्पर दोके बढ़े ऐश्वर्य को प्राप्त द्वोते हैं भला जो 
मह्यमश्रष्ट न्‍लेच्छकुलोत्पन्न वेचया आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं दोते 
डिन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों फे साथ समागम में छूत और दोप मानते हू |! 
यह केचल सूरता की वात नहीं तो क्‍या है ९, दा, इतना कारण तो है कि जो लाग 
मासमक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीस्योदि धातु भी दुर्गेन्धादि 
से दूषित होते हैं इसलिये उनके सग करने स आय्यों को, भा यद्द कुलक्षण न छग 
जायें यद्द तो ठीफ हे परन्तु जब इनसे व्यवद्वार और गुणप्रदण करने में कोई भी 
दोप वा पाप नह हैं किन्ठु इनक मत्यपानादि दोपो का छोड गुणों फो ग्रहण कर 
तो छुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पश और देसने से भी मूस जन पाप मिनते 
हैं इसी से उनसे युद्ध कभो नहीं कर सकते क्योंफि युद्ध में उनझे। देखना और 
पक होना अवश्य है सज्जन लोगों को राग द्वेप अन्यान्य मिथ्याभाषणादि दोपों 
को[छोड निवेर प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है 
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; आर यह भी सममले कि धम इमारे आत्मा और कत्तेब्य 3 साथ है जय हम 
अच्छे काम फरते हूँ तो इस को देशदेशान्तर और द्वीपद्धीपान्तर जाने में कुछ भी, | 
दोप नहीं लग सकता दोप तो पाप के कास करने मे लगते हूं। दा, इतना भवदग | 
घाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पासण्डमत्त का खण्ठम फरना प्रधश्य ॥ 
सीसले (जससे कोई दृ॒स को झूठा सिश्वय न करा सके | क्‍या बिना देशदेशा-गर 
ओर द्वीपद्वीपान्नर में राप्य वा व्यापार डिग्रे स्वदेश की उन्नति कभी हो सफत 

१ जय स्वदेश द्वी में स्पदेशी लोग व्यवद्दार करत और परदेशोी स्वदेश में व्यव 
द्वार वा राज्य करें तो बिना दारिद्रय और दु स के दूसरा कुछ भी नहीं द्वोध्च 
कता । पा्णण्डी लोग यह सममते हैँ कि जो हम इनको विदा पढावेंगे और देश (' 
देशान्तर भें जाने की 'साज्षा देखेंगे तो ये बुद्धिमरान्‌ दोफर हमारे पायण्ड जाल में 

, | मे फैसने में मारी प्रतिष्ठा ओर जीमिका नष्ट हाजायेगी इसौजिये भोजन छाठम 

) में बसड़ा डालते ए क्रि वे दूसरे देश में न जाप्तफें ) हवा, इतमा अवश्य चादिय / 

कि मद्मम्रास का प्रदण कद्ापि भूलकर भी न करें कया सब्र युद्धिमानों में निम्रय 
नहीं फिया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई पना 
के प्राना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु क्षत्रिय लोगों फा युद्ध में एक दा* 
से रोटी सादे जल पीते जाना और दूसरे द्वाथ से शम्रु भों फो घोड हाथी रथ पर चद 

“वा पैदल द्ोफे मारते जाना अपना विजय फरना ही आचार और पराजित होम | 

आअनाचार है । इसो मूढता से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध फरते फराते सर 

' स्मावम्थ्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पृरुपार्थ पर चौका लगाकर द्वाय पर हाय 

धरे बेठे हैं और इच्ठा करते दंकि कुठ पदार्थ मिछे ता पय्राकर खाने परस्तु पैसान | ह 
होन पर जानों सब आयीवच दश भर में चौछा लगा के सबथा पट्ट फर दिया दै। हा |. 
जद्दा भाजन कर उम रघान का धन, लपन करत, भला लगान, पुरा कफट दू ९ प्रस्तम 
प्रयक्ष अवश्य करना चादिय साझे भुसलमान वा ईसाहयों के समाय भ्रष्ट पाकशादा 

'फरना । (मन्‍्न ) सखरी निछरी फ्या है ? (पत्तर) सखी ता जल आदि में भत 

पकाये जाते और जो घो दूध में पकाते छ बह निसरो अवाग घाखी।या भादने 


| 


वूचचों का चलाया हुआ पासण्ड है क्योंकि निममें घो दूध झगिर क्षय उसका रस 
है 

हे खाद चर ददर में सिक्रनापदाय अधि ए लावदसीलिय यह अप ध्य रघा हैं नं | 

ता जो अप्रि या काल से मफा ध्वुष्प पदाय पस्क। भौर न पका हु गया टै लो परी 
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(खाता और कच्चा न खाता है यह भी सर्वत्र ठौक नहीं क्योंकि चणे आदि के भी 
खाये जाते हैं ( प्रश्ञ ) ट्विज अपने हाथ से रसोई बना के सावें वा शूट के द्वाथ 
फी बनाई साथें ! (उत्तर ) झद् के द्वाथ को बनाई सावें, क्‍योंकि प्राक्षण, क्षत्रिय 
और बैदय वर्ण्स्य सत्री पुरुष विद्या पढानें, राज्यपालन और पशुपालन खेती 
व्यापार के फाम में तत्पर रहें ओर झृद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ 
अन्न आपत्काल के विना न सातवें, सुनो प्रभाण -- 





0 आप ५, 
आयाधिप्ठिता वा शुद्रा सस्कत्तार स्थु ॥ आपस्तम्ब 
पमेस॒त्र | प्रपाठक २। पटल २। खण्ड २। सूत्र ४ ॥ 


शआार्यां के घर में शृद्र अयात्‌ मूर्स क्री पुरुष पाकादि सेवा फरें परन्तु वे घरीर वस्च 
आदि से पवित्र रहें आया के घर में जब रसे! बनायें तब मग्य बाघ के बनायें क्योंकि 
इनके भुस से उान्ठष्ट ओर निफला हुआ श्वास भी अन्न पड़े | आठवें दिन 
घोर नसन्छेदन फरावे स्नान फरके पाक बनाया करें आर्या फो सिला के आप सादे । 
(प्रश्न) शद्र के छुए हुए पक्के अन्न के साने में जब दोप लगाते हैँ तो उस के हाथ 
का बनाया कैपछे सासकतेहे ? (उत्तर । यह बात कपोलकल्पित मूठी है क्योकि जि- 
नहोने गृड, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल साया उन्हें।ने/जानों सव जगत्‌ 
भर के हाथ का बनाया ओर उच्छिष्ट सालिया कयोंके जब झद्र, चमार, भगी, मु 
ः इंसाई आदि लोग सेतों में से इंग्गर को काटते छीलते पीलकर रस नि 
कालते हूँ तब मलमू-नोल्सगे करके उन्हीं विना धोये द्वार्थों से छूवे, उठाते, धरते आधा 
साठा चूस रस पीके आधा उच्ती में डाल देते और रस पकाते समय उच्च रस में रोटी भी 
पकाकर खाते हू जब चोनी बनाते हूँ तब पुराने जूते कि जिसके तले में बिष्टा, मूय, 
गोबर, धूज़ी छगी रद्दती है उन्हीं जूतों से उत्तकों रगछते हैं दूध में अपने घर के 
उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घृतादि रखने और आट' पीसपे सप्य भी वैसे 
ही उच्ष्ठ हाथों से उठाने और पसीना भी आटा में टपरूता जाता है इस्यानि और 
फेल मूल कद में मी ऐसी ही लीला होती है जब्र इन पदार्थों को साया तो जानों 
स्य के हाथ का सालिया ।(मश्न ) फ्ज, मूल, कद ओर रस इत्यादि अत्ट्ट में 
दोप नहीं मानते ? ( उत्तर ) घाद्द जी वाद ' सत्य है कि जो ऐसा पचर न देते 


तो क्‍या घूल रास साते गुड शक्‍्फर मठी लगवी दूध घी पुष्टि फरता है इमीलिये 





च्छ 
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वि कार अप अं कललन 
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यह मवलयसिन्धु क्‍या नहीं रचा है अच्छा जो अरृष्ट में दोप नहीं तो भगी ब्रा 

मुसलमान अपन द्वाथों से दूसरे स्थान में बमाफर तुमकों आके देवे तो खालोगे : 

या नहीं ? जो कद्दो कि नहीं तो अदृष्ठ में भी दोष हे ।द्वा, मुसलमान ईसाई झादि 
। मेथ मासाद्वारियों के द्वाथ के पाने में आश्यां को भो मद्यमासादि खाना पीना अपराध | 
| पीछे लग पडता है परन्तु आपस में आरयोंका एक भोजन दोने में कोई भी दोप महा 
। दीस़ता जबतक एक मंत एक हानि लाभ, एक सुख दु स परस्पर न मानें तयतमक 
। उन्नति द्वोना बहुत कठिन है। परन्तु केवल साना पोना ही एक द्वोने से मुधार नहीं हो 
! सफता किन्तु जबतक बुरी बातें नहीं छोड़ते और भन्ठी बात नहीं करते तग्रतक 
| बढ़ती के बदले हानि होती हे । विदेशियों के आर्यावत्त में राज्य होने का कारण 
| आपस की फूद, मतभेद, अक्षचये का सेवन न करना, विद्या न पढ़मा पढाता वा 
| 
| 
। 
। 
| 


का अप्रचार आदि कुकम हैँ. जब आपस में भाई २ लडते हैँ तभी तासरा विदेशी 

आकर पच बन बेठता ह । क्‍या तुग लाग सद्दाभारत की बातें जो पांच सद्दक्न बए | 
के पढिले हुई थीं इमकों भी भूलगय ? देखो ! गहाभारत युद्ध में सघ लोग लशाई | 
में सवारियों पर खाते पीते ये भापम फी फूट से फौरव पाडव और यादवों ढा | 
सत्पानाश होगया सो वो द्वोंगया परन्तु अबतक भी व्दी रोग पीछे लगा हैं स जाने 
यह भयफर राशस कभी छूटगा या शायों को सब मु्पों से छुडाफर दु खसागर में 
छुबा भारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोप्रइस्यारे, स्पदेशविनाशक, मीच के रुष्टमार्ग में 
आय लोग अबतक भी घलफर दुख घढा रह है परमेश्वर कृपा फर फि यह रा 
जरोग हम आया में से पष्ट दाजाय। मक््यामरूप दो प्रकार फा होता हैं एफ पर्मद्षाश्रोंफ 6 


| 
याल्यावस्था में भस्वयवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणयादि एुछुक्षण, वेदविया । 
4 
] 








दूसरा वैध्कशास्रोक्त, जैसे धर्मशास्र में -- । 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेघध्यप्रभवाणि च॥ भनु० ५। ५ ॥ | 
द्विज अवात म्राष्णण क्षत्रिय और येश्य फो गलीन विप्ठा मूथ्रालि के ससरग से 
उत्पन्न हुए जाक फल मूलादे ने साना । ॥ 
बरजयन्मघुमास व ॥ मनु० २। १७७) 
सैसे अनक प्रकार के मय, गाजा, भाग, अपीम आदि -- 


| 

। 

हक मे लठच्य हर 

बुद्धि छुम्पाति चद्‌ बब्यं मदकारी तदुच्यते ॥ शाज्जे | 
रे 


कि सकल, व अल अर िअजल सम के जज मल 3 ३ कब की 


घर ञ्ञ० ४ । शलो० २१ ॥ 





रस बल 
|! , इेशमससुल्ठास ॥ २८१ ग 


गम 








जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं. उनका सेवन कभी न करें ओर जितने 
अन्न सढे, बिगड़े, दुर्गेन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मण्यमासाहारी 
स्तेच्ठ कि जिनका शरीर मद्ममास के परमाणुओं हो से पूरित है उनके हाथ का न 
खाव जिसमें उपका रक॒ प्राणियों को हिंसा अथोत्‌ जैसे एक गाय के शरोर से दूध, घा, 
बैल, गाय उत्पन्न दवोने स एक पौढों में चार लास पचहत्तर सददस्र ऊ सौ मनुष्यों 
सुस पहुचता हू वैसे पशुओं का न मार, न मारने द्‌ । जैसे फिसो गाय से बौस सर 
आर किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय 
प्‌ दध द्ोता है, फोई गाय अठारह और कोई छ महददोने तक ढघ देती है उसका 
मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्यक गाय फे जन्मभर के दूध स २४९६० 
( चौवीस सहस्त नौंसो साठ ) मनुग्य एकवार में तृप्त द्वो सकत छू उसक उ 
बछिया उ स्छछे होते हैँ उनमें से दो मरजायें तो भी देश ईद उनमें से पाच नछ 
हिया के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२८८०० ( एक लाख चोवोस सहस्त आठ- 
सौ ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं. अब रहे पाच बैल वे जन्मभर में ७००० ( पाच स- 
इस्ष ) मन अन्न न्‍्यून स न्‍्यून उत्पन्न कर सफते हूँदस अन्न मे से प्रत्येक सनुष्य तोन- 
पाव सावे तो श्रढाई लाख मनुध्यों की तृप्ति होतो दे दूध और अज्न मिला ३७४८०० 
(तीन छाख चौहृत्तर सहख आठसों ) मनुग्य तृप्त द्वाते हैँ दोनों सहया मिला क 
एक गाय की एक पौढी में ४७५६०० ( चार लाख पचद्तत्तर सहस्त छ सौ ) 
भनुष्य एक बार पालित होते हैँ ओर पीढी परपीढों बढाकर लेखा फरें तो अस 
ख्यात मनुष्यों का पालन होता है इससे भिन्न बे गाडी सयारी भार उठाने जादि 
कर्मों से मनुष्यों के बड़ उपकारक होते हैं तथा गाय दूध म अधिक उपकारफ 
होती हैं और जैसे वैल् उपकारक दोते हैं वेसे भेसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी 
से जितने बुद्धिग॒द्धि से लाभ दोते हैं उतने भेंस के दूध से नहीं इससे सुरयोप 
कारक आयों ने गाय को गिना है । और जो काई अन्य विद्दान्‌ होगा बह भी 
श्सी प्रकार समभगा | बकरी के दूध से २५०२० ( पश्चीख सहस्न नासो बीस ) 
आदमियों का पालन द्वोता है वैसे दवाथी, घोडे, ऊट, भेड़, गददे आदि से भी पड़ 
उपयार होते हैँ £ | इन पशुओं फो मारनवालों को सब मनुष्यों फी हत्या करन- 
वाले जानियगा । देसो | जब आया का राज्य था तय ये मद्दोपकारक गाय आदि 
पगु नहीं झारे जात थे तभी आय्योवत्ते वा अन्य भूगोलदेशों में बडे आनन्द में 


०-०००-क 

















5 इसकी विशेष व्याख्या “गोकरुणानिधि ” में की हैं । 
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श्ट२ सत्याधप्रकाश ॥ 


जला अल अधतण। ऑनतओ चित स्ल्‍अचीि+ |». ल्‍#>>+> >> न बज 


ह ५ 


मलुष्यादि आणि बत्तेते थे क्योकि दूध, थी, बैल आदि पद्चुभों झो पहुताई ऐने 
से अत रस पुण्कल प्राप्त डते थे जय से विदेशी मासाद्वारी इस देश में आाके गौ 
आदि पश्ुझ्ों के मारनेवाले मधपानी राज्याधिकारी हुए हैं तत्र से समय आश्यां 
के दु व की पढ़ती द्वोवी जाती है क्‍योंकि -- 

नष्ट मुल चर फल ने पृष्पप्त ॥ वृद्धचाणक्य झ« १०। १३-॥ 


जग वृक्ष का मूल हो काट दिया जाय तो फल पूल कहा से हों ? ( प्रश्न )'जो 
सभी भद्दिंसक दोजायें वो व्याग्रादि पद्म इतने बढ जायें कि सत्र गाय आदि पशुचों 
फा मार खाय तुम्हारा पुरुषार्व ही व्यर्य होजाय? ( उत्तर ) यह राजपुरुषों का 
काम दे फि जो द्वानिकारक पशु वा ममुष्य हों उनको दण्ड देवें और प्राण से मौ 
वियुक्त कर दें । ( प्रश्न ) फिर क्या उनका मास फेंकदें ? (उत्तर) याद फेंइद 
चाईँ कुचे आदि मासाद्वारियों फो गला देंवें वा जला देव अथवा फोई मासादारी 
खाबे तो भी ससार की कृछ द्वानि नहीं होती किस्तु उस ममुष्य फा स्वभाव मा 
साहार् होफर दिसक हो सफता है जितना हिंसा और चोरी विधासपात छल फपट ; 
भादि से पदार्थों को प्राप्त द्वोफर भोग फरना है यह अभतय और प्रढिंसा घमौदि 
फर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि फरना भक्ष्य है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाश 
चुद्धिवलपराश मवृद्धि और 'आयुश्षद्धि होवे गन तण्युल्यदि गोधूम फछ मूल बन्द दूध 
थी मिप्टादि पदायाँ का सवन यथायोग्य पाक मल फरफे यरथोचित समय पर मिता+ 
हार भोज़न परना सब भव्य कट्दाता है। जितमे पदार्थ अपनी प्रकृत्ति से विशद्ध विकार 
करनेवाले हें उन २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिस २ के लिय विटित हूँ उन 
पदाओं का प्रददश करना यह भी मध्य हैं। (पश्न ) एफ साय रगने से युछ दोप दे वा 
नहीं? (उत्तर) दोप दे, फ्योत्ति एक फे साथ दूमरे का खभाव भोर प्रष्टाते नहीं 
मिलती जैसे ऊ्ती आदिफे साथ याने से अच्छे मतुप्य रा भी रुधिर बिग जाता | 
है वैसे दूसरे फे साथ खाने में भी एुछ वियाद दी धोवा है सुधार नदी श्मीमिये - 


नोच्छिप्ट कस्यविद्द्ान्नायात्व तथान्तरा । 


न चेवात्यशने कुर्यान्नचोच्छिष्ट कचिद त्जेत्‌ | मनु० ॥ २। ५४६॥ 
ने कियी को अपना जठा पदार्थ दे और सम शिसोी के मोजन व बीप कप रात 
जे अधिक भाजन फरे और न मोजय किये पश्माव द्वाथ अदा पोरे विना फटी ण्ह्‌। 


0 आग मा रे 
दृशमसमुझास ॥ २८३ 





इधर जाय ( प्रश्न ) “शुरोरच्छिष्टभोजनम्‌! इस वाक्य का क्‍या अथे द्वोगा ! 
(धत्तर ) इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्त जो पथक्‌ अन्न शुद्ध स्थिर 
है उसका भोजन फरना अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात शिष्य को 
भोजन फरना चाहिये ।( प्रश्न ) जो उन्दिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का 
उच्छिष्ट सद्दत, बछढे का उन्छिष्ट दूध और एफ प्रास साने के पश्चात्‌ अपना भी 
उन्द्रिष्ट द्वोता है पुन उनको भी न साना चाहिये । ( उत्तर ) सदृत कथनमात्र ही 
उच्छिष्ट होता है परन्तु बद बहुतससी औषधियों का सार ग्राक्न बछडा अपनी मा के 
वाहिर का दूध परिए है भीतर के दूध को नं पी सकता इसलिये रच्ठिष्ट नहीं 
परन्तु बछडे के पिये पश्चात्‌ जल से उसकी मा के स्तन धोफर शुद्ध पात्र में दोइना 
चाहिये | और अपना उाच्टिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता देखों ! स्वभाव 
सें यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खाबे जैसे अपने मुख, 
नाक, कान, आख, उपस्थ और गुझेन्द्रियों के मत्मृत्रादि छे स्पशे में घुणा नहा 
होती वैसे किसी दूसरे के मल सत्र के स्पश में होती हैं । इससे यह सिद्ध 
दोता है एक यह व्यवद्वार स॒ष्टिक्रम से विपरीत नह है इसलिये मनुप्यगात्र॒ को 
उचित है कि किसी का उज्छिष्ठ अथात्त जूठा न स्वाय। (प्रश्न) भ्रढ्या क्ली पुरुष भा 
परस्पर उाच्छिष्ट न साथें ? ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि उनके भी झर्रोयों का स्वभाव 
भिन्न २ है | ( प्रश्न ) फह्दोजों मनुष्यमात्र के द्ााथ की कोहुई रसोई के सान में 
क्या दोप है ? क्योंकि आहाण से छेके चाडाल प्यन्‍्त के शरीर हाड मास चमड 
के हैं. और जैसा रुधिर ब्ाक्षण के शरीर में है वैसा दी चाडाल आदि के, पुन 
मनुप्यमात्र के द्वाथ की पकी हुई रखोई के साने से क्‍या दोष है १ ( उत्तर ) दोष 
है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से त्ाह्मण और ज्राद्मणी के शरीर में 
दुर्गन्धादि दोष रहित रज बा उत्पन्न होता हैं बसा चाडाल और चाड़ाली क॑ 
'शरीर में नहीं, क्येकि चाडाल का शरीर दुगेन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता 
। है बैसा आ्राह्षणादि बर्णों का नहीं इसलिये आश्यणादि उत्तम चर्णोफेट्ठाध् का साना 
और चाढालादि नीच भगो चमार आदि का न खाता | भला जय काई तुम से 
पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माचा, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवध का है बैसा 


हो अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि सख्लियों के साय भी स्व्री के समान 
चतोंगे १ तब तुम को सकुचित द्वोफर चुप द्वी रददमा पड़ेगा जैसे उत्तम अत द्वाय 











] 


ओर सु से खाया जाता ह्टै बेस दुगन्ध भा साया जासकता हृ ता क्या मछादे भी |. 
[॥ 
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२८४ अरयामेप्रडाए || 


साश्रोगे ? कथा एसा भी फोई हो सकता ६ ? ( प्श्न ) जो गाय झे गोगर मे, 
चोका लगाते शो वो अपने गोपर से चौका क्‍यों नहीं लगाते ? और गोपर के घोड़े 
में जाने से चौफा अशुद्ध क्‍यों नहीं दोता (उत्तर ) गाय फंगोवर से पंच्चा हगन्प नही हे 
होता जैसा फफि मनुष्य के सल से, गोमय चिकना होने से शौघ नहीं उपपठवा न कपड़ा 
विगडता न मलीन द्वोवा है जैसा मिद्ठी से मेल चढवा है वैसा से मोवर से नहा हाता | 
मिट्टी और गोवर से जिस स्थान का लेपन फरते हैं वह दखने में अतिसन्दर द्वोठा है 

| 





और जह्दा रसोई घनती है बद्दा भोजनादि करने से घी, मिष्ठ और उन्छिष्ठ भी गिरा 
है उससे मक्खी कोडी आदि बहुतसे जाव मलिन स्थान के रहने से लाते हैं जो उसमे 
भाइलेपनादि से घुद्धि प्रतिदिन न की जाबे तो जानो पूसापे के समान बद् स्थान हाजाता 
है इसलिये प्रतिदिन गोपर मिट्टी कादू से सर्वेधा झठ्ध रखना और जो पद्मा मकान हो 
पां जल से धोकर थ॒द्ध रखना चादिये इससे प्वोक्त दोषों की नि चूत्ति दोजाती है। जैसे 
मियाजी फे रसोई के स्थान में कहीं फोयला, फट्दी रास, कट्ठी लफडी, बह्दीं फूटी हवा 
पद जूठी रफेधी, फट्टदों द्वाइ्ट गोट पढे रहते हैं और माक्सियों फा तो फ्या फदना! बह 
स्थान ऐसा घुरा लगता हे कि जो कोई भेष्ट मनुष्य जाकर बैठे दो इसे वात द्वाने झा भी 
सभव दे और उस दुर्गेन्ध स्थान क समान ही यद्दी स्थान दीखता ६ । मत्ता जो फोह एन 





से पूछे कि यदि गोयर स चौंपा लगाने में तो त॒म द्ोप गिनते दो परस्पु चूर्डू में फडे 
जलाने, उसफी आग से तमासृ पीने, घर की भाति पर लेपन करन णादि से मियाजी 
को भी चोफा भ्रष्ट दाता होगा इसमें क्यासदंद।( पशन ) चौक में बैठ के भागन 
फरना अन्ठाया बाहर बैठ फे १( उत्तर ) जद्षा पर 'पच्छा रमणीय सुन्दर स्थानवीप 
बहा भोजन फरना चादिये परन्तु भरावश्यक युद्धादिकों में तो पोष्टे श्रादि याता पर घ्ढ़ | 
झ थासड़े? भी गाना पीना अत्यन्त उचित है। (प्रश्न) क्या हपने हीं द्वाय कक | 
साला और दूसरे के द्वाय का यही ! (उत्तर ) जो झायां में शुद्ध रोधि सं पनाम तो 
परसायर सप आयर फे साथ खाने भे यूछ भी द्वाति पहीं एयोकि जो झाक्मणादि वणरम 
सती पुरुष रसोई घतान घौफा हनेवर्षय भाहे माजने आबि बसे मे पड राई सो फि- 
धादि शुमगुययों को गृद्धि कभी नहीं दवासके, बेखों | महाराज युपिप्ठि एईहे रालसुर या 
में भूगोल के राजा ऋषि मद्दर्षि आये य एक हर पराफझाला से भोग पिया एरहे 
हक 


में जम्र से ईसाई मुत्तामान आदि फ मतमता तर पल, 'धापसमें 2३ विराध प्रा, 








पै।व०-- 
। ; पे इशमसमुछास ॥ २८५ 


न. अऑजनज जप ज ज्ः तन 


उन्हीं ने मद्यपान गोसासादि का साना पीना स्वीकार किया उसी समय से क्‍ 
नादि में बस़डा द्वोगया । देसो ' काबुल, कथधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप जादि 
| दक्षों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्यावित्ते 
देशीय राजा लोग विवाह आदि व्ययद्वार करते थे शकुनि आदि कोरव पाडवों के 
साथ साते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्‍योंकि उस समय सर्व भूगोल से 
वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे फा सुस दु स॒ ह्वामि 
लाभ आपस में अपने समान समभते थे तभी भूगोल में सुस॒ था अघ तो बहुतसे 
मतवाले होने से बहुतसा दु य॒ और विराध वढ गया है इसको निवारण करना 
बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अकुर डाले 


+ मा + अल» कप 


जिससे मिश्या मत मार द्वी प्रलय को प्राप्त हों इसमें सथ विद्वान लोग विचार 


कर विरोधभाव छोड के आनन्द को यढादे ॥ 


* 


' थद्ट थोडासा आचार आयाचार अक्ष्याभक्ष्य विषय में लिसा, इस ग्रन्थ का 
पूर्बार्ध इसी दुआने समुझस के साथ पूरा द्ोगया । इन समुस्लासों में विशेष स- 
ए्डन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जयतक मलुप्य सत्यासत्य के विचार में फुछ 
भी साम/य न यढ़ाते तमतक स्थूछ और सूल्ष्म सण्डों के अभिम्राय फो नहीं स- 
मम सकते इसलिये अथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अथ ्त्तराद्ध 
अवात्त जिसमें चार समल्लास हैं उसमें विशप सण्डन मण्डन लिसेगे, इन चारों 
भें से प्रथम समुल्छास में आरयविर्त्तीय मतगतान्तर, दूसरे में जैनियों फे, तीसरे में 
ईमाश्यों और चौथे » मुसतमानों के मतमवान्तरों के सण्डन मण्डन के विपय में 
लिखेंगे और पश्चात्‌ चौदहन समुस्लास के अन्त में स्वमत भी दिसलाया जायगा 





हि. बज ्> 

जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चादें वे इन चारा समुस्लासों में देख परत 
सामान्य करके कहा + दश समुस्छासों में मो कुछ थाढासा सण्टन भण्डन फिया है. 
द़्न पु बज न ् 
इन चोदद समुस्लासों को पक्षपात छोड न्यायदष्टि से जो ?ख्ेगा उमसरबे आत्मा में 


्‌ कक 
सत्य अर्थ का भकाश होकर आनन्द द्ोगा और जो इठ दुराप्द ओर ईप्यो से 
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:ई+- 
 र८८ अलश्चुभूमिका ॥| 


हैं उनका सक्षेप से गुण दोष इस ११ यें समुझास में दियाया जाता हूँ इस मरे | 
फर्म से यदि उपकार न सान तो विरोध भी न फर क्यों मेरा तात्पय्ये फिसी छी ' 
हानि वा विरोध करने में नहीं फिन्तु सत्यासत्य का निर्णय करन फरान का है। 
इसी प्रकार.सय मनुष्यों को न्‍्यायरष्टि स वत्तना अति उचित है मलुप्यजन्म का 

होना सत्यामत्य फे सिशणय परन कराय के लिये हैं न के यादषिवाद विराध करने 

फ़राने के लिये, इसी मतमतान्तर के पिवाद से जगन में जो ? अनिष्ट फल हुए, 
होते हें और दवागे उनऊो पश्षपात रदित विद्वृज्यन जान सकते हैं. जयतक इस मनुष्य 

जाति में परस्पर मि*या मतमतान्तर का विरद्ध चाट न छुटगा तयतक अन्थाउन्य', 
को आनन्द न होगा यदि हम सब मनुप्य आर निशप ब्रिद्ज्जन ईप्पों द्वप छोड़ | 
सत्यासत्य का निर्णय कर्क सत्य का प्रहण और अप्तत्य का त्याग परसा पराना / 
चाँद तो हमारे दिये यद् बात असाध्य नहीं है | यह निश्चय है कि इन पिद्वांल! के 
विरोध दी मे सब का विरोध जाल में फेपा रक्‍्सा। है यदि ये लोग अपने परयाजन * 
में न फैंधकर सब के प्रयोजन का सिद्ध करना चादँ त। क्री एक्यमत शोजाय, | 
इसके छोने की युक्ति इस प्रन्ध की पूर्क में लिसेग सर्वशक्तिमाय परमात्मा एक | 
मत में स्रद्ृत् ऐने फा उत्साह सब सलुष्यों फे आत्म।ओं में प्रकाशित फरे। | 


धि 
न 


ह 


् 


अलसतिविस्तरेय विषश्चिद्ररश्रोमशणिषु ॥ ह 


का च+-+++ 
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नकद || अधैकादशसमुल्लासारम्भः॥ | ॥ 7६ 

५] 

अथा&०्य्यावत्तीयमतखण्डनमण्डने विधास्याम ॥ 


3७ +-शाओजता१+०९५ सि्सस्परसर २-+-+०० 


॥ 





जे हि कि 


अन्न आर्य लोगों फे कि जो आा्यावत्त देश में बसमवाले हैं उनके मत का 
खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे । यद्द आार्गर्यावत्तेदेश ऐसा है जिसके सहश 
भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसीलिये इप भूमि का साम सुवर्ण भूमि है क्यों कि 
यही सुबणोदि रत्नों को उत्पन्न करती है'इसीलिय सृष्टि की आदि में औरब लोग 
इसी ठेश में आकर वसे इसलिये दम रृष्टिविषय में कद्द आये दें कि आश्ये नाम 
उत्तम पुरुषों का है और आर्या से भिन्न मजुयों का नाम दम्यु है जितने भूगोल सम 
देश हैं वे सव इसी दें5 की प्रशसा करते और आशा रखते हे कि पारसमणि पत्थर 
सुना जाता है वह बात तो झूठी है परन्तु आयावत्ते दंश ही/सथा पारसमणि दे कि 
जिसको लोहेरूप दरिद्र विदृशी छूते के साथ!ही सुवर्ण अथोत्त'धनाढय दोजात हूँ ॥ 
एतदेशप्रसतस्य सकाशादग्रजन्सन । , ,, 
स्व स्व॒ चरिन्न शिक्षेरन्‌ ,एथिव्या,सर्वेमानवा नोज़नु ० २।२०॥ 
* म्रष्टि से के के पाच सहस्तर धर्पों से पूंध समय परयेन्त यों का खांवेभौप च- 
क्रवर्ची अथोत्‌ भूगोल में सर्वोपरि णक्माजे| राज्य था अन्य देड़ा में माण्डलिक अथीन 
छाट श राजा रदते थे क्योकि फकारव पराइवपयन्त यहां के राज्य आर गजआओंमसन 


में सब भूगोल के सव राजा ओर प्रजा चलने थ क्योंझि यह मज॒स्म्ृति जो स्रष्टि की 
आदि में हुई हैं उमका प्रमाण है। इसी अ/्यावत्तंद मे उत्पन्न हुए आद्वण थी प्‌ 
ल्‍ 


दस २६० खत्याय॑प्रकाश ॥ ! 





पड की अर अलशिम मजा कल लक कमल कब 


ते 
हैः 





चनजा आल तन अ-++ >+ज-++--- - )। 


चर लकी ज सके कील स 





अििलति लत अल कनड म+ 339०3 
विद्वानों से भूगोल के मलुष्य आद्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूटर, दस्यु, स्लेच्छ धादि 
सब अपने २ योग्य विद्य। चरिता की शिक्षा और विद्याभ्यास करें और महाराजा ' 
युधिप्ठिरजी के राजसूय यज्ञ और मद्दाभारत युद्धगर्यन्त यद्दा के राश्याधीन, सप | 
राज्य थे । सुनो | चौन का भगदत, अमेरिफा फा बए॒वाहन, यूरापदश या विद्कालाक्ष | 
चअबाय माजार कू सहश आसतवाल, यबनाजमफा यूनान फट आय झार टरान का । 
शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और मद्दाभाग्त युद्ध में आतानुसार आय थे। 
जब रघुगण राजा थे तब रायग भी यहा के आधीन था जब रामचन्द्र कै समय भ । 
विरुद्ध होगया तो उसकों रामच द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उस 
भाई विभापण का राज्य दिया था| स्वायभत्र राजा सं हफर पाण्डयपयन्त भाग्या 
का चक्रवर्ती शाज्य रहा तत्यश्वाय परस्पर के विरोध से लषकर नष्ट होगते कर्योपि'। 
इस परमात्मा की सृष्टि में अ्िमानो, अन्यायकारी, श्रविद्वान ल्ागों का राष्य 
बहुत दिन नहीं चलता और यह समार फी स्वाभाविक प्रशृत्ति है फि जब पहुतसा धन ॥| 
ध्मरय प्रयोजन से अधिक हाता है तय आलस्य, पुरुषायेरहितता, ईप्यो, हप, | 
वरिपयासक्ति और प्रमाद बढता है इससे देश में सुशिक्षा नष्ट हे कर दुगुण घौर | 
दुष्ट ग्यमन यंद जात दर जम ।फ सद्य मास सेयन, याल्याचस्था गे ॥ववाह और ! 
| 
| 





स्पेस्टाचारादि दोप बढ जाते हैं और जब युद्रविभाग म युदविद्याफौद्दरा और 
सेसा इतनी यदें कि जिमका सामना फरन बाता भूगोल में दूसरा मे दा सप्र एन 
लोगों को पतपात भमिमान बढरूर अन्याय ग्रद जाता ऐ जप ये दो दो जाते 
हैं दवघ परस्पर में विरोध होकर अथवा उन से अधिक दमसरे छोटे शर्तों में मे ्र३ 
ऐसा समर्थ परुप खड़ा दोता है कि उनका पराजय फरन में समथ हाथ जम | 
मुमलमानों री बादशाह फे सामने शित्षाजी गोपिन्दर्सिद्दर्ज ने ये होणर मु 
लगाने! के राज्य को ठिम्नमिन्न कर दिया । 

श्रथ फिमेतेर्वा परेउन्ये महाधनुर्धराश्रकवनिन फाचित सु 
दन्नभूग्थिमन्नेन्द्युम्तकृतलया खयोवना खवदुध्य खा खपतिशशवि- 
नव हरिश्विन्द्राउम्बरीपननक्तसबंतिययात्यनरण्यान्सेनादय | 


श्थ सरुघभरतप्रभतयों राजान-। मेंत्युपाने० प्र० १ स्त० ४॥ हे 


इतयाद प्रसाणा सासदर ट्व 4७४ मए्ट भू कर मद्ामारतपक्‍सा सारगनो साथ माम 
का३ आ०अतकषटा 7 श हा वा रंजब्यएण 


ऊँ 
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की कफ फल लक लक कील की अीडिसकपरत हद ० पर कक $ 
,  एकादशसमुष्ठास ॥ २९१ 
होकर विदेक्षियों के पादाकान्त होरदे हे जैसे यहां सुयुस्न, भूरिधुम्न, इन्द्रधुन्न, कुषल 
याश्व, यौवनाश्व, वद्ध्यूश्व, अग्वपति, शशविन्दु, दरिश्वन्द्र, अम्बरीप, ननक्तु, सर्याति, 
ययात्रि, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त, भरत सार्वभौम सब मूत्र में प्रामिद्ध चक्रचर्ता 
राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्भवादि चक्रवर्त्ती राजाओं के नाम स्पष्ट महुस्मु 
ति महाभारताति प्रथों में लिखे हैं | इसको मिश्या करना अजश्ञात्री और पक्षपातियों 
का काम है (प्रश्न) जो भग्नेयात्र आदि विद्या लिखी हे वे सत्य हैं या नहीं ? और 
तोप तथा बन्दूफ तो उस समय में थी वा नद्दी ? (उत्तर ) यह बात सी है ये शस्र 
भी थे क्योंकि पदाथेषिदया से इनका सम्भव है (प्रश्न ) क्या ये देवताओं के मन्त्रों 


कप 


से सिद्ध होते थे? (उत्तर) नहीं, ये सब बातें जिनसे अख्न शम्रों को सिद्ध कर 
थेचे “सत्र” अथोत्‌ विचार से सिद्ध करते ओर चलाते थे ओर जो सन्त अथ 
श-दमय होता है उप्तसे फोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो फोई कहे कि २ 

से अग्नि उत्पन्न दोता है तो वह मन्त्र केजप करनेवाले के हदय और जिहापय 
भस्म कर देवे सारने जाय शनत्र को और मर रहे आप इसलिये मन्त्र पराम है धिच। 
का जैसा“राजमध्री” अर्थात्‌ राजफर्मों का विचार फरनेवाछा कहता है वैसा , 
मनन अथोत्त्‌ विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान ओर पश्चात क्रिया फरने । 
से अनेक प्रफार के पदार्थ और क्रियाकोशल उत्पन्न दोत हैँ जैसे काई एक लोहे 
का बाशु था भोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रक्िख कि जो अग्नि के लगाने से 
वायु में घुआ फैलने और सूर्य की किरण वा वायु क सप्षेद्दोने से अग्नि जल ञ्ढे 
इसी का नाम आग्मेयासत्र है। जब दूसरा इसका निवारण करना चाह तो उसी पर 
वारुणाश्न छोड दे अथोत्‌ जैसे झन्रु ले शत्रु की सना पर आग्नेयास्र छोड़कर नष्ट 
फरना चाद्टा चैसे ही अपनी सेना की रक्षाथें सेनापति बारुणास्र से आग्नेयासत्र का 
निवारण करे बह ऐसे द्वव्यों के योग से होता है जिसका घुशा बायु के स्पर्श दोचे 
दी बदल होफे रूट धर्षने लग जावे अग्नि को उमा देवे | ऐसे दी नागफास अर्थात्‌ 
जो शन्नु पर छोढने से उप्के ञअगों को जकड के बाघ लेवा है वैसे ६ एक भोदगाख 
अर्थात्‌ जिसमें नें फी चीज डालने से जिसके धुए फे लगन से सत्र भयु की 
सेना निद्वास्थ अथौत्‌ मूछिंत दोजाय इसी प्रफार सब शछ्लाश्न द्ोते ये और एक तार 

से वा शीशे से अथवा किसी और पदार्थ स विद्युत्‌ उत्पन्न करके शनुओं का नाश 
फरते थे उसको भी आग्नेयाश्ष तथा पाशुपतास्र कद्दते ६ “तोप!! आओर“्ब-दूय! 


नाम अन्य देंशभाषा के हूँ सस्कृत और भाय्याचर्तीय भाषा के नहीं किन्तु #िस 
ड् ह5 
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! , २५२ सत्या्थप्रकादश ॥ है 
+ 
॥ 


न क्र «४ --+-॥ ५० 2 


फो विल्शी,जन तोप कहते हूँ सत्य॒व और भाषा में उसफा नाम “दशत-नी' और 
जिसको बन्‍्टझ कहत हे उसको सस्तझत और आरयमापा में (भुग्ुण्डी / कहते है 
नो सस्तृत्त विद्या हो नहीं पढ़ें वे भ्रम में पडफर कुछ का कछ लिखते भौरइछ 
का कुछ वृकरत हू उसका उुद्धिमान्‌ लांग प्रमाण नहीं फर सफते | ओर जितनी 
दिशा भूगोल में फेली दे बद सम आस्योवत्त देश से मिश्रवालों, उनसे पूनानों 
उनसे रूम आग उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिफा आदि देशों में फैली है प्यव 
“तक जितसा प्रधार सस्कृत विद्या का आर्यावत्ते दृश में है उतना किसी सन्‍्य देश 
मे नहीं जो लोग कहते ४ कि जमनी दश में क्षस्कतविद्या का यहुत प्रचार है और 
शविना मरछझत मोक्षमूलर साहुय पढें हे उतना काई नहीं पढ़ा यह श्रात फहसमाप्र 
का सिकि 'निरस्तपादपे देशे एरण्डोडपि दुमायते ? अर्थाय जिस देझ् में पोई ग्रे 
इस रवि उस देंश में ए्रड ही फा बड़ा गृक्ष सान लेते दूँ बैसे दी यूराप दक्ष मं 
चाही वियाका प्रदार न होपे स जमंन लोगों चौर मोश्षुमूलर साहब व बाणत्ता 
» घड़ी इस दृध के लिये अधि दूं परन्धु आर्यावत्त देश की आर दस ता इन 
दी पहुत क्यूग गणना है क्‍्योंबि मैंने जमनी देशनिव्रासी के ए॥ पप्रेस्िपल”' के 
प्रश्न से जाना कि जमनी देश में सम्झव चिट्ठीका अयथ करनेयाक्के भी पंथ कम 


और गोक्षमलर साइग के सस्ट्त सादित्य और था्ीसी वेद की व्यारया देखकर 
| 


4 


है 


फछो विदित दोताहे फि मोक्षगूलर साइय ने घर उघर आय्योग्रोंय लागों की 
हुई टीका दृग्फ्र छुछ २ यथा तथा िसा हैं जैसा कि /युस्जरित सष्ममसप 
आरन्त परिसस्थुप | रागन्त रापना लिवि/ इस सन्त्र का अर्थ घोड़ा किया इपसे 
सो जो साग्रणाचार्ग्य न सूर्य अर्थ शिया है सा अच्छा है परातु इसफा ठीक घर्भ 
परमार्मा ६ सा मेरा पताई फरमदादिसाप्यभूमिफा ! में दख्ख काजय उस्चम इस 
माघ का अधे यवार्य किया है दवने से जान लीजिय छि जमवी देश भर मा एमूउए 
साहय में सतह पिया का फ़ितसा प्रारिशस्य है | यह निश्चय है कि शिकती पिया 
। आह मत भूगोत में फैंस & वे सप आर्योयर्स देश ही से प्रचरित हयू है देखा हि शू 
' “पैकासयर  साइय पैरस मर्पति फास देश सियासी अपनी घ्रायवित दाह णिदिया 
है 

| 


क्र हर+ 


ह/ #, 


जगा 


| 
रत 
| 
| 
॥ 
! 
रे 


में लिगते है कि सर प्रिया और भल्ाइयोंतफा भण्डार आधष्योपर्श दंड इ शए सप 


2, 


! 

ऐसा शेर गये दी देश से फैने हे और पर गपमा ढी ग्रपना करे हू कि दूं पर मदर 
मी एशाठ भाप्पबर्स द-। फे पूप कान में थी मैत्ी हु दमा दस की की7' 4, 8 बट ६ 
| उप सत्य मे देसओ ठया दिखगेदे & रावक्षाद से मी यदी निभप किया था हि 


हि $ 3 ! श 





एकालशसमुझ्धांस ॥ २९३ हे 








जैसी पूरी विद्या सस्कृत में है वैसी फिसी साधा मे नष्टी वे ऐसा उपनिपदों के 
तर में लिखते हैँ कि मेने अरबी आदि पहुतसी भापा पढी परन्तु मेरे मस्त का सदेद्द 
डूटकर आनन्द न हुआ जब सस्क्ृत देखा ओर सुना तथ नि सन्देह होकर मुझको 
वढा आनन्द हुआ है, देसों काशी के / मानमन्दिर ” में भिशुमारचक्र कों कि जिस- 
'की पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी फितना उत्तम है कि जिसमें अयतक भी 
सगोल का बहुतसा पृत्तान्त विदित होता है जो “सवाई जयपुराधीश” उसकी 
सभाल ओर फूटे दूट को बनवाया करेंगे तो बहुत ओच्छा होगा परन्तु ऐ से शिरोमणि 
दृश को मद्दाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अनतक भी अपनी पर दशा में 
नहाँ आया क्‍योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में कया सन्देद। 


विनाशुकाले विपरीतबुद्धि. ॥ वृद्धचाणक्य । अ० १६। १७॥ 
जब नाश होने का समय निफट आता है तथ उल्टी बुद्धि इ।कर उल्टे काम 
करते हैं फोई उनको सूधा समझाव तो उल्टा मानें और उल्ही समझा उसको 
सूधी सामें ज़ब बडे २ विद्वान्‌ राजा भद्दाराजा ऋषि मद्दार्प लोग मद्दाभारत युद्ध भें 
बहुतसे 'मार गये और बहुतसे मरगय तथ विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट 
हो चला ईष्यो, द्वेप, अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान्‌ हुआ वह देश को 
दायकर राजा वन बैठा वैसे ही मर्वेत्र आयोवत्त देश में स्ण्ड बण्ड राज्य होगया 
पुन द्वौपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे! जब ब्राद्मण छोग विद्याहीन 
हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शद्दों फे अविद्वान्‌ होने में तो कया ही क्‍या कद्दनी | 
जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों फा अथंस॒हित पढने का प्रचार था बह भी छटगया 
फेवल जीविफाथे पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढते रद्दे सो पाठमान्न भी क्षत्रिय आदि फो 
न पढाया क्‍योंकि जब अ्रविद्वान्‌ हुए गुरु बनगये तथ छल कपट पथधमे भौ उनमें बढ- 
ता चला श्र हाणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बावना चाहिये सम्मति 
करके यही निश्चय फर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम दी तुम्दारे पूज्य- 
पेच हू धिना दसारों सेवा किये तुमकों खग वा मुक्ति न मिलेंगी किन्तु जो तुम 
हमारी संबा न फरोगे तो घोर नरक में पडोंगे ! जो + पूणे विद्यवाले घार्मिकों का 
नाम भ्राद्मण ओर पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिग्य था उनको 
अपने मूरय, विषयी, कपटी, लम्पट, अधमियों पर घटा बैठे भला थे आप्त विद्वानों 
$ जक्तण इन मूखां में कब घट सकते ६ ! परन्तु जप क्षत्रियादे यजमान संस्झत 
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| 


के 


पिया से अत्यन्त गदित हुए तथ उनके सामने सो २ गप्प मारी सा श्‌ पिया 
ने समर मान लो तथ इन नाममात्र त्राद्मणंं फो वनपठों सवा झपन बषनला 
से बावरुर परश्ीमूव करालेये चर कद्दने लगे कि --- े 


०] 


|: 
हैौज>5 २सनसकक >अल लक ज+>++-०+----++*++**। 


नये 


ब्रह्मवाय्य जनादन ॥ पाण्डवर्गीता ॥ 


४ 
अर्थात्‌ जो छुषठ आह्ण के मुस में से पचन निकलता है बह जानो माहव 
भगयान के गुर से निकला जय क्षत्रियादे घण आग फे अधे और गाठ़ के पूरे 
हार्थात मीवर प्रिद्या की आर फूटी (६ और जिनके पास धन प्र्कल दै ऐसे * घत 
मिले फिर इन ज्यथ दाक्षण नामवालों फो पिपयानन्द पा उपबन मिलगंया यह 
भी उन लागों न प्रसिद्ध छिया के जो कुछ ५०ी में उत्तम पदार्थ हैँ व समर कान | “ 
द्वाों पे लिय है ऋथात जो गुण कर्म स्थभाव स ग्राष्णादि यर्णव्यपस्था था डयढी ; 
नष्ट फर जन्म पर रफ्यी मोर मृवकपयन्त का भी दाय यज्षमानों से लेन लगे मी 
अपनी इन्छा हुइ चैंसा फरते चले परदातझ फिया कि हम भूदेग ६” हमारी रया 
फे बिया देंयले।फ फिसी को नए मिल सकता ! इपसे पूछना चाहिय कि छुम दिस | 
तोफ में पधारोगे तुम्हारे काम तो घार परफ भोग फ्रे ई कृमि, छोट, पयमारि |. 
धनोगे सग्र तो पे कोित द्वोषर कट्टते ६-६म “वाप” देंग तो सु्द्वारा नाश ही , । 
जायगा क्योंकि लिया है “पष्ठठ्ाद्ी पिनश्यति!” कि जो ग्राक्षणों स द्रोद् ररवा है | ' 
उसका चाश दोजाता है । हा, यह ब्रात ते सभी है फि जो पूर्ण येद और परमाआ |" 
को आमतेबाहे, धरमोत्गा, सम जेगग के उपफारय पृरषों से कोई ग्रेष झगेगा थई | 
झपइय पष्ट द्ोगा परत भा आएण नहीं हों पाझा व शराण्ण नाम और मे उन ! 
की मेंया करनी योग्य हे । ( धश्न ) तो इस का ४? ( उत्तर ) जुम पाप &।। | 
( प्रश्न ) पोप किसको कदर ६ ? (उच्ता ) उरी सूचना रूमम्‌ भाषा भ सी महा | 
ओऔर विया झा मास पोप ै पर तु अप छल पपद से हुसरे को टाढ़र अपना प्रपाव] | 
8 
|| 
। 
क 
; 
४ 


डे 
भ 


सापतेयासे को पोष कहते हैं। ( भर्न ) दम नो आह्यण और साधु है सर्योवि हृस्शश 
पिता झा फ्ण और गाता शाक्षयों तथा हम भमुझ साथु % पेल ६ इश२३) एश 
सरद है पर] पुमों भाई पा बाब माप पी अद्षए ऐचस ओर दि सापु ब हद 
होगे पर भलक्षल था साधु पहा दा सकते फिरस हध्यारा आर लागू खबरे इचय सुर 

का स्मसाय से दोध है 7 कि वरोष कोरी दा । सुना दे हि औैसे रूम के +पाप अडे ( 


पता वो झुदत थे कि सुघ झपते दाप दधार सामने पदागे मा एस घगा का देगडिा : | 
23] 
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बे 6 की ४2. जद वीओ: 











हनन मन लक लक सपना न अपर 
णएकादशसमुल्दास ॥ २९५ 





हमारी सेवा और आकज्षाके कोई भी स्वमे में नहीं जा सकता जो तुम स्व में | 
चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतसे ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको 
मिलेगी ऐसा सुनकर जब कोई आस के अधे और गाठ के पुरे स्वर में जानेकी इच्छा 
फरक “पोपजी” को यथेष्ट रुपया देता था तथ वह “पोपजी” इंसा और सरियम की 
मूर्ति के सामने खडा धोकर इस प्रकार की हुडी लिसफर देंता था ' दे सुदावन्द 
इसामसीह ) अमुुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लास रुपय स्वगे में आने क लिय दमारे 
पास जमा कर दिय हैं जब वह्‌ स्व म आये तय तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में 
पर्भास सहख्र रुपयों में बागबगीचा और मकानात,पश्चीस सह स्र॒ रुपयों मे सवारी शिका- 
री और नौकर चाकर,पश्चीस सहस्र रुपयों में साना पीना कपडा लप्ता और पश्चीस महद- 
स्न रुपये इसके इष्ट मिनर भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना” फिर उस 
हुईी के नौँचे पोपजी अपनी सद्दी करके हुण्डी उसके हाथ में देकर कद देते थे कि 
धज्ञय तू मरे तत्र इस हुण्डी का कबर में अपने सिराने धर लेने के छिय अपने छुटम् 
को फह रखना फिर तुझे छेज्ञाने के लिये फरिशते आवेंगे तब तुझे और तेरी हुडी 
फो खग्े में लाकर लिस प्रमाण सब चीज तुमको दिला देंगे” अब देखिये जानो 
स्व का ठेका पोपजी ने लेलिया हो ' जबतक यूरोप देश में भूसता थी तभीतक 
बद्दा पोपजो की लीला चलती थी परन्तु अप विद्या के होने से पोपजी की मूठी लीला 
बहुत नहीं चलती किन्तु निर्भूल भी नहीं हुई। वैसे द्वी आयौवत्त देश म भी जानो 
पोपजी ने लास अवतार लेकर लीला फैलाई द्वो अर्थात्‌ राजा और अ्रजाकों विद्या न 
पढने देना 'परक्छे पुरुषों का सग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ 
भी काम नहीं करना है परन्तु यह धात ध्यान में रसना कि जो २ उल्कपटादि कुत्छित 
व्यवहार करते दे वे ही पोप फद्दाते हैं जो कोइ उनमें भी धार्मिक विद्वान परोपकारी हू 
व सथ्चे भ्रा्ण और साधु हैं अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों ( मझुप्यों को ठग- 

फर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवालों ) द्वी का प्रदृण “पोष” श-द से फरना और 

प्र द्वाण तथा साधु नाम मे उत्तेम पुरुषों का स्वीकार करना ग्रोग्य दे। टेयो ' जो फोई भी 

उत्तम झ्राह्मण वा साधु न ढोता तो वेदादि सलयशास्रों फे पुस्तक स्व॒रसह्ित का पठनपाठन 

जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल स बचकर आयें का वेदादि सत्यञ्ञात्रों में प्रीति- 

युक्त वर्णाश्रमों में रसना एसा कौन कर सकता सिवाय प्राक्षण साधुओं क  “॑विपाद: 

प्यमृत्त आह्यम सनु ० १) [वेप स्‌ भी अमृत्त के प्रहदणु ऋछरन के समान पपलाला से यद्द- 


कानें में सम मौ आया का जैन जादि मतों सघघ रदना गना घिप स ममत के समान 
३ 
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सुण समझना चादिये जब यज्ञमान विद्याद्दीन हुए और आप एुछ पाठ पूजा एटरर । 
अभिमान में आफे सय छोगो ने परम्पर सम्मति फरके राजा भादि से रहा फि धाइ/। ' 
जारसाधु अदण्टय ह्‌ देखो | “आपश्यणो न हम्तव्य ! "साधुन इन्तव्य ”फसे २ पथन । 


लिए न 5० 2२० का ३ हि | 
जो कि से प्राक्मण और साधुओं के विपय में थे सो पापो ने अपने पर पटा तिय | 
रे 

के 


नकनाओलन केले ऑऔत *+ ऑअिनिनिज+-+ल 3 रू 6 जन++ बज जज. ऋचणन+ 


ओर भी मूठे २ वघनयुक्त प््य रचफर पनमें ऋपि मुनियो के माम भर के डा ही रे 
नाम से मुनाते रहे उन प्रतिष्ठित क्रपि मदर्षियों झे नाम से अपने पर से दण्ड की 
व्ययस्था उठवा दी पुन यथष्टाचार फरने लगे झथाप्‌ एस कडे मियम घलाये दि एय 
पीषों की श्राप्ता के विना सो ला, उठना। बैठना, जाया, आना, पाना, पीना झ्यादि भी 
नहीं फर सफत थ। राजाओं को एमा विश्वय कराया कि पाप सजक रुदने मात्र फ | 
शाह्मण साधु चाहें सो करें उनफो कभी दण्ड पे देना अर्थाप्तू रन पर सने में हुण्ड | 
देने की इन्छा न परपी चाहिये जब ऐसी मूर्खेता हुई तय जसी पोषों शी हष्टा हु पैसा 
करने फराने लगे अथात इस विगाद्ट के मूल मद्दाभारत युद्ध से पूर्प एक सास ये ॥ 
द्षे अगर हुए थे क्योंकि पस समय में फापि मुनि भी ये सथावि पुछ २ आतश्य, 
प्रमाद, ईवध्यो, देप फे अकुर उग थे थे पढते २ वृद्ध होगये जय सथा उपदेश ने रद्द 
सय आअग्योवर्श में भविया फैशफर परम्पर में लड़ मगड़गे छगे फ्योंफि, 


पल रह 


| 
१४3 
जी 

पदेश्योपदेष्टत्वात्‌ ७ ८75 | 
उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा ॥ ,| 
सांस्य० अर० ३। सू० ७६ । ८१ ॥ ४ 
] 

। 

पु 


अर्थात्‌ शप उत्तम २ प्रपयेझक होते हैं तय अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, ढाम और 
मोद्य मिद्ध होने है।और जब उसग उपदेशक और शोता नहीं रदते तंग धेपप 
रम्परा गलती टै किए भी जब सत्पुरुष परत्पक्त दोफर सरयोपदेश करते हैं धभी भ- ३ 
म्पपरम्परा नष्ट होकर प्रकाशक परम्परा पाती है। धुत पे पोष छोग ध्यपतों भर । 
अपये चरए की पूजा करने भार कदन छग कि इसी में गुस्द्रारा कस्यास द| पढे 
लॉगइन यदा में दो गय तय प्रमाद और विषयास नि में ठिमरन द्वो शर गदढरिया के समा 
में झूठ गुर भौर घेत फप्े प्रच्मा।पत्ष, दु/द्। पराफ्रम शूरवीग्तादि ममसृण शाप 7 दा 
बल पदयात जद विपयासत्त हए ता मास मध दा वन घुत्त २ हसन छग दधाव कई 
मे थे एक बाग सार्ग खड़ा रिया ४शिय ठाघए वाबायुयान ? भेरद वा इससे 
साध शिए' फर रमका सच माम घर धगमें टे थी दे विभिन्न स्ौसा की व हैं जियी हि 


हैः 
४. आप व शक 


पे कि ह॑-_<> 
७ अब अर ३ 6 300 80 # 260 00 ७. «०३०४० 7+ “90 #+ «2. कलप "कक: नाम की अ 5 


/ अल ए कक 5 3 हक हि 


एफकादशसमुल्दास ॥ २९७ 











सद्य मांस च मीन च मुद्रा मेशुनमेव च | 
एते पञच मकारा. स्युर्मोच्षदा हि युगे युगे ॥ 
कालीतंत्रादि म ॥ 
प्रवृत्ते भेरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातय । 
निवुत्ते भेरवीचक्रे सर्वे वा. एथक्‌ पएथक्‌ ॥ 
कुलाणव तन्त्र ॥ 
पीत्वा पीत्ता पवन पीला यावत्पताति भ्रूतले ) 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
5 
सहानिमाण तन्‍त्र ॥ हे 
जे 
सातृयोनि परित्यज्य विहरेत्‌ सवेयोनिषु । 
वेदशास्त्रपुपणानि सामान्ययणिका इंच ॥ 
एकेव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव । 
ज्ञानसकलनी तन्त्र ॥ 
अर्थात्‌ देखो इन गवरगेण्ड पोपों की लीला जो कि वेद्‌ विरुद्ध महाअधम के फाम 
हैं उन्हीं को श्षेप्त वामगार्गियों ने साना मद्य, सास, मीन अर्थोत्त्‌ मच्छी, मुद्रा, पूर्स 
कचौरी और बड़े रोटी आदि घचबेण योनि पात्राधार मुद्रा और पाचवा मैथुन 
अथोत पुरुष सब शिव और क्ी सब पवती के समान मानकर -- 
अह भेरवस्त्व भेरवी ह्यावयोरस्तु सद्भम. । 
चाहें कोई पुरुप वा झ्री हो इस ऊटपटाग पचन फो पढ के समागम फरने मे 
वे घाममार्गी दोप नहीं मानते अर्थात्‌ जिन नीच स्लियोँ का छूना नहीं उनफों अति- 
पत्रिन्न उन्होंने माना है जैसे शास्त्रों में रजम्बला आदि स्षियों के स्पश का निपेध है 
उनको चामसार्गियों ने अतिपवित्र माना दै सुनों इनका इलोंक अडयड़ --- 
रजस्वला पुप्कर तीर्थ चाडाली तु स्वय काशी चर्मंकारी | , 
प्रयाग स्थाहजकी सथुरा सता । अयोध्या पुक्कसी पोक्ता ॥ 
रुद्यामल तन्त्र ॥ 


र्क 











+ २९८ शल्पाप 7 थ ॥ + 
इत्यादि, रजाबला फे छाथ समागन करने से जानो पुष्कर वा स्माग, चाण्डारी [ 
से समागप मे काशी को यात्रा, चमारी स समायम करने से मायो प्रयागस्‍्याम, धोया | 
को ख्री फू साथ समागम वरउ में मवराग्रात्रा और फजरी फ्र सार गील्प शरमेंस । 
माना 'त्रयाध्या साथ कर 'झाय मय का या घरा ताथ मास का जाम खुद! | 
ओर ' पुष्प" गरठा का पाम टतृतीया" 'जब्तुस्थिका' मुद्रा प। नाम घरतर्थी भौर | 
सउनका नाम /दचमी! इसलिय एस पाम धरे दे कि लिससे सूसध ने सगझ सझू । | 
अपर कल, आादरतीर, धाम्भव छार गण हानि नाम गफ्से हैं और जो याममार्ग [ 
गत मे य्ी ६ उनका कहा! 'विमय शुप्करयुए आदि नाम धर है और । 
फ्टव दूं छि जग भरबीचप्र हा तय उरम है धण से लप्य चाहातपर्यन्त फा नाम ॥ 
दिये हो जाता ६ और जय भेपीषक से अलग दे तप सप अप + चर द्दो- 
णाये। शरयो चेक ग बाममाए। लाग मूमि या पट्ट पर एफ पिन्दु प्रिकोग चतुए्द्ाण गए 
लाचार सपापार डसख पर मार का घया रखक उमको पूजा फरव हि क्‍फरऐसा माप 
पढपे ४ 'उाह्मा शाप पिगायथा है गद्य तू सग्ा आलि के शाप से गद्धित दो, ए | 
गुप्त स्थाए में हि जद्दा सियाय बामसार्गी के दूमरे को नहीं झ्यान दुव यहां झी थीर । 
पुरुप इफट्रे दोते है चषा एक सो को न कर पूछते थौर खरी छोग मिफ्ती पुरुष को उगा | 
पर पूतती दे पुन काई छिती फी स्री फोड सपनो या दू सर की फन्‍्या फोइ दियी क। का 
अपनी गाया, भिएो, पुप्रयधू आदि पाती ह पश्थाय एड प्राय में मद्याजरक माप 
कौर बरा धादि एय स्थाल। में घर रगाय ६ उस सद्य था प्यारों था झा हरि उमणा 
आापारय #ावा है यह नाव में नफूर ओोपता है णि. पैश्योडदय "नपोददम ! 
मै सर्प था ल्िव हू बदेदर पीजावा है फिर उस जूद पाप से सव्र पीठ दे और | 
शय दिसी पी खतरों था दहया मह्ठी हर चवया छिसा बुगप का पड़ा फर दाग में | 


श्र 


हलवा: दहम शसरा साम दर्यो कर पुरय का यास मद्राहुव परत हैं हर शपाद 
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द्ृ्‌रि ४ हे पता एरसे ह शप वध दया या व का सच जा एयाला ।प वावता ता | 


3 संग पूजा २ पदातसपय पोदे फिर पसी प्रार उदगा से पो पद | 
नुग पार मे सब सगे 


अपार दिःर धरा का किसी का चादित 
तक सम अस्छा दा इसका साथ एुग्य ए जेट फर्मा रे बहुत एता दाग सा ; 
सु, तात, + माय, कग्ावद्मा। आपस में छत्स ६ छिसो +े रा बट बगने बाग । 
हैं श्मम ५ खुषा हुद्टा रूपाएी गाए समप् में सोद्ध मिमा चधाह बढ पका 
६ धहओंं भी का सता हैं चधारह दाक सपयस मह खिल शोग के इ कक 5 


मल 5 


जाया पा घाता हल | का । जड़ा 





श प्रकादशसमुझास ॥ २९५ 
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हालां पिवति दीक्षितस्थ मन्दिरे सुपतो निशाया 
काशहेपु । विराजते कोलवचक्रवत्ती ॥ 
जो दीक्षित अर्थात कलार के घर में जाके वेतल पर घोतल चढावे रण्डियों 
के घर में जाके उनसे कुकम्मे करक साबे जो इत्यादि कम निलेज्ज मि शरक्ष होकर 
करे बही वामसार्गियों में सर्वोर्परे मुख्य चक्वर्त्ती राजा के समान माना जाता ६ 
अर्थात्‌ जो बडा कुकर्मी बद्दी उनमें बडा और जा अच्छे काम करे ओर बुरे कामों 
से डरे वद्दी छोटा क्योंकि --- 
पाशुवद्धों भवेड्जीब पाशुमुक्त. सदा शिव ॥ 
ज्ञाननकलनी तन्त्र | श्लोक ४३ ॥ 
एसा तनत्न में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शास्र॒लज्ञा, कुलल-न्ना, देशलत्या 
आदि पाणशोर्मे बेँधा है बह जीव और जो निलेज्न द्ोकर बुरे काम करे वही सदा शिप ६ ॥ 
उड़ीस तन्‍्न आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर भें चारों ओर 'तरा 
लय हों उनमें मद्य फे बोतत भर फे घर देये इस आालय से एक बोतल पीके दूसरे 'आ- 
लय पर जावे उसमे से पी तीसरे और तीसरे म से पीके चोथे आलय म जाने स्यडा २ 
तबतक भद्य पीवे कि जबतक लफटी के समान पृथिवी से न गिर पडे फिर जब नञझ्मा 
उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पडे पुन तीसरी वार इसी प्रकार पी के गिरके उठे 
तो उसका पुनर्जन्म नद्दो अथात्‌ सच तो यह है कि ऐसे २ ममुष्यों का पुन मनु'्य- 
जन्म होना ही कठिन है फिन्तु नीच यानि में पटकर चहुकालपयेन्त पटा गहेँगा । 
वामियों के तन्त्र प्रन्थों में यह नियम है कि एक माता फो छोष्ट फे किसी स्री वा भी 
न छोडना चाहिये अथोत्‌ चाद्दे कन्या हो पराभगिनी श्यादि क्‍यों नद्दो सथ के साथ 
सगम करना चाहिये इन वाममार्गियों में गम महाविद्या प्रसिद्ध पं उनमें से एफ 
मातड्ी विद्यावाला कद्दता है कि "मातरमपि न स्यज्ञेत” वो साता को भी 
समागम किये विना न छोडना चाहिये और ख््री पुछप के समागम समय में सन्त 
जपत हैं कि दम को सिद्धि प्राप्त दोजाय ऐसे पागल महामये सनुप्य भी ससाग 
में बहुत न्यून होंगे ( जो मनुप्य कूंठ चलाना चाहता है बह सत्य फी निन्‍दा अ- 
वश्य ही करता है देखो | घाभमार्गोा क्या कहते ई चेद शाख 'त्रीर पुराण ये सव 
खामान्य वेश्याओं के ससान हैं ओर जो यह शाभवी वाममार्ण की झुद्रा ६ वद्द 
गुप्तकुल की स्त्री ऊँ ठुल्य है इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदविरुद्ध मत सदा किया 


[ 
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है पश्चाद्‌ इन लोगो का मत बहुत चला तथ धृत्तता करके म्ेद्दों के नाम है मो 
बाममाग की यांडी २ लीजा चलाई अथात - 
_ है. चदिकी 

सीन्नामण्या सुरा पिचेत्‌ । प्रोक्षित भक्तयेन्माँस वेदिकी । 
4४ (5 
हिंसा हिसा न भवति ॥ 

न सासभचणे दोपो न मणे न च मेशुन । 

प्रवृत्तिरपा भृताना निवृत्तिस्तु महाफक्ा ॥ 

सनु० थ्र० ५ । ४६ ॥ 

सौगामाण यक्ष में मध पीये इसका णर्य यह हैं कि सौभ्रामणि यश्ष में सोम 

रस अथीत्‌ सोमयल्ली फा रस पिये प्रोक्षित अर्थात्‌ यदा में मांस सात में दंग नहीं 
ऐसी परमरफ्न को बातें वागमार्गियों ने चलाई हैं उनस यूठना चादिय दि यो मैंदिशी 
दिसा दिंसा न दो तो तुफ भौर तेरे हृट॒म्ब को मार के ६ म फर टाएं ता क्या पिखा 
६॥ मासभक्षण फरने, सथ पीने, परसीगमन फरने थादि में दाप नदी है यह हना 
छोफटापन दूं क्‍योंकि वियाप्राशियों के पीछा दिये मास आप नहों होता और विना 
अपराध के पीड़ा हेया घर्म का फाम नद्दी मधपान फा शो सर्दथा विधेध ही है कर्योडि 
अमराक घाममार्गियों के बिना फिसी प्रन्य में सदी टिया | तु समभ्न गिपप है भौर 
दिला वियाद फे मैशुम में भी दाप हैं इसका निदाप पहुनेपाला सदोप है पेस पे | 
यबायस भी ऋषिया फे प्रन्थ में दाह के कितने ही फपि मायियों फू नाम से प्रम्य बना 





अल 2 मी कर सकल 


फेर सोगिम, सइबमेंघ नाम के यद्ष भी फराग रंगे थे अयोग गग पशुषों को मार 
द्वोम करन से मशमान आर पशु को स्वग फी जाप्नि दीी ऐए एसी प्रसिद्धि का विध व 
तो बह है कि जो फरफ्र शपनयों में मश्नमेघ, गोमव, नरगेष दि दाह दे दगफ़। टीफ *ै 
भय नह जाना है क्‍्योंरि जो घने को एसा भपय क्या करते ? (प्रन ) भश्बगेम॑, 
गोगेय, मसगेघ आदि घब्दों का अर्थ फ्याई ? (उत्तर ।इपरा सर्य तो यद टैकि 


गंध वा पश्रम्बम पे, । शुत्त> १३ | 8३॥॥ 
प्रश्न्ंहे गाश । शत> २2।३4 १ | ३५॥ शाग्नग । 


झशव । आउये संघ. ॥ शुतपथ्नाहझगस्य ॥ 
पोौड गाव आर पा, उश् मतुष्य सार दोस करण कहाँ हही विशां कहे 


बपागादयों छू रे मोम समा घने जाना हू दिन्सू पहू + । वार हम गाधरी पर 


0 + लीणजी जलती ज+ कप का > हि न आप ++++++४ 





जु 
पा एफादशसमुल्दाख ॥ ३०१ न 


। 





और जहा २ लेस दे वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है देखो ' राजा न्याय 
धर्म से भ्रजा का पालन करे विद्यादि का देनेहारा यजमान और अग्नि में घी आदि 
काहोम करना अश्वमेघ, अन्न,इन्द्रिया, किरण, एथिवी आदि को पविन्न रखना गोमेघ, 
जप मनुष्य मरजाय तब उसके शर्रार का विधिपर्वेक दाह करना नरमेध कहता 
हं। ( प्रश्न) यज्कत्तो कद्दते हैँ. कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा 
होम करके फिर पश्ुु को जीता करते थे यह यात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर ) नहीं, 
जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी घात फहनेवाले को मारके होम कर स्थर्ग में पहुचाना 
चाहिये था उसके प्रिय माता, पिता, ख्री ओर पुत्रादि को सार दोमकर क्‍यों नहीं 
पहुचाते ? वा वेदी में से पुन क्‍यों नहीं जिला लेते हैं ! ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैँ तब 
वेदों के मनन्‍्न्न पढते हैं: जो बेदों में न द्योता तो कद्दा से पढते १ ( उत्तर ) मनन किसी को 
कहीं पढने से नहीं रोकता क्‍योंकि वह एक शब्द हैं परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं 
ह कि पश्ु को मार के होम फरना जैसे “अग्नये स्वाह।” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ 
अग्नि में हथि पुष्ठयाद्कारक घृतादि उत्तम पदार्था के द्वोम करने से वायु, बट, 
जल शुद्ध होकर जगत्‌ फो सुसकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अ्थों को थे मूढ 
नहीं समझते थे फ्योकि जो स्ताथबुद्धि दवोते हैं. थे केबल अपने स्वार्थ बरने के दू 

सरा फुठ भी नहीं जानते मानते जब इन पोर्षो का ऐसा अनाचार देसा और दू 
| मरे का त्तपश श्रद्धांदि करने को देखकर एक मद्ामयकर वेदादि शा्षों का 
कक यौद्ध वा जैनसत प्रचालित हुआ है । सुनते हूँ कि एक इसी देश में गोरस- 
पुर का राजा था उससे पोर्षो ने यक्ष कराया उसकी प्रियराणी का समागम घोड़े 
के साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌ द्वोकर 'अपने पुत्र फो 
राज्य दे साधु द्वो पोपों की पोल निकालने छगा । इसीकों शाखारूप चारवाक 
ओर आभाणक मत भी हुआ था उन्होंने इस प्रकार के श्लोफ बनाये हूँ -- 





पशुश्रेन्निहित स्वर्ग ज्योतिष्टाम गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते ॥ 
सतानामिह जन्तूना श्राद्ध चेच्ोतिकारणम्‌ । हि 
क्ञ 


गच्छतामिह जन्‍्तूना व्यय पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 


भी हि 


है 
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६०९ सत्यामेपकाश ॥ 
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जा पशु मारक्षर आग्न मं हाम करने से पशु सगे का जाता है ता यजमान अपने पिता 
आाद का मारक स्व्रग स क्‍या नहीं भेजते ॥ १ ॥ जो मर हुए मनुप्या का चप्मि के 
लिय क्ञाद्ध आर तप्पण ह्ांता हूं त। उदेश मे जानेवाले मनुष्य का मार्ग पा सच खाने 


है 


पीने के लिय बाधना व्यथद्व क्योकि जब मतक को श्राद्ध तप्पेण से अन्न जल पहचता 
है तो जीव हुए परनेश में रहनेवाल वा मा में चलनेद्दारा को घर में रसोई बनी हुई 
का पत्तल परोस लाटा भर के उम्रके नाम पर रसने स क्‍यों नहीं पहचता ? जा 


2 


जीते हुए दूर देश अथवा दश द्वाथ पर दूर पढे हुए को दिया हुआ नहीं पहुचवातों 
मरे हुए के पस किसी अकार नहीं पहुच सकता! उनक एस युक्तिसिद्ध उपदेशों को 
मानने लगे और उनका मत घढन लगा जब बहुतसे राजा भूमिपाति उनके मत में हुए 
लव पोपर्ज भी उनकी ओर भुफ़े क्‍योंकि इनको जिघर गप्फा 'च्छा मिले वहीं चले 
जायें कट जैन धनन चले जैनों में भी और प्रकार की पोपलौलावहुत है सो १२ वें 
समुहछास में लिेंगे पहुतों ने इनक्ता मत स्वीकार किया परन्तु कितये कहीं जो पर्वत, 
फाशी, कनौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाल थे उन्होंने जैनों का गत स्वीकार नहीं किया 
था व जैनी बेद्‌ फा परथे न जानकर याहर की पोपलीला भ्रान्ति से वेद पर मानकर 
बेढों की भी निन्‍दा करने लगे । उसके पठनपाठन यश्ञोपर्यातादि भर ब्रद्ाचर्स्याटि 
नियमों को भी नाश क्रिया जहा जितने पुस्तक पेदाड़ि के पाये नष्ट किये ः 
चहुतसा र/जसत्ता भी चलांड दु पर दिया जध उनको भय शहद नरह्दी त्तव अपने 
मतवाले गरदृस्थ और साधघुन्ोों की प्रतिघ्ता और वेदमार्गियों फा अपमान 'भौर पक्तपात 
से दण्ड भी देने लगे आर आप सुप्त आराम और घमड़ में आ फूलकर फिरने सगे 
ऋषपभदेव से लके मद्दावार पर्यन्त अपने तीर्थफरा की वडी २ मूततिया वनाफर पूजा 
फरने लगे अथीत पापाणादि मू(सपूजए की जड जनियो से प्रचलित हुई परमश्वर 
का सानना यून दुआ पापाणादि मूर्चेपूजा में लगे ऐसा तीनसी वर्ष पर्यन्त 
आयाव में जैना का राज्य रहा प्राय बंदाथे ज्ञान से शल्य दोगये ये इस वात 
को अनुमान से अढाई सददस्त वर्ष व्यतीत हुए झोंगे । 


2 


डी 
















बाइससों वबप हुए कि एक झर्त राचाय॑ द्रविडदेशान्पन्न प्राह्मण मक्षचर स व्या- 


करणादि सब शासों को पढकर सोचने लगे के अहृद सत्य आाम्तिक बंद मत फा 
ह द्वानि की बात हुई दे इसका किसी 


छटना और जेन नास्तिक मत फा चलना पढ़ा 
प्रकार हटाना चाहिये दाटरायारय धात्र वा पढ था थ परन्तु ननमत व भा पुरसक 





' 





एक।द्शसमुद्ास ॥ ३०३ श 
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थे ओर उनऊो युक्ति भी चहुत प्रवल थी उन्होंने विचारा कि इनको किस 
डि हटावें निश्चय हुआ कि उपदेश और शाख्राथ करने से ये लोग हृटेंग ऐसा 
विचार कर उज्जन नगरी में आये वहा उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों 
के ग्रन्थ ओर कुछ सस्कृत सी पढ़ा था वहा जाऊर वेद का उपदेश करने लंगे और 
राजा से मिलकर क॒द्ठा कि आप सस्कृत और जैनियो के भी ग्र थो फो पढ हो 
ओर जैनमत को मानते हो इसलिये आपको में कहता ह्‌ कि जैनियों फे पण्डितों 
। के साथ मेरा शास्राध फराइय इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जातने वाले करा मत 
| स्वीफार करले और आप भी जीतनेवाल का मत स्दीकार कोजियगा । यद्यपि 
| सुधन्वा राजा जनमत में थे तथापि स्रस्कृत प्रन्थ पढने स उपकी बुद्धि में कुछ 
विद्या का प्रकाश था इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो 
पिद्दान्‌ दोता है बह सत्या5सत्य की परीक्षा करके सत्य ऊा प्रहण और असत्य को 
छोड देता है । जयतक सुधन्वा राजा को बडा चिह्वाम्‌ उपदेशक नहाँ मिल्ला था 
तप्रतक सन्दह में थे कि इनमें कौनसा सल्य ओर कोनसा अमत्य हैँ जप झहूराचार्स्य 
की यह बात सुनी और बढी प्रसन्नता क साथ बोले कि हम शास्रार्थ कराके मत्याउ- 
सत्य का निशय अवइय कराबेंगे | जैतियों के पण्डितों को दूर २ से बुराबर सभा 
| फराइ उसगे शद्दराचार्ये का पेदमत और जेनियों का वेदबिरद्ध मत था अथात््‌ 
शहदराचारय का पक्ष वद्सत का स्थापन ओर जेनियों का सण्डन ओर जैनियों का 
पक्ष अपने सत का स्थापन 'ओर वेद्‌ का खण्डन था | शाखाय कई दिनों त्तक हुआ 

जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्ता अनादि इश्वर कोई नहाँ यह जयन और 
| जीव अनादि हैँ इन दोनों की उत्पत्ति और नाण कर्भा नहीं होता इससे विरुद्ध 
। शद्बगचाये का मत था कि अनादि भिद्ध परमात्मा ही जगन्‌ का कत्ता है यह जगत 
| भोर जीव मूठा हू क्योंकि उप परमेश्वर ने अपनी साया से जगन बपाया चही घारण 
; आर प्रतय करता हूं आर यह जाव आर प्रपञ्च सपप्नवन्‌ है परगश्चवर आपह्ा सन 

जग़त्रूप होकर लोला कर रह्दा दे बहुत दिन तक शास्राथ द्ोता +हू। परन्तु आत 

स्‌ युक्त और प्रमाण स ज्ञानया का भरत खसाण्डत आर शरद्दगर।चाय का मत 'शंग्य- 


] 

! 

ई 

| डित रहा तन उन जेनियों के पण्डित आर सुधन्वा राजा ये चेदमत का स्वीकार 

। कर लिया जैनमत को छाड दिया पुन घडा इस्ला गुल्ला बुआ और सुधन्वा राजा 
ने अन्य अपने इष्ट मिप्र राजाओं फो लिखकर शद्भराचाय स श्ास्ताथे फ्राया 

| पर-तु जैनियों का पराजय द्वाने से पराजित होत गये पश्चात्‌ शरद्टराचार्य के सवन् 



















है ह29 





7 




















_ | 


>> अललल>ज+ 2०«०७०>०००००००००«- 


३०४ 


>+ +>+> >>» 








आयोवत्तें देश में घूमने का प्रवन्ध सुधन्वादि राजाओं ने करदिया और का 
के लिये साथ में नौकर चाकर भो रस दिये उसी समय से सब के यज्ञोपदीत 
होने छगे और बेढों का पठनपाठन भी चला दड्श वर्ष के भौतर सर्वन आयावर्स 
देश में धूम २ कर जेनियो का सण्डन और वेड़ों फा मण्डन किया परन्तु शद्रा 
घर्ये के समय में जन पिध्वसत श्र्थात्‌ जितनी सूर्सिया जैनियों की निकलवी हें व 
शझ्कराचायें के सपय में हृटी थों और जो बिना हृटी निकलती हैं वे जैलियों ने । 
भूमि में गाड दी थों कि नोहे न जाय वे अग्रतक कहीं २ भूमि में से निकलती हैं 


ह 


शक्कसचारय के पूत्र शीवमत भी थोडासा प्रचलित था उसका भी सण्डन फिया वा- 


५ पु 


समागे का खण्डन किया उस समय इस देश में धन पहुत था ओर स्वदेशभाफ्ति 
भी थी जैनियों क मदिर शट्ट पचाये और सुधन्वा राजा ने नहीं तुष्दवाये ये क्योंकि, 
उपमे पेदादि की पाठशाला करन की इच्छा थी जथ बेद्‌ मत का स्थापन दोचुका 
और विद्याअ्वार करने का वियार ऊरते दी थे इतने भे दो जैस ऊपर से क्थ 
समान्न वेदसत और भीतर स उट्टर जैन अथोत कप्टमुनि थे शह्षराचार्य उन पर 


हे 


अति प्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पाफर शक्ष्राचार्य झो ऐसी विपयुक्त बसु 
सिलाई कि उनकी छुधा मन्द होंगई पश्चात्‌ शरीर में फोडे फुस्सी होकर छ 
गद्दीने के भोतर धरीर छूट गया तब सय निरुत्पाही दोगये और जो बिया फा प्रचार 
दोने बाला था वह भी न दवाने पाया जो २ उन्‍दरोनि शारीरिफ भाष्यादि बनाये थे 
उनका प्रचार छट्टूराचार्य के शिष्य फरने लगे अर्थात्‌ जो जेनियों के सण्डन के 
लिये मक्ष सत्य जगव्‌ मिथ्या और जीव अक्ष फो एकवा कथन की थीं उसझा उप 
देश फरने लगे, दक्षिण में यूक्लेरी, पूर्व में भूगोवर्धन, उत्तर में जोसी और द्वारिका में 
सारदामठ वाधकफर शदराचार्य क श्षिप्य मदल्त बन और श्रौगान्‌ दोफर आन 
नद फरने लगे क्‍योंकि शहुराचार्य के पश्चात्‌ उनके प्षिप्यों की यडी अविष्ठा 
होने लगी । 
आय इसमें विचारना चादिये कि जो जीय ज्रक्न फी एकता जगत्‌ गिश्या घह्करा 

चत्य्य फा निज गत धा तो बह अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के सण्डन फे ज़िये 
उस मत का स्वीकार किया हो ते कुछ भन्छा है। नवीन वेदान्तियों फा मत ऐसा है 
(अश्त ) जगन्‌ स्वप्रयत, रजजू में सप्पे, सीप में चादी, सुगवप्णिका में जल, गन्धर्ष- 
नगर इन्द्रभानवन्‌ यह समार मूंठा दे एक अक्ष हो सथा है। ( सिद्धान्ती ) मूठा मुझ 
किसको रहते वो * ( मवरीस) जो वस्तु न दो भौर अतीत होवे। (मिद्धान्ती ) शो 
बम्तु दी मददी दस की प्रसीति फैसे हो सझतो है (नवीन) अष्यारोप से ( सिद्धात्ती ) 








सु > न 
एक दआममम्ुह्ाख॥) ३०५ | 





अध्यारोप किसको फहत हो ? ( नवीन ) ''वस्तुन्यवस्त्थारोपणमध्यास ” “शअध्यारो- 
पापवादा सया निष्प्रपच प्रपक््यते !! पदार्थ कुछ और दो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण 
करना धअ्ध्यास अध्यारोप ओर उसका निराकरण करना अपवाद कहाता है इन दोनों 
से अ्रपच रहित ब्रह्म में प्रपचरूप जगत्‌ विम्तार करते हे ( पिद्धान्ती ) तुप् रण्जू को 
पस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रमजाल मे पहे हो कया सर्प वस्तु नहीं है ? 
जो कह्टों कि रज्जू मे नहींतों देशास्तर में झे रउपक्ता सप्छारमात्र द्य में है फि 
वह सर्प भी अवस्तु नहीं रद्दा वैप्ते ही स्थाणु में पुरुष, सीप म चादी आदि की व्य 
वस्था समझ लेना और स्वप्न मे भी जिनका भानहोता है थे देशान्तर में है ओर उन 
के सस्फार आत्मा में भी दें इसलिये वह स्त्रप्त भी वध्तु में अयस्तु क आरपण के 
समान नहीं । ( नवीन ) जो कभी लदेशा न सुना ज्ञेप्ता कि अपना शिए फटा है 
और आप रोता है जल फी धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हु भ्रा था दे पा जाता 
है वह सत्य क्योंकर हो सके ? (सिद्धान्ती ) यह भी ट्टान्त तुम्दारे पक्ष को सिद्ध 
नहीं फरवा क्योंकि विना देसे सुने सस्कार नहीं होता सस्कार के विना स्मृति और 
स्मृति के बिना साक्षात्‌ श्रतुभव नहीं द्ोता जब किसी से सुना वा देखा कि अमुक का 
शिर फटा और उसके भाई वा बाप आदि को लड/ में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोद्दारे 
का जल ऊपर चढते देग्वा वा सुना उसका सस्कार उसी के आत्मा में दोता है जय यह 
जाम्रत्‌ फे पदार्थ से अलग द्वोके देसवा दैतन अपने आत्मा मे उन्हों पदार्थों को जिन- 
फो देसा वा सुना द्वोता देसताहै जब अपने दी में देसता है तब जानो अपना शिर 
कटा आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा फो देखता दे यद्द भी वस्तु में अवस्तु 
के आरोपण के सहृश नहीं किन्तु जैसे नकुशा निकरालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुव वा किये 
हओं को आत्मा सम से निकाल कर कागज पर लिस दते हू अथवा प्रतियिम्ब का 
धतारनेबाला विम्ष को देख आश्मा में आकृति फो घर नरायर लिखदेता है दवा ' इतना 
हैं कि कर्मी २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रवीति जेसा कि अपने अध्यापक फो देखता है 
और कभी बहुत काल देसने और सुनने में अतीत श्ञान को साप्षात्कार करता है तय 
स्मरण नहीं कि जो मैंने उस समय देखा सुना वा किया था उसी को देसता, सनता 
वा करता हू जैसा जाप्रत्‌ में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में नियमपूवक नहीं दोता, 


देखों जन्मान्ध को रूप फा स्वप्न नहीं आता इसलिये तुम्हारा अध्यास और अध्यारोंप 
फा लक्षण झूठा है और जो वेदान्ती लोग विवत्तेवाद अथाप्त्‌ रज्ज़ में सपपोदि क मान 
होने का रृष्टान्त भरद्म में जगत्‌ के मान हो ने में देते हैं बद्द भी ठीक नहीं। (नवीन) अधि- 
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छान के बिना अध्यस्त प्रत्तीत नहीं होता जैस सज्जू न हो तो सर्प्प का भौ भान 
हो सकता जैसे रज्ज़ में सरप्प तीन काछ में नह है परन्तु अन्धकार और कछ प्रकाश 
के मेल मे अकस्मात्‌ रज्जू का देखन से सर्प का भ्रम होफर भय से कपता है जव उस 

को दीप आदि सेदेस लेता हैं उसी समय भ्रम और भय निवृत्त द्ोजाता है वैसे प्रद्ध 
में जो जगत फी मिध्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार दाने में जगत की निवरत्ति 
आर ब्रद्दा की प्रवोति हा।जाती हू जसों कि सप की नियृत्ति और रज्ज की प्रतीति होती 
है।( सिद्धान्ती ) त्रक्ष में जगत का भान किसको हुठु्प ? (नवीन) जीव का (सि 

द्वान्ती ) जीव यहद्दा से हुआ? ( नवीन ) अश्ञान से | ( पिद्धान्ती ) अक्ञान कहा 
से हुआ और कद्दा रहता है? (नवीन) श्रश्ञान अनादि और बह्म में रहता है (सि- 
द्धान्ती ) ब्रद्वा में ल्रह्म क्रा अज्ञान हुआ वा क्रिसी अन्य का और वह श्रश्मान किसको 
हुआ ? | नर्वीन ) चिदाभास को । ( सिद्धान्ती ) चिदााभास का स्वरूप कया हे * 
(नथीन ) श्रक्ष, म्रद्ष को ब्रक्ष का अज्ञान अथात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता 
है। (सिद्धान्ती) उसके भूलने में निमित्त कया हैं ? (नवीन) अविया । ( सिद्धान्ती ) 
आविद्या सवव्यापी सर्वेज्ञ का गुण है घा अल्पक्ष का ? ( नवीन ) झस्पक्ष का। 
( सिद्धास्ती ) तो तुम्द्वारे मत में घिना एक अनन्त सर्वक्ञ चतन फे दूसरा कोई चतन ट्ट 
वा नहीं * और अल्पक्ष कषह्ठा से आया ? हा, जो 'अल्पक्ष चतन अद्न से भिन्न साना 
तो ठीफ है जन एक ठिकाने मद्दा को अपने स्परूप का अ्रज्ञान हो तो सर्वत्र अत्तान 
फैलजाय जैसे शरीर म॒ फोडे की पीडा सव शरीर के अवयवों फो निकम्मे करदूती 
है इसी प्रफार ऋद्ा भी एक देश में अश्वानी और छेशथुफ्त दो तो सब अ्रद्य भी अप्ानी 
और पीटा फे अनुभवयुक्त होजाय । ( नवीन) यद्द सच उपाधि का धर्म है मह्म का 
नदी ।; सिद्धान्ती ) उपाधि जड दे वा चेवन और सत्य दे वा अमत्य ! ( नवीन ) 

अनिवचनीय है श्रथोत्‌ जिसको जड़ वा चतन सत्य वा असत्य नहां कष्ट सफते। 

(्‌ सिद्धान्ती ) यद्द तुम्हारा फदना /बदता व्याधत ” छ सुल्य हे वर्याद्ति कहते दो 

आविया है जिसकों जड़, चेतन, सत्‌, असत्त्‌ नद्दीं कष्ट सकते यह एसा यांत्र है कि 

जैसे सामे में पीतल मिला द्वो उसका सराफ के पास परीक्षा कराबे कि यद्द सोगा है 
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भा पॉतरा ? तथ यही कहोगे कि इसको हम न सोना न पौतल कह सकते है कितु 

इसमें दोनों घातु मिली हैं। (नवीन) टेखो लैसे घटाकाश, मठाकाश मधाकाद मौर 
रा दिस. 5 अक: ० आन 

महदाकाशोपाधि अथाय पथ घर और मेघ के दवा ते से भिन्न २ परतोध दोत हें वास्तव 


दे. 


ः 
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बढ न 
हे एकाइशसमुल्दास ॥॥ ३०७ री! 
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में महृदाकाश ही है ऐसे ही माया, अविया, समरष्टि, व्यष्टि और 'अन्त करणों की उपा- 
पियों से तह अज्ञानियों को पृथक्‌ २ प्रतीत हो रहा दे वास्तव में एक ही है 
देखो अभ्रिम प्रमाण में क्या कटद्दा है -- 


अग्नियेयेको झुवन प्रविष्टों रूप रूप प्रतिरुपो बभूव । 
एकर्तथा सर्वभ्नत्तान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो वहिश्व ॥ 
कठ3उ० वज्ली ५। म० ६ ॥ 


जैसे अग्नि लम्बे चौडे गोल छोट बड़े सब आकृतिवाले पदार्थों में व्यापक 
होकर तदाकार टींखता और उनसे प्रथक्‌ हैविसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्त करणों 
में व्यापक होके अन्त करण/55कार हो रदा है परन्तु उनसे अलग है। ( सिद्धान्ती ) 
यह भी तुम्हारा कद्दना व्यथ है क्‍योंकि जैसे घट, मठ, मेघों ओर आकाश फो भिन्न 
मानते हो वैसे कारणकाय्येरूप जगत्‌ आर जीव को प्रद्व से और ब्रह्म को इनसे भिन्न 
मानलो ? (नवीन ) जैसा अग्नि सबमें प्रविष्ट द्वोकर देखने में तदाकार दीसता है 
इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीवमें व्यापक होकर आकारवाला भज्ञानियों को 
आकारयुक्त दीखता है वास्तव में त्रद्दन जड और न जीव है जैसे जल के सद्दस्र कूडे 
धरे हो उनमें सूख्ये के सहस् प्रतिविम्भ दीसते हू वस्तुत सूर्य एक है कूडों के नष्ट 
होने से जल के चलने व फैलने से सूय न नष्ट द्वोता न चलता और न फलता है इसी 
प्रकार अन्त करणों में अह्य का आभास जिसको चिदाभास कद्दत हूँ पडा है जबतक 
अन्त करण है तभीतक जीव है जब अन्त फरण ज्ञ।न से नष्ट होत। ट्वैतव जीव ब्रह्म- 
स्वरूप है। इस चिद्ाम[प को अपने त्द्वास्प रूप का अश्ञान फत्तो, भेक्ता, सुसी, मु सी, 
पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में आरोपित क-ता है तथतक ससार के वन्‍्धना से 
। नहीं छूटता। ( सिद्धान्ती ) यह दृष्टान्त तुम्दारा व्यय दे क्योकि सुरये आकारबाला जल 
| कूढे भी साकारहे सूर ये जल कूडे से भिन्न और सूर्य से जल कूडे भिन्न ६ तभी प्रतिविम्ध 
पड़ता है यदि निराफार दोते तो उनका प्रतिविम्य कभी न हता आर जस परमेश्वर 
निराफार सबन्र आकाशवचत्‌ व्यापक होन से अद्धा से कोई पदाये वा पदार्थों से पद्म 
शथक्‌ नहीं हो सकता ओर व्याप्यव्यापक सम्बन्ध स एक भी नहीं हो सकता अयोत हा | 
न्वयव्यतिरेफभाव से देसने से व्याप्यन्यापक मिले हुए और सद्य प्थफ्‌ रइते हैं जो 
एक हो नो अपने में ध्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभी भहं। घट सकता सो £ आई 





कम कल 53333 नह, 


भर वी +क+ हल जता 53 ऑऑलजणओ ७ अल जच्मल 3-+२००५ >> 4जन्क, 
8०८ सत्याथप्रकाश ॥ है! 





>> अज्>ल>- 5 अज+ जा अ>+ > ब्क 3०४७४ “4:०३ 


टारण्यक के अ तयामी आद्ाण म स्पष्ट लिसा है और अह्म का अ भास भी नहीं 
पढ़ सकता क्‍योंकि बिना आकार के आभास का द्वोना असस्मव हैं जो अन्त क- | 
रणोपाधि में श्क् को जीव मानते द्वो सो तुम्हारो बात बालक के समान है अन्त | 
फरण 'चलायमान खण्ड २ और ब्रद्म जचल और अप्रण्ड है यदि तुम महा भौर | 
जीव को पृथक्‌ २ न मानोग तो इस का उत्तर दीज्षिये कि जद्दा ? अन्त करण | 
चछा जाथगा वहा २ ले अद्ठ को अजन्लानी और जिम २ देश को छाड़ेगा बहा २ | 
के पद्धा फो ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जद्दा २ 
जाता है वहा ३ प्रकाश को आवरणयुक्त और जद्दा से दृटता है वहा २ के प्रकाश 
फो आवरण रहित कर देवा है वै्ते ह अन्त करण अद्ब को क्षण २ ग स्ानी | 
अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जायगा अखड त्क्ष > एकदेश गे आवरण का प्रभाव | 
सर्वेदेश में होने से सब अद्या अज्ञानी द्ोजायगा क्योकि वद चेतय है और मधुर में ! 
जिस अन्त फरणस्थ बक्ष ने जो वरतु देसी उसका स्मरण उसी अन्त करशस्थ से काशी 
में नहीं धो सकता क्‍योंकि “अन्यदृष्टमन्थों न स्मरतीति न्यायातू?” कर के दसे का [ 
स्मरण और फो नहीं होता जिम चिदाभास ने मथुरा में देखा बढ चिदाभास काशी में । 
नहीं रहता डिन्‍्ठु जो मथुरास्थ अन्त करण फा अरकाहाक है बढ़ काशी स्व गक्न नहीं द्वोता । 
जो अक्ष दवी जीव दे किन्तु एथक्‌ नहीं तो जीव फो सर्वेक्ष होन चाहिये यदि ही का | 
प्रतिवरिम्ध पुथर्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा अयोत् पूर्व दृष्ट शत फा जान किसी को नहीं ही ' 
सकेगा | जो कट्टी कि पक्ष एक है इसलिये स्मरण द्वोता है तो पक ठिकासे भ्रक्नान वा ! 
हु सर होने से सत्र शक्ष को अज्ञान वा दुस दोजाना चाहिय और ऐपे २ दृष्टास्वों | 
से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तत्मभाव पद्बा को तुमने भशुद्ध, अकज्ञानी और यद्ध भादि | 
दोपयुक्त कर दिया है और असढ फो सण्ड २ कर दिया | का, 
( नवीन ) पनिराकार का भी आभास द्वोता है जैसा कि रपण वा जलादि में भा | 
काश का आभास पडता बढ नॉला वा किसी अन्य प्रकार गम्भौर गदर दीसता है | 
वैसा श्रद्धा फा भी सब अन्य करणों में आमास पता है। (मिद्धान्ती )जम्रभाको ) 
श्ञरमें रूप दी नहीं है तो उसको आप स फोई भी नहीं दख सकता जो पदार्थ दीखता | 
हू नहीं बह दपंण और जलादि में कसे दीसखग। गद्दरा वा छिदरा साकार ब्यु दान | 
सता है निराकार नहीं । ( नवीन ) तो फिए जो यह ऊपर नीला सा दीखता है पट्टी 


आदर्शवाल में भान होता है बह क्‍या पदाथ है ? ( सिद्धान्वी ) पद शमिवी के | 


हे को हक जद्द[ यो दरों ० तल 
चद्कर जल पथवी और आगमन य प्र पेणु ई जद्दा से वर्षो पोती बे बा जल मे । 





जलज+ 
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* एक्रात्शसमुद्ास ॥ १०९ 
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हो तो धर्षों कद्दो से होबे | इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दौसता है बह जछ 
का चक्र दे जैसे कुद्दिर दूर से घनाकार दौसता है और निकट से छिद्रा और 
ढेरे के समान भी दीखता दे वैसा आकाश में जल दीखता है । ( सवीन ) क्‍या 
हमारे रज्जू सर्प और स्वप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं १ सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्द्दारी 
समभ मिथ्या है सो हमने पूषे छिस दिया भला यद्द तो कहो कि प्रवम अज्षान 
किसको होता है १ ( नवीन ) जह्म को । ( सिद्धान्ती ) सरद्य अर्पक्ष है वा स्वेश् 
नवीन ) न सर्वकज्ष और न अस्पक्ञ क्योकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधिसद्धित 
में होती है। ( सिद्धान्ती ) उपाधि से सद्दित कौन है ? ( नवीन ) अदा । ( सि- 
द्वान्ती ) तो ब्रह्म ही सर्वेध् और अल्पक्ष हुआ तो तुसने सर्वेत्ञ और अल्पज्ञ का 
निषेध क्‍यों किया था ) जो फट्दों कि उपाधि कल्पित अथोत्‌ मिश्या हैं तो कल्पक 
अर्थात्‌ कल्पना करनवाला फोन है ? ( नवीन) जीव अक्म हैं वा अन्य | प्िद्धा- 
"ती ) अन्य है, क्‍योंकि जो ग्रद्मस्वरूप हे तो जिसने मिथ्या कल्पना की बह अहम 
ही नहीं दो सकता जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कय हो सकता दै ( नवीन ) 
इस सत्य और अश्वत्य को भूठ मानते है ओर वाणी से बोलना भी मिथ्या है। 
( सिद्धान्ती ) जप तुम झूठ कहने और मानने वाले द्वो तो झूठे क्‍यों नहीं ? 
( नवीन ) रद्दो, कूठ और सच इमारे ही में कल्पित है और €॒स दानो के साक्षी 
अधिप्ठान हैं । ( सिद्धान्ती ) जय तुम सत्य और मूठे के आधार हुए तो स हकार 
और चोर के सदृश तुम्दां हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक 
पद द्वोता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोते, सत्य करे, कृठ न माने, भूठ न 
श्रोछे और भूठ कद्ाचित्‌ न करे जन तुम अपनी वात को आप हा झूठ फरते हो 
तो तुप्र अपने आप मिन्यावादी ह्ो। ( नवीन ) अनादि माया लो कि अह्म क आश्रय 
ओर ब्रद्वा ही का आवरर फरती दे उस फो मानत हो वा नहीं १ ६ सिद्धान्ती ) नहीं 
मानते, क्‍योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते द्वो कि जो वस्तु न द्वो और भासता 
है तो इस बात को चह मानेगा जिसके हृदय की आस फूट गड द। क्योंकि जो वस्तु 
नहीं उसका भासमान द्ोना सबवेथा असभव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्य 
फुभी नहीं हो सफता और यद्द 'सन्मूला सोम्येमा प्रजा ” इत्यानि छान्‍्दोग्य आदि 
उपनिषदों के वचनों से विरुद्ध कहते हो ! ( नवीन ) रुया तुम चसिष्ठ शहझ्ठराचार्य आदि 
और निश्चलदास पय्येन्‍त जो तुमसे अधिक पण्डिव हुए हूँ उन्होंने लिया है उसको 
हु 
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8१७ सध्याधप्रकाश ॥ 
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खण्डन करते द्वो " हमको तो वस्तिष्ठ शक्ुराचाय और निश्चलद्ास आदि अधिक 
दीखते ६ | ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान दो वा आावद्वान्‌ ह ( नवीन ) दम भी कुछ 
पिद्वान्‌ हैं ।(( सिद्धा ती ) *चछा तो वसिष्ठ शक्कराचार्य ओर निम्बलदास के पक्ष 
का दमार सामन स्थापन करो दम सण्डन करते हें जिसका पक्ष सिद्ध हो. बह्ी 
बड[ हूं | जा उनकी अर तुम्दारी बात अश्वण्हनीय हाती तो तम उनकी यक्तिया 
लकर हमारी जात को खण्टन क्‍यों न कर सकते ? तथ तुम्दारी और उनकी बाव 
माननीय होवे, अनुमान हू कि शक्लराचारये भादि ने तो जैनियों फे मत के सण्डन 
करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुतूल अपने 
पक्ष को प्रिद्ध करने के लिये बहुतसे स्वार्थी विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से वि- 
रुद्ध भी फर लेते दे और जा इन बातें। को अर्थात्‌ जीव ईश्वर फी एकता जगत 
मि* पा आदि वउ्यनक्षार सघा नहीं मानते थे तो उनकी वात सच्ची नद्ठा हो सकती 
और निश्चतदास का पाण्डित्य देखो ऐसा है 'जीबो अद्याउमिश्नश्वेतनत्वात ए- 
नहोंने “बृत्तिप्रभाफर!” भें जीव #द्दा की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन 
होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न हैं यह बहुत कम समझ पुरुष की घात फे सह पाठ 
है क्‍योंकि स्राधम्प्रेमात्र से एक दूसर के साथ एकता नहीं द्वोती वैधर्स्य भद॒क द्वोता 
है मैप फोई करे कि “पृथिवी जलाउमिन्ना जडत्णव्‌”' जड़ के द्वाने से पूथियी जल 
अभिन्न है जैसा यह वाक्य सद्भनत फभी नहीं दो सकता बैस्ते निश्मलदाध्जी फा 
। लक्षण व्यर्थ दे क्‍योंकि जो अल्य अन्‍्यक्षता और शभ्राग्तिमत्वादि धर्म्म जौव 
में मद्धा स और सर्वगत सब्झता और निश्चोन्तित्वादि बैधस्ये अक्ष में जीव से विदेश 
हूं इससे भद्दा और जीव भिन्न २ हैं जैप्त गन्धवत्व कठिनप्म आदि मूमि फे धर्म 
रसबस्व द्रवत्वादि जल फे घमं से विरुद्ध दाने से पथित्री ओर जल एक नहा 
पैसे जीव और पक्ष के वेधम्ये होने से जीव और रह्म एक न फभी ये व ए भाए 
न फभी होंगे इतने है। से निश्वलदासादि को समझ लीजिय कि एनमें कितना 
पाण्डिय, था और जिमने योगयासिप्ठ बनाया है बहू फोई आधुतिक बतान्वीयां ने 
य ल्मीकि वसिष्ठ आर रामचन्द्र का बनाया वा फट्दा सुना है क्योकि थे सप घट[ 
झुयायी थे बेदे से विरुद्ध न यना सफते और न पद सुन सफ्गेथ। (प्रश्न ) ड्बास 
जी ने जो झारीरिक सूच गनाये हैं उनमें भो भीव स्रद्या पी एकना दीखती 6 दृढ़ 
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सम्पाधाउऊविर्भाव स्पेन शुब्द्रात्‌ ॥ १ ॥ 
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बराहेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्य, ॥ २ ॥ 
चितितन्सात्रेश तदात्मकलवादित्योडुलोमि* ॥ ३ ॥ 
एवसप्युपन्यासात्‌ पू्वेभावादविरोध॑ वादरायण. ॥ ४ ॥ 
अत एवं चानन्याधिपति ॥ ५ ॥ वेढान्तद० अ० ४। 
पा० ४ | सृ० १। ४--७ | ६ ॥ 


अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट दाता है जो कि पे प्रह्मस्व 
रूप था क्‍योंकि स्व शाबद से अपने त्रह्मस्वरूप का प्रहण होता है ॥ १ ॥ “अयमा 
त्मा अपहतपाप्मा/ | इत्यादि उपन्यास ऐश्वय्ये प्राप्तिपर्येन्त हतुओं स अक्षस्वरूप से 
जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है॥ २॥ ओर ओड्ज्ञोमि 
आचास्ये तदात्मकस्परूप निरूपणादि बृहृदारण्यक के देतुरूप क बचनों से चेतन्यमात्र 
स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रददता ६ ॥ ३ ॥ व्यासजी इ ही पूर्बोछ्त उपन्यासादि 
ऐश्वर्यप्राप्तिरूप छेतुआ से जीव का ब्रद्मस्वरूप होने में अविरोध मानत हैं॥ 9 ॥ यागी 
ऐडबरयसहित अपने अद्षास्वरूप का प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वय 
आप अपना और सबका अधिपतिरूप वहास्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता 8 ॥ ७..- 
(वत्तर ) इन सूत्रों का अर्थ इस्र प्रकार नहीं फिन्तु इनफा यथार्थ अर्थ यह है 
सुनिये | जयतक जीच अपने स्वकोय शुद्धस्वरूप फो प्राप्त सब्र मल्ों से राइत दोकर 
पवित्न नहीं होता तबतक योग से ऐश्वये का प्राप्त होफर अपन अन्तयोमि अद्दा का 
प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जश्न पापादि रहित 
ऐश्वययुक्त योगी छ्ोत्ता है सभी ज्रद्य फे साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है 
ऐसा जैमिनि आघार्प्य का मत द्वै ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषों स झूठ शुद्ध चैतन्य- 
मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता दे तभी “तदात्मकत्व” अथात्त ब्रद्मस्तकरूप फे साथ 
सम्बन्ध को प्राप्त दोता है ॥ ३ ॥ जप ज्रह्म के साथ एश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को 
जीव दी जीपन्मुफ्त दोता है तब अपने निर्मल पूर्ष स्वरूप को प्राप्त होफर आनन्दित 
होता है ऐसा च्यासमुनिजी का मत है ॥ ४ ॥ जय योगी का सत्य सदृत्प दाता 
है तब स्वय परमेश्वर को प्राप्त द्ोफर मुक्तिसुख को पाता है वहा स्पाधीन म्व॒तन्त्र 
रदता है जैसा ससार में एक श्रधान दूसरा अप्रधान होता है बैसा मुक्ति में 
नहीं कितु सप मुक्त जीप एक से रहते 6 ॥ +॥ जो ऐसा न द्वो तो -- 
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नेतरोनुपपत्ते: ॥ १॥ १। १६॥ 

भेदव्यपदेशात्य ॥ १। १ । १७॥ । 
विशेषशभेदव्यपदेशाभ्या च नेतरी ॥ १। २। २२ ॥ | 
अस्मिन्नस्य च तथोग शास्ति ॥ ११ १। १६ ॥ | 
अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ॥ १ । १ । २०॥ ' 
भेदठपपदेशाच्चान्य ॥ १ ।१। २१ ॥ 


0 
गुह्ा प्रविष्टाचात्मानों हि तदशनात्‌ ॥ १।२। ११ ॥ 
अनुपपत्तेश्तु न शारीर ॥ १।२।३॥ 
अन्तर्याम्यधिदेवादिपु तद्धमंव्यपदेशात्‌ ॥ १ | २। १८ ॥ 
शारीरश्ोउभये5पि हि भेदेनेनमघधीयते ॥ १ । २। २०॥ 
व्यासमुनिक्ष तवेदान्तसत्रारि ॥ 
प्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्तता नहीं है क्‍योंकि इस अल्प अस्पक्ष सामर्थ्यवाले | 
जीव में सष्टिकतृत्व नहीं घट सकता इससे जीव पद्म नहीं ॥ “श्स हावाय छ्षब्ध्वा । 
मनन्‍्दी भवति” यद्ट उपनिषद्‌ का वचन हैं। जीव ओर ब्रह्म मिन्न हूँ फ्योंकि इन | 
दोनों का भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न द्वोता तो रस अथोव्‌ आनन्देखरूप 
ब्रह्म को प्राप्त दोंच्र जीव आनन्दखरूप होता दै यद्द प्राप्तिपषिषय अक्म और मात 
दोनेवाले जीव क्रा निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव और ब्रद्य एफ नहीं ॥ 


| 
| 
दिव्पों छमूत्ते. पुरुष स वाह्याभ्यन्तरों हाज' । श्रप्राणों | 
॥ 
| 
| 
। 
| 
। 


हामना शुश्रो दाक्षरात्पत पर ॥ मुण्डकोपनिषदि मु० 


२। स््ी० १। म० २ ॥। 
दिव्य, घुठ्, सूर्िमत्त्यरहित, सब्र में पूर्ण, पादर भीतर निरन्तर व्यापक, श्र, 
जन्म मरण दरौरघारणादि राहित, श्वास, प्रश्चास शरीर ओर मन के सम्बन्ध स रदित, 
प्रकाशघवरूप हहादि परमात्मा के विशषण ओर अक्षर नाशझगहित प्रष्टाधि से परे | 


अगोत्‌ सूक्ष्म जीब उससे भी परमेश्वर परे अयोत अक्ष सूक्ष्म है म्शति भौर जाँवों से ॥ 


हा के 
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प्रह्म का भेद्‌ प्रतिपधादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीचों से नह सिन है || इसी स्व- 

व्यापक बह्मय में जीव का योग वा जीव में शर्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और 
ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करत्ता है ॥ इस नह के 'अन्तयांमि 
आदि धर्म कथन फिये हैं और जीव के भीतर व्यापक दोने से व्याप्य जीव व्यापक 
प्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्य्यापक सम्पन्ध भी भेट में सघटित द्ोता है ॥ जेसे 
परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्त करण, प्रथिवी आदि मूत, निया, 
वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग से दवतावाज््य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ 
“मुद्दा प्रविष्ठी सुकृतस्‍्य लोके'” इत्यादि उपनिपदों के यचनों से जीव और परमात्मा 
भिन्न हैँ। बेसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिसलाया दे ॥ “ शरीरे भव शारीर ! 
शरीरघारी जीब ज़द्दा नहीं है क्योंकि प्रह्ष क गुण, के, स्वभाव जीय में नहीं घटते।| 
(अधिदेव ) सय दिव्य मन आदि इन्द्रियाति पदार्थों ( अधिभूल) प्रयिव्यादि भूत 
(अध्यात्म ) सब जीवों में परमात्मा अ्न्तयोमीरूप से म्थित है क्योंकि उसी परमात्मा 
। के व्यापकत्वादि धर्म स्वत उपनिपते म व्याख्यात हे | शरीरधारी जीच अद्दा नहीं है. 
क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है॥ इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी 
सूप से ही अ्रह्म और जीव का भेद मिद्ध दे वैसे ही वेदान्तियों फा उपक्रम और उप- 
| सद्दार भो नहां घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अथोन आरम्भ ब्रद्य से और '“उपस- 
, हार! अर्थात्त्‌ प्रलय भो ज्ह्म ही में करते हैँ जब दसरा फोई वस्तु नहीं मानते तो 
' उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म द्ोजाते हैं और उत्पत्ति बिनाशरहित बुद्दा का 
प्रतिपादन बदादि मत्यश्ात्रों में किया है बढ नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा 
क्योंकि निविकार, अपरिणाम, शुद्ध, सनातन, निश्चोन्तत्वादि विशेषणायुक्त शरह्म में 
विकार, उत्पत्ति ओर अज्ञान अधि का सभव फिसी प्रफार नद्दीं हो सकता | तथा उप- 
सद्दार / प्रलय ) के द्वोने पर भी यूद्य कारणाव्मक जड और जीव बगायर बने रहते हैं 
इसलिये उपक्रम ओर उपसद्दार भी इन वेदान्तियों की कल्पना मूठों है ऐसी खन्य 
बहुतसा आशुद्ध बात है. कि जो शास्त्र आर पत्यक्षादि प्रमाणों म विरुद्ध ६ ॥ 
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॥ 
। 
| 
॒ 
॥ 





इसके पश्चात्‌ फुछ जनियों और शट्टराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के 
सस्कार आयोपत्त में फले थे और आपस म सण्डन मण्डन भी चलता था शदुग- 
घार्य के तीनसों पर्ष के पश्चात्‌ उन नगरी में प्रिक्मानित्य राजा झुठ प्रतापी हुआा 
जिसन सथ राज्ञाआ फे मध्य प्रवृत्त हुई खढाई को मिटाकर झाज्त स्थापन की , +-पश्रातत 


0 


हु 





|| 





२३१० रत्याथप्रताश ॥ कै 

















मत्तृदरि राजा काव्यादि शाख्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान हुआ उमने बैरा 
ग्यवान होफर राज्य फो छोड दिया। विक्रमादित्य के पाचसो वर्ष के पश्चान राजा भोज 
हुआ उसने थोडासा व्याकरण और काव्यालकारादि का इतना प्रचार क्या कि 
जिसके राज्य में कालिदास बकरी चरानेंवाला भी रघुक्श काव्य का कर्ता हुप्रा 
राजा भोज के पास जो कोई अच्छा क्लोक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा घन 
देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उसके पश्चात्‌ राजाओं और श्रीगानों न पढ़ना हीं 
छोड दिया । यद्यपि शझ्लराचार्य वे पूर्व चाम्ममार्गियों फे पश्मात शैव आदि सम्प्रदायरण 
मतवादी भी हुए थ परन्तु उनका चहुत्त बल नहीं हुआ था मद्दाराजा विप्रमादित्य 
से लेकेशतरों का चल बढ़ता भाया शवों में पाशुपतादि श्रहुतसा शाखा हुई थीं जैसी 
धाममार्गियों में दश मद्दायिद्यादि की शासा हैं लोगों ने शद्भुराचाय को शिव फा 
अवतार ठहराया | उनके अल्ुयायी सन्यासी भी शेव्रमत में अश्वत्त हो गये और 
वाममागियों को भी मिलाते रहे बाममार्मी देवी जो शिवजी को पन्नों है उप्तफे 
उपासक ओर शैव महादेव के ठपासक हुए ये दोनो रूद्र/न्त और भस्म अयश्रावाधे 


मा 


>्आ रा. आन | *ध 
घारण करत ६ परन्तु तने वामसा्गा बंदाविराधों ह उतन शव नह्दा € | 


घिकू धिक्र कपाल भस्मरुद्राक्षविहीनम्‌ ॥ १ ॥ 

रुद्राक्षान्‌ कयठवेशे दशनपरिमितान्मस्तके विशुत्ती दे, 

पट्‌ पटू कर्णप्रदेश करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्रादशेव । 

चाहोरिन्हों कलामि प्थमिति गढितमेकरमेत्र शिखायाम्‌ 

वक्ष॒स्यष्राईघिक य कलयति शतक स स्वय नीलकणठ ॥२॥ 

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने घगये और फदने लगे हि मिसके 

कपाल + भम्ग और यण्ठ म रुद्र'क्ष नहीं हंघसकों धिए र दे “त त्यजेद्त्यज यथा! 
घसफो चाडाल के तुल्य त्याग करता चादिय | ?॥ जा कण्ठ भ शिर में ४० 
छू छ फाना में, चारह २ फर; मे, सालह २ झुगाआ मे. 9 च्िसा मे और एदय में 
१०८ रट्राश घारगं गरता # यह साक्षान्‌ महाद॒व ४ सद्दध्त ह्टै ॥7२॥ एसाह।/ ताक्तमा 
गानते ६ पद्माय इन वाममर्ग' औरदीयों ने सत्मति फरफे भग लिंग का स्थापन डिया ( 
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जिसको जलाधारी ओर लिन फहत हैँ और उसकी पूजा करने लगे उन 
को तनिफ भी लण्जा न आई कि यह पामरपन का काम हस क्या करते हैं ? किसी 
कविने फद्दा हैँ कि “स्वार्थी दोष न पश्यति” स्वार्था छोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में 
दुष्ट कामों फो भी क्रेप्ठ मान दोप को नहीं देखते हैँ उसी पापाणादि मूति और भग 
लिंगकी पूजा में सारे घम, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धिया मानने लगे।जन राजा 
भोज के पश्चात जैनी लोग अपने मन्दिरों में मूर्तिस्थापन फरने और दर्शन स्पशेन 
को आने जाने लगे तन तो इन पोपो क चेले भी जैनमन्दिर में जाने आने लगे 
और उधर पश्चिम म बुछ दूसरों के मत और यवन लोग भा झआर्य्यावत्ते मे आते 
के 22032 40७ अप के 
ज्नने लगे तब्र पोपों ने यह इलोंक बनाया --- 


न वदेद्यावनी भाषा प्राणे कणठगतेरपि । 
हस्तिना ताड्यम्रानोएपि न गच्छेजेनसन्दिरस्‌ ॥ 


चाहे कितना छी दु गप्राप्त हो और प्रणण कण्ठगत अर्थात्‌ मृत्यु का समय भी 
क्यों न आया हो तो भी यावनी अथात्स्लेच्छभापा मुस से न बोलनी फौर उन्मत्त 
इस्ती मारने को क्‍यों न दौढटा आता हो और जन के मन्दिर में जाने से प्राण यचता 
हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवश यकरे किन्तु जेनमन्दिर में श्रवेश कर बचने से दवाथी 
के सामने जाकर मरज्ञाना अन्छा है| एसे २ अपने चलों शो उपदेश करने लगे 
जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था फि तुम्दारे मत में कसी माननीय ग्रन्थ का भी 
प्रमाण है ? तो ऊद्दत थे कि हवा है, जब ये पृछत थे कि दिखलाओ * तथ्र मार्कण्डय 
पुराणादि क बचन पढते और सुनाते थ जैसा कि दुगापाठ में देवी का वर्णन लिखा 
है राजा भोज के राज्य से ब्यासजी फे नाम स मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी 
ने बनाकर सडा किया था उसका समाचार राजा भोज को विदित द्वोने से उन प- 
ण्डितों का इस्तज्छदनादि दण्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यानि अन्य 
बनावे ता छपये नामसे बनाव ऋषि मुनियों फे नाम से नहीं। यह बात राजा भोज फे ब- 
नाये सजीवनी नामऊ इतिहास में धिसी है कि जो ग्वाल्यिर क गज्य “मिण्ड” नामक 
नगर क सियाडो आ्राह्ण्ं क घर भ है जिसको लखुना फे रपसाहब और उनके गुमाइवे- 
रामद्याल चायजी न श्रपनी आस से देखा है उसमें म्यष्ट लिया ऐ कि व्यासजी न चार 
सहस्र चारसों और उनके जिप्या ने पाच सदस्त छ सो श्लोकयुप्त अथोत्‌ सब 





हि धो 
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२१६ सस्याथप्रकाश, ॥ 








दक्ष सहस्र श्लोका के प्रमाण भारत पनाया था वह मद्दाराजा विक्रमादित्य के 
सय में बीस सहस्र, मद्दाराजा भोज फहते हैं कक मेरे पिताजी के समय में पशीसत 
ओर अब मरी आधी उमर में तौस सदस्न इलोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता 
है जो ऐसे ४ पढ़ता चला तो मद्दाभारत का पुस्तक एक छूट फायोमा हो जायगा 
और करपि मुनिय्रों के नाम से पुराणादि अन्य बनावेगे तो आयोवर्त्ताय लोग अम- 
जाल में पडके वेदिकरघभविष्दीन होके भ्रष्ट दों जायग । इससे विदित होना है दि 
राजा भोज का कुछ २ वर्दों का सस्फार था इनके भोजप्रबन्ध में लिया है कि -- 





घटयेफया क्रोशदशेक्रमश्व सुकृत्रिमो गच्छाति चारुगत्या । 
वायु दठाति व्यजन सुपुप्फल बिना मनुप्येण चलत्यजस्म्‌॥ 


राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिस्पिलोग थे फि जिन्हान घोड़े के 
आकार एक यान यन्नकलायुक्त बनाया था कि जो एक फश्ी घड़ी में ग्यारह फोश 
ओर एक घटे भें साढे सत्ताइस कोश जाता था वह भूमि आर अन्तरिक्त में भी घलता 
था और दूसरा पसा ऐसा बनाया थाफफि बिना मलुप्य के चयाये फल्ायन्त्र के बल से 
सित्य चता करता और पुएऋल वायु देवा था जो य दोनों पटार्थ आजतक बने रत 
तो यूगोपियय इतने असिमान में प चढ जाते। जय पोपजी अपने चेतों फो शप्ियों से 
गेकने तागे तो भी मन्हिरों में जाने से नक्क सके और जैनिया की फथा में भी छाग 
जागे लगे जैनियों के पोप इन पुराणखिय के पोषों फे चेले। को बहुछाएे लगे तब 
पुराशियों पे घिचारा कि उसका कोई उपाय करना चाहिय यही तो अपने चेले जैनी 
होजायगे पश्मात्‌ पो्ों ने यह्दी सम्मति की कि मैनियें। के सटझ अपने भी अवतार मन्दिर 
है 


शत बे ७ ० न ब्+ ० 2 5 री 
मू[त और बथा ऊे पुस्तक बनायें इन यागों ने अनियों के चे।बौस तीथकर्रों फे सह था 


हि कर पर 
बीस अवतार मन्दिर और मर्सिया बनाई और जैसे जनियों के आदि चोर पत्र 


व कर 
पुराणाद ६ ध॑ंसे अ्रठारए पुराण बनान दाम | राजा भाज के डेटसो यर्प के पश्ञाय 
पैप्ययमत या आरस्म हा एक घठफोप नामक कजरवर्ण भें उत्पन्न हुआ था उससे 


थोडासा चदा उचदे पात्‌ मुनिवाइन भगीफुलोत्पन्न और तँ सरा यावनाचास्प यवन- 
रागाउुऊ हुआ दस अपना 


न हि, मै सार्यों पे बिश्पुएु 
अप मा सौ काई 


बे ३ 


फचास्पन्न आचा पे हु भा कत्पश्घाए *प्प्णु रू के 
मत फछादा।। झयो से शिव पा .४ 
राण॥।दे ययाय 5८ मम ्मपना 








बन *2 जी 


एकादशसमसुल्लास ॥ ३१७ 

















न करेगा इसलिये व्यास आदि घर्तप मुनियों के नाम धरके पुराण बनाये 
नाम भी इसका वास्तव में नवीन रसना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे 
फा नाम महाराजाधिराज ओऔर आधुनिक पदाथ फा सलाम सनातन रख दे तो क्‍या 
आश्वये है ? अब इनके आपस के जैसे झगढे हैं वैसे ६ पुराणों भ भी धरे हैं। 
देसो | देवीभागवत्त में “श्री ” नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी 
है उसी मे सब जगत फो बनाया और पह्मा विष्णु महादव को भी छसी ने रचा-- 
उस देवी की इच्छा हुई तय उसने अपना हाथ घिसा उससे दाथ में एक छाला हुआ 
उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उससे देवी से कष्टा कि त्‌ सुक स विवाह कर ब्रह्मा ने 
कह्दा कि तू मेसे माता है में तुक स विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुनकर साता को 
क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दया और फिर द्वाथ घिसके उसी प्रकार दूसरा लड- 
का उत्पज्ञ किया उसका नाम विप्णु रस्ुसा उससे भी उसी प्रकार फट्दा उस्तने न माना तो 
उसकों भी भस्म कर दिया पुन उसी ग्रकार तीसरे लडके को उत्पन्न किया उसका 
नाम मद्दादेव रक्स। और उससे कहा कि तू मुझ से विवाद कर महादेव बोला कि में 
तुक से विवाद नहीं कर सकता त्दूमरा स्री का शरीर धारण कर बेमा ही देवी ने 
किया तय सद्दादेय बोला कि थद्द दो ठिकाने राससी क्‍या पड़ी है £ देवी ने कट्दा कि 
ये दोनों पेरे भाई है. इन्होने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये मधदेव ने 
कहा कि में अकेला क्‍या करूगा ? इनको जिला दे ओर दो स्त्री और उत्पन्न कर दीनों 
फ्रा विवाह तरनों से होगा ऐसा ह। देगी ने किया फिर तीनों का चीनों के साथ विवाह 
हुआ । बाहरे ' माता से प्रिवाह्‌ न किया और घहििन भे कर लिया! क्‍या इसको 
उच्चित समभना चाहिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादिकों उत्पन्न किया ब्रह्मा, जिप्णु, रुद्र और 
इन्द्र इसको पाछफी के उठानेवाले कहर बनाया इत्याएदे गपोड़े लथे चोड मनसाने 
लिसे ६ । कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनानेबाला 
और देवी के पिता माता कौन थे ? जो कट्दों कि देवी अनादि है तो जो सयोगजन्य 
वातु है बह अन्ादि कर्भा नहीं हो सकती, जो माठा पुत्र फे विचाह करने भ डरे तो 
भाई बद्दिन के विवाह में कौनसी अरठो वात निकलती छ ? जस्री इस नेबीभागवत 
भ महादेव, विष्णु और जद्यादि की छुद्गता आर देवी की वढा> तिसी है इसो प्रकार 
क्षिवपुराण मे देवी आदि की घहुत क्षुद्रता लिखी » अथायव ये सब महादेप के दास 
और मद्दादेव सब का इश्वर है जा मद्राक्ष अथात्‌ एक वृक्ष के फा की गोठली और | 


कै 


शा ब्श्द सत्याथेप्रकाश ॥ हे । 
रासधारण कर स्त मुक्ति मानते हैं तो राख में तोटनेद्वारे गढद्दा आदि पशु और घुघुची 
आदि के धारण करनेवाले भील कजर आरि मुक्ति क्यों न पाव और सुझर, कुत्ते, गधा | 
आहि रास में लोटोबाला की मुक्ति क्यो नहीं होती ? ( प्रश्न ) फालाम्निस्द्रोपनिपद्‌ मे हे 
भस्म ल्गान का विधान लिखा दे वह क्या झूठा हैं ? और “ त्यायुप जमदर्ने ०! यज 
बेंद्यचन | इत्यादि बेदमन्त्रा स भी भस्मधारण फा विधान और पुराणों म रुद्र पी आस 
के अश्रुपात से जो यृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है उसीलिय उसके घारण में पृण्य 
लिखा है एक भी रुद्राक्ष धारण फरे तो सब पापों से छूट स्वग को जाय यमराज और 
नरक का ढर न रहे ( उत्तर ) फालाग्निरद्रोपनिषद किसी रखाडिया मनुष्य अर्थात्‌ राख 
धारण करनेवाले ने बनाई है क्याकि “यस्य प्रथमा रेसा सा भूलोंक !! इत्यादि यच 
न उसम अनथफ हैं जो प्रतिदिन हाथ स यनाइ रस हैँ बह भूलाक वा इसका | 
घाचक कैसे हो सकती है ? और जो “त््यायुप जगदग्न ? इत्यादि मन्न ६ व भरम 
वा त्रिपुद घारण क बाची पहीं किन्तु “चक्षुध जमढरिन ” अतपथ ।हे परमेश्वर 
मर नेन्न की “योति (अ्यायुपम्र ) तिशुणी अर्थात्‌ वीनसौं वर्षपयन्त रहे और भेंभी 
ऐसे धभ फ काम करू कि जिसने दृष्टि नाश नहों। भला य+ कितनी यही मूर्सता कौ 
बात है कि आस फ अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन दो सकता है क्या परमखर के मृष्ट । 
क्रम फो कोइ अन्यथा कर सकता है | जमा जि वृक्ष का बीज परमात्मा प रथा है । 
॥ 


$ 


उद्ती मे बह वृक्ष उत्पन्न हो धफता है अन्यथा नहीं इससे जितना शद्राक्ष, भस्म, तु- 
लसी, फमलाक्ष, धस, चन्दन 'आदि को फण्ठ में घारण करना है वह सत्र जगली प- 
शयध्‌ मनुष्य का काग दै ऐसे वाममार्भी और शब यए्टुत मिथ्याचारी विराधों और | 
फत्तेव्य करमे के त्यागी दोत हैं उनमें जो कोई श्र पुरप है वह्द इन बातें का विश्वाप्त 
न करके शच्छे फर्म फरता है जो रुद्राक्ष भध€्म ध।रण से यगराज के दूत डरते ४ वा पु | 
लिप के सिपाह्दी भी ढरते होंगे जय रद्ाछ् भस्म घारण फरपवालों स छुत्ता ।सद्द, | 
सर्प, विच्छ, मकसी और मच्ठर आदि भी नहीं डरते ठे स्यावाधीश के गणुक्याड 
रेंगे ? ( प्रश्ष ) बाममार्गी ओर झैव वो अच्छे नहीं परन्तु बेप्णय ता अच्छ ६ | 
( उत्तर ) यद्द भो बद्विरोधी द्वोन से उनसे भी अधिक उर ६।६ प्रश्न ) सनम । 
स्ते गठ मन्यय 7! । " वैष्णवमास ! | धामनाय च ! | ४ गणायात्या गणपतिएे 





० था के ज्ञ कह 4 श्प्रू 
इयासदे! + भिगयतों भूया ” । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपरथा! इस्मा4 पर 
माणों स रैयादि मत सिद्ध दास दे पुन प्यों सण्दन फरत दा १ हचर ) शल 


.ई 


> 





पा एफक्राइशमसुल्वास ॥ ३१९ है; 


जज जज डन्‍जज+ज+ +>++ 





पचनों से शैबादि सप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि 'रुद्र! परमेश्वर, प्राणादि वायु, 
जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोधकत्तो रद्र अथोत््‌ दुष्ठों को रुलानेवाले 
परमात्मा को नगरूझर करूत आ्राण और जाठगरिन को 'न्न देना ( नम इसे 
अनज्ननाम निध० २ |७) जो मगलकारी सब ससार का अस्यन्त कल्याण करने- 
वाला है उस परमात्मा को नमस्फार करना चाहिये “शिवस्यथ परमेश्वरस्थाय भक्त 
शैव ” | 'विप्णों परमात्मनोठ्य भक्तों वेष्णव ? | “गणपते सकलजगन्स्वा- 
मिनोउय सेवकों गाणपत ” । “भगवत्या वाण्या अय सेवक भागवत ” । सूर्यस्य 
चराचरात्मनोडय सेवक सौर ” ये सब रद्र, शिव, विष्णु गणपति, सूर्यादि पर- 
भेश्वर के और भगवती सत्यभापणयुक्त वाणी फा नाम है | इसमें विसा सममे 
शेसा भगडा मचाया है जैसे -- 














३७ ७ मे से का 0 कप आप कक 

एक किसी वैरागी फे दो चले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग टावा करते थे एक 
से ढादिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी घाट ली थी एक दिन ऐसा 
हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग 
की सेवा कर रहा था इतन में गुरुजी ने करवट फरा तो उसके पग पर दूसरे 
गुरुभाई का सेव्य पग पडा उसन ले दडा पग पर धरमारा ! गुरु ने कद्दा फि अरे 

॥| है कि ्थ्ड 4७३ 5 सेन्य 6 
दुष्ट | तू ने यद्ट क्‍या क्रिया ? चेलछा वोला #ि मेरे सेब्यः पग के ऊपर यह पर 
क्यों आ चढा ? इतने में दूसरा चेला जो कवि बजार हवाट को गया था आपहुचा 
बंद भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पण सूजा पडा है 
बोला कि गुस्जी यह्‌ मरे सेव्य पग में क्‍या हुआ ? गुझ ने सब यूत्तान्त सुना 
दिया वह भी मूर्ख न घोला न चाला चुपचाप रण्डा उठा फे बढ़े बल से गुरु के 
दूसरे पग में सारा तो गुरु ने उच्चस्बर से पुकार मचाई तब दोनों चेले दण्डा लेफे 

३ ३ 0 हक हक निज का 

पढे और गुरु क पगों को पौटने लगे तयतो बडा कोलाह्ल मचा और लोग सुन 
कर आये कद्दने लगे कि साघुजी क्या हुआ ? उनमें से फिसी बुद्धिमान पुरुष ने 
साधु को छुडा के पश्चात्‌ उन भूत चेलों फो उपदेश किया कि देखो ये दोनों पग 
तुम्हार गरु के हैं उन दाना का भवा करा स उसी को सुर पहुचता आर दुणप 
दुने से भो उसा एक को दु गये होता हैं । 


जसे एक शुरु की सेवामें चेलाओं न लीला की इसी प्रकार जो एक अस्यण्ड 
५ 
सश्षिदानन्तापन्वस्म्धप परमात्मा के वेप्णु रुद्रादि अनेक नाम रू इन नामों का अर्थ 
4 _ श्छू जप 
जैसा कि प्रथम ममुद्धास में प्रकाश कर आाये हूं उस सप्याथे को न जानकर भैत्र शाक्त 


$+- आम 





महा कक 





पा ह ६ 
३२० सत्याथप्रकाश ॥ ह 














लि ५५७७५: तितलललललननल अजजजन+ 
वैष्णवादि सप्रदायो लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की नि:दा फरते हैं मन्दमति 
तनिक भी अपनी बुद्धि का फज्ञाकर नद्दों विचारते दे कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव 

आदिनाम एक अद्वितोंय सर्वनियन्ता, सवोन्तयोमी, जगदीखर के अमेफ गण रूम 

स्वभावयुक्त दाने से उस्ती के वाचक हैं भला क्या एमे लोगों पर इंश्वर का कोप ने 

होता होगा अप देसिये चक्राक्षित वेण्णवों को अवूभुव माया -- 


ताप पुणद्र तथा नाभ्न साला मन्त्रस्तथेब च। 
6 5५ ९ 
अमी हि पश्च सस्कारा परमेकान्तहेतव' ॥ 
6 बे ः रा ् 
अतपतनून तदामा अश्नुत । झते श्रुत ॥ 
रामानुजप्टलपद्धतों ॥ 
अथोव (ताप ) शख्म, चक, गदा और पद्म फे चिन्दों को अग्नि में तपा रू 
भुजा फे मूल में दाग देकर पश्चात दुग्धयुक्त पा में बुझाते है और फोई उस दूध 
को पी भी लो हैं अब दे।सिप प्रत्यश दी मनुप्य के मास फा भी स्वाद उसमें भआता 
होगा ऐमे २ फर्मा से परमेश्वर को प्राप्त दोने फी आशा करते है और फडत हैं फ्र 
विना शस्र चक्रादि से शरीर तपाय जीव परमश्वर को प्राप्त नहीं होता फयोंकि वह 
( आम ) अथीत फ्था है और जसे राज्य के चपरास आहि चिन्हों कहोने स 
गाजपुरुष जाम उप्तस सब लोग डरते हैं बेस ही विष्णु क झस घमादि आयु्धों छ 
चिन्ह दुप्कर यगराज और उनके गण डर१ है ओर क्ट्टत हैं फि -- 
दोहा-चाना घडा टयाल का, तित्रफ छाप ओर माल । 
यम डगप काल कहे, भय मान भूपाल ॥ 


हि 
अवात भगवान का वबाना तिलक छाप ऋर माला घारणगाे करना यद्टा ६ ॥ 
जिम्तम यमराज आर राजा भा टरता ड्े ( एण्डम ) अियल के सदृह् रूथट मर 
बिन्न निकालना ( नम ) नारायणनाम [वेष्णुडास अथास दासधर 7 से साम रखे 
2५ 
ना ( माला ) फमलगढ़ पी रराना ओऔर पाचया ( मन्त्र ) यौसे --- 
०. कि 

शा नमा नारायणाय ॥ 


0 & ही 
या इन्द्रोंने साधारण मसुयों थे लिये मन्त्र श्रना गएया हैं छेंथा +- | 


॥ 


क 5 


5 5 अकज >र ० 3 2 24 5६7५-33 2226 7220 क / बज पल बेल >क नर 
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एकाद्शसशुद्धप्ख ॥॥ ३२१ 


श्रीमन्नारागयणचरण शुरण भ्रपथय ॥ श्रीसते । 
क्‍ ॥ श्रीमते रामानुजाय नम. ॥ 


इत्यादि मनन घनाव्य ओर माननोयों के लिये बना रक्स हं। देसिय यह भी 
एक दुकान ठहरी  जैप्ता मुख वेस। तिऊुक | इन पाच सक्कारों को चक्र किर मुक्त 
क हतु मावत हैं। इन सन्त्रों का अथ-में नारायण को नमस्कार फरता हू ॥ 
और में लक्ष्पीयुक्त नारायण क चरणाराविन्द के शरण को प्राप्त द्वोता हू ॥ और 
श्रौयुक्त नारायण को नमस्कार करता हू अथोत जा शोभायुक्त नारायण है उसको 
पैरा नमस्कार होते | जसे घामसागों पाच मकार मानत हूं चस घक्राझ्षित पाय 
पस्कार मानत हैं अपने शस चक्र स दाग दन क लिय जो वद्मन्न का प्रमाण 
रखा है उसका इस प्रकार फा पाठ ओर अर्थ है -- 


पविंत्र ते वितंत घह्मणस्पत प्रभुर्गात्नाशि पर्योष बि- 
खत । अतंप्ततनने तदामो अश्नुत शृतास इद्वहन्तस्तत्स- 
मांशत ॥ १ ॥ तपोष्पवित्र वित्त डिवस्पद ॥ २॥ ऋ० 
स० ६ | सू० ८३। मन्त्र ११२॥ 


है अद्याण्ड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्वस्ताम* यंयुक्त स्वशक्तिमान्‌ 
आपने अपनी व्याप्ति स ससार के सब अवयवबो को व्याप्त कर रक्सा है उस आप 
हा जो व्यापक पत्रिवस्बरूप है उसको श्रद्गाचय्ये, सयभाषण, शम, उस, योगाभ्यास, 
जितन्द्रिय, सत्सगादि तपश्य्यों से रहित जो अपरिपक आप्मा अन्त करणयुक्त 
बहू उस तेरे खरूप फो प्राप्त नहीं होता भोर जो पूर्वोक्त तप से झुद्ध हें व दो इस 
तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते है॥। १॥ 
जो प्रशाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि से विस्तृत पविन्नाचरणरूप तव करत ६ वे ही 
परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होत हँ॥ २॥ अथ विचार फीजिये कि रामसानुजी- 
यादि लोग इस मन्न से “चन्राक्षित” होना सिद्ध कयोंकर करत ६ ? मला कद्दिये 
व्‌ विद्वान थे वा अविद्वान्‌ ९ जो फट्दो कि दविद्दान थे तो एसा असम्भावित्त आर्य 
इस मन्त्र का क्‍यों करते ? क्‍योंकि इस मन्त्र म “अतप्ततनू ” शद ६ किन्तु "प्- 
तप्तमुजकदेश ” नहीं पुन “अतप्ततन्‌ ” यह नस शिसाप्रपयन्त समुदायाथफ है इस 


की 
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औैरर सत्याथप्रकाश ॥ 


प्रमाण करके 'अरिन ही से तपाना घक्काह्लित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर ' 
को भाड़ में कक के सव शरीर को जलादें तो भो इस मात्न के अर्थ से पिदद्ध है | 
क्योंकि इस मन्त्र में सत्यमापणादि पविश्न कसम फरना तप लिया है ॥ ' 
फात तप, सत्य तप श्रत तप शान्त तपो दमह्तप ॥ 
तैतिरी ० घ० १०। आ० ८५ ॥ ! 
इत्यादि तप कहाता है अर्थात्‌ ( ऋत तप ) यथार्थ शुद्धमाव, सत्य मानता, 

सत्य योलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, याह्ा इन्द्रियों को 
अस्यायाचरणों मे जाने से रोकना शर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कर्मों का | 
आचरण करन/, बेदादि सत्य विद्याओं का पढला पढाना, बेदालुसार आपरण ; 
करना आदि उत्तम घर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है घातु को तपा के चमड़ी हो । 
जलाना तप नहीं कट्ठाता । देसों शक्माकित लोग भपने को बढ़े मैष्णव मानते है 
परन्तु अपनी परम्परा ओर कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूल- 
पुरुष “छाठकोप" हुआ कि जो चक्राकितों द्वी के भन्‍थों और भक्तमाल प्रय जो 

नाभा झूम मे यनाया है उनमें लिसा है -- 


विक्रीय शूप विचचार योगी ॥ ! 


इत्यादि वचन चक्राकितों के प्रन्भों म लिसे हैं शठकोप योगी श्वप को बना बेंच , 
कर विचरता था अर्थात्‌ कजर जाति में उत्पन्न हुआ था जय इस ब्राद्मार्णों से पढ़ना 
वा सुनता चाहा द्वोगा तग्र ग्राद्मणों ने तिरस्कार किया द्वोगा उसने आप्यणों के बिरद्ध 
सम्प्रदाय तिलक चब्राकित भादि डाखविदद्ध मनमानी यातें चलाई द्वोंगी उसफा बेला | 
'पनिवाइन!! जा कि चाण्डालवर्ण में उत्पन्न हुआ था उसका चेल्ा यायसायार्य 
जो कि ययनकुचोत्यन्न था जिप्तका याग बदल के फोई २ “यामुनाघाष” भी कदते 
हूँ उनके पश्चात्‌ रामानुज!” आक्षणइडुत में उत्तन द्वोफर चमफ्राकित हुआ उसके पूत 
कुछ भाषा के प्न्ध बनाये थे रामानुज ने हुए सस्कृत पढ के सम्झत में इलोकबद्ध सत्य | 
ओर शारीरिक सूत्र आर उपनियदों की टीका शब्व॒राघाय फी टीका से।वेगद पनाई 
और धएरायाय की यहुतसो निन्‍द्मा की जैसा शइ्साघाये फा मत है कि भद्देव भयात्‌ 
जीय ग्रढा एक हो हैं दू वरी कोई पत्तु बाखखविह् नहीं, सगत्‌ श्र सब मिथवा माया- 
रूप अनित है | इसते पिगद्ध रामायुष्त का जीव मद्य और माया धानों निय दे 


। 
हर है 


ह 


| 
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यहा शह्रराघार्य्य का सत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना 
अन्छा नहीं ओर रामानुज का इस अश् में जो कि विशिष्टाद्वेत जीव और मायासद्दित 
परमश्वर एक है यद्द तीन का मानना और अप्चैत का कहना सर्वया व्यर्थ है । ये 
सबवया इंखर फे आधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठो, तिलक, माला, मूसिपूज- 
नादि पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी वातें चक्राकित आएि में हैं जेसे चत्राकित 
आदि वेदविरोधी है पैसे शझूराचायं के मत के नहीं | 


कप 


( प्रश्न) सूर्सिपूजा कद्दा से चली £ (उत्तर) जैनियों से । ( प्रश्न) जैनियों ने 
फ्‌हा से चलाई ? (उत्तर ) अपनी मूसता से । ( प्रश्न ) जैनी लोग कट्दते हैं कि शान्त 
ध्यानावस्थित चेठी हुईं मूत्ि देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम बसा हू द्वोता है 
(उत्तर ) जीव चेतन और मूर्ति जड क्‍या मूत्ति के सहुश जीव भी जड़ द्दोजायगा ? 
यह मूततिपूजा केवल पासण्ड मत है जैनियों ने चलाई है इसलिये इनका सण्डन १२ 
दें समुझास में करंगे। (प्रश्न) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जनियों का अनुकरण नहीं। 
छिया है क्‍योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदश वेष्णवादि की मूत्तिया नहीं हं। (उत्तर) 
हवा यद्द ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इसलिये जैन 
की मूर्तियों छे विरुद्ध बनाई क्योंकि जेनों से विरोध करता इनका काम्न ओर इनसे 
विरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मूर्तिया नगी, ध्यानावस्थित आर 
बिस्त समुप्य के समान बत्ताइ हूं उनख वरुद्ध बैष्णबादि न यथष्ट शज्ञारत जा 
के सहित रग राग भोग विषयासक्ति सह्दिताफार सडी और येठी हुई बनाई हैं।जैनी 





३ 


लोग बहुतसे शख घण्टा घरियाल आदि वाजे नहीं बजाते ये लोग बडा फोलाइल 
करत हूँ तय तो एमी लीला के रचने से वेष्णवादि सम्प्रदायी पोपों क चले जनियों फे जाल 
सेबच के इनकी लीला में आफेसे ओर बहुतसे व्यासादि मद्दर्पियों के नाम से मनमा- 
सी असभव गाथा युक्त प्रन्थ बनाये उनका नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लग 
ओर फिर ऐसी २ विचिन माया रचने लगे कि पापााण की मूर्तिया ययाकर गुप्त कहीं 
पहाड़ वा जडलादि में घर आये वा भूमि में गा्डदी पग्चात्‌ अपने चलें में प्रसिद्ध 
किया कि मुझ को दाध्ि को स्वप्न सें मद्ददेव, पावेती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा 
लक्ष्मीनारायण और भैरव, इनुमान “आदि ने कद्दा है कि हम अमुक ० ठिकान दे 
इस को वहा से ला, मन्दिर में स्थापना कर ओर तू दी हमारा पुजारी दोवे तो दम 
ससोबाछित फछ देसें । जब ध्याफ फे अन्घे और गाठ के परे जोरों ने पोषजी फी लीछा |] 
है 4 
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बे >्श 
३२४ खस्याभ्रप्रकाश ॥| 
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मुत्ती तब तो सच ही मामली और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्सि कहां पर है! तब 
तो पोपजी वाले कि अमुफ पद्दाड़ वा जम्नल में है चलो मेरे साथ दिपलादू तय तो ये शब्पे 
उस धूत्ते के साथ चलके वद्दा पहुँच कर देसा आश्चर्य में दोफर उध पोपके पय में गिर रर 
कट्ठा कि आपके ऊपर इस देवता की वी द्वी झुपा है अब आप ले चालिये और दम मदिर 
बनवा देवेंगे उसमें इस ठेवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी 
इस प्रतापी देवता के दृशन स्पशन करके मनोवाछित फछ पा्बेग ।इसी प्रकार जब 
एक ने लीला रची तव तो उसको देस सन पोप लोगों ने अपनी जीविकफाथे छल कपट ; 
से मूत्तिया स्थापन कीं। ( प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आासकता | 
इसलिये अवदय मूर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं फरें तो मूत्ति के सम्मुस जा 
हाथ जोड परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इसमें क्या हानि हैं! (उत्तर) 
जब परमेश्वर निराकार सर्वउयापक है तव उसकी मूर्ति दी नहीं गन सफयी और जा 
मूर्ति के दर्शनमात्र से परगेश्वर फा स्मरण होवे तो परमेश्वर फे बनाये पृथियी, जन, 
अरिन, थायु और वनस्पति झादि अनेक पदाथे जिनमें इधर ने अदूभुन रचना की है 
क्या एसी रचनायुक्त पुथिवी पद्दाढ आदि परमेश्वर रचित्त मद्दामूत्तिया कि जिन पहूहेँ 
आदि से मजुष्यक्षत मूत्तिया बनती हैं उनको देसकर परमेखर का स्मरण नहीं हो उ- 
करता $ जो तुप कहते द्वो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण दोता है यद् तु 
रद्वारा कथन सर्वथा मिश्या है और जय वह मूर्ति सामने न दोगी तो परमेश्वर के स्मरण 
नददोने स मनुप्य एफान्त पाकर चोरी जारी आदि इुकर्म करने में प्रगृत्त भी दो सकता 
६ फ्योंके चह जानता है कि इस समय यद मुझे काई नहीं देखता इसलिये वद अनर्थ 
फरे पिता नहीं चूफता इत्यादि झनेक दोप पापाणादि मूर्सिपूजा फरने से सिद्ध धोव हैं। 
क्षय देसिये! जो पापाणादि सूर्चियों फो न पानकर सर्वेदा सर्वव्यापफ सर्योन्धर्यामी 
स्यायफारी परमात्मा ऐो सर्वश्न जानता और मानता है घद पुरुष सर्वत्र सर्वदा परगेश्वर 
को सब के बुरे भले कर्मा का द्रष्ट जानकर एक झाणमात्र भी परगात्मा से अपन को 
पृथक न जान के छुफर्ग करना सो फट्दा रहा किन्तु मनमें सुचेष्टा भी नहीं कर सकता 
क्योंकि चह जानता दै जो में सन वचन और फस से भी पुछ उरा काम करूगां को 
इस अन्‍्तयोगी फ्रे न्याय से वि दण्ड पायें फदापि ये चचूगा और नाम ह्मरणमात्र। 
से कुछ भी फ्च नए होता जैसा कि मिद्वरी २ फएने थे शुद्द मौठा और नींग् रख्इने 
' से कडुवा नह होता किन्तु जीभ से चासने ही से मीठा पा फटुयापय जाना जाता ह्टै। 
(प्रश्न ) कया नाम सेना सर्वया मित या है जो सर्वत्र पुराणों में सामस्मरण फा मरा 


जज जिन 
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भाद्मत्म्य लिखा १ ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रझार 
तुम नाम स्मरण करते हो वह्‌ रीति झूठी है। (प्श्न) हमारी फेसी रीति हे ( उत्तर 
वेदविस्द्ध । ( प्रश्न ) भला अब आप हमको वेढोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? 
( उत्तर ) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जैसे /न्यायकारी” ईश्वर का एक 
नाम है इम साम से जो इसका अथे दे कि जैसे पक्षपात रहित द्वोकर परमात्मा सब 
का यथावत्‌ न्याय करता है वैसे उसझो भ्द्दण कर न्याययुक्त व्यवद्वार सवंदा करना 
अन्याय कभी न करना इस प्रक र एक नास से सी मनुष्य का कल्याण दवा सकता दै। 

( प्रश्न ) €म भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, विष्णु, 
गणेश, सूय्ये ओर देवी आदि के शरीर धारण कर राम कृष्णादि भवतार लिये इससे 
उसकी मूत्ति बनती है कया यह भी वात झूठी है ? ( उत्तर ) हा २ झूठी क्‍योंकि 
“अज एकपात्‌” “अकायम्‌” इत्यादिषिशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरणु आर शरीर- 
घारणरद्वित बेदो मे कट्दा है तथायुक्ति स भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं दो 
सकता क्‍्योंके जो आक्राशवत्‌ सर्वत्र व्यापक अनन्त भर सुख दु स दृश्यादि गुणरद्वित 
है वह एक छोटे से बीरये गर्भाशय और शोर में क्येफरर श्रासकता है ? आता जाता 
बह है कि जो एकदेशीय हो और जो अचल अदृश्य जिसके विना एफ परमाणु भी 
खाली नहीं है उसका अवतार कद्दना जानो बन्ब्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौश्न 
फे दृशन करने फी घात कद्टना है। ( भश्न ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मू(्त में भी है 
पुन चाह किसी पदाथे में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? दखो - 





न काए विद्यते देवो न पायाणे न मृण्मये । 
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भाव है वद्यते दवस्तस्माह्तरावा ॥ह कारणम ॥ 
रु ० न प रे हज न्तु पु 
परमेश्वर देव न काछ नपापाण न सृत्तिका से यनाये पदार्था में है किन्तु परमेश्वर 

५-३ है ्‌ रू ले के 45. शक ृत। 
तो भाव में विद्यमान है जद्दा भाव करें बद्दा ही परमेश्वर सिद्ध द्वोता है। ( उत्तर ) 
जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अ- 
न्यन्न न करना यह ऐसी बात हे कि जैसी चक्रवर्ती राजाफो सब राज्य फी सत्ता से | ; 
छुड्टा के एक छोटीसी मोपडी का खामी मानना देगयो ! यह कितना यद़ा अपमान है |. 
देखा तुम परमेश्वर का भी अपमान करवे दो।जथ व्यापक मानते द्वो तो बाटिका में 


* की 
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१२६ सत्यार्थप्रकाश ॥ 


से पुष्प पत्र ताड क॒ क्‍यों चढाते ? चन्दन घिसके क्‍यों लगात ? घूव को जलाफे क्यों 
दूते ? घटा, परियाल, झाज, पस्ताजों को लकडी से कूटना पीटना क्यों रुख ; 
हो ? तुम्दारे द्वाथों में है क्या जोडत ? शिर में हूं क्‍या शिर नमाते) श्रश्न जताई 
में है क्‍यों नेवेध धरते ? जल में है शान क्यों कराते ? क्योंकि उन सब पढायों 
में परमात्म। व्यापक हैं भोर तुम व्यापक की पञा करते ह्वो वा व्याप्य की | जो 
व्यापक की करते द्वो तो पापाण छकडो आदि पर च-दन पुप्पादि क्यों चढाते हो ! 
और व्याप्य की करते द्वो तो दम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा झुठ क्यों गो । 
लते हो ? इस पापाणादि के पजायी हैं ऐसा सत्य फ्यों नहीं पोलते १ । 


अय फदिय ““भाष” सच्चा है वा झूठा ? जो फहों सघा है तो तुम्हारे भाव के 


आधीन द्ोकर परमेश्वर बद्ध द्वोजायग। और तुम सत्तिका में सुबर्स रजवादि, प्रापाण ' 


रा 


में द्वीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जछ में घृत दुग्ध टथि आदि और धूदि मं 
मैदा शक्ार आदि की भावना करक उनको वैसे क्‍यों नहीं बनाते द्वो ? तुम लोगदु ख 
फी भावसा कभी नहीं करते वह क्‍यों होता ? औ।र सुस्त की भाषना सदैव ररठ हो 
चह क्यो नहीं प्राप्त द्वोता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों बढ्दीं देसता ! [ 
मरने फी भावना नहीं करते क्‍यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सर्गी नहीं * 
क्याफि जैसे में वैसी फरने का नाम भावना फद्दते हैं जैस अग्नि में अग्नि, जल में जल 
जानना और जल में आरिन, झरिन में जय समझना श्रमावना दे । क्योंकि जैते फ्रो 
पैसा जानना ज्ञान और अन्यया जानना अज्ञान है इसालैये तुम अभावना या भावना | 
और भावना को अमावना कहते दो (प्रश्व) अजी जयतव' बेदमन्त्रो से ध्याम/हन पढँ 
करते तवतक देवता नहीं आता और आवादन फरने से मट झाता क्रीर विसतन परन 
से चला जावा है (उत्तर) जो मनन को पटकर आवादन करने से देवत। आाजावा 
है तो म्ति चेतन क्या नहीं दोजाती ? भौर विसर्णन परन से घता फ्यों नहीं 
जाता ? और बद बह्दा मे भाता और वह्दा जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्म। न आता 
आर न जाता दै जो तुम मन्त्रयल से पस्मश्वर का घुलाउेवे द्वो ता उन्दीं मा्त्रों पे अ- 
परे मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्‍यों नहीं उुल्ा लेते और धर्म क शरीर 
में मौयात्मा का विस करके क्यों नहीं मार सकते) सुना माई मोल सारे लागी ये 
पोपजी सुमझो ठगकर अपना अग्रोजन मिंद्ध तरने दे वेदों में पापाणादि मूति[ृता और 
पस्मेश्वर के आवाहयर विससन करने का एक अछ्षर भो गदहीं द। (मश्न 
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प्राणा इहागच्छन्तु सुख चिर तिप्ठन्तु स्वाहा । आत्मे- 
हागच्छतु सुख चिर तिष्ठतु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु 
सुख चिरं तिए्ठन्तु स्वाहा ॥ 
इत्यादि वेदमन्त्र हें क्‍यों कहते हो नहीं है ? ( उत्तर ) अरे भाई ' बुद्धि को 
थोडीसी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेद्बिर 
द्ू तन्‍्धपन्थों की पोपरचित पक्तिया हैं वेदबचन नहीं । ( प्रश्न ) क्‍या तनत्र झूठा ! 
( उत्तर ) हा, स्वथा झूठा दे, जैसे आवाहन प्राशप्रतिछ्ठादि पापाणादि मूक्तिविषयक 
वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वैसे “स्नान समपेयामि!” इटादि वचन भी नहीं हर 
गौत्‌ इतना भी नहीं है कि “पापाणादि मूत्ति रचयित्या मन्दिरेपु सस्थाप्य भन्‍्धा 
दिमिरचेयेत्‌ ? अर्थात्‌ पापाश की सूत्ति वना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन अ- 
क्षतादि से पूज ऐसे लेशमात्र भी नहीं ( प्रश्न ) जो बेदों मे विधि नहीं तो सण्डन 
भी नहीं है और जो सण्डन है वो “प्राप्तो सया निषेध ” मूर्ति के होने ही से 
खण्डन हो सकता दे । (उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में फिसी 
अन्य पदाथे को पूजनीय न मानना आओर स्वंथा निषेध किया है क्‍या अपूर्वबि धि 
नहीं होता सुनो यह है --- 
अन्धन्तम प्रविशन्ति येउसम्भूतिमुपासते। ततो भ्रय इव 
ते तमो य उ सम्भूत्या७ रता ॥ १॥ यजु० ॥ अर० ४० | 
स० ६॥ न तस्य प्रतिमा अ्रस्ति ॥ २॥ यजु० ॥ अ्र० ३२। 
स० ३ ॥ 
यद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युयते । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ ३ ॥ 
यनन्‍्मनसा न मनुते येनाहुमंनों मतम््‌ । 
तदेव ब्रह्म स्वर विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ 
यत्चचुपा न पश्यति येन चक्तूदि पश्यान्ति । 
तदेब ब्रह्म त्व विद्धि नेंद यदिदसुपासतें ॥ ५ ॥ 
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यच्छात्रण न श्रणात यन श्रात्रामद७ अश्रतम । 
तदच नत्रह्म त तवाद्ध नर याददमुपासत ॥ ६ ॥ 
है. हो सर ् 
यत्प्राणन न प्राणात यन प्राण: प्रणीयत्त || 
हि हित 2 8 हनन चर 7 कप क०म किक [कप] 
तदव न्रह्म तर वाद्ध नद याद्दमुपासत ॥ ७॥ कनापान०॥ 
जो अपमभूत अथात्‌ अनुत्यन्न अनादि प्रकृति कारण को ब्रह्म क स्थान में उपा 
सना करते हैँ वे अन्वक्वार अथात्‌ अज्ञान और दु पप्तागर में इपते ६ और स॑ 
भूति जा फारण स्‌ उत्पन्न हुए कार्यरूप प्रथिवरों आदि भूल पापाण शओर एक्तादि भर 
पयव ओर मलु»पदि के शरीर का उपासना पक्ष के स्थान में फरते है व उस भ | 
न्घह्वार से भो अधिक अन्वकार अर्थात्‌ मद्दामूत्र चिरफाल पार छु सह नरध्गें ! 
गिरे मद्ृक््तनश भागन है ॥ १ ॥ जो सब जगत में व्यापक है उस निराकार प- 
रमात्मा की प्रतिमा परिमाण साहश्य वा मृत्चि नहों ६ ॥ २ ॥ जो वाणी को इयणा | 
भर्थात्‌ यद्द जन्न है लोमिय कैसा विषय नदों ओर जिध्ऊर धारण ओर सता सर 
चाणो की प्रशृत्ति द्वोती है उप्ो का ग्रदा जान आर उपासना फर और जा उससे 
मिन्न हैं वइ उतासतीय नहों ॥ ३ ॥ जो सन से “इयसा” कर के मन में नहीं 
आता जो मन को जानता है उद्तो का प्रक्ष तू जात और उप्तो को उपासना कर 
जो उध्प भिन्न जोव ओर अन्त करण हैं छसफों इयासना अह्ाय फ स्थान से मंतत | 
कर ॥ ४ ॥ जो आप स नहीं दीस पडता और जिमधे सब आसे दखती हैं वध्ी | 
को तू शद्दा जान आर ठसा को उपासना कर और जो उससे भिन्न सगे, गिषुत्‌ 
ओर आरिन भादि जह पदार्थ हैं. उनकी उपासना मत फर ॥ ५॥ जो श्रोश्न सनहीं ( 
सुना जाता और जिससे क्रात्र सुनता है उसी फो तू भक्ष जान और असी की 5 
पासना कर शौर उससे मभिनर शब्दादि फी उपासना एसके स्थान में मत फर॥ ६॥ 
जो प्राणों से चलायमान नहीं द्ोता मिससे भ्राण गमा को प्राप्त दोहा है दर्गी | 
को तू जान और उसीकी उपासना पर जो यह उससे मिन्न बायु दे उसकी ठप [ 
सत्रा मत कर ॥ ७ ॥ इन्यादि बहुतसे तिपघ हैँ । तिपप प्राप्त और अप्राप्त का भी 
ऐव। है “प्राप्त? का सैस फोई कद्ों बैठा दो उसको बद्दा से उठा दनसा प्राप्त 
का जस दर पु्॑र॒सू चारी कमी मत फरना, हुवे में मत गिरना, दुष्टा का सात मह 
करना) विद्याद्दीन सत रहता दुृष्यादि अभ्राप्त कातिपय तर हू सो सउुत्यां शान 
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है एकादशम्रमुछास ॥ ३२९ 


























में अप्राप्त परमेडवर के ज्ञान स श्राप्त का निपेय फिया है । इसलिये पापाणादि मात 
पूजा अत्यन्त निषिद्ध है। ( भश्न ) मृत्तिपूजा सें पुण्य नहीं दो पाप भी नहीं हे 
( उत्तर ) कम दा हा प्रकार के ट्वोत हूं -विद्वित-जां कत्तवग्यता से बंद मे सत्यभा- 
पणादि भ्रतिपादित हूँ, दूसरे निपिद्ध-जो अकर्तेव्यता से मिथ्याभाषणादि वेढ में 
निषिद्ध हूँ जेसे विद्वेत का अनुष्ठान फरना वह धर्म उसका न फरना 'अधमे है वैसे 
ही तिपिद्ध कमे का करना अधर्म और न फरना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूत्ति- 
पूजादि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्‍यों नहीं? (प्रश्न) देखो ' वेद अनादि 
हैं उप्त समय मूर्ति का क्‍या कामथा क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रोति 
वो पीछे स॒ तन्न ओर पुराणों से चलो हे जब मलुप्यों का ज्ञान और सामश्य न्‍्यून 
हागया ता परमेच्यर को ध्यान में नहीं लासके ओर मृत्ति का ध्यान तो कर सकते 
हूं इस कारण आज्षानियों के लिये मात्तिपजा है, कर्याकि सीढी ० से घढे तो भवन पर 
पहुच ज्ञाय पहली सीढीं छोडकर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा मफता इमलिये 
मूत्ति प्रथम सीढी है इसको पूजते २ जय ज्ञान होगा और अन्त करण पवित्र दोगा 
तय परमात्मा का ध्यान फर सकेगा जेसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थुल लक्ष्य में तीर 
गोली वा गोला आदि मारता रे पश्चात्‌ सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वेसे 
स्यूल मूर्ति की पूजा करता २ पुन सूक्ष्म शद्या फो भी प्राप्त द्वोता है । जैसे लडाकैया 
गुडियों का खेल तबतक करती हैं कि जबतक मचे पति को प्राप्त नहीं होतीं इ यादि 
प्रकार से मृत्तिपुजा करना दुष्ट काम नहीं ( उत्तर ) जब वेदाविद्दित धर्म और बेद- 
विरुद्धाचरण में अधमे है तो पुन छम्दारे कहने से मूत्तिपूजा करना अधमे ठहर जो २ 
ग्रन्थ वेद से विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानों नाम्तिक होना दै, सुनो - 


नास्तिको वेदनिन्दक' ॥ १ ॥ सनु० २। ११ ॥ 

या वेदबाद्या स्मृतयों याश्र काश्व छुदूछय । 

सर्रास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता समता ॥२॥ 
उतयग्यन्ते च्यचन्ते च यान्‍्यतोन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवाक्कालिकतया निष्फलान्यनृताने च ॥ ३॥ 

सनु० आ० १६२। ६५ । ६६ ॥ 
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मनुजी कददते दे कि जो वेलें की निल्ल अर्थात्‌ ध्यपपान, स्थाय, विसुद्धायरखण 
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३३० सत्यायेत्रदकाश ॥ 
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फरता हूँ वह नास्तिक कट्दाता है॥ १॥ जो प्रन्य बेदघाष्य कुत्सित पुरुषों के पनायें 
समार का दु खसागग म डुव्ानंवचाल हू व सवनप्फल असत्य झ घकार रूप इस लोब 
आर परलोक मे मु सदायक है ॥ २॥ जो इन वेदों से विरुद्ध प्रन्थ उत्पन्न हाते हू मे 
आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट द्ोजाते हैं उनका मानना निष्फल और झूठा है।शा: 
इसी प्रकार गद्षा से लकर जैमिनि सद्दर्पिपयेन्त का मत दै।फि चेदवियद्ध को ग भा. 
नना किन्तु घंदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्योंकि वेद सत्य प्र्थ का भर 
पादक है इससे विरुद्ध जितने तन्‍न ओर पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से मठे हूँ और जो बद्‌ 
से घिरुद्ध पुस्तक हूँ उनमें कही हुई मूत्तिपूजा भी अधमरूप है । मनाया का शान जड़ 
की पूजा से नहीं यढ सफता डिन्‍्तुजों कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट होजाता हैं इसलिये 
शानियों की सेवा सद्ठ से श्ञान बढता है पापाणादि से नहीं। क्‍या पापाणादि मू्तिपूजा, 
से परमेश्वर को ध्यान मे कभी ला सकता है ? नहीं २ मूसिपृजा सीढी नहीं, किन्तु ए$ 
यही ग्याह ऐ जिसमें गिरकर चक नाचर हो जाता हूं पुन उस राई से निकया नहीं पतन 
फ्ता फिन्तु उसी में मर जाता दै। हा छोटे घार्मिफ विद्वानों मे लेकर परम विद्टान्‌ 
योगियों के सग से सह्रिया और सत्यमापणादि परमेश्वर की प्राप्ति पी सौद़ियां हैं 
जैसे ऊपर घर में जाने की नि श्रेणी होती दे कि-घु मूत्तिपूजा करते २ धागी तो कीई | 
न हुआ प्रत्युत सब सूर्ज्षपूजक अक्षानों <६फर मनुप्यजन्म व्यर्थ सोफे गहुत २ 
से मर गये ओर जो अब हैं वा होंगे व भी मनुष्यजन्म पे घम, पथ, फाम श्रार 
मोक्ष की प्राप्तिस्ुपप फलों से विमुस द्ोकर निरर्य नष्ट दो जायगे । मूत्तियूजा मर्झ 
की प्राप्ति में स्थूल लक्षयत््‌ नहीं किन्तु घार्मिक विद्वान और सृष्टिविया है इसको 
घढाता २ पद्म को भी पाता है और मूर्सि शुडियों के खेलवय म्दी कि तु मधम 
अक्षराभ्यास मुशिष्ा फा होना गुष्टियों फ स्रलबत्‌ गक्ष फी प्राप्ति पा साथा 
सुनिये ! जब भच्छी शिक्षा और विद्या फो प्राप्त देगा तथ सच्चे स्वामी परमात्मा 
को भी आप दो जायगा । (प्रश्न ) साकार में मन स्थिर द्ोवा और #िराकाए मे 
स्थिर द्वोना कठिन हैं इसलिये सूर्धिपूजा रहनी घादिये। ( रचर) साकार मे मम 
घ्थिर फभी नदों दो सकता, क्योंकि उम्तको मन मट प्रदूय करफे उसी के एफ ह |, 
अषयय में पूमता और दुसरे में दौद जाता है और निराफार परमात्मा के मह३ 
मे यायत्वान»्य मन अत्यन्त दौष्टवा दे तो भी अस्त ईदी पातानिरययव दावे हि 


घघल भी ही रददा कि हु दमी के गुर कर्म स्वभाव का विधार करता >े झाएन्द स्‍ 
मग्न द्वोकर स्थिर दोगाता दे और जो माछार में स्पिर शोध सी सथ् जगत हा मे 








है! एकादशसमुलद्दास ॥ ३३१ 


जज + अिजिजजजजर 


































स्थिर होजाता क्योंकि जगत्‌ में मनुग्य, सत्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फसा 
रहता दे परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न लगावे क्योंकि 
निरवयव दोने से उसमें मन स्थिर हो जाता है इसलिये मृसिपजन करना अधर्म 
है | दूसरा--उससें क्रोडों रुपये मन्दिरों भें वयय करके दरिद्र होते हैं. और उसमें 
प्रमाद होता है | तीसरा---ज्ली पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार ल- 
डाई बसेंडा ओर रोगादि उत्पन्न होते हैं | चौथा--उसी को धर्म अथे फाम ओर 
मुक्ति का साधन मानफे पुरुषा्थरहित होकर मजुप्यजन्म व्यथे गमाते हैं ] पाचवा-- 
नाना प्रकार की बिरुद्धस्वरूप नाम घरित्रयुक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्यमव 
नष्ट होके विरुद्धमत में चलकर आपस में फूट बढा के देश का नाश करते हैं। 
छठा--उस्तीके भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैँ 
उनका पराजय होकर राज्य स्वातन्त्य और घन फा सुख उनके शत्रुओं के ख्वाधीन 
होता है और अप पराधीन भठियारे के टदूद्ू और कुम्दार के गद॒द्दे के समान श- 
बुुओं के बशमें हाकर अनेक विध दु ख पाते हैं। सातवा-जवब कोई किसी को कहे 
कि हम तेरे जठने फे आसन वा नाम पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित 
होकर भारता वा गाली प्रदान देता दे वेसे द्वी जो परमेश्वर फे उपासना के स्थान 
हृदय और नाम पर पापाणादि मूर्सिया धरते हैँ उन दुष्टबुद्धिवालों का सत्यानाश 
परमेश्वर क्‍यों न करे | छाठवा-आन्त होकर मन्दिर २ दशदेशान्तर में घूमते २ 
दुख पाते धर्म सपार और परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीड़ित दवोते 
ठगों से ठगाते रहते हैं | मववा-दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उक्त वन को वेश्या, 
परस्रीगमन, मथ मासाद्वार, लडाई वसेडों में व्यय करते हैं जिससे दाता फे सुख 
फा मुल पष्ट द्वोकर द ख होता है । दशवा-प्राता पिता आदि माननीयों का अप- 
मसान कर पापाणादे सरक्तिया का सान करके कृतन द्ाजात ६ । ग्यारहवा--उन 
सत्य को कोई तांड डालता वा चार ले जाता द्व उश्न द्वाय श्‌फरफ रोते रहत ६ | 
घारइबा-पुजारी परस्रियों के सन्न और पुजारिन परपुरुषों के सद्न से प्राय टूपित 








दोकर खरी पुरुष के प्रेम के आनन्द को द्वाथ से खो मैठते हूँ । वेरदबा-स्वामी सेघक 
की आज्ला का पालन यथावत्‌ न द्वोने से परस्पर विसद्धभाव दोकर नष्ट भ्रष्ट दोजाते 
द । चौदद॒बा-जड् का ध्यान करनेवाले फा भात्मा भी जड बुद्धि ह्ोजाता है क्योंकि 
ध्येय फा ज8त्व धर्म अन्त करण द्वारा आत्मा में अवदय आता है। परद्रदूवा-परमेश्वर 


जे 
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ने सुगन्धियुक्त पुप्पादि पदार्थ वायु जल फे दुगेन्ध निवारण और आरोग्यता के लिए 
बसाये ६ उनको पुजारीजी ग्रोडताड कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तु 
सुगन्धि आफादा में चढकर वायु जछ को शुद्धि करता और पर सुगन्धि के समय 
तक उसका सुगन्ध द्वोता उसका नाश मध्य में ही कर देते ४ पष्पादे कीच डे 
साथ मिल सडकर उलटा दुगेन्‍्ध उत्पन्न फरते हैं क्या परमात्मा ने पत्मर पर 
चढाने के लिये पुष्पादि सुगन्धिय॒ुक्त पदार्थ रे हैँ | सोलद्॒वा-पत्थर पर चढ़े हुए 
पुष्प चन्दन और अछ्षत झादि सब का जल और सृत्तिका के सयोग होने से भोरो 
वा कुण्ड में आफर सड ये उससे इतना दुगेम्ध आकाश में चढता दे कि शितना 
मनुष्य के मल षा और सदस्नों जीब उसमें पड़ते उसी में मरते सबते हैं। ऐमे २ 
अनेक मतपजा के करने में दोप आते हैं इसलिये सथथा पापाणादि मृत्तिपुजा सं 
ज्जन छोगों को त्यक्तत्य दै। और जिन्होंने पापाणमय मूर्सिकी पूजा फीए, फरहे 
ईं और फरेंगे थे पूर्वोक्त दापों से न बचे, न वचते दे और न यघगे ॥ 

( प्रश्न ) किसी प्रकार की मुस्िपृजा फरनी फरानी नहीं और जो अपने भार्प्यो 
पत्ते में पचदेवपुजा श-द प्राचीन परग्परा से चला झाया है उसका यद्दी पघायवन 
पूजा जो कि शिव, विप्णु, आम्बिका, गणेश अर सूर्य को मूतति बनाकर पूजते ६ पद 
पचायतनपृण। ६ वा नहीं। 7 (उत्तर ) कैसी प्रकार पी मू/सपूजा त करना कि-तु"मूररि- 
मान जो नीचे फहगे वनकी पूजा अयत्म्‌ सत्पार फरना पादिय धष पद पपूज।, प्रगा- 
यतनपूजा शाद बहुत अच्छा अथवाला दे परन्तु विदयाहीन मूदों ने उसके उत्तम शग ९ 
छोडकर निमृष्ठ अथ पफष्ठ लिया ज। आजकल शियादि पाचों की सृ। भया पनाकर क्‍ 
जते ६ उनका सण्डन तो अभी पर चुके ह# पर सथ्यी पचायतन बदोफ़ चर वदातु- 
पूलोफ़ देवपूजा और मूस्पूजा यद्द दे मुने - 


मा नो वबधीः पितर मोत मातरम्‌ ॥ यज्भु७ | झअ० १६ । 


में १५ ॥ 

शाचाययों प्रद्मच्येण शक्षचारिणामिच्छते ॥ अरधर्ष० | का० 
११। ब० ५। स० १७ ॥ 

अतिथिर्ण३ नागच्छेत्‌ ॥ श्रयर्व० ॥ का १५४। ब० १६। म० ६॥ 
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अचेत प्रार्चत प्रियमेघासो अर्चत ॥ ऋम्वेदे ॥ ' 

लमेत प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यासि ॥ 
तैत्तिरीयोपनि० ॥ वल्ली० १ । अनु ० १ ॥ 

कतस एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचच्षंत ॥ शुतपथ० ॥ 
का० १४ प्रपाठ० ६। ब्राह्म ० ७। कडिका १० ॥ 
मातृदेवो भव पितृदेवों भव आचायठेवो भव अ्तिथिडेवो भव ॥ 
तैत्तिरीयोपानि० ॥ व० १ । अनु० ११॥ 
पितृमिश्नातृभिश्चेता पतिमिदेवरेस्तथा। 

पूज्या भूषायितव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुभि ॥ 

सनु० ञझर० ३। ५५ ॥ 

उपचर्य' स्रिया साध्वया सतत देववत्पति ॥ मनुस्खतों ॥ 





प्रथम माता सूसिमती पूजनीय देवता अर्थात्‌ सन्‍्तानों फो तन मन धन से सेवा 
ऋरफे माता को प्रसन्न रसना हिंसा अथोत्‌ ताडना फभी न करना। दूसरा पिता स- 
स्कत्तेव्य देव उप्तकी भी माता के समान सेवा करनी । तीसरा आचार्य जे। विद्या फा 
इेनेवाला है उप्तकी तन मन वन से सेवा करनी | चोथा अतिथि जो पिद्वान्‌, धार्मिक, 
निष्कपटी, सब की उन्नति चाइनेचाला, जगत्‌ में श्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से 
भन्न को सुप्री करता है उसकी सेवा करें। पाचवा री के लिये पति और पुरुष के लिये 
पत्नी पूजनीय है। ये पाच मू/तमान्‌ देव जिनके सग से मलुप्यदेद्द की उत्पात्ति, पालन, 
पत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है ये ही परमेश्वर को प्राप्त दोने | 
की सीढिया हैं इनकी सेवा न्॒ करके जो पापाणादि मूर्ति पूजते दें थे अतीय वेदविरो- || 
धी हैँ | ( प्रश्न) माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्तिपूजा भी करें तब तो कोई 
दोप नहीं? (उत्तर) पापाणादि मू चिपूना तो सर्वधा छोडो और मातादि मूसिमानों । 
की भेवा फरने ही में कल्याण है घड़े अनथे की वात है कि साक्षात्‌ माता आदि प्र- 
स्यक्ष सुखदायक देवों को छोड फे अदेव पापाणादि से शिर मारना स्वाॉकार किया ! ' 
इसको लोगों ने इसीलिये स्थोकार किया है फि जो साता पित्तादि के सामने भेवध वा | 
/ 
क्‍ 


$- न्भ्ड 
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भेट पूजा घरेंगे तो बे खथ या लेंगे और मेट पूजा लेंगे तो हमारे सुख वा द्वाथ में कुछ 
न पढेगा इसस पापाणादि की मू[ध धना उसके आगे नेबेद्य घर घटानाद रट पूष चोर 
शखस बजा, फोलाइल फर, अगृठा दिसला अवात्‌ “त्वमगुछ्ठ गृद्राण भोनन पढाय 
वाऊःइ प्रद्वीग्यामि” जैसे कोई किसी को छले वा चिडाये कि तू घटा ले और अगृरा 
दिसलावे इसके आगे भे खव पदार्थ ले आप भोगे देसी हो लोला इन पुज्ञारियों भ 
थांतू पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है | ये लोग चटक मटफ चलक गलफ मूरियों 
फो बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठन के बिचारे नियुद्धि मूद अनाथों का माल 
भारके मौज करते हैं जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पापाणपत्रियों फो पत्पर सादने 
बनाने और घर रचने आदि फा्मों में लगाफे साने पीने को देता नियोह फराता ( अश्न) 
जैसे ज्री आदि की पापाणादि मूर्सि देखने से कामोत्पत्ति द्वोती है वैसे बीतराग शारित 
की मूर्ति देखने से वराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ? (जत्तर) नहीं दो एकता, 
फ्याफि चह मू(त्त के जडत्व धर्म आत्मा में आने से विचार शक्ति घट जाती है विभ्ेक मे 
बिना मैराग्य, वेराग्य फे विना बिशान और विज्ञान फे विना शानित नह दोती और जो | 
फुछ होता है मो उनके सद्ग उपदेश और उनके इतिद्वासादि के देखने से होता है फ्योंडि + 
जिसका गुण वा दोष 7 जानफे उसकी मू[समात्र देखने से श्रीति नहीं होती प्रीति दो 
फा कारण गुणत्षान है। ऐसे मू्तिपूना भादि युरे फारणों दी से आयोयरो में मिकम्मे 
पुजारी मिश्ुफ भालसी पुरुपार्थ गद्षित योडों मनुष्य हुए हैं सब ससार में मृदता दहन 
फैलाई दे झूठ छल भी पटवसा फैला है (प्रश्न) देखो फाशी में “भौरदइजप! गाद 
शाह फो “लाट मैरव'” आदि े ये? घमत्पार दिसलाये थे जय मुसलमान बनको 
साहने गये और उन्होंने जग्र उन पर तोप गोला आदि मारे शप यदे २ भरे मिक्स 
कर सथ फौज फो व्याफुल फर भगादिया। ( उत्तर ) यद्द पापाण का घमरफार न्नद्ठी 
किन्तु बहा भमरे फे छत्ते लगरदे द्वोंगे उनफा स्वभाव दी मूर ऐ जय कोई दमको ऐं 
ता ये वाटने को दौटते हैं | भौर जो दूध को घारा फा घमरफार होता था यह पूरा 
रीजी की लौला थीं। ( प्रश्न ) देंसों मद्दादेव स्लेच्छ को दर्शन य देते फे लिय शूप मे 
और वेशीमाधय एफ प्राष्ठण के पर में शाह्टिपे क्‍या यद भी चमत्कार गहीं है ! 
(उत्तर ) भला जिसके फोटपाल कालमैस्व शाटमैरव ध्यादि भूस बे और एंगड 
आदि गग, उन्‍होंने मुसलमानों फो हके क्‍यों नइटाय | जप गदादेंद और द्प्यि 
की पुराणों में रूथा है कि सने् दिपुरासुर आदि परे २ मबदूर टूटी पीमण 
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एकादशससुद्यास ॥ ' ३३५ ह। 


बे 


विचारे पापाण क्या लझत लडाते जब मुसलमान मा दर आर मात्तियां को 


मर ्ड 


फोडते हुए काशा के परस आए तब पूजारया न उस पापाण के लिच्न का कप सडाल 
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ओर बेणीमाधव को शराह्मण के घर में छिपा दिया जय काशी में फालमैरव के डर 
के मारे यम॒दूत नहीं जाते ओर प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो 
स्लेच्छों फे दूत क्‍यों न डराये और अपने राजा के मन्दिर का क्‍यों नाश होने 
दिया, यह सब पोपमाया है ॥ 

(प्रश्न) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छटकर बट्दा के श्राद्ध के प- 
ण्यप्रभाव से पितर खगे में जाते ओर पिवर अपना द्वाथ निफाल कर पिण्ड लेते हैं क्‍या 
यह भी बात झूठी है? (उत्तर) सर्वथा झूठ, जो वहा पिण्ठ देने का चह्दी प्रभाव है तो 
जिन पण्डों को पितरों के सुस्त के लिये लाखों रुपये देते हैँ उनका व्यय गयात्राल बै- 
ध्यागगनादि पाप में फरते हैं वह पाप क्‍यों नहीं छूटता ? और दाथ निकलता आज 
फल कहां नहं। दौसता बिना पण्डों के द्वाथों के | यद्द कर्मी किसी धूृत्ते ने प्रथियरी में 
गुफा सोद उसमें एक मनुष्य बैठाय दिया दोगा पश्चात्‌ उसके मुस पर कुश बिछा 
पिण्ड दिया धोगा और उस कपटी ने उठा लिया दोगा किसी आस के अन्धे गाठ के 
पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आखरये नहीं वैसे दी वैजनाथ फो रावण लाया था 
यह भी मिथ्या बात है। ( क्‍्क्‍रश्न) देखो | कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी 
को छासों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) फुछ भी नहीं ये 
अध लोग भर के छठुस्य एक क पाछ दूसर चलत ६ कप खसाड मं गिरते हहर नह्दीं 
सकत बसे ही एक मूसे कर्पीछे दूसरे चलकर मूत्तिपूजारूप गढे म फँंसफर दु स पाते 
है। ( प्रश्न ) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथजी मे प्रत्यत्त चमत्कार हैं एक फलेघर 
बदलने के समय चदन का लकडा समुद्र में से खयमेब आता है। चूर्द्दे पर ऊपर ० सात 
एडे धरने से उपर २ के पहिले२पकते हैं और जो फोई बद्दा जगनाथकी परसादी न साने 
तो कुछी द्ोजाता है और रथ आप से आप चलता पापीको दशन नहीं होता है इन्द्रदस _ 
फू र|प्यभ दृवताआ। ने मांद्र बनाया € फलव र॒ बठलने के समय ए् 5 राजा एक पढा एफ 
बठइमरजाने आदि चमत्छारों को तुम कूठ न कर सफोगे  ( उत्तर ) जिसने यारह दर्ष 
परयत जगताथ फी पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था मुझ से 
मित्ता था सन्त इन बात्ता का उत्तर पूछा था उसन ये सच थयाते धठ चत्ताई कातु 
विचार से निम्चय यद्द हे कि जय फलेवर तदलने का समय आधा है तब नौका में 
चादन की लकडी छे समुद्र में डालते हँ पद समुद्र को लद्रियों से फिनारे लग 
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है उमको ले सुतार लोग मृतिया यनाते हैं जय रसोई मनती है तब रे 
बन्द करके रसोदयों फे बिना श्रन्य किसी फो न जाने न देने देते हें भमि पर 
चारों आर छ ओर बीच में एक घक्राकार चर्दे यनते हैं उन हफ्डों के नीच पों 
मर और रास लगा छ चूनों पर चावल पका इनके तले माज कर उध थाौष #े | 
हण्डे से उसी समय चात्रल डाल छ धुर्हों फ मुस्त लोहे के सर्मों से पन्‍ट कर 
दीन करनेवाला को जो कि धनादय हों घुला फे दिसलाते द ऊपर * के हण्डों से 
घावल निकाल पके हुए चावलों को दिखज्ञा नोथे के क्भे चावल निफाल ऐसा रे 
पनसे कहते हू कि फुछ दृण्डों फे लिये रस दो आस के अन्धे गाठ के पूरे सपगे 
अशर्फो धरत ओर कोई २ मासिक भो बाघ देत हूँ. | भद नीच लोग मो दर में 
भैयेश लाते हैं जय नवेय्र दो चुकता है तय वे शूद्र नीच लोग ज्ठा फर देत हैं प* 
खातू जा फोई रुपया दकर दृण्डा लेबे उसके घर पहचाते और दीन गद्ृस्प 'ग्रोर 
साधु सन्‍्तों को लेके झद्र और झमन्त्यनपर्यन्त एक पक्ति में बैठ ज्ूढा एक दूसरे छा 
भोजन फरते ुई जग्र बह पक्ति उठतों हू तव उन्हों पत्तलों पर दमरों को यैठाते 
जाते हूँ मह्दा अनावार दे ओर यहुतेरे मतुप्य वहां जाकर उनका जा ॥ साक 
अपने व पना साकर चते आते ह झुछ भो एुप्टादि राग नहों होत और उस 
जगन्नामपुरा म भा यहुत्स परमसादा नहा खातच उनका मां बप्राद राग सहां हाथ 
आर उस जगनाथपुरी में भी बहुतसे शुष्ठी 6 नित्यप्रति जूडा साने मे भी शाप 
नहा टूटता आर यह्ट जगन्नाथ भ बामगार्गियों न भरसायत्र बनाया £ स्या!।फ सुभ़ा 
श्रोष्ाण कौर यलदेव फी यदिन लगती है उसी को दोनों भाइयों फ पौच में ख्री और 
माता के स्थान यैठाई है जो भरवीचक न द्ोठा तो यह पात फ्रभी थ द्वाव्ी । झार 
रथ के पद्टियों फे साथ कला यनाई हैं जय उनको सूधी घूमाते हैं घूमती दै तव रथ 
चतता है जब मले फे यौन में पटुघता दे तभी उसकी फीस फो कयटी घमा दने मे 
रथ स्पष्ठा रद जाता दे पूजारी लोग पुरारत हूं दान देचा पुण्य परों जिससे ऊमगल्ाय 
प्रसप्र होकर प्रपना रथ घब्यावें अपना पम रदे जयतफ भेट खाती जाती है सपनए ऐसे 
ही पुफारते जाते हैं जब आधुफता ऐ तप एफ ग्रजवासी अच्छ कपडे हमला मोदशर 
आगे सादा रा के दाथ जोड़ म्युति फरना है कवि टृतगआय स्वामिय | स्ाए एपा करक 
रथ फो घलाइये हमारा धर श्यारों" इत्पांदि बाल क साणाड्र रण्ययव धरम ४रग॑ | 


रुप पर चढ़ता है उसी समय रीए को सूची पुमा देंवे हैं चर जय २ शब्द बोस मे 
हम मत 4 रस्सी ररॉंपते है गये चताता 8 अब पडा मे लोय देश? को शत ६ 
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ही एकाद्शसमुछास ॥ ३३७ 2४ 





८ 5 कक 


इतना यडा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक 
लाना पडता हैं उन मूर्चियों के आगे खेच कर लगाने के पइदे दोनों ओर गइते हैं 
पण्डे पूजारी भीतर सड़े रद्दते हैं जब एक ओर वाले ने पर्दे को सींचा मट सूर्चि 
आह में आजाती है तप्र सब पण्डे और पूजारी पुकारते हैं तुम भेट घरों तुम्दारे 
पाप छुट जायेंगे तब दर्शन द्ोगा शीघ्र करो वे विचारे भोले मशुण्य धूत्तों के द्वाथ 
छटे जाते हैं और झट पदों दूसग खंच लेते हैँ तभी दृ्शन द्ोता है तथ जय शनद्‌ 
वोल के प्रप्न्न दह्ोकर धकक खाके तिरम्क्ृत हो चले आते हैं। इन्द्रदूमन वद्दी है जिस 
के फुल के लोग अबतक फलकक्ते में हैं. वह घनाद्य राजा और देवी का उपासक था 
उसने लाखों रुपय लगाकर मन्दिर बनवाया था, इसलिय कि आयाोवत्त देश के 


ओजन का बसेछा इस रीति से छुडावें परन्तु वे मूर्स कब छोडत हूँ देव भाना ता 





उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्द्रि बनाया राजा पण्डा और 
बढइ उस समय नहीं मरते परन्तु थे तीनों वहा प्रधान रहते हैं छोटों कोदु स॒ देते 
होंगे उन्होंन सम्माति करके उसी समय अर्थात्‌ कलंबर बदछने के समय पथ तानों 
उपस्थित रहते हैं मूर्ति का हद्य पोला रक्‍्ख़ा हैं उसमे सोन के सम्पुट में एक शा 
लगगाम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन धो के चरणाम्ृत घनात हैं उस पर राक्री 
की शयन आर्त्ती में उन लोगों न विष फा तेज्ञाथ लपेट दिया होगा इसको थो के 
उन्हीं तीनों को पिलाया द्ोगा (के जिससे वे कभो मर गय्र होगे सरे तो इस प्रकार 
ओर भाजनभट्दों ने प्रसिद्ध किया द्वागा कि जगन्नाथजी अपने शर्सर बदलने के 
समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगन के लिये 
वहुतसी हुआ फरतों हें । 


(प्रश्न) जो रामेश्वर म॑ गगोत्तरी के जल घढान समय लिब्न घढजाता है क्या 
यह भी यात झूठी दे ? ( उत्तर ) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्घरा 
रहता है दीपक रात दिन जला करते & जय जल फी धारा ठोडत हैं तबवउस जल में 
बिजुली के समान दीपक का प्रतिविम्ध चसकता है और कुछ भी नहीं न पापाण घंटे 
न बढ़े जितना का उतना रद्दता है ऐसी लीला करके विचारे निरुद्धियों को ठगते हैँ 
(प्रश्न) रामेश्यर को रामचन्द्र ने स्थापन फिया दे जो मूत्तिपूजा वदविरुद्ध होती तो 
रामचन्द्र मूसिस्थापन क्यों करते और चाल्मीकिजी र/म/यण में क्यों लिसते? ( उत्तर ) 
रागच द्र के समय में उस लिझ्न वा मन्दिर का नाम चिन्ह भी प भा किन्तु यह 
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२ कप कप 
ठीक हूं कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा सित्न फा माम रामे 
पु ना २ ल हि. 7 ऊ_ 
इवर घर दिया 6 जब रामचन्द्र सीताजी को ले हमुमान्‌ झयादि के साथ ल्‍ट्ठा मे 
चले आकाशमार्ग में विमान परमबैठ अयोध्या को पते थे तव सीनाजी से कहा है हि - 


अन्न पूर्व महादेव प्रसादमकरोद्विभ । 
सेतुबन्ध इति रयातम्‌ ॥ वाल्मीकि रा० ॥ 
लंका कां० सगे १२५ । खछो० २० ॥ 


है सीत तेरे वियोग से हम त्याकुल दोकर धुमते थे और इसी स्पान में पाहु 
सोस्‍्य किया था और परमेश्वर फी उपासना ध्यान भी करते थे बद्दी जो सर्दश्न शिमनु 
(व्यापक ) देवों का देव मद्दादेव परमात्मा है उसकी कृपा से €मकों सब साम्मी 
यहा ्राप्त हुई और देख यद्द सेतु हमने पाधकर हफ्ा में श्आाफे धम रायण गो मार 


हुमा को ले आये इसके मिवाय वद्ा बाल्मीफि ने अन्य छुए भो नहीं लिखा। (प्रश्न) 
“रडु हे कालियाकन्त को। जिसने हुक्‍्का पिलाया सन्त को '॥ 

दक्षिया में एक फालियाकन्त की मूरि है शरद अपतक हुफ्का पिया फरमों है पो 
मुसिपूजा मूठी दो तो यह चमत्कार भी भूठा होजाय। ( सत्र ) झूढी २, गई सब 
पोपलीला है क्योंकि बद् मूर्ति का मुस पोला होगा उसका खिद्र प्रष्ठ में तिफाल के 
भित्ती फे पार दूमर मकान में नल लगा हगा जब पुजारी हुए्का भरवा पेधयाने 
लगा मुस में नली जमा के पष्ददे डाय निफन आता होगा सभी पौछ़ेयाल। भाटरी 
मुख से सोचता दवीगा तो इधर हुक्‍्ड़ा गढ़ २ पघाक्षताकोगा दूसगा छिद्र पाप भौर | 
मुख फे साथ लगा ह्वोगा जब पीछे फूड मार देता होगा सब नाक घर मुख के 
छिद्ठों से धृत्मा निकलता द्वोगा घस समय पहुतले सूर्दों को पसादि पदों से लू” 
यर धा रहित फरते दोंगे । 

(प्रश्न) दैखों ! डाफारजी की मूर्सि द्वारिया से मगव के साथ पंणी पा 
पक सवारततों सोने में पई मत की सूर्सि गुल गई क्या यह भी चगरहार 7 
(उत्तर) नहीं पद भफ मूर्सि को चुग लागाहोगा और सपारका फायर 
मूर्ति का तुपना दिसी सम ठगी में प्प सारा होगा । | 

(परम ) देश्गे | सागनायर्मी प्रणियों से ऊपर रदसा या और पढांपवाशारमों 
क्या यद भी मिण्या यात है $ (उत्तर ) दा विश्या है सुनो ' कपर पे पुस्रद ५ हा | 





। 
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एकादशसमुद्दास॑॥ ३३९ 


लगा रफ्से उसके आफपेण से वढ सूत्ति अधर सडी थी जब “अहमूदूगजनवी” आ- 
| कर लडा तब यद्द चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोडा गया और पुजारी भक्तो 
। की दुदशा होगई और लाखों फौज दश सदरस्न॒ फौज से भाग गई जो पोष पुजारी 
| पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्राथेना करते थे कि “द्वे सद्ादेव ! इस म्लेच्छ को तू मार- 
। डाल इमारी रक्षा कर” और वे अपने चेले राजाओं को समम्ाते थे “कि आप नि- 

श्रिन्त रद्दिये मद्ददेवजी भेरव अथव। वीरभद्र को भेज देंगे थे सब म्लेच्छों को मार 
॥ डालेंगे वा अधा करेंगे अभी दसारा देवता प्रसिद्ध दोता है दन्तुमान्‌ दुर्गा और सै- 
। रब ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम फरदेंग” वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय 
| पोषों के बहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोर्पों ने कह्ठा कि अभी 
। तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त्त नही है एक ने आठवा चन्द्रमा घतलाया दूसरे ने योगिनी 
| सामने दिखलाई इत्यादि बदकावट में रहे जब म्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया 
| तब दुदंश। से भागे, कितने दी पोप पुजारी ओर उनके चेले पकडे गय पुजारियों ने 

यह भी ्वाथ जोड कह्दा कि त्तीन क्रोड रुपया लेलो मन्दिर ओर भूत्ति मत तोडो गु- 
सलमगानों ने कट्ठा कि हम “पुत्परस्त” नहीं किन्तु “बुतशिकन” अथोत्त सूर्तिपूजक 
नहीं किन्तु मूर्शिभजक जा के कट मन्दिर तोड दिया जब ऊपर की छत द्डी 
| उव चुस्वक पापाण प्रथक्‌ दोने से मूस्ति गिर पढ़ी जब मूर्ति तोढी वय सुनते हैँ 
। कि अठारद क्रोड के रत्न निकले जब पुजारी और पोषों पर फोंडा पड़े तब रोने 
लगे कद्दा कि कोप बतलाओ सार के मारे झट बतला दिया तथ सब फोप लूद 
। मार कूट कर पोष और उनके चेलों फो “शुलाम” बिगारी बना पिसना पिन 
प्रवाया, घास ख़दवाया, मल मूत्रादि उठचाया ओर चना साने को दिये ' हाय 
| 





क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भाफ न फी 
जो म्लेच्छों के दात तोड डालते !' और अपना विजय करते देसो | जितनी मूर््तिया 
हैं उसके स्थान में शरवीरों की पूजा करते तो भो कितनी रक्षा दोती पुजारियों ने 
इन पापाणों की इतनी भक्ति की परन्तु मृर्स्ति एक भी उन शठुओं फे दिर पर उडके 
न लगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष फी मात्ति के सदृध सेवा करत ता वह अपने 
सबरकों फो यथाश्ञक्ति बचाता और उत्त शान्नुआ का मारता ! 

( प्रश्न ) द्वारिकाजी के रणछोडजी जिसने “मर्सीमहता”? के पास हुठी भज 
दी ओर उसका ऋण चुकादिया इत्यादि वात भी क्‍या झूठ है ? ( उत्तर ) किसी 


रे 


साइकार ने रुपय दूं दिय दाग कसा न झूठा नाम उठादुया हागा के श्रीकृष्ण ने 
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.. है. 8 आर) 











ननीी मल |... >>] +> ४ «०. ++क++ हुँ 


रा ब ॥ +-+ ॥$ 


४० सत्यापप्रस्राश, ॥ 


लि जन अिचओभत चल नत अआभ3 + हज 5. लज॑- जे ॥ा जन अन अनाज नकल लल्‍फ चीन 


भेज | जब सबत्‌ >९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मान्दिर मृसियां अद्नरेजों ने बढ़ा 
दी थीं तब मृत्ति फट्टा गई थी श्रत्युत घाघर लोगों ने जितनी वीरता की और नढ़ 
शप्ुत्रों को मारा परन्तु मूचि एक मक्‍्सी की टाग भी न तोंड सफी जो धौष्ृष्प 
के सदृश फोई होता तो इनके धुरे उड़ा देता और ये सागत फिरते भला यह तो 
कट्टी कि जिसका रक्षक मारसाय उसके शरणागत क्‍यों न पौटे जायें ?। 


( मदन ) ज्वाछामु्या तो प्रत्यक्ष देवी है सब फो साजाती है और प्रताद दरे 
वो भाधा साजाता और आधा छोड देती दे मुसलमान पादशाहा ने उस्त पर उत्त की ' 
नहर छुडबाई और लोदे फे तवे जहबाये थे तो भी ज्याता नघुप्ती और न रहो बह | 
दिंगलाज भी श्याधी रातका सवारी कर पहाड़ पर दिसाई देंती, पद्माष्ट फो गर्ेता के 
रती है, चन्द्रकूप बोलता ओरयोनियत्र से निफ्लने स पुनजेना नहीं दाता, दूसरा 
पाथने से पूरा महापुरप कह्माता जयतक दिंगलाज न हो आधे तबतक आधा मद्दापुरुप 
बजता दव इत्यादि सय बातें कया मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, फ्योफि बए 
ज्वालामु्सी पद्ाड से आगी निकलती है उत्तम पुजारी लोगों को विधित्र लीला है मैस 
यधार के घी के चमच भें ज्याला आजाती अलग फरने से वा फूक मारन से धुर 
जाती और थोडे से घी फो प्राजावी रेप छोड जाती ६ उसी फे समान बंद्दां भी 
६ जैस्ती चून्दे फी ज्वाला में जो ठाला जाय सब भस्म हो जाता जग या पर मर 
लग जाये से सब को रशा जाती है इससे वद्दा क्या विशेष दूँ ? बिना एप मनिर 

कण्ड और इधर ठघर नल रचना फे दिंगलाज में न योई सवारी होती और जे गए द// 
| 
|] 
है 
६ 
; 


रफ्सा एँ ।जञ्सफे नीच से खुदयदे उठते ८ उसका सफलयात्रा ऐोना मसूद मानव दे 
योनि फा यत्र एन लोगों ने धन धरने फे लिय बनवा रफ्खा हे भार ठुमर भा उर्थों 
प्रदार पोपलीला े हें उससे मद्रापुरुष दो सो एक पश्ु पर दुसरे का पोम ला* ५ 


हैघह सब पूजारियों पी तीला स दूसरा पुछ भी नद्ठी एक जलन और दटदुलका एुण्ड पना 
ता क्या सद्दापुरप दो जायगा 4 मद्दापुदप वा बइ 8ततम पमयुक्त पुरुपाध स॑ द्वादा दे | 


(मरने ) ससतसर का तालाय चमतरूप, एफ सुरेठी का फल्ञ सपा मौटा आर 
। एक मिरी नमसी और गिरती नदीं, रेयाससर में पेड़े तरते, अमरनाथ में झाप थे भाप 
* लिंग बन जाते, दिमालय स कबुवर कै जोड़े था के सम का दर्शन दुफर पत्र ज्ञात 
| हैं क्या यद भी मानने योग्य नहीं। (टत्तर) नहीं दत ताताव पा माममात भवार 
[ सर है जप कभी जगल द्ोगा तब दसका जग चप्पका द्वोगा इससे उमझा नाम अपृप- 


4 कक कीट आते अदरक 


 । कक कई । हि] की 4 
रा एकाद्शधमुद्दाप, ॥ १४१ कप 


स्ज्ज> जन जे हि अन्जज.. ८५ ५अजिनजसनररसणल्ल्‍जजजजफ जज 


पर घर होंगा जो अमृत होता ता पुराणियों के मानने के छुल्य कोई क्‍यों मरता ? 
भित्ती की कुछ बनावट एसी द्वामी जिससे नमर्ती होगी और गिरती न होगी रीठे 
कलम के पेयन्दी द्वोंग अथवा गपोड़ा धोगा रेवालसर में बडा तरने में कुछ कारी- 
गरी होगी अमरनाथ में बफे के पद्दाद बनते हैं तो जल जम के छोटे णिंग का 
बनना कौन आश्चय है और कबूतर क जाड पालित होंगे पहद्दाह की आड़ में से 
मनुष्य छोडते होंगे दिसललाकर टका हरते दोंग । 


(प्रश्न) दरद्वार स्वग का द्वार दर की पेंडी में स्तान करे तो पाप छूट जाते हैँ 
ओर तपोवन में रहने से तपम्वी द्ोता, देवप्रयाग, गगोष्तरी में गोमुस, उत्तर फाशी में 
गृप्तकाशी , ।प्रैयुगी नारायण के दर्शन होत हैँ, कदार ओर बद्रीनारायण की पूजा छ 
महीने तक मनुष्य और छ मद्दीने तक देवता करते हें, महादेव का मुस नपाल में 
पशुपति, चूतड केदार और तुद्ननाथ में जाहु, पग अमरनाथ में इनके दर्शन स्पशेन 
स्तान फरने से भक्ति द्ोजाती है बहा केदार और बदरी से स्वर्ग जाना चांदे तो जा- 
सकता है इत्यादि यातें कैसी दे ( उत्तर ) दरद्वार उत्तर से पद्दाड़ों म॑ जाने का एक 
सार्ग का आरम्भ दे दर फी पैडी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीडियों फो बनाया है 
सच पछो तो “द्वाडपढ़ी” है क्‍योंकि देशदेशान्तर के मृत्तकों के द्ाड उसमें पडा करत 
है, पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भागे अथवा नहीं फटते “त्पोवन! जब 
| होगा तब होगा जय तो “भिन्लुकवन” ६ तपावन में जान रहन से तप नहीं दाता 
किन्तु तप तो करने से होता दै क्‍योंकि बद्दा वहुतसे दुकानदार श्रृद् बोलनेयाले 
भी रहते हैं| /द्विमवत प्रभवाति गगा!! पद्दाड के ऊपर से जल गिरता दे गोमुस 
का आकार टका लेनेचालों ने बनाया होगा ओर वद्दी पद्दाढ पाप का स्वर्ग रू यहा 
उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियो के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों क लिये बहा 
। भा दुकानदारी दे, देवप्रयाग पुराण के गपोर्डो की लीला दे अयोत्‌ जद्दा अलसनन्दा 
और गयगा मिली है इसलिये वद्दा देवता वसते हैं ऐसे गपोंडे न मारें तो यहा कौन 
जाय ६ और टका फौन देव ? गुप्रकाशी तो नहीं है वद्द तो प्रसिद्ध फाशी है तीप युग 
फी धूनी तो नही दीखती परन्तु पोषों की दश बीस पोदी की होगी जसी सासियों 


रे 


धनी और पार्सियों की अग्यारी सटैव जलती रहसी द्वे, तप्तयुण्ड भी पहाड़ों फे 
हर ३ ० 5 


भीतर ऊष्मा गर्मो होती दूं उसमें तप कर जल आता हैँ उसक पास टूसरे फृण्ट में 
ऊपर का जल वा जद्दा गर्मी नई वद्दा फा आता है इससे उण्टा है, केदार का स्थान वह 


न्फु 








अत प अ 





१४२ सत्यायेप्रकाश ॥ 











भूमि बहुत अच्छो है परन्तु वहा भी एक जहर पर कर इणते गम को हुए पत्थर पर पुजारी या उनके चेलों 


गलत 





ने मन्दिर बना रक्सा हे वहा महन्त पुजारी पडे आख के अघे गाठ के पूरों से माल | 


लेकर विपयानन्द करते हैं वैसे ही वद्रीनारायण में ठग विद्यावाले यहुतसे वेठे हैं 
“रावलजी” वहा के मुरय हैँ एक स्री छोड अनेक स्री रस बैठे हैँ पद्युपति एक मन्दिर 
आर पचमु्खी मूर्ति का नाम घर रक्सा है जब फोई न पछे तभी ऐसी लीला बलबती 
दवोती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग यू धनहरे द्वोते हैँ वेंसे पहाड़ी छोग नईीं होते 
बह्दा की भूमि घड़ी रमणीय और पवित्र है ।( प्रश्न ) विन्ध्याचत में विन्ध्येश्वरी 
काली अष्टभुजी प्रत्यक्ष सत्य दे विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीनरूप बदलती है भौर 
उसके बाडे में मक्सी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीयराज बहा शिर मुण्डाये सिद्धि 


गगा यमुना के सगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि द्वोती है, वैसे हो अयोध्या कई | 


वार उडकर सब वस्ती सहित स्वये में चली गई, मथुरा सब वीथों से अधिक, श्ादा- 
घन लोलास्थान और गोवद्धेनअ्रजयाश्ा बडे भाग्य से द्ोती है, सर्यम्रदरण में कुरुक्षेत्र 
में लासों मनुष्यों का मेला द्वोता है क्या येसव बातें मिथ्या हैँ (उत्तर ) अत्यक्ष वो 
आमों से तीनों मूर्तिया दीसती है कि पापाण की मूत्तिया € झर तीन काल में तीन 
! प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वल्न आदि आभूषण पहद्टिराने का घ॑ 
ठुराई हैं ओर सक्खिया सदसखों छाखों दोती हूँ मंने अपनी आस से देखा है, भयाग 
/ में कोई नापित झ्ोक बनानेद्वारा अथवा पोपजी फो छुछ धन देके मुण्डन करात का 
। साद्दात्य बनाया वा बनवाया द्ोगा प्रयाग मे समान करके स्वगे को जाता तो लौदकर 
घर में आता कोई भी नहं। दीसता, किन्तु घर को सब आते हुए दीखते ६ अयवा जा 
फोई बद्मा डूब सरता और उसका जीव भी आकाश में वायु फे साथ घृमकर जन्म लैवा 
होंगा तीथराज भी नाम टका लेगेवारलों ने घया है जड में राजा प्रजामाम कभी नई! 
दो सकता, यह घढ़ी असम्भव वात है कि अयोध्या नगरी बस्ती कु गधे भगी बमार 
जाजरू सहित तीन वार रवर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई बर्द्दी की वहीं हे परन्तु 
पोपजी के मख गपोडों में अयोध्या स्वर्ग को उढगई यह गपोडाध्य दरूप उटता किसता 
है ऐस ही नैमिषारण्य आदि की भी इन्द्दी लोगा की लीला जानना, “मथुरा पान 
+ लोक से ।निराली”” वो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बडे छौलाधारी ६ कि जनक सार 
* जल स्थल और अन्‍्तरिक्ष से कसी को सुख मिलना फठिन है । एक चॉष जा 


भर 
कोई समान झरने जाय अपना कर लेने फो ग्यडे रहकर बकते रददते & लाभा के 
न | भाग भर्चा भीर लड॒ड खायें पीधें यज़मार की जय रे मनाने, दूस£ जे 


जप 





कि. कल जज 38 लिप जी, > सकल क कर 


१ 





। 





ह-++----+ ञ्ः दा] जज & अज--+कजना--त+ता+ः जी 
ह एफाटशसमुल्दास ॥ ३४३ 





| कछुबे काट दी साते देँ जिनके मारे स्तान करना भी घाट पर कठिन पढता है, 
 हीसरे आकाश के ऊपर लाल सुस्त के बन्दर पगड़ी टोपी गहने और जूते तक भी 
जोड़ें काट सावें धक दे गिरा मारडालें और ये तीनों पोप और पोषजी के चेलों 
के पूजनीय हैं मनों चना आदि 'अन्न कछुये ओर बन्दरों को चना गुड़ आदि और 
घौबों की दृक्षिणा और लड्॒‌डुओं से उतर के सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन 
जब था तब था अथ तो वेश्यावनवत्‌ लक्षा छल्ठी और गुरू चेढी आदि की लीला फैल 
रही है वैसे दी दीपमालिका फा मेला गोवद्धन और प्रजयात्रा में भी पोपो की वन प- 
उती है कुरक्षेत्र में भी बद्दी जीबिका की लीला समझ लो इनमें जो फोई धार्मिक 
परोपकारी पुरुष है इस पोपतीछा से पृथक्‌ दो जाता है।( प्रश्न ) यदद मूर्तिपूजा 
और तीर्थ सनातन में चले आते हैं झूठे क्योकर हो सकत हैं? (उत्तर ) तुम 
सनातन किसकों क्ते हो जो सदा से चला आता है, जो यह्द सदा से द्वोता तो वेद्‌ 
और आद्वाणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों में इन का नाम क्‍यों नहीं १ यह मूत्तिपूजा 
अढाई तीन सइस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जैनियों से चली है प्रथम आ- 
योवर्त में नहीं थी और ये ती्थ भी नहीं थे जब जेनियों ने गिरनार, पालिठाना, 
शिखर, शतुझुजय और आयू आदि तीथे बनाये उनके अलुछूछ इन लोगों ने भी 
बना लिये जो को$ इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पडों की पुरामी से 
पुरानी बद्दी और ताबे के पत्र आदि का ल्ेस देसे तो निश्चय होजायगा कि ये सब 
तीर्थ पाचसौ अथवा एक सदस्त से इधर दी वन दूँ सहस्त वर्ष के उघर का छेस 
किसी के पास नहीं निकलता इससे आधुनिक है । ( प्रश्न ) जो २ तीर्थ वा नाम 
का माददात्म्य अथीत्‌ जैसे “अन्यक्षेत्रे कृत पाप फाशीक्षेत्रे विनश्यति”! इत्यादि यातें 
हैं वे सची हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि जो पाप छूट जाते हों तो द्रिद्रों 
को धन, राजपाट, अन्धों फो आस मिल जाती, कोढियों का फोढ आदि रोग छूट 
जाता एसा नहीं छोता इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) -- 


धर 





गड्ागड्भेति यो ब्रूयाद्योजनाना श॒तरपि । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यों विष्णुलोक स गच्छति ॥ १॥ 
हरिहराति पापानि हरिसरित्यक्तरहयम्‌ ॥ २॥ 
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प्रात काले शिव दृष्टवा मिशिपाप विनश्यति । 
आजन्मकृत सध्याह्ष सायाह सप्तजन्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्यादि शोक पोपपुराण के हैं जो सैकड्टा सहस्लों कोश दूर से भी गन्ना २ 
तो उसके पाप नष्ट होकर वह्द विष्णुलोक भरयात््‌ वैकुण्ठ को जाता हैं ॥ १॥ “हरि! 
इन दो अक्षरों फा नामोन्चारण सब पाप को हर लेता हे चैसे ही राम, कृष्ण, शिव, 
भगवती आदि नार्मो का माहात्म्य हैँ॥ २॥ और जो मनुष्य प्रात काल में शिव, भ 
था लिब्न वा उसकी मूत्ति का दशन करे तो राजि में किया हुआ मध्याह मभ दशेन से 
जन्म भर का सायड्डाल में दृशन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह दशन 
का साद्ात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा दो जायगा (उत्तर ) मिश या दोने में क्या शह्ठा 
क्योंकि गड्भा » वा हरे, राम, कृष्ण,नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप 
कभी नहीं छूटता जो छूट तो हु खी कोई न रहे और पाप फरने से कोई भी नहर 
जैसे आज कछ पोपलीला में पाप बढ कर दो रहे हैं मृढों को विश्वास दे फि दम पाप 
फर नामस्मरण वा तीययात्ा करेंगे तो पापा को निय॒त्ति हो जायगी | इसी विश्वास पर 
पाप करके इस छाक और परलोक का नाश करते हैं । पर किया ट्ुआ पाप भोगना ही 
पढ़ता है (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? ( उत्तर) है -वेदादि 
सत्य 'झा््षों का पठना पढाना, धार्मिक विद्वानों फा सग, परोपकार, धर्माशुप्ठान, योगा 
भ्यास, निवेर, निःक्ृपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य फरना, ग्रद्मयर्यसेवन, |, 
आचार्य्य अतिथि माता पिता की सेवा, परमेश्वर की स्घुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, 
जितन्द्रियता, सुशीलवा, धर्मयुक्तपुरुषाये, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण फरमे ढु खो से 
तारनेयाले हवाने से तीर्थ हैं। और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कर्भी नहीं हो सकते 
क्योंकि ““जना यैस्तरन्ति तानि तीथीनि” मनुष्य जिन फरके दु खो से तरें उनका 
नाम सौथे है जल स्थल वरानेवाले नहों किन्तु डुबाफर मारनेवाले दे मत्युत नौका 
आदि फा नाम तीर्थ द्वो सकता है क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को सरते दे | 





समानतीर्थे.वासी ॥ ० ४ | पा० 9 | १०८ ॥| 
नमस्ती्पाय च ॥ थज्ु ॥ झ० १६ ॥ 


ज्ञां प्रद्मचारी एफ झआाचाय्य ओऔर एक शास्त्र फ्रासाथ २पढत दवा सब मस्ती 
आथात्‌ समानतीपसेवाी धोतें हैं जो वेदादि श सर और सत्यभापणादि धर्म लक्ष्यों भें 


ध्य 
। 
ह 
है 





ह। एकादशसमुझास ॥ 





साधु दवा उसका अन्नाद पदाथे दंना ओर उनस वय्या लगना इत्याद्‌ त्ाथ कद्दात॑ 
हूं नामस्मरण इसकी कहते हूं [के --- 


यस्य नाम महद्यशु. ॥ यज्ञु । अ० ३९५। स० ३॥ 


परमेश्वर का साम बड़े यश अथात्‌ धर्मयुक्त कामों का कग्ना है जैसे प्रह्म, पर 
भेश्वर, इंश्वर, न्‍्यायकारी, दयाछु, सर्वेशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण कम 
खभाव से है जैसे त्रद्दा सब से यडा परमेश्वर इखवरों का ईश्वर, ईडबर साम“यंयुक्त, 
न्‍्यायकारी कभी अन्याय नहीं फरता, वयालु सव पर क्पादृष्टि रखता, सर्य शक्तिमान 
अपने सामध्ये ही से सथ जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता सद्दाय्र किसी फ' 
नहीं लेता, श्रह् विविध जगत्‌ के पदार्थों का पनानेह्ठारा, विष्णु सप्र में व्यापक द्ो- 
बर रक्षा करता, मद्दालेव सर देवों का देव, रुद्र प्रलय करनेद्वारा आदि भागों के 
अर्था को अपने में धारण फरे अथात बडे फामों से बड़ा दो, समर्थों में मगर्थ दो, 
सामथ्यों फो बढाता जाय, 'अधम कभी न करे, सब पर दया रक्खे, सत्र प्रकार सा- 
धर्नों को समय करे, शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावें, सब समार 
में अपने आत्मा के तुल्य सुख दु ख समझे स7 की रक्षा फरे, विद्वानों में विद्वान होवे, 
हुए फर्म और दुष्ट फर्म करनेवालों फो प्रयत से दण्ड और सज्जन को रक्षा करे, इस 
प्रकार परमेश्वर के नामों का अथे जानकर परमेश्व- के गुण कर्म खभान के अजुशूल 'अ 
पने गुण के स्वभाव को फरते जाना दी परमेश्वर का नामस्मरण है। (प्रश्न +- 


गुरुनेह्या गुरुविष्णुगुरुदेंवो महेश्वर, । 
गुरुरेव पर ब्रह्म तस्से श्रीगुरवे नम ॥ 


इत्यादि ग़रुमाहात्म्य तो सच है? गुरु के पग धोके पीना जमी आज्ञा करे यैसा 
करना गुरु लोभी हो तो बावन के समान, क्रोघी द्वा तो नरसिंह के सटण्य, माही 
हो तो रामके छुल्य मोर कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना, चाहे गुरुजी 
कैसा ही पाप फरेतो मी अश्रद्धा न करनी,सन्‍्न दा गुरु के दशन का जाने में पग २ 
में अध्यभध का फल दोता है यद् वात ठीफ है वा नहीं १ ( उत्तर ) ठीक नहीं, प्रद्मा 
विष्णु, महेश्वर ओर परमप्रद्वा परमेश्वर क नाम हैं दसके तुल्य गृरु कभी नहीं हो स- 
कता यद्द गुरुमाद्दात्म्य गुरुगीता भी एक घदी पोपलीला है गुरु तो माता, पिता, आा- 
चये और अतेधि होते है रनको सेया फरनी , नस विद्या शिक्षा लेनी नेनी जिप्य 


ह॥ 





हर 


) 
हू 


ञ 
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। 
और गुर का काम है परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोदी और कामी हो तो उसफ्ने | | 
सबेथा छोड देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न माने तो अर््य पाद्य अपोत्‌ ता | | 
डुना दण्ड प्राणहरण तक भी फरने में कुछ दोष नहीं जो विद्यादि सदूगुणों में गुरत |? ; 
नहीं है मूठ मूठ कण्ठी तिलक वेद विरुद्ध मन्‍्नोपदेश फरनेवाले हैं वे ग॒रु दी नहीं हि 
गडरिये जैसे हैं, जैमे गढरिये अपनी भेढ वफारियों में दूध शआ्दि से प्रयोजन सिद्ध 
फरते दे वैसे ६ शिए्यों के चेले चेलियों के धन हर के अपना भ्रयोजन करते हैं वे - 
ढो०-लोभी गुरू ज्ञालची चेला, दोनों खेलें दाव। 
भवसागर में डूबते, वेठ पथर की नाव ॥ 
गुरु समझे कि चेले चेली कुछ म कुछ देवेंद्वींग और घेला सम में [कि चलो गुर 

झूठे सौगंद साने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों फपटमुनि भवसागर के दुख 
में डूबते हैँ जैसे पत्थर की नौका में वैठनेवाले समुद्र में दूब मरते हैं. ऐसे गुरु और 
घेलों के सुस पर धूल रास पडे उसके पास कोई भी खडा न रहै जो रहे वह वु व 
सागर में पढेगा जैसी लीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी इन गढरिये गुरुओं 
से भी लीला मचाई है यह सघ फाम स्वार्थी लोगों फा है जो परमार्थी शोग दूं वे 
आप दु ख पावे दो भी जगत का उपकार करना नहीं छोडते और गुरुसाहात्म्य तथा 
गुरुगीदा आदि भी इन्हीं कुकर्मी गुरु लोगों ने बनाई हैं ( प्रश्न )-- 

श्रष्टादशपुराणाना कर्त्ता सत्यवतीसुत ॥१॥ 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपदहयेत्‌ ॥ २॥ महाभारते ॥ 

पुराणान्यखिलानि च ॥ ३॥ मनु० ॥ 

इतिहासपुराण पचम वेदानां बेद' ॥ ४॥ 

छान्द्ोग्य० । प्र० ७ | ख० १॥ 

दशमें5हनि किंचित्युराणसाचच्ीत ॥ ५ ॥ 

है 
पुराणविद्या वेद ॥ ६ ॥ सूत्रम्‌ ॥ 
अठारदइ पुराणों के कृत्तों छघ्यासजी रे व्यासवचन फा प्रमाण अवश्य करना 


चाहिये ॥ ? ॥ इतिहास, महाभारत, अठारद पुराणों से वेदों फा अर्थ पढे पढावें फ्योंफि 
इतिद्दास और पुराण वेबों ही के अर्थ अशुवूल हैं ॥ २ ॥ वितुकर्म में पुराण भौर 


हु 
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की कभी सुनें ॥ ३ ॥ अश्व॑म्रेध की समाप्ति में देश दिन थोडौसी पुराण 
की कथा सुनें ॥४॥ पुराण विद्या बेदार्थ के जानने ह्वी से वेद हैं || ५ ॥ इतिद्वास 
और पुराण पचम चेद्‌ कद्दाते हैँ॥ ६ ॥ इस्यादि प्रभाणों से पुराणों फा प्रमाण और 
इनके प्रमाणों से मूसिपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्‍योंकि पुराणों में मृत्ति- 
पूजा और ती्थों फाविधान है। ( उत्तर ) जो अठारद पुराणों के कत्तो व्यासजी होते तो 
उनमें इतने गपोड़ न द्वत क्‍योंकि शारीरिकसूत्र योगशाश्र के भाष्य भादि व्यासोक्त 
प्रन्था के देखने से विद्त दवोता है कि व्यासजी बडे लिद्वान्‌, सत्यवादी, धार्मिक, योगी 
थे वे एसी सिथ्या कथा कभी न लिखते और इससे यद्द सिद्ध होता है कि जिन 
सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन फपोलझल्पित ग्रन्थ बसाये हैं 
उनमें ब्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था और बेद्शासत्त विरुद्ध असत्यवाद 
लिजना व्याससदृश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विराधी, स्वार्थी, अ 
विद्वान्‌ लागों का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु - 








ब्राह्मणानीतिहा सान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशुसीरिति ॥ 


यह ज्ाक्षण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शठपथ, साम्र और गोपथ प्ा- 
इण प्रन्‍्थों द्वी के इतिद्ास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशसी ये पाच नाम 
हैं | इतिहास ) जैसे जनक और याज्षवस्क्य का सवाद (पुराण ) जगदुत्पत्ति आदि का 
वर्णन (कल्प ) बद शय्दों के सामथ्ये फा वर्णन अथे मिरूपण फरना ( गाथा) किसी 
का इष्टान्त दे।प्टोन्तरूप था प्रसग फहना ( भाराशसी ) मलुष्यों के प्रशसर्नाय वा 
अप्रशसनीय फर्मो का कथन करना, इनदी से वेद फा बोध द्वोता दे पितृकर्म अर्थात 
ज्ञानियों की प्रशत्ता में कुछ सुनना, अखमेघ के भनन्‍्त में भी इन्हीं कासुनना लिखा है 
क्याकि जो ज्यासक्ृत ग्रन्थ हैं. उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म फे पग्चात 
हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यासजी का जन्म भी नहीं या तब बेदाये को पढते पढाते 
सुनते सुनाते थे इसलिये सप से प्राचीन भाक्षाण प्रन्थों दी मे यद सब घटना हा 
सकती हैं इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूपित प्न्‍्थों 
में नहीं घट सकती । जब व्यासज्ञी ने वेद पढे और पढाकर चंदार्थ फेलाया इसलिये 
उ्रनका नाम € वलव्यास!! हुआ क्योंकि व्यास कहते हैं वर पार की सध्य रेखा फो अ 
थांत्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर अथववेद फे पार पर्यन्त चारों वद्‌ पढ़े थे और शुफदेव 
कक छल 
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श्ष्ट सत्यायप्रकाश ॥ 











ल्‍ जमिनि आदि शिष्यों फो पढाये भी थे नहीं तो उतका जन्म का नाम “क्ष्णदैपा 
यन!” था जो फोई यह कद्दते हें कि वेदों को व्यासजी ने इकट्ठे क्रिये यह बाठ 
मूँठी है क्‍योंकि »यासजी के पिता, पितामद्द, प्रपितामह, पशशझर शक्ति, वागिष्ठ और 
प्रक्षा आदि ने भी चारों बद पढे थे यह बात क्‍्योंकर घट सके ? ( प्रश्न ) पुराणों में 
सत्र बातें भूठी हैँ वा फोई सच्चो भी है ? ( उत्तर ) बहुतसी पाते भूठी हैं ओर 
फोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी है जो सर्ली है वह वेदादि सत्यश्ञा्््रों की और जो 
मूठी हैँ वे इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं । जैसे शिवपुराण में झैयें। ने शिव को 
परमेश्वर मानक त्रिष्णु, तरह, इन्द्र, गणेश ओर सूरयादि को उनके दास दठहराय | 
बैणवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव झआादि फो विष्णु 
के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, विष्णु आदि को पउमझे 
किंकर बनाये, गणेशसण्ड में गणेश को इश्वर शौर शेप सब को दास बनाये | भला 
यह बात इन सम्पदायी लागों की नहीं तो फिनकी है ? एक मनुष्य के बनाने में 
ऐसी परस्पर विरुद्ध थात नहीं होती धो विद्वान के बनाये में कभी नहीं आ सकती 
इसमें एक वात को सच्ची मानें ता दूसरी मृठी ओर जो दूसरी फो सरची मारने 
ता तीसरी कठी ओर जो तीसरी फो सन्ची मानें तो अन्य सभ भृठों द्वापी ६। 
शिवपराणवाले शिव स, विप्णुपुराणवारों ने विष्णु से, देवीपु राणवाले ने टेबी से, गणे' 
शंखण्टवाल्े न गणेश से , सूथ्यपुराणवाले ने सूय्य से और वायुपुराणवाले न वायु से सृष्टि 
की उत्पात्ति प्रलयलिस क पुन एक एक से एक एक जा जगत के फारण लिख उनका 
उत्पत्ति एक एक से लिखी ! कोई पूछे।वि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला दै 
वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है बद् स॒ष्टि का फारण कभी हो सकता है वा 
नहीं ? ता फेंवल चुप रइने फे सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सम के 
शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सुट्िपदार्थ ओर परिन्छिभ 
होकर ससार की उत्पत्ति के कत्तो क्योंकर हो सकते ६ ? शौर उत्पत्ति भी वित- 


बी 


क्षण २ प्रकार से मानी दे जो कि सर्वथा भसम्भव है जस -- 
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जिवपराण में शिव ने इच्छा की कि में सप्टि फरू तो एक नारायण जलाझअय फॉ 
डापन्न कर उसकी नामी से कमछ, कमल में से श्रक्षा उत्पन्न हुआ इत्ता वसा ड्लि 
सय जदामय हैं जल की अऋह््जालि उठा देख जछ में पटक दी उच्तसे ए बुपबुदा | 
डठा और बुद॒युदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उम्ने अद्या से कद्दा कि है पुप्त सट्टि 


8 न चर 
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एकादशसमुल्लास ॥ ३४५९५ 











उत्पन्न, कर | ध्रह्मा न उससे कद्दा कि में तरा पुत्र नहीं किन्तु तू भेरा पुत्र है द 
विवाद हुआ और दिज्यसहस वर्षपथन्त दोनों जलपर लडते रह । तब मद्दादेव ने 
विचार किया कि जिनको मेंने सृष्टि करने क लिये भेजा था व दोनों आपस में लड़ 
मगढ़ रहे हूँ तथ उन दोनों के वीच में स एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह 
शीत्र भाकाश में चछा गया उसको देस के दोनों साथ्य द्वोगये विचारा फि इस 
का आदि श्न्त लना चाहिये जो आदि अन्न लेके शौप्र आवे चद्‌ पिता और जो पीछे 
वा थाह् लेके न आधे वह पत्र कहावे विष्णु कमे का स्वरूप धर के नीचे को चला 
ओर प्रद्मा हसका शरीर धारण करके ऊपर को पडा दोनों मनोवेग से चले। दिव्य 
सहस्त धर्ष पय्येन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अत न पाया तब नौचे से ऊपर 
विष्णु ओर ऊपर से नीचे म्रह्मा न विचारा कि जो वह छोष्ट ले आया ह्वागा तो मुझ 
को पुश्न धनला पड़ेगा ऐसा साच रहा था कि उम्रो समय एक गाय 'ओर केतकी 
का वृक्ष ऊपर से उतर आया उनसे झक्षा ने पूछा कि तुम कद्दासे आये ? उन्होंने 
फहा हम सहस्त वर्षों स इस लिंग फे आवार से चले आते हैं ब्रह्मा ने पूठा कि इस 
लिंग की थाह है वा नहीं ! उन्होंने कद्दा कि नहीं । ब्रक्षा ने उनस कट्ठा कि तुम हमारे 
साथ चलो और ऐसी साक्षी देशो फि में इस लिंग के शिरपर दूध को धारा वपाती 
थी और वृक्ष कह्दे कि में फूल बर्षाता था, ऐसी साक्षी देशो तो में तुमको ठिकाने पर 


ले चलूउन्होने कद्ा फि दम झूठी साक्षी नहा देंगे तब जहा कुपित होकर बोला जो 
साक्षी नहीं देओगे तो में तुमको अभी भस्म करे देता हू ! तब दोनों ने डर के कद्दा कि 


हम जैसी तुस फह्दते हो वैसी साक्षी देवेंगे । तव तीनों नीच पी ओर चले विप्णु प्रथम 


हो भागये थे,बद्मा भी पहु चा, विष्णु से पूठा कि तू थाइ ल आया वा नहीं ? तब विष्णु 
_योला मुझझो इस फी थाह नहीं मिली, अक्म( ने कह्दा में ले श्राया विष्णु ने कद्दा फोई 
साक्षी देशों तव गाय और वृक्ष ने साक्षी दी हम दोना लिंग केशिर पर ये [तय छिंय 
| से शब्द निकला और पक्ष को शाप दिया कि जिससे तू यूठ तोला इसलिय तरा फूल 


मुक्त वा अन्य देवता पर जगन्‌ में कहीं नहीं। चढेगा ओर जो कोई चढावेग। उसका 
सत्यानाञ होगा। गाय को श्ञाप दिया के जिस मुस् स तृ झूठ बोली दसी से विछ्ा साया 








ध्य 











मु 
करेगी तेरे सुस्र की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूछ की करेंगे । और शक्षा का शाप 
दया कि तु मिथ्या वाला इसलिय तेरी पूजा ससार म कट्दों न हगी। आर भिप्ण को 


वर दिया त्‌ सत्य बाला इससे तेरी पूजा सबन्र हागां। पुन दार्ना नालेंग ही सतत 
का उसमे प्रश्तन्न दवंकर उस [लगे से से एक जटाज़ट मात निकूछ आई आर फहट्टा 











३५० सत्यायप्रफाश' ॥| 
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मा ली 0 
कि तुमको मैंने सृष्टि करन के लिये भेजा था मंगड़ें में क्यों लगे रहे ? अब्या और 
विष्णु ने कद्दा किद्दम विना सामग्री सृष्टि कद्दा से करें तव सह्दादेव मे अपनी जठा 
में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ' 
इत्याणि | भला कोई इन पुराणों क बनानिवालों से पूउ कि जब र्टृष्टि तत्त्त और पचम 
दाभूत भी नहीं थे तो ब्रद्या विष्णु मद्दादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और 
फ्रेतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्दारे वाया के घर में से आमिरे ॥ 
बैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि स फमल, फमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के ददिने 
पग के अगूठे से स्वायभुत और बायें अगूठ से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र औरम 
रीचि आदि दश पुन्र, उनसे दृश प्रजापति, उनकी तेरद्द लडकियों का विवाद्द फश्यप 
से हुआ उनमें से दिति से दैत्य, दठु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, 
कट्ट से सर्प, सरमा से कुत्ते स्थल आदि और अन्य ख्तियों से द्वाथी, घोडे, ऊट, गया, 
मभेंसा, घास, फूस ओर बबूर आदि बृक्ष काटे सह्दित उत्पन्न दोगये | वाह रे वाह 
भागवत के बनानेवाले लालबुभाकह ' क्‍या कददना तुमफो, ऐसी र मिथ्या बातें लि 
सने में तनिक भी छज्जा भौर शरम न आई निपट अन्धा द्वी वन गया | स््री पुर 
के रजवीर्य के सयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं पर तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के वि 
रुद्ध पश्ु, पक्षी, सपे आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते | और द्वाथी, उठ, सिंह, कुचा, 
गधा! ओर वृक्षादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश फह्दाहोसफता 
है. ! और सिंद्द भादि उत्पन्न द्वोकर अपने मा बाप को क्‍यों न खागयें | भरे 
मलुप्यशरीर से पशु पक्षी बृक्षादि फा उत्पन्न होना क्योंकर संभव हो सफता दे । 
शाक है इन लोगों की रची हुई इस महा असम्भव लील। पर जिसने ससार को अभी 
तक भ्रमा रज़्खा है | भला इन महझूठ यातों को वे अन्धे पोप और बाहर भीतर की 
फटी आखोंबाले उनके चेले सुनत और मानत हैं बडे ही आश्चर्य की बात दे कि थ 
मनुष्य हैं वा अन्य कोई |! इन भागवतादि पुराणों के वनानेद्वारे क्‍यों नहीं गर्भ होगे 
नष्ट होंगये ? था जन्मते समय मर क्यों नगये ? क्‍योंकि इन पार्पो पे बचते तो आ 


यौवत्त देश दु सो से बच जाता। ( प्रश्न ) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि 
“जिसका विवाह उसी के गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर 


अन्य को दास, जब खशेव के गुण गाने लगे तब शिव का परमात्मा अन्य को किक 
श्कर 
॥ 





घनाया ओर परमेश्वर की माया मं सब बन सकता हद मनुप्य स 8८्पात्त परमेश्र 








>औऑरॉ....्ज्-ज_-+++__++++__++++++-++त- 
ञ एकादशसमुद्दास ॥ ३५१ रा 


सकता है देखो | विना कारण अपनी साया से सब सृष्टि सडी कर दी है उस में कौन- 
सी शात अधटित है ? ज्ञो करमा चाह सो सव कर सकता हैं । ( उत्तर) अरे भोले 
लागो ! विवाह में जिसके गौत गाते हैं उसको सबसे बडा और दूसरों को छोटा 
वा मिन्‍दा अथवा उसको सब का वाप तो नहीं बनाते? कहो पोपजी तुम भाट और 
सुशामदी चारणों से भी बढकर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लगो 
उसी को सब से घष्ठा बनाओ और जिससे विरोध करो उसको सब से नाच ठद्द- 
राओ तुमको सत्य ओर धर्म से क्‍या प्रयोजन ? कैन्तु तुम को अपने स्वार्थ ही से 
काम है । साया मनुष्य में हो सकती है जो कि छली कपटोी हैँ उन्‍्हों को मायावी 
कद्दते हैँ परमेश्वर में उल कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कद सकते | 
जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप फ्री स्लियों से पश्, पक्षी, सप्प, इक्षादि हुए 
होते तो भ्राजकल भी बैमे सन्‍्तान क्‍यों नहीं होते ? सृष्टिकरम जो पहिले लिप आये 
वही होफ हैं और अलुमान है कि पोपजी यहीं मे घोसा स्राकर पे होंगे --- 


तस्मात्‌ काश्यप्य इसा- प्रजा ॥ शुत० ७।४५।१।१ ५॥ 
शत्तपथ में यह लिखा दै कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥ 


कश्यप' कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु० अ० २ ।ख० २॥ 





सृष्टिकत्तो परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये दै कि पश्यक अर्थात्‌ 'पश्य- 
तीति पश्य पह्य एवं पश्यक्र ” जो निश्चेम होफर चराचर जगत्‌ सब जीव और 
इनके कर्स सफल विद्याओं को यथावत्‌ देखता है और “आशन्तविपयेयश्ध? इस 
मद्दाभाष्य के बचन से आतटि का 'प्क्षर अन्त और अन्त फा वर्ण आदि में आने 
से “पशु्यक!” से “फदशयप” यन गया दें इसका अथे न जान के भाग के लोटे 
चढ़ा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन फरने में नष्ट किया ॥ 

फैसे मार्ेण्डयपुराण के दुर्गापाठ में देवा के शरीरों से तज निकल पे एक देंदी 
घनी उसने माहिपासुर को मारा रफ़्वीज फे शरीर से एक बिन्दु भूमि में पड़ने से 
उसके सट्॒श रफ्वीज के उत्पन्न हान से सब जगत्‌ में रप्वीज भरजाना रुधिर 
की सदी का बद् चलना आदि गपोडे पहुतसे लिस रक्‍से हद जय रफ़्पयीज से सय 
जगत्‌ भरगया था सो दवो और देवी का ।तंद्ध ओर उसकी सना फट्दा रही थी ? 
जो कह्ो कि देवी से दूर ? रक्त्वीज ये तो सव जगव रहयीज से नहीं भराघा 


क 


अंक . - आटे रु कक; 
श्र ३५२ सत्याथप्रकफाश ॥ हि 




















जो भरजाता तो पशु, पक्षी, मलनुप्यादि प्राणी ओर जद, स्थल, मगर, गच्छ, 
कच्छप, मत्म्यादि वनस्पति आदि बृक्ष कहा रहते ? य्टा यह्दी निश्चित जानना कि | 
दुगोपाठ वनानवाले के घर में भागकर चले गये हवंगे !! देखिये क्‍या हो असभव 
कथा फा गपोष्ठा भग की छद्दरी में उडाया जिनका ठोर न ठिक्राना॥ - 


अग्र जिनको “अ्रीमद्धागयत” कहते हैं उसकी लीला सुनों ब्रद्गार्जी फो नारा 
यण ने चतु कोकी भागवत का उपदेश किया --- 
ज्ञान परमगुझ्य मे यद्दिज्ञानसमन्वितस्‌ । 
सरहस्य तदडुश्च गश्हाण गदित मया ॥ 
भा० सक० २। अ० ६ | ऋछोक ३० ॥ हे 
है मरक्षानी | नू मेरा परमगृह्य ल्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ 
काम मोक्ष का अ्रज्ञ दे उसी का मुझ से ग्रहण कर | जब विज्ञानयुक्त धान कट्ष वो 
परम अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रसया व्यथ दें और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरक् 
है जब मूल खाक अनभक है तो ग्रन्व अनर्थक ज्यों नहीं ? जक्ञाजी को वर दिया कि'- 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुदश्याति कहिंचित ॥ 
भाग + स्क० २ | ञ्र० ६ । श्लोक ३६ ॥ 
आप कल्प सृष्टि ओर विकल्प प्रलय में भी मोह को फभी न प्राप्त दोंगे ऐसा 
ज्ञिस के पुन दशमस्कन्ध में मोहित ध्वोके वत्सदररण किया इन दोनों में से एक यात | , 
सच्ची दूसरी मृठी ऐसा द्वोकर दोनों बात मूर्ठी । जब वैकुण्ठ में राग, द्वेप, क्रोध, 
इईंप्यी, दु स नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्‍यों हुआ १ ज्ञा' 
क्रोध हुआ त्तो वह स्वगे द्वी नद्टीं व जय विजय द्वारपालये स्वामी की शआज्ञापा 
लगी अधरय थी उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर 
बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता, जब्र शाप लगा कि तुम पुथिबी म गिर 
पडों इसके कद्दने से यदद मिद्ध द्ोता है कि वद्दा पृथिय्री न होगी आकाश, वायु, भरिन 
ओर जल द्वोंगा तो ऐसा द्वार मन्दिर भौर जल किसके आधार थे पुन जब जा 
विजय ने सनकादिकों की स्तुति फी कि मद्दाराज ' पुन दम वैकुण्ठ में कब आदेंगे 
उन्होंने उनसे कद्दा कि जो प्रम से नारायण की भाक्ति करोंगे तो सातवें जन्स ओर 
जो विरोध से मक्ति करोगे वो तीसरे जन्म बैकुण्ठ को प्राप्त दोओगे | इसमें विचा 
, ना चादिये किजय विज्यय तारायण के मौकर थे उनफी रापा और सद्दाय करना | 














५सर्ज + कि ज्क 
गे एकादश समुल्यास ॥ १५३ 


क्‍ का कत्तेव्य काम था जो अपने नोकरों को बिना अपराध दुख 
देवें उनको उनका स्वामी दड न देंवे तो उसके नौकरों की दुर्देशा सब कोई कर 
डाले नारायण को उचित था कि जय विजय फा सत्कार और सनकादिकों को सूप 
दण्ड देते क्‍थोंकि उन्होंने भीवर आने के लिये दृठ क्‍यों किया ? और नौकरों से ले 
क्यों ( शाप दिया उनके परदे सनकादिकों को पृथियी में डाल ठेना नारायण का 
न्याय था ज़ब इतना अन्धर नारायण के घर में है तो उसके सेवक जो कि वष्णव 
फट्दाते हैं उनकी जितमी दुदेशा हो उतनी थोडी है। पुन थे द्विरिण्याक्ष और द्विर्ण्य 
फश्यप उत्पन्न हुए उनमें से दिरिण्याक्ष का वराह्ट ने मारा उसकी कथा इस प्रफार 
से लिखी दे |कि वह पुथिवी का चटाई फे समान लपेट शिराने धर सो गया, विष्णु ने 
बराह का स्वरूप धारण करके उप्तके शिर के नीचे से प्रथिवी को मुख में धर लिया 
वह उठा दोनों की लडाई हुई बराह ने दिरिण्याज्ञ को मारडाला | इनसे कोई पूछे 
कि पथिवी गोल है वा चटाई के समान ? तो कुछ न कद्दू सकेंगे, क्योकि पराशिक 
लोग भूगोलविया के शर्त देँ, भला जब लपेट कर शिराने घरली आप किस पर 
सोया ? ओर बराह फिस पर पग धरके दौड़ आये ? पृथिवी को तो वराहजी ने मुसत 
में रक्‍्सी फिर दोनों किस पर सड़े होफे लडे ? वहा तो और फो३ ठदरने को जगह नहीं 
थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजों की छाती पर ठडे होके लगे होंगे ९ 
परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा यह बात इस प्रकार की है जैसे धाप्पी के घर 
गप्पी आये बोले गप्पीजी'' जब मिश्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते है 
फिर गणप्प सारने में क्या कमती ! अब रहा द्स्ण्यकश्यप उस का लड॒च्ना जो प्रहू- 
लाद था बद्द भक्त हुआ था उसका पिता पढाने को पाठशाला में भेजता था तथ 
घट अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिस देशों । जब उसके 
जाप ने सुना उससे कह तू इमारेशप्रु का भजन क्‍यों करता दै ? छोकरे ने न माया 
तथ उसके बापने उसको याघ के पद्दाह से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उमको 
पुछ न हुआ वब उसने एक लोड का सभा आगी में तपाफे उमस थोला जो तेरा डएदेव 
राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़न से न जलेगा प्रहलाद पढने को चता सन में 
शका हुई जलने से बचूगा वा नहीं ? नारायण ने उस सभे पर छोटी २ चौंडियों 
की पक्ति घलाइ उसफो निश्रय एशओा मद स्भ को जा पका, बह फट गया, उसमें 


में नुसिह निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाड्डाला पश्चात्‌ प्रहनाद को 
दा से चाटने लगा । प्रहलाद से कहा पर साथ उसने अपने पिता की सत्गति 





# रा] 
३५७४ सत्याथेप्रकाश ॥ ( 



















होनी सागी नूसिंद्द ने वर दिया कि तेरे इक्कीस पुरुष सद्गति को गये | अब देखों 
यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोडा है किसी भागवत सुनने वाचाचनेवाले को पक 
पद्दाड के ऊपर से गिरावे तो फोड्टे न बचावे 'चकनाचूर द्वोकर मर ही जावे । प्रहू- 
लाद को उसका पिता पढने केलिये भेजता था क्या घुरा काम किया था ! और वह 
प्रहलाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड बैरागी होना चाहता था जो, जलते हुए खभे 
से कीडी चढने लगी और प्रहलाद स्पशे करने से न जला इस बात फो जो सही 
माने उसको भी सभे फे साथ टागा देना चादिये जो यद्द न जले तो जानों वह 
भी न जला होगा और नृस्तिंद्र भी क्‍यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में बैकुण्ठ में 
गाने का घर सनकादिक का था क्‍या उसको तुम्दारा नारायण भूल गया ? भागवत 
की रीति से म्या, अजापति, फश्यप, दिरिण्याक्ष ओर दिरिण्यकश्यप चौथी पीढी में 
होता है इफीस पीढी प्रहलाद की हुईं भी नहीं पुन इकीस पुरुष सटगति को गये 
कह दुना कितना प्रमाद है ' और फिर थे ही द्विरिण्याक्ष, दिर्ण्यकश्यप रावण, 
कुम्मफरण, पुन शिशुपाल दुन्तवक्र उत्पन्न हुए तो नूसेंद्द का बर कट्दा उड गया | 
ऐसी प्रभाद की बातें प्रभादी करते सुनते और मानते हें विद्वान नहीं | 

पूतना और अकऋरजी के विषय में देखो --- 
रथेन वायुवेगेन ॥ भा० स्क० १०। शञ्र० ३६ । श्लोक ३८ ॥ 
जगाम गोकुल प्रति॥ भा० स्क॑० १० पू० अ०» शेया श्लों ० २४॥ 

कि अक्रूरजी कस क भेजने से वायु के वेग के समान दौडनेवाले घोडों के रथ 
पर चैठकर सूर्योदय से चले और चर मौल गोकुल में सूर्यास्त समय पहुचे अथवा 
घोड़े भागवत बनानेवाले की परिक्रमा करते रद्दे होंगे! वा मागे भूल भागवत पनाने- 
वाले के घर में घादे दवाकने वाले और अक्रूरणी आकर सोये दोंगे ! ॥ 

पूतमाका शरीर छ कोश चौडा और बहुतसा लघा लिखा है मथुरा और गोकछ 
के घौच में उसकों मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया जो ऐसा दोता तो मथुरा और 
मोकुछ दोनों दुबकर. इस पापजी फा घर भी दघ गया द्वोता ॥ हु 

और अजामेल की फथा ऊटपटाग लिसी है -उसने नारद के कद्दने से अपने 
छडके का नाम “नारायण” रक्सा था मरते समय अपने पुश्र को पुकारा बीच म 
सारायण कद पडे, क्या भारायण उसके अन्त करण के भाव फो नहीं जानते थे कि 





हे एफादशखमुल्दास ॥ ३५५ ढ 


न्रजलजजजर क्‍रफेज- फल हे अडचिलचशिडिलओल असडच्चिलर अजथ, अअजजसचजलज ऑअल्‍जनिल्‍भात 


वह अपने पन्न को पुकारता दे मुझ को नहीं, जो एसा ही नाममाह्दात्म्य है तो आज- 
कल भी नारायण स्मरण फरनेवाढों के दु सर छुडाने को क्यों नहीं आते यदि यह 
बात सच्ची हो तो कैदी लोग नारायण २ करके क्‍यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्यो- 
तिप्‌ शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पवेत का परिमाण लिखा है और भ्रियश्नत राजा के रथ के 
चक्र की लीक से समुद्र हुए उच्चास कोटि योजन प्रयिवी है इत्यादि मिथ्या बातों 
का गपोडा भागवत में लिया है जिसका कुछ पारावार नहीं ॥ 
यह भागवत बोयदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गौतगोविन्द बनाया 

है, देगयो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये 'हिमाद्रि” नामक प्रन्थ में लिखे हैं फि 
श्रीमद्भागवतपुराण मेने बनाया है उस लेस के तीन पन्न हमारे पास ये उनमें से 
एक पन्न खोगया है उस पतन्न में ्लोकों का जो आशय था उस आशय फे हमने दो 
इलोक घना के नौचे लिसे हैँ जिसको देसना द्वो पद्द छ्विमाद्वि प्रन्य में देख लेवे- 

हिमाद्रे. सचिवस्थार्थे सूचना क्रियतेधुना । 

स्कन्धाएध्यायकथाना च यरप्रमाण समासत- ॥ १ ॥ 

श्रीमद्भागवत नाम पुराण च मयेरितम्‌ । 


विहुषा वोचदेवेन श्रीकृष्णुस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २॥ 
इसी प्रकार फे नष्टपत्र में इलोक थे अथोत्‌ राजा के सचिव द्विमाद्वि ने घोवदेव 
पडित से कद्दा कि मुझफो तुम्दारे बनाये श्रीमद्भागवव के सम्पूणे सुनने का अवकाश 
नहीं है. इसलिये तुम सक्षेप से इलोकयद्ध सूचीपत्र बनाओ जिसको देख फे में श्रीम 
ह्वागबत की फथा को सक्षेप से जान छू सो नीचे लिखा हुआ सूचीपन्न उस घोयदेव 
ने घनाया उसमें से उस नष्टपन्न में १० श्लोफ सोगये दें ग्यारददवें इलोफ स 
लिखते €, ये नीचे लिसे इलोक सब योपयद्य फे बनाये हूं थे -- 


बोधन्तीति हि प्राहु श्रीमक्वागवत पुन । 

पञ्च ध्रशक्षा शोनकस्य सृतस्यात्नोत्तर त्रिषु ॥ ११ ॥ 
प्रश्नावतारयोश्विव व्यासस्य नितरत्ति कृतात्‌ 
नारदस्यात्र हेतृक्ति' पत्तीत्यर्थ स्वजन्म च ॥ १२॥ 


री 


न कल नल पक की ध कि 


१०६ सत्यायश्रकाश ॥ । 
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सुत्तध्न द्ोणयमिभ्रवस्तदख्रात्पाएडवा वनम्‌। 
भीष्मस्य स्वपदश्नाति कृष्णुस्थ द्ारिकागम ॥ १३॥ 
श्रोत्त परीक्षितो जन्म धघृतराष्ट्स्य निर्गम,। 

... कृष्णमर्त्यत्यानसूचा तत पार्थमहापथ* ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टादशमि पादैरध्यायार्थ, ऋ्रमात्‌ स्मृतः । 
स्वपरप्रतिवन्धोन स्फीत राज्य जहो नूप ॥ १५॥ 
इति वेराज्ो दाव्योक्तो प्रोक्ता द्रोशिजयादय । 

इति ध्रथम* स्कन्‍्धः ॥ १ ॥ 


इत्यादि वारद स्कधों का सूचीपन्न इसी प्रकार वोषदव पण्डित ने वनाकर हि- 
भाद्वि सचिव को दिया जो विस्तार देसना चाददे वह बोबदेव के बनाये दिसाद्रिपन्य ' 
में देख लेबे | इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला धमभनी परन्तु उन्नीस धीय 
इकीस एक दूसरे से घढ़कर हैं ॥ 


दुखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उनका गुण, के, 
स्वभाष और घरित्र आप्त पुरुषों के सदश है जिसमें कोई अधर्म का आखधरण श्रीक्ष्ण- 
जी ने जन्म से मरणपय्येन्त बुरा काम कुछ भी किया द्वो ऐसा नहीं लिखा और इस 
भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोप लगाये हैँ दूध, दही, मक्खन आदि की घोरी 
लगाई और ऊच्जादासी से समागम, पर्रत्षियों से राप्तमडल में क्रीडा आदि मिथ्या 
दोष श्रीकृष्ण भी में लगाये हैँ इसका पढ पढा सुन सुना फे अन्य मतधाले भीकण्ण- 
जी फी बहुतसी निन्‍द्रा फरते हैं. जो यद्द भागवव न होता तो श्रीकृष्णजी के सदृश 
महात्माओं की झूठी निन्‍दा क्‍्योंकर होती ? श्िवपुराण में वारइ ज्योति लिज्ञ आर जिन 
में श्रकाश का लेश भी नही रात्रि को बिना दीप किय हिंग भी अन्चेरे में नहीं दौलत 
* | ये सब लीला पोपजी की है। ( प्रश्न ) जश्र वेद पढने का सामश्ये नहीं रद्दा व 
४ स्मृति, जब स्माते के पढने फी बुद्धि नहीं रह्दी तब शास्त्र, जब शास्ष पढने की साम- 
ध८ये न रद्दा तथ पुराण बनाये फेवल स्त्री और श॒द्दों के लिये क्योंकि उनको वेद पढने 
अनने का अधिकार नहीं छूं। (उत्तर ) यद्द चात मिथ्या हैं, फ़्याक साम*«पं पहन 

पढाने हू से होना है और वेद पढने सुनने का अधिकार सप को दै देखो गार्गी भायें । 

























ह+ न । मी ६४ 
एकादेपलमुक्काय ॥| १8५७ 
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ओर उान्दोग्य में जानश्रुति शुद्र ने भा वेद “रैक्यप्ुनि”' के पास पढा था 
और यजुर्वेद के २६वें अध्याय के दूसरे मच्र में स्पष्ट लिखा है कि ब्दों के पढने और 
सुनने का अधिकार मलुप्यमात्र को है पुन जो ऐसे २ मिथ्या प्रथ वना लोगों को सत्य- 
प्रथों से विमुस़् जाल में फँसा अपने प्रयोजन को साधते हैँ वे मद्दापापी क्‍यों नहीं ?॥ 


देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया हे कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को मस लिया 
है। “आकृप्णन रणसा०” | १। सूख्ये का सन्‍्त्र। “इस देवा असपत्न७सुवध्यम्‌ ०” 
)३। चन्द्र ० | "अग्निमूद्धों दिव ककुत्पति ०” | ३ |] मगल | 'उद्वुध्यस्थास्ने ०??। ४ | 
बुध । “ब्ुधस्पते अतियदुर्या ०” | ५। बृहस्पति | “झुक्रमन्धस ” | ६ । शुक्र । “आन्नो 
देवीरभिष्टय ०” |७। शनि । /कया नश्वित्र आमुव ०? | ८ | राहु। और "केतु ऋ- 
पदज्न केतचे ० । ९। इसको केतु की कण्डिका कहते हैं. ( आकृप्णे ० ) यह सूर्य्य का 
8 और भूमि का आकर्पण। १ | दूसरा राजगुण विधायक २। तीसरा अग्नि ।३॥ 
और चौथा यजमान। 9। पाचवा विद्वान्‌ |५। छठा वीरये अन्न।६।सातवा जल 
प्राण और परमेश्वर | ७। आठवा मित्र | ८। नववा ज्ञानप्रहए का विधायक मत है। €। 
प्रहों के बाचक नहीं |अथे स जानने से भ्रमजाल में पढे हैं. (( प्रश्न ) प्रद्दों छा फल 
होता है वा नहीं ? (उत्तर ) जैसा पोपलीला का है बेखा नहीं किन्तु जैसा सूर्य्य 
चन्द्रमा की किरणद्वारा उप्णता शीतलता अथवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमाष्र से 
अपनी प्रकृति के अमुद्टःल प्रतिकूल सुस दु स के निभित्त होते हैं पर"तु जो पोपलीला- 
बाले कहते ६ सुनो “महाराज सेठजी | यजमानो तुम्दारे आज आठवा चन्द्र सूरयादि 
फ्ूर घर में आये हैं अढाई वर्ष का शनेश्चर पग में आया हैं तुमको बढा विध्न होगा 
धर द्वार छुडाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम गद्दों का दान, जप, पांठ, पूजा 
कराओग दो दु ससे बचोगे” इनसे कद्दना चाहिये के सुनो पोषजी ! तुम्हारा ओर 
प्रद्दों का क्‍या सम्पन्ध है ? ग्रद क्‍या वस्तु है ह ( पोषजी ) -- 





द्वेचाधीन जगत्सवें मन्त्नाधीनाश्व देवता । 
ते मन्‍्त्रा भाह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेंचतम्‌ ॥ 


देसो कैसा प्रमाण है देवताओं के झाधीन सत्र जगत्‌, भन्‍यों के आ्राधीन सघ 
हल ३] पे 9 5 
देवता और ये मश्न शाद्रणों के आधीनई इसोलिये श्राक्षण देवता कद्दाते हैं। क्योंकि 
चाई जिस देवता फो मय के घल से चुला भ्रसन फर फाम सिद्ध कराने का हमारा द्दी 
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भर 
३०८ सत्या्थप्रकाश ॥ ग 


+००+- वलिजडलज+ >>: 


अधिकार है जो हम में मत्रशक्ति न द्वोती तो तुम्हारे से नाग्तिक हमको समार में 
रहने ही न देते | ( सत्यवादी ) जो चोर , डाकू, कुकर्मा लोग हैं वे भी तुम्दारे देवताओं 
फे आधीन दोंगे ? देवता दवी उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ? जो वैसा है तो तुम्हारे 
देवता और राक्षसों से कुछ भेद न रदेगा जो तुम्दारे आधीन मत्न हैं उनसे तुम बाहों 
सो करा सकते हो तो उन मर्तों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोप उठवाकर 
अपने घर में भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २ में शनैश्वरादि के ते 


३ 


आदि का छायादान लेने को मारे २ क्‍यों फिरत हो ? और जिसफो तुम कुबेर मानते 


हि] 














जििजण ». अजडलधल-फिल- >> क्‍ 


हो उसको बश में करके चाहो जितना धन लिया करो विचारे गरीबों को क्‍यों टूटठ 
के हक 5० ६. ॥ ००० ७  अ७ 5 43, 

दो तुमको दान देगे से प्रद् प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न द्ोते हों तो हमको सूरयादि 

ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिसलाओ जिसको ८ वा सूर्य चन्द्र और दूसर 

को तीसर। द्वो उन दोनों को ज्येप्ठ मद्दीने में विना जूते पद्दिने तपी हुईं भूमि पर घला 
जि #०, 


७ हर ५ मल. 
ओ जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल 


कि 





जान चादियें तथा पौप मास में ढोनों को नगे कर पौणेमासी की रात भर मैदान में 


० 


रक्‍खें एक को शीत लगे टूसरे फा नहीं तो जानो कि ग्रह कर और सौम्यद॒ष्टि वाले, 
दोते हैं । और क्‍या तुम्दारे म्रद सम्बन्धी हैं? और तुम्दारी डाफ वा तार उनके पास 
आता जाता है? अथवा तुम उनके वा वे सुम्दारे पास आते जाते हैं ? जो तुम में 
सन्‍्त्र शक्ति द्वो तो तुम खय राजा वा घनाव्य क्यों नहीं बन जाओ ? वा शलुओं फो 
अपने वश म यों नहीं कर लेते हो ? नाम्तिक वद्द द्वोता है जो वेद ईश्वर की आशा 
बेद्विरुद्ध पोपलीला चलावे जब तुमको प्रहददान न देवे जिस पर ग्रह है वह प्रददान 
को भोगे तो क्या चिन्ता है जो तुम कष्ो कि नहीं दम ही को देने से पे प्रसन्न दवोते 
हैं अन्य को देने से नहीं तो क्‍या तुम ने ग्रद्दों का ठेका ले लिया है १ जो ठेका लिया 
हो तो सरयोदि फो अपने घर में घुला फे जल मरो | सच तो यह्द है कि सूय्योदि लॉक 
जड़ हैं वे न किसी फो दु स और न सुस देने की चेष्टा कर सकते दूँ किन्तु जितन 
तुम मद्ददानो पजीवी द्वो वे सब तुम मद्दों की मूत्तिया दो क्योंकि मह शन्द का अर्य भी 


तुम में दी घटित होता है “ये गृहाम्ति ते अदा !” जो अद्दण करते हैं उनका नाम मेद्द हूँ, 
जवतक तुम्दारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुचत 
तबतक किसी को नवग्रद का स्मरण मी नहीं होता जब तुम साक्षात्‌ सूरये श्नेश्वरादि 
सूर्सिमान्‌ उन पर जा चढते ह्लो तय बिना मद॒ण किये उनकों कभी नहीं छोडते 


ह ्ः 








प हि 3 एकाठशसमुल्दलास ॥ ३२५५९ पे 
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और जो फोई तुम्हारे पास में न आये उसकी निन्‍दा नास्तिकादि शब्दों से करते 
फिसते दो ! (पोपजी ) देखे ' ज्योतिप्‌ का अ्रत्यक्ष फल आकाश में रहनेवाले सूर्य 
। घन्द्र और राहु केतु के सयोगरूप ग्रहण को पह्दिले वी कह देते हैं जसा यह भत्य- 
क्ष द्ोता दे वैसा प्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देसो | धनावय, दरि 
। राजा, रक, सुखी, दु सी ग्रद्दों दी से होते ६ । (सत्यवादी ) जा यह्‌ प्रहरणरूप प्रत्यक्ष 
| फल है सो गाशितविद्या फा छ फलित का नहीं, जा गशणितापेया ६ वह सच्ची 
' और फलितविद्या स्वाभाविक सम्यन्धजन्य को छोड के झूठी ६, गे अनुलाम, भ- 
। तिलोभ घमनेवाले प्थिवी और चढद्र के गणित से स्पष्ट विदित दवाता है कि अमुझ 
समय, अमुक देश, अमुक्त अवयव में सूरये वा चन्द्र का महण द्वोगा जैसे -- 


छादयत्यकामेन्दावंधु स्ञामभा ॥ 


यह ग्रहुलाघव के चोथे अध्याय का चाथा श्लोक है आर इसी प्रकार सिद्धान्त- 
शिरोमणि, सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अथात जब सूर्य भूमि फे सध्य मे घद्रमा 'आता 

। है तव सूय ग्रहण और जय सूरय आर चन्द्र के बीच में भूमि आती हूं तब चन्द्र 
प्रदण द्ोता है अर्थात्‌ चन्द्रमा फी छाया भू!म पर आर भूम का टाया चन्द्रमा पर 
पठती है। सूर्य प्रकाशरूप द्वोने से उसके सनन्‍्मुख छाया।कंसा की नहीं पडती किन्तु 
जैसे प्रफाशमान सथ्ये वा दीप से देहादि फी छाया उल्टी जाता ६ वस दवा प्रदण म 
समझो | जो घनाढय, दरिद्र, प्रजा, राजा, रक द्वाते ६ वअपन कमा सद्दात ६ ग्रहों 
से नहीं बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लडके लडका का।वबाह प्रह। का गशितविद्या 
के अनुसार फरते हैं पुन उनगे विरोध वा ।वधवा अथवा मतसत्रीक पुरुष द्वाजाता 
है जो फल सच्चा द्ोता तो ऐसा क्यों द्वोता ?इसलिय कम को गाते सथा आर प्रद्य 
की गति सुख दु स भाग म कारण नहं। | भला ग्रद्द आकाश स आर पृथवा भापषप्माकाश 
में यहुत दूर पर हैं इनफा सम्बन्ध कत्ता आर कमा के साथ साक्षात नद्दीं, फम्म और 

। फैस्से के फल का फत्ता भोक्ता जाब आर फर्मों के फल भागनेढारा परमात्मा ६ जा तुम 
: प्रहों का फल मानों तो इसका उत्तर देश कि जिस ऊछण में एक मनुप्य फा जन्म 
:. होता है जिसका तुम ध्रुवा पुदि मानकर जन्मपत्र यनात हा उसा समय मे भूगोल 
पर इसरे फा जम्म द्ोता है या नहीं? जा कहां नहीं तो झूठ और जो कहो होता है 
; हो एक चक्वर्त्ती के सदश भूगाल में दूसरा चग्नवर्ची राजा क्‍यों नहीं द्ोता १ हा 
) , श्वना तुम फद्द सकते हा कि यद लीला दमारे ठदर मरने फी तो फोई मान भी 
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३६० सत्याथप्रकाश ॥ ही 
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लेबे। ( प्रश्न ) क्या गरुडपुराण भी भूठा है ? (उत्तर ) द्वा असत्य है। ( प्रश्न) फिर 
मर हुए जांब का क्या गाते हाता है? ( उत्तर ) जैसे उसके कस है ( प्रश्न ) 
जो यमराज राजा, चित्रगुप्त स्त्री, उसके वे भयक्र गण कल्लल फे पवेत के ठुल्य 
शरीरवाले जीव को पकड कर ले जाते हैँ पाप पृण्य के अनुसार नरफ खरे में डालद ! 
हैँ उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तपेण, गोदानादि वैतरणी नदी परने फ्े लिगे (2 
करते हैं ये सब वात झूठ क्योकर हो सकती हें ? ( उत्तर ) ये सब याहें पोपलीक । 
के गपोडे हें जो अ्न्यत्र के जीव बहा जाते हैँ उनका धमेराज चित्रमुप्तआदि न्याय | 
फरते हैं तो घे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाह्दिय कि 
बहा के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्बेत के समान यमगणों के शरीर हो | 
तो दीसते क्‍यों नहीं ? और मस्नवाले जीव फो लेने में छोटे द्वार में उन्फी एक ! | 
अगुली भी नहीं जा सकती और सडक गलो में क्‍यों नहीं रुक जावे जो कहो | 
कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं. तो प्रथम पर्वठवत्‌ शरीर फे बढ़े २' हाए | । 
पोपजी विना अपने घर के कहा धरेंगे ) जब जद्जल में आगी लगती है तब एकदम | | 
पिपीलिकादि जीवों के शरीर छूटतें हँ उनको पकड़ने के लिये असख्य यम के गण | 
आधे तो वहा अन्धकार दोजाना चाहिये और जन आपस में जीवों को पकने का ८ 
दौटेंगे तत्र कभी उनके शरीर ठोकर स्ाजायगे तो जैसे पद्दाड फे बड़े ० शिसर 
हटऋर पृथित्री पर गिरते हैं बेस उनके यडे २ अवयव गरुझ॒पुराण के बाघन धु- | 
ननेवालों के आगन में गिर पडेंगे तो वे तव मरेंग वा घर का द्वार अथवा सड़क , 
के जायगी तो थे फैसे निकल और चल सकेंगे ! श्राद्ध, तर्पण, पिण्डप्रदान एन मरे 
हुए जीवों का तो नहीं पहुचता किन्तु भ्रतकों के प्रतिनिधि पापजी के घर, उदर 
और हाथ में पहचता है) जो वेतरणी के लिये गोदान लेते दूं चद्द तो पोपनी 
घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुचता दे वेतरणी पर गाय नहीं जाती पुन ! 
केस की पूछ पकड़ कर तरंगा ओर द्वाथ तो यद्दी जलाया वा गाड़ दिया गया ।$ 
फिर पूछ को कैसे पकडेगा ? यहा एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त हैफि-- । 





बीज 


नई आन 


एक जाट था उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध दनवाली | 
थी, दघ उसका यहा स्थादिष्ट होता था, कमी २ पोंपजी के मुस में भी पढ़ता था, उस । 
या पुगेद्धित यहीं ध्यान कर रद्ाा था कि जब जाट का बुड़ढा बाप मरने लगेगा ढव । 
इसी गाय का सकल्प करा छगा | कुछ दिनों में दैवयोग से उसके बाप का सरखसमग । 


हु २ 








रु एकादशसमुद्धास ॥| ३६१ कु 

। आया जीभ बन्द दोगई और खाट से भूमि पर ले लिया अथोत्‌ प्राण छोडने का 
समय आपहुचा | उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्ब“्धी सी उपस्थित हुए थे 
तय पोपजी ने पुकारा फि यज़मान ' अब तू इसके द्वाथ से गोदान करा | जाट 
१० ) रुपया निकाल पिता के द्वाथ में रखकर बोला पढो सदझ्ुस्प | पोपजी बोला 
वाह २ क्‍या याप बारस्वार मरता हैं? इस समय तो साक्षात््‌ गाय को लाओ जो दूध 
देवी दो, धुड़ढी न दो, सब प्रकार उत्तम द्वो, ऐसी गौ का दान कराना चाहिये। (जाट- 
जी) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके बिना हमारे लडकेवाढों का निर्वाह न 
हों सझेगा इसलिये उसको न दूगा लो २०) रुपये का सकल्प पढ देओ ओऔर इन 
रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना। ( पोपजी ) वाह जी वाह | तुम अपने बाप से 
भी गाय को अधिक सममते हो ? कया अपने बाप को वैतरणी नदी में डुयाफर दु स 
देना चाइते हो। तुम अच्छे सुपुत्र हुए ? तब ते, गेपजी की ओर सब कुटुम्बी हो- 
गये क्‍योंकि उन सब को पहिले दी पोपजी ने बहका २फणसा था और उस समय भी 
इशारा कर दिया सबने मिलकर हृठ से उसी गाय का दान उसी पोंपजी को दिला 
दिया । उस समय जाट कुछ भी न बोला, उसका पिता मरगया ओर पोपजी ब- 
घ्छामद्वित गाय और दोददने फी बटलोई को ले अपने घर में गो बाध बदलोई घर 
पुन जाट के घर आया और मुतक के साथ श्मशानभूमि में जाकर दाहकर्म्म फराया 
पहा भी कुछ २ पोपलीला चलाई। पश्चात्‌ दशगात सर्पिंडी फराने आदि में भी उस- 
को मूडा, मधाज्राद्मणों ने भी छूटा और भुफ्डों ने भी यहुतसा माल पेट में भरा 
अर्थात्‌ जब सब क्रिया दोचुकी तय जाट ने जिस फिसी फे घर से दूध माग मृग 
निर्वाह किया चौद्द॒यें दिन प्रात काल पोषजी के घर पहुचा देखा तो गाय दुड्ठ घट- 
लोई मर पोपजी के उठने की तैयारी थी इतने ही में जादजी पहुचे उसको ट्ग्प 
पोपजी घोला आइये | यजमान बैठिये | ( जाटजी ) तुम भी पुरोद्देतजी इधर आओं। 
(पोषजी ) अच्छा दूध घर आऊ ( जाटजी) पही २ दूघ की घटलोई इधर लाओ | 
पोपज्ञी विचारे जा बैठे और यटलोई सामने घर दी। ( जाटजी ) तुम बडे झ्ृठे दो। 
( पोपजी ) क्‍या मूठ किया ? ( जाटजी ) कट्दो तुमन गाय फिसलिय ली थी? ( पोपजी ) 
तुम्हारे पिता फे चैतरणी नदी तरने फे लिये (जाटजी ) अच्छा तो तुमने बह्दा बैत 
रेणी के फिनारे पर गाय फयों न पहुचाई ) दम तो तुम्दार भरोसे पर रहे और तुम 


अपने घर वाघयठ न जाने मर बाप ने चैतरणी मक्ततन गात ग्याय द्वाग १ ( पापजा ) 
नहा २ यहा इस दान के पुण्य के प्रभाव स दसण साय घारर उसका उतार दिया 
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होगा । ( जाटजो ) वैतरणी नदी यद्या से कितनी 'दूर और फिघर की ओर है! 
( पोपजी ) भमुमान से कोई तीस कोर फोश दूर है क्योंकि छश्वास कोटि योजन 
प्रथिवी है । और दक्षिण नैफरेल्य दिशा में वैतरणी नदी है ( जाटजी ) इतनी दूर से 
तुम्दारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया हों उस का उत्तर आया हो फि पट्टा पुण्य 
की गाय बन गई अमुक के पिसा को पार उतार दिया दिखलाओं | (पोपणी ) हमारे 
पास गरुडपुराण के लेस के बिना डाक था तारवर्की दूसरी कोई नहीं । ( जाटजी ) 
इस गरुठपुरायथ को हम सच्चा केसे मानें ! (फ्ोपजी ) जैसे सब मानते हैं। 
(जाटजी ) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्दारे जीविका के लिये बनाया है क्योंकि 
पिता को बिना अपने पुत्रों के फोई श्रिय नहीं जब मेरा पिता मेरे पास बिट्टी पत्नी 
वा तार भेजेगा तभी में वैतरणी के किनारे गाय पहुचा दूगा और उनको पार उतार 
पुन ॒ गाय को घर में ले दूध को में और मेरे लडकेवाले पिया करेंगे, लाओ | दूध की 
भरी हुई बटलोई, गाय, बछडा लेकर जाटजी अपने घर फो चला | (पोपजी ) हुम 
दान देकर लेते ट्वो तुम्द्ारा सत्यानाश द्वोजायगा | ( जाटजी ) चुप रहो नहीं हो | , 
लेरद दिन लो दूध के विना जितना दु ख हमने पाया है सब फसर निकाल दूगा 
तब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा ले अपने घर १हुचे । 








जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला ससार में न चले जो ये लोग 
कहते हैँ कि दशयगात्र के पिंडों से दश अड्ठ सर्पिडी करने से शरीर के साथ जीव का 
मेल छोके अगुघमान्न शरीर बन के पत्थात्‌ यमलोक को जाता है तो मरती समय यम 
दूवों फा आना व्यथे दोता है त्रयोदशाइ के पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीर बन जाते 
हो तो अपनी ज्री सत्तान और इष्ट मित्रों के सोद्द से क्‍यों नहीं लौर आताए  (म्रश्न) 
स्वगे में फुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वद्दी बद्ा मिलता है इसलिये 
सथ दान करने चादियें । (उत्तर ) उस उुम्हारे खर्ग से यद्दी ल्ञोक अच्छा जिसमे 
घर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मिज और जाति में सब निमन्त्रण दवोते हैं, अच्छे २ 
वख मिलते हैं, तुम्दारे फहने प्रमाणे स्वर में कुछ भी नहीं मिलवा ऐसे निरदेय, प 
शा, कगले स्प॒र्गे में पोपजी जाके सराब होवें वद्दा भले सजुर्यों का क्या काम (अन्न ) 
जब सुम्दारे कहने से यमलोक और यम नहों हैं तों मरकर जीव कट्दा जाता * और 
इनका न्याय कौन करता है ? (उत्तर ) तुम्दारे गरडपुराण का फट्दा हुआ तो अग- 
माण है परन्तु जो वदोक्त है कि - । 


रे जत्फे 
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यमेन वायुना सत्यराजन्‌ ॥ 














हु 
इत्यादि बटवचनों से निश्चय है कि “यम” नाम वायु का है शरीर छोड बायु 
ल्‍ साथ जन्तरिशक्ष में जीव रहते हैं. और जो सत्यकर्त्ता पक्षपात्तर॒द्दित परमात्मा “घ- | 
स्पैराज” है वही सबका न्‍्यायकत्ती है। ( प्रक्ष ) तुम्दारे कहने से गोदानादे दान । 
किसी को न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है । ( उत्तर ) यद्द 
तुम्द्ारा कदना स्वेथा व्यथे है क्योंकि सुपात्ो को, परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, 
चादी, हीरा, मोती, माशिक, अन्न, जल, स्थान, वस्थादि दान अवश्य करना उचित है 
किन्तु कुपान्नों को कभी न देना चाहिये ( प्रश्न) कुपात्र ओर सुपात्न का लक्षण क्या 
है? (उत्तर ) जो उली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम कोघ छाभ मोदद से युक्त, ! 
पराई हानि करनेवाले, लवटी, मिथ्यावादी , अविद्वान्‌ , कुसज्ञी, आलसी, जो कोई दाता | 
हो उसके पास घारबार गागनो, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भो दठसे मागते दी | 
जाना, सन्तोप न होना, जो न दे उसकी निन्‍्द्रा करना, शाप ओर गालो प्रदानादि | 
देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उसका शयु बनजाना, ऊ- 
पर से साधु का बेश यना लोगों फो बहुका कर ठगना और अपने पास पढाथ दो तो / 
भी भेरे पास फुछ भी नहीं हे कददना, सबको फुछला फुल फर स्वाध सिद्ध करना ! 
रात दिन भीख सागने ही में प्रवृत्त रदना, निमत्र॒ण दिये पर यर्थेष्ट भगादि मादक दब्य | 
सा पीकर बहुतसा पराया पदाथे खाना, पुन उन्‍्मच दोकर प्रमादो होना, सत्य मार्ये | 
का विरेध और झूठ मांगे मे अपने प्रयोजनाथे चलना चैसेद्दी अपने पलों फो केवछ 
अपनी दी सेव करने का उपदेश फरना, 'अन्य योग्य पुरुषों की सेचा करने का नहीं, | 
सद्दियादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत फे व्यवद्ार अर्थात्‌ स्री, पुरुष, माता, पिता, सन्ता- । 
न, राजा, प्रजा, इष्टप्रिच्नों मं अभ्रीवि कराना कि ये खब असत्य हैं और जगत्‌ भी 
मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपद्श करना आदि फुपाषरों के लक्षण हँ। और जो प्द्षचारी, ॥। 
जिलेन्द्रिय, वेदादिविया के पढने पदानेद्वारे,सुशील, सत्यवादी , परोपकारभ्रिय पुरुषार्थी , | 
उदार, विद्या धर्म फी निर्तर उन्नति फरनेद्वार, घ्मात्मा, शान्व, निन्‍दा स्तुतिमे हर्ष | 
शोक रद्दित, निभेय, उत्छाही, योगी, क्षानी, सूषटिकम, वेदाक्ता, इंश्वर के गुण कर स्वभा- । 
बानुकूल वच्तेम्ान करनेद्वारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपातरद्दित सत्योपदेश और सत्य- 
शास्रों फे पदने पढ।नेद्वारे के परीक्षक, किसी फो लस्लो पत्तो न फरें, प्रश्नों के यथार्थ 
सस्ाधानफरचो, अपने आत्मा के तुस्प अन्य का भी सुख, दु स, हानि, लाभ समझने 
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बाले, अविद्यादि क्लेश, दृठ, हुराप्रद्राउमिमानरहित, अमृत के समान अपमान 
घिप के सम्मान सान वो सममनेवाले सन्‍्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने 
ही से प्रसन्न, एक बार आप्काल में मागे भी न देने वा बजेने पर भी दु ख या घुरी 
चेष्टा न करना, वह्दा से कट लोट जाना, उसकी निनन्‍्दा न करना, सुखी पुरुषों के 
साथ मित्रता दु खियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से “उपेक्षा” 
अथोत्‌ रागद्वेप रदित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निः्कपट, हँप्यो द्वैपरद्वित 
गरभीराशय, सत्पुरुष, धमे से युक्त और सर्वेथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन 
को परोपकार फरने में लगानेवाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणयों को भी समर्पित 
करती इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपात्र दोीते हैं, परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जत| 
बस्ष ओर ओपधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र दो सफते हैं || + 

« / (प्रश्न) दावा कितने प्रकार के दवोते हैं ! ( उत्तर ) तीन प्रकार फे-उत्तम, मध्यम 
और निफ्षष्ट, उत्तम दाता उम्चफों कद्दते हैं जा देश, काल, पात्र को जानकर सत्यविधा 
घ्मे की उन्नतिरूप परोपकाराथ देवे |सध्यम वह है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान 
फरे । नीच चद्द दे ककि शपना वा पराया कुछ उपकार न फर सके किन्तु वेश्यागमता- 
दि वा भाड़ भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अप्रमानादिभी कुचेष्टा करें 
पात्न कुपान्र का कुछ भी भेद न जाने फितु “सब अन्न वारइ पसेरी” बचोवालों के 
समान चिधाद लडाई, दूसरे घर्मात्मा को दु*स देकर सुस्री द्वोने के लिये दिया करे व६ 
अधघम दाता है अथोत जो परीक्षापूवेक विद्वान धर्मात्माओं का सत्कार करे बह उत्तम 
और जो कुछ परीक्षा फरे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशसा हो उसको सध्यथ 
और जो अन्घाधुन्ध परीक्षारद्दित निष्फल द/न किया करे बद्द नीच दाता फद्दाता हैं। 
( प्रश्न ) दान के फल यहा द्वोतेहैं वा परलोक में ? ( उत्तर ) सर्वेत्र होते हैं। ( प्रश्न) 
स्वय दोते हैं वा कोई फल देनवाला है ? ( उत्तर ) फलदेने वाला ईश्वर दे जैसे कोई 
चोर डाकू स्वय बदीघर में जाना नहीं चाइता राजा उसफों अवश्य भेजवा है घर्मो- 
त्माओं क सुस की रक्षा करता भुगाता डाकू आदि से बचाकर उनफो सुख में एसता 
है बैसे धो परमात्मा सब फो पाप पुण्य के दु स और सुसरूप फल्नों को थथावद्‌ 
अुगावा है ( प्रश्न ) जो ये गरुखपुराणादि मन्य हैं चेदार्थ वा बेद की पुष्टि करनवाले हें वा, 
नहीं ! (उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते दें तथा तत्न भी बैसे दी 
हैं जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सव सखार का शत्रु दो, वैसा दी पुराण और तम्न का 
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सानसेवाला पुरुष दोठा है क्‍योंकि एक दूसरे से विरोध फरातेवाले ये ग्रन्थ ई इनका 





ञँ एफादशसमुद्धास, ॥ ३६५ जि 
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किसी विद्वान्‌ का काम नहीं किन्तु इनको सानना अविद्धत्ता है। देसो | शिवपुराण 
में ऋ्रयोदशी, सोमवार, आदित्यपुराण में रवि, चन्द्रसण्ड में सोमप्रह वाले मगल, बुद्ध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनेग्वर, राहु, केतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादृशी, नुसिंदद वा 
अनन्त की चतुर्देशी, चन्द्रमा को पोणेमासी, दिक्पालों की दश्ी, दुगों की नौमी, बसु- 
थों की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, सखवामिकातिक की पष्ठी, नाग की पचमी, गणेश की 
चतुर्थी, गौरी की ठृतीया, अश्वनीकुसार की द्वितीया, आशद्यादेवी की प्रतिपदा भौर पित्तरों 
की अमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं. और सर्वत्र यही लिखा है 
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कि जो मनुष्य इन बार ओर तिथियों में अन्नपान अहदण करेगा वह नरकगासी द्वोगा। 


अब पोंप और पोपजी के चेलों फो चाहिये कि किसी वार अथवा फिसी तिथि में भो- 
जन न करें क्‍यों कि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे। अब “निर्णयसिन्धु! 
“घमेसिन्धु” “प्रताद” आदि प्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ 
प्रत की ऐसी दुदेशा की है कि जेसे एकादशी क्रो शैव, दशमीविद्धा फोई द्वादशी में 
एकादशी प्रत करते दे अथोत्त्‌ कया बडी विचित्न पोपलीला है कि भूस मरने में भी 
याद बिवाद ही करते हैं. जो एकादशी का नत चलाया है उसमें अपना स्वा्थपन दी 
है भौर दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं -- 
एकादश्यामन्ने पापानि वसान्ति । 


जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं इस पोपजी से पूछना 
चाहिये कि फिसक पाप उसमें बसते दें ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सघ के 
सब पाप एकादशी में जा बसे तो एकादशी फे दिन किसी फो दु स् न रहना चाहिये 
ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलटा क्षुघा आदि से दु ख द्वोता दे दु ख पाप का फल है 
इस से भूसे मरना पाप दे इसका बडा माहयात्म्य बनाया हे जिसको कथा याघच के 
बहुत ठगे जाते हैं | उसमें एक गाथा है कि --- 











पद्यलोक में एफ वेश्या थी उसने कुछ अपराध किया उसको शाप हुआ, यह 
पूथिवी पर गिर उसने स्तुति की कि में पुन ख्वर्ग में क्योफर आसक्‌गी ? उसने 
फह्ा जय फभी एकादशी के व्रत का फल तुमे फोई देगा तभी त्‌ स्त्र्ग में भाजायगी। 
बह विमान सद्दित किसी नगर में गिर पडी यद्दया फे राजा ने उससे पृछा कि तू फौन 
है! तब उसने सम बृत्तान्त कद सुताया और कट्टा फि जो कोई मुझ को एकादशी 
का फल अपेण फरे तो फिर भी स्वर्ग का जा सफती टू राजाने नगर में खोज रू- 


"के 
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३६६ सत्यायप्रकाश ॥| ड 
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राया कोई भी एकादशी का य॒त करनेवाला न मिला किन्तु एक दिन किसी श्र स्री पदुप 
में लडाई हुई थी क्राध से स्त्री दिन राव भूसी रही थी देवयोग से उस दिन एका 
दुर्शी दी थी।उसन कहा कि सने एकादओ जानकर वो नहीं की अकरमात्‌ उस दिन 
भूखी रह गई थी ऐसे राजा के भृत्यों से कद्दा तब तो वे उसको राजा के सामने ले 
आये, उससे राजा ने कट्दा कि तू इस विमान को छू, उसने छुआ ता उसी समय 
विमान ऊपर को उड्ध गया। यह तो विना जाने एकादशी के श्रत का फल्ष है, जो 
जान के करे तो उच्त के फल फा क्‍या पारावार है |! बाहर रे आख के अधे लोगों! 
जो यद्द यात सच्ची द्वो तो हम एक पान की यीडी जाककि स्वर्ग में नद्ीं द्वोती भेजना 
चाहते हैं सब एकादुर्शा वाले अपना २ फल देंदों जो एक पान का बीडा ऊपर की 
चला जायगा तो पुन लाखों क्रोडों पान बह्य भेजेगे और दम भी एकादशी फिया क- 


रेंगे और जो ऐसा न द्वोगा तो ठुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप आपत्काल़ से बचाव 


गे । इन चौबीस एकादशियों के नाम पृथफू * रक्से हैं फिसी का “घनदा किसी का 
“क्ामदा” किसी का “पुच्दा” और किसी का “निजेला”” बहुत से द्रिद्र, बहुत 
फामी ओर बहुतसे निवशी लोग एकादशी करके व॒ढे होगये ओर मर भा गये पर 


पा 


न्तु धन, कामना ओर पुन्न प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ मद्दीने के शक्लपक्ष में कि जिस 


समय एफ घड़ी भर जलन न पावे तो मनुध्य व्याकल हवा जाता हूं प्रत करदवाला क्का (१ 


महादु स प्राप्त होता द।विशेष कर बगाले मे सब विधवा स्लियों की एकादशी क [देन पैढे। 
दुदंशा द्ोती दे इस निर्देयी कश्लाइ को लिप्त समय कुछ' भी मन में दया ने आई नहीं 
तो निजेला का नाम सजला और पौप मद्दी ने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निज 
लारखदेंत। ता भी फुछ अन्ठा दोता पएन्तु इस पोप को दया से क्‍या काम ? का 
जीवो वा मरी पोपजी का पेट पूरा भरो? गर्भवती वा सद्य विवाहिता स्त्री, लड़के वा 
युवा पुरुषों को तो कभी उपवाध न ऋरनता चादिये परन्तु फिसी को करना भी दवा मा 
जिस दिन अजीशण द्वो क्षुघा न लगे उप्त दिन शक्कर रावत्‌ ( शयेत ) वा दूध पीकर रहती 
चाहिये जो भूफ में नहीं खाते और बिना भू क्ष के भोजन करते दूँ वे दोतों रागसागर में 


ग्रोत सा द ख पाते दे इन भ्रमादियों के कहने लिसने का प्रमाण कोई भी ने फरे॥ 
हु 


बे 

अथ गुरु श्षिप्य मन्म्रोपदेश और मतमतान्तर के घटिन्रा फा बचेमान कद्तें है| 
सू्थिपृज़क सम्रदायी तोग प्रश्न करते हें कि वेद अनन्त हें ऋरवेद की २१) यह 
की १०१, सामवेद की १००० और अयवैवेद की ९ शाखा हैं, इनमें से योडीस 


कक ही 


>+>+++ 
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हि मिलती हैं शेष लोप होगई हैं उन्‍्दों में मूर्तिपूजा और तौथों का अमाण होगा 
जौ न होता तो पुराणों में कहा से आता जब फाये देखकर कारण का अनुमान 
दोता है तब पुराणों को देखकर मूत्तिपूजा में क्या शका है १( उत्तर ) जैसे शाखा 
जिस वृक्ष की होती हैं उसके सदश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं, चाहें शाया छोटी 
यही हों परन्तु उनमें विरोध नहीं दो सकता वैसे दी जितनी शास्रा मिलती हैं. जय 
इनमें पाषाणादि मूर्ति अोर जल स्थल चिशेप तीथों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन 
छुप्त शास्राओं में भी नहीं था और चार वेद प्‌र्ण मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा 
कभी नहीं हो सकतीं और जो विरुद्ध हैं उसको शास्रा कोई भी सिद्ध नहीं कर 
सकता, जब यहद्द बात दे तो पुराण बंदों की शास्ता नहीं किन्तु सप्रदायी लोगों ने 
पररपर विशुद्धरूप प्रन्थ यना रक्से हैं बेटों फो ठुम परमेश्वरकृत मानते हो तो “आा- 
श्रलायमादि? ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्‍यों मानते द्वो ? 


हु टम री ३ लक 
जैसे डाली और पत्तों के देसने से पीपल, बड ओर आंम्र आदि वृक्षों की पछि'चान 


०5 


होती है वेसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदाग चारों ब्राह्मण, प्रग उपाग और उप- 
भेद आदि से वेदार्थ पद्दिचाना जाता है इसीलिये इन प्रन्थों को शाखा मानी हैं जो 
पेदों से घिरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सफता।जों 
तुम अच्ष्ट शासाओं में मु्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब फोई ऐसा 
पक्त करेगा कि छुप्त शासाओं सें वर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अर्थात्‌ अन्त्यन और शुट्र 
का नाम आ्राक्षणादि ओर न्राक्मषणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, 
अकप्तेव्याकत्तेव्य, मिश्याभापणादि धम, सत्यभापणादि अधघम णादि लिखा द्ोगातो 
तुम उसको बह्दी उत्तर दोगे कि जो हमने दिया अर्थात वेट और प्रसिद्ध शाखाआ 
मे जैसा ब्राद्मणादि का नाम माद्मणाद और शूट्रादि फा नाम घूद्रादि लिसा हैं वमा 
ही अरष्ट शासराओं में भी मानना चाहिए नहीं तो बणोश्रम प्यवस्था आदि सब अ- 
न्‍्यथा हो जायेंगे । भरा जामिनि व्यास और पतआलि फे मगय परयेन्त तो सब 








श३ - 


शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम फभी निषेध पर कर सकोगे और 
जो कहो कि यहाँ थींतोंफिर झासाओं के द्वोने का कया प्रमाण है ? >गो जैमिनि 
ने मौमासा में सब फर्काए्डट, पतखलि मुनि सयोगशाम्र में सथ शपामनाकाण्ड और 
उ्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में सघ शानफाण्ट वेदानुकूल लिखा है पनमें पापाणादि 
मूश्िपूजा वा प्रयागादि तीर्थाका नाम सक भी नहीं लिखा ! निसे दद्दा से ? ज्ञो कहीं येदों 
में होता तो लिसे बिना कमी न छोदत इसलिये हप्त शासाश्रों में मो इस मूलिपजादि 


इन नमक. 








श्र ">नलल++त-लिआनन 3 + 7८२53 न ससनरसर तप 97-६० हकी। 
३६८ सत्याथप्रकाश ॥ हैः 


का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा वद नहों हे क्योंकि इनमें ईश्वरकृत वेदों की 
प्रतीक घर के व्यागया और ससारी जनों के इतिंद्ासादि लिखे हैं इसलिये वेद में 
कभी नहीं हो सकते वेदों में तो फेवल मनुष्यों को विद्या फा उपदेश किया है फिसी 
मलुष्य का नाममात्र भी नहीं इसलिये मूर्तिपुजा का सवेथा सडन है। देखे | मूर्सिपूजा 
से श्रीरामचन्द्र, शीरूष्ण, नारायण और शिवादि की घडी निन्‍दा और उपहास द्वांता 
हैं, सब फाई जानते हूं कि वे बड़े महाराजाधिराज ओर पनकी स्त्री सीता तथा र 
क्मिणी लक्ष्मी और पाघेवी आदि महदाराणिया थां, परन्तु जब उनकी मूत्तिया मं 
निदर आदि में रख के पुजारी लोग उनके नाम स भीगस मागते हैं ह्रथोत्‌ उनफो 
मिखारी चनाते हैं फि आओ महाराज | मद्द!राजाजी सेठ साहूकारों  दशन कीजिये, 
चैठिये, चरणामृत लीजिए, कुछ भेट चढाइये, महाराज ! सीताराम, फ़प्ण रुक्मिणी 
या राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण ओर महादेव पावेतीजी फो तीन दिन से घालभोग 
था राजभोग अर्थात्‌ जलपान वा खानपान भी नहीं मिला दै भाज इनके पास 
कुछ भी नहीं है सीता आदि का नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये, 
अन्न आदि भेजो तो रामकृष्णादि को भोग लगावें, बस सब फट गये हैं, मन्दिर | 
के फोने सब गिर पडे हूँ, ऊपर से चता है और दुष्ट चार जो कुछ था एसे उठा ले क्‍ 
गये कुछ ऊदरों ( चूहों ) ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन ऊदरो ने ऐसा अनगे | | 
किया फि इनकी आस भी निकाल के भाग गये। अब हम चादी की आख नवता 
सके इसलिये कोडी की लगा दी दे । रामलीला और रासमण्डल भी करवाते हैँ, सीता- 
राम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और मददन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बैठे हैं म 
टद्र में मौतारामादि खड़े और पूजारी वा मद्दनन्‍्तजी आसन अथवा गद्दी पर तकिया 
डगाये चैठे हैं, उप्णफाल में भी चाला लगा भीतर वद्‌ कर देते है ओर आप सुन्दर वायु 
में पलग विछाकर सोते हैं बहुतसे पूजारी अपने नारायण फो डब्बी में बदुकर ऊपर से 
कपड़े आदि घाध गले में लटका लेते हैं जैसे कि घानरी अपने बश्चे को गले में लटका लेवी 
है वैसे पजारियों फे गले में भी लटकते हैं जय कोई मूति को ततोखता है तथ द्वाय २ कर 
छादी पीट बकते हैं कि सीतारामजी राघाक्षप्णणी और शिवपार्बत्तीजी को ढु्टं 
ने तोढ डाला ! अब दूसरी मूर्त्ति मगवा कर जो कि अच्छ शिल्पी ने सगमरमर 
की बनाई हो स्थापन कर पजना चाहिये नारायण फो थी फे बिना भोग नहीं लग 
ता यहुत नहीं तो थोडासा अवश्य भेज देना इत्यादि बातें इन पर ढद्दराते है | 

५ ओऔर रासगण्डल वा रामलीला के अन्य में सीताराम या राधाइप्ण से भीख 
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एकादशसमुक्कास्ध ॥ ३६९ 











हैं, जद्दा मेछा ठला होता है वद्ा छोकरे पर मुकुट घर कन्हैया बना मार्ग में 
दैदाकर भीख मगवाते हैं इत्यादि बातों को आप छोग विचार लीजिये कि कितने वडे 
शोक की बात है भला कद्दो तो सीतारामादि एसे द्रिद्र और मिन्षुक थ यह उनका 
उपहास और निन्‍्दा नहीं तो क्‍या दे? इससे बडो अपने स(ननाय पुरुषों को निन्‍दा 
होती हैं भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणा, लक्ष्मी और क्‍ 
वती कों सडक पर वा किसी मकान में खछी कर पूजारी कद्दत कि आओ इनका दृ- 
शेत्र करो और कुछ भेट पूजा घरों तो सीतारासादि इन मूखा के कद्दन से ऐसा काम 
फभी न करते और न करने देत जो कोई ऐसा उपद्टास उनका करता उसका विना दड 
दिय कभी छोडत ? हा, जब उन्हों से दुड न पाया तो इनके कर्मों स पूजारियों को 
घहुतसी मूर्सिविरोधियों से असादी दिलादी और अब भी मिलती है और जबतफ 
इस कुकर्स को न छाडेंग तबतक मिलगों इस में क्‍या सदृद्द दे कि जो आय्योधर्त का 
प्रतिदिन मद्दाद्यानि पापाणादि सूत्तिपूजको का पराजय इन्हीं कर्मों सहाता दे क्योंकि 
पाप का फल दु सह इन्दों पापाणादि मूच्तियों के विश्वास से धहुतसी हानि होगइ जो 
न छाड़ेंगे तो प्रतिदिन अ्रधिक २ द्वोती जायगा, इनमें से वामसार्गी बडेभारी अ- 
पराधी हैं जब वे चला करते हैं तब साधारण फो -- 
द दुगोये नम ।भभेरवाय नम ।ऐं हां क्री चामुणडाये विद्ये। 
इत्यादि सन्त्रों का उपदेश फर देते दूँ और बगाले में विधप करके एकाक्षरी 
सन्प्रोपदेश फरते हैँ जैसा --- 
४-4 (.0 क् (के 
हू।, श्रा, क्ला ॥ शावरत० ब० प्रका० प्र० ४४ ॥ 
इत्यादि और घनादथों फा पूर्णोभिपेक फरवे हैं एस दी दश मद्दाविद्याओं फे सत्र - 
बिक) 
हा हू छु वगलामुख्य फट्‌ स्वाहा॥शुा० प्रकी० घ्र० ४१॥ 
फटी २ 
न्रू फद्‌ स्वाहा ॥ कामरल ततन्न चीज मन्न ४॥ 
छ 
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ओर सारण, सोदन, उच्चाटन, घिद्वपण, बश्ञीफरण आदि प्रयोग करते हूँ से। मन्त्र 
हड 4 हम छः 
सै तो कुछ भी नहीं दोवा छिन्तु क्रिय से सप कुछ फरत ई जब किसी को सारन फा 
प्रयोग करते हैं तथ इधर फरानवाल से धम ले के आट या 'मिल्ली का पूतता जिस 


दे कप लीड व न ४ अल के अली; 














को मारना चाहत हूँ उसका वना लेत हैं उसकी छाती, नाभि, क्ष्ठ में छुरे प्रवश 
फर दते है आस, हाथ, पग में फीले ठोंकते हूँ उसके ऊपर भैरय वा दुर्गा की मूर्चे 
नना हाथ में तिश्वूल दें उसक हृदय पर लगाते हैं एक बेदी यनाफर मास आदि का | 
होम करने लगते हैं और उघर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से भारने का 
उप!|य फरते हैं जो अपने पुरश्वरण के बीच में उसको मारडाला तो अपने को मैरव 
देवी फा सिद्ध बतलाते हैं “भैरवों भूतनाथश्र” इत्यादि का पाठ करते हें ॥ 





मारय ३, उच्चाटय २, विद्देपय २, छिन्धि २, भिन्धि २, 
वशीकुरु २, खादय २, भज्य २, त्रोटय २, नाशुय २, मम 
शुत्रुन्‌ वशीकुरु २, हु फट्‌ स्वाहा ॥ कामरत्न तन्त्र उद्चाटन 
प्रकरण म० ४-७ ॥ 


इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मासादे यथेष्ट साते पीते, भूुछुटी के बीच में सिन्दूर 
रेसा देते, फभी २ फाली आदि के लिये किसी आदमी को पकड मार होम कर 
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हा कमल ॥ 777 
३३० सत्याथप्रकाश ॥ 

८ 
| 
ऊुछ २ उमका मास खाते भी हैँ । जो कोई भेरवीचक में जावे मयय मास न पीव 

न खावे तो उमकों मार होम फर देते हूँ। उनमें से जो अघोरी द्वोता है वह मृत 
मनुष्य का भी माप्त साता है अजरी घजरी करनेवाले विछ्ठा सूत भी खाते पीते हैं। 
एक चोलीमार्भो और दूसरे धैजमार्गी भी द्वोत हूँ चोली मारगवाल एक गुप्त स्थान 
था भूमि में एक स्थान बनाते हैं चह्ा सथ की ज्लिया, पुरुष, लड़का, लट्ठफी, घह्दिन, माता, 
पुश्रवधू आदि ७ब इकट्ठे दो सब लोग मिलमिला कर मास साते, मद्य पीते, एक सी 
को नगी कर उसके गुप्त हान्द्रय की पूजा सय पुरुष करत हं ओर इसका नाम दुर्गा 
देवी घरते हू । एक पुरुष को नगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब |ख्रिया 
करती हैं जय मध्य पी पी के उन्मत्त दाजात हैं. तब सब स्त्रियों के छार्ता के वस्न जिस 
को घोढी कद्दते हैं एक बडी मट्टी की नाद में सब वस्र मिलाकर रस के एक एक 
परुष उसमे हाथ डाल फे जिसके हाथ में जिसफा बस्तर आये वह माता, यद्नि, क्यो 
और पुत्रवधू क्‍यों न द्वो उस समय के लिये वह उसकी स्त्री दोजाती है। आपस 
में कुकर्म करने और बहुत नशा चढने से जूते आदि से लखते मिड्ते ६ जय प्रात - 
काल कुछ अथेरे अपने २ घर को घले जाते हैँ तय माता २, फन्‍्या २, पद्धिन ३, 
ओर पुम्रवधू २ दाजाती हँ।और घीजमार्गी ञत्री पुरुष के समागम कर जल में बीय ॥' 
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गे एकांदशसमुल्लाख ॥ २७१ 


न 5 पर 25, 5. 
हैँ! “जैसा प्रेतनाथ बैसा भूतनाथ” जैसे वाममार्गी मन्‍्नोपदेशादि से उनका क्‍ 





डाल मिला कर पौते है ये पामर ऐसे फर्मा को मुक्ति के साधन मानते हे विद्या 
विचार सज्जनतादि रदित होते हूं | 


( भश्न ) शैव मतवाले तो अन्छे होते हें ? ( उत्तर ) अच्छे कद्दा से दोते 


हरते हैं वेस शोध भी “झओं नम शिवाय” इत्यादि पव्म्वाक्षरादि मन्‍्नों का उपदेश 
फरते, रुद्राज्ञ भस्म धारण करते, मद्टी के ओर पापाणादि के लि बनाकर पूजते 
ई और दर दर व व और बकर के शब्द के समान यड बड बढ मुस्त से शब्द फ 
रते हैँ उसका कारण यह कद्दते हैं. कि ताली घज्जाने और घ व शन्द बोलने से पा- 
वेती प्रश्न्न और महादेव अग्रसन्न द्वोते हैँ फ्योगक्ि जब भस्म/सुर के आगे से मद्ा।देव 
भागे थे तव य व और ठट्ठे की तालिया बजी थीं और गाल बजाने से पाबेती अ- 
प्रसन्ष और सहादेव प्रसन्न होते हूँ क्‍योंकि पावती फे पिता दक्ष भ्रजापति का शिर 
काट आगगी में डाल उसके घड पर बकरे का 'शिर लगा दिया था उसी अनुकरण 
को बकरे के शठद्‌ के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का श्र॒व करते 
हैँ इत्यादि से मुक्ति मनत हैं इसलिये जैसे वाममार्गी भ्रान्त हैं चेसे शव भी, इन 
में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत और सागर तथा 
गृहस्थ भी शैय दोते हैं कोई २ “दोनों धोडों पर चढते हैं? अथोत्‌ वाम और शैव 
दोनों मतत्तों फो मानते दूँ और हितने दवी वैष्णब भी रहते हैँ उनका -- 
| %० अल. कि जय. 
अन्त, शाक्ता वाहश्शुंवा' सभासध्य च वष्णवा । 
5. 
नानारूपधरा कोला विचरन्ति मद्दीतले ॥ 


यह्‌ तन्‍्त्र का इलोक है| भीतर जाक्त अरथात्‌ बाममार्गी याहर जैष अर्थात 
रुद्रात़् भस्म धारण करतपे हैँ और सभा में वैष्णव कद्दते दे कि दम विष्णु के उपा- 
सफ हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके घाममार्गी लोग प्थियी में बिचरते 
( प्रश्न ) वैष्णव तो अच्छे हूँ? ( उत्तर ) कया घूल अच्छे हैं ।जैसे वे पैसे ये 
देग लो वैप्णवों की लीजा अपने को तिप्णु फा दाम मानते हैं उनमें से श्रीवैप्णव 
जो फि चक्रादित होते हैं थे अपने फो सर्वोपरि मानते हैँ सो पुछ भी नहीं हैं 
( प्रण्न ) क्‍यों ! सच कुछ नहीं ? सब कुछ हैँ. देसा ! ललाट में नागयण पे घरणा- 
रविन्द के सट्टश निलक और यीच भ पॉली रेसा श्री पोती हैं इसलिये हम श्री- 
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रे 
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कल ज+ अआअ कह । 
है. ३७१ सत्याभप्रकाद' ॥ ै 
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वैष्णव कद्दाते हैं एक नारायण को उाड़ दूसरे किसी को नहीं मानते महादेव है 
लि्न का दशन भी नहीं करते क्‍योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह ल 
जित होती है आलमन्दारादि स्तो्न्रों के पाठ करते हैं नारायण फी मन्नपूवक पूजा 
फरते हैं मास नहीं साते न भद्य पीते हैँ फिर अच्छे क्‍यों नहीं ? ( उत्तर) झस |, 
तुम्दारे तिलक को दरिपद्‌ कृति इस्र पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्‍योंकि यह 
तो द्वाथ को फारीगरी ओर छलाट का चित्र है जैसा ह्वाथी का ललाट सित्र विचित्र 
फरते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का ।विन्द्र कद्दा स्रे आया ? कया फोई मै 
कुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिन्द्द ललाट में कर आया है (विवेकी) भर 
श्री जड़ हैं वा चेतन ? ( वैष्णव ) चेतन है। ( विवेकी ) तो यद्द रेखा जड द्वोने से 
श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुईं है वा बिना बनाई * जो बिना पनाई 


कप 


है तो यह श्री नहीं क्योंफि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हा फिर 


+| 


श्री नहीं हो सकती जो तुम्दारे लबाट में श्री द्ो वो फिवने ही वैष्णवों का धुए 
मुख अर्थात्‌ शोभारद्दित क्‍यों दीसता दे ! ललाट में श्री और घर २ भीख मां 
गते ओर सदाचर्त्त लेकर पेट भरते क्‍यों फिरते हो ! यह बात स्रीडी और निर्त 
ज्वों की है कि फ्पाल में श्री और महादरिद्रों के काम दो ॥ 

इनमें एक “परिफाल” नामक वैपष्णध भक्त था चह चोरी डाका मार छल् कर 
पट फर पराया धन हर वेष्णवों फे पास धर प्रसन्न छ्ोता था एक समय उसको 
चोरी में पदाये कोई नहीं मिला फि जिसको छूटे, व्याकुल्न होकर फिरता था ना | * 
रायण ने सममा कि हमारा भक्त दु ख पाता है सेठणी का स्वरूप धर अगूठी आदि 
आभूषण पद्दिन रथ में बैठ के सामने आये तब तो परिफाल रथ के पास गया सेठ 
से फट्टा सब घस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो भार डाछूगा । उतारते २ अगूठी उता- 
रने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अगुली फाट अगृठी ले ली नारायण बढ़े 
प्रसन्न द्वो चतुर्भुज शरीर बना दशेन दिया कट्दा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्तद क्योंकि 
सच धन मार छट घोरी कर वैष्णयों की सेवा करता दै इसलिये तू घन्य द्द 
फिर उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिय । एक समय परिफाल को 
कोई साहूकार नौकर कर जद्दाज में विठा के देशान्धर में लेगया वद्दा स जहाजर्मे 
सुपारी भरी परिकाल ने एक सुपारी तोड आधा ड्ुकडा कर धनियेस कहा यद्द मेरी 


आधी सुपारी जद्दाज में घर दो और ।लिस दो के जद्दाज में आधी सुपारी परिकाल की 
हैवसिये मे कद्दा कि चाद्दे तुम हजार सुपारी लेलेना परिकाल ने कद्दा नहीं दम अधर्मी नहीं 
४ थै 


हब! रे ॥| जज ्ः ट् 
४ एकादशप्तमुद्दास ॥ १७३ 


मल मा 0 हिल मर मे 33 20205 5 | 
हैं जो हम झूठ मूठ लें हमको तो आधी चादिये चनियां बिचारा भोला भाछा था उस- | 
ने लिस दिया जय अपने देश में वन्दर पर जद्दाज आया और सुपारी उतारने की 
हैयारी हुईं तब परिकालछ ने क॒द्दा मारी आधी सुपारी दे दो वनिया बही आधी सु- 
पारी देने लगा तथ परिकाल मगडने लगा मेरी तो जद्दाज में आधी सुपारी है आधा 
पघाद छूगा राजपुरुषों तक फगडा गया परिकाल ने बनियें का लेख दिखलाया कि इस 
मे आधी सुपारी देनी लिखी है वनिया बहुतसा कद्दता रद्दा परन्तु उसने न माना 
आधी सुपारी लेकर वैष्णवों को अपेण करदी नब तो वेप्णव बड़े प्रसन्न हुए अघतक 
उस डाकू चोर परिकाल की मूर्त्ति मन्दिरों में रखते हैं यद्द कथा भक्तमाल में लिखी 
है बुद्धिमान्‌ देखलें कि वेश्णव, उनके सेवक और नारायण सीनों चोरम०डली दे वा 
नहीं यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोडा अच्छा भी द्वोता द्वेतथापिउस् मत में रह- 
फर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता।अथ देखो बेप्णवों में फूट टूट भिन्न २ तिलफ 
फण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गापीचन्दन बीच में छाल, नीमावत दोनों 
पतली रेखा बीच में काला बिन्दु, माधव फाली रखा और गौड़ बक्ाली कटारो के 
तुल्य ओर रामप्रसादवाले दोनों चादला रेय्या क बीच में एक सफेद गोल टीका इ- 
त्यादि इनका कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रखा को * 
लक्ष्मी का चिन्द्र और गोसाई श्रीक्षष्णचन्द्रजी के हृद्य में राधा विराजमान दै इ- 
त्यादि कथन करते हैं ॥ ' 
एक कथा भक्तमाल में लिसीं हूँ काइएक मनुष्य युक्ष कफ नीचे सोता था सोता २ 
ही मरगया ऊपर से काक ने विष्ठा करदी वह ललाट पर ठिलफाकार द्वोगई थी , 
बह्दा यम के दूत उम्चको लेने भााये इसने में विष्णु के दूत भी पहुच गये दोनों घिघाद 
ः थे कि यह दमार स्व/मी की आशा है इम यमलोक में ले जायगे विष्णु के दूतों 
ने फष्टा कि हमारे स्वामी फी शआाज्षा है वैकुण्ठ में लेजाने की देख इसके ललाट में 
वैष्णवी तिलक है तुम कैसे ले जाओगे ग्तवतों यम के दूत चुप द्वोकर चले गये दिप्शु 
के दूत सृप्त से उत्तको बैकुण्ड में लेगये नारायण ने उध्तको वैकुण्ठ में रक्छ्ा #ेयो 
जथ अकस्मात्‌ तिलक घनजञाने का ऐसा साददस्म्य दे तो जो अपनी प्रीछि और द्वाथ से 
दिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जायें तो इधमें क्या आख्रय है! हम 
पूछते एेँ कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जायें तो सब मुखर के ऊपर 


सेपन फरने वा कालामुख करने वा घरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार 
जाते ६ वा नहीं ? इससे ये यादें सब व्यर्थ ६ । अय इनमें पहुतसे सासी लकडे 


हक. 4 








मं | 
३७४ सत्यायेप्रकाश ॥ ! 


(जल जज 











की लगोटी लगा धृनी तापते, जटा बढाते सिद्ध का वेप कर लेते हेकना बगुले क प्मान 
ध्यानावस्थित होते हैं गाजा, भाग, चरस के*द्म लगाते लाल नेत्र कर रखते पथ मे घु 
कटी २ अन्न, पिसान, कौडी, पेसे मागते गृहस्थों के लडकों को बहका कर बेले पना | 
लेते हैं बहत करके मजूर छोग उनमें होते हैँ फोई विद्या को पढता हों तो उसको 
पढने नहीं देते किन्तु कद्ते हैँ. कि --- । 
पठितव्य तदपि मत्तेठय दन्तकटाकटांत के कतेव्यम्‌ | 
न्‍्तों को विद्या पढने से क्‍या कास क्‍योंकि विद्या पढनेवाले भी मरजात ई [ 
फिर दुन्‍्त कटाक्ट क्‍यों करना ? साधुओं को चार ध'म फिर आना, रून्तों की सेवा | 
फरनी, रामजी का भजन करना | | 
जो फिसी ने मूख अधिदया की मूरतत्ति न दुखी दो तो खाखीजी का दशेतव कर । 
अआ।वे उनक प।स जो फोईं जाता है उनको बच्चा बच्ची कद्दते हूँ चीहदें वे खासीजी: 
के बाप भा के समान क्यो न दो जैसे सासीजी है चैसे दी रूखट, सूसड, गादाइय | 
ओर जमातवाले सुतरेसाई और अकाली, फनफटे, जोगी, औघड आदि सब एक्स 
हैं। एक सासी का चला “श्रीगणशाय नम ” घोसता २ कुवे पर जल भरने की 
गया वहा पडित बैठा था वह उप्तकों “स्लीगनेखाजन में” घोसते देखकर बोला 
अरे साधू | अशुद्ध घरिवा है "श्रगणेशाय नम?! ऐसाघोख उसने मट छोटा ह९ 
गुरूजी के पास जा फट्दा कि एक घम्मन मेरे घोखने को अशुद्ध फददता है ऐसा सुन | 
कर झट खाखीजी उठा कूप पर गया और पाण्डित से कद्दा तू मेरे चेले को बहुछ्ाता 








+ 


? तू गुरू की लण्डी क्‍या पढा है? देख तू एक अ्रकार का पाठ जानता है दम वीन 
प्रकार फा जानव हैं “ज्रोगनेसाजन्नमें” “ह्लीगनेसायन्नमें! "श्रीगनेसायनमें” । 
(पण्डित ) सुनो साधूनी | विद्या की उ/त घहुत फठिन है विना पढे महीं आती । 
(साखी ) चल पे, सब विद्वान फो इमने रगड मारे जो भांग में घोंट एक दम संत 
उडा दिये सन्‍्तों का घर यड़ है तू नाबूडा क्‍या जाने |( पण्द्ित ) देसा जो तुग 
ने मिया पढी द्ोती ता ऐसे अपशब्द क्‍यों धोलते ? सब अकार का तुमको शत 
पोता। ( खासी ) अये तू मारा गुरू वनता है? तेरा उपदेश दम नहीं सुनत (१ 


| एणिडित ) सना कट्दा से बुद्धि द्वी नहीं हैं, उपदेश सनन समझन क लिये विद्या था 
दिये | (खासी ) जो सय वेद शास्त्र पढे सन्‍्तों का न,मान तो जानो कि यह 5० 


माँ नहीं पदा । (पण्डित ) दवा हम सनन्‍्तों की सेवा करत ६ परन्तु तुम्दारे स॑ हुई ] 


० 


प्र की नहीं करते क्‍योंकि सन्त सज्न विद्वान, धार्मिक, परोपक्ारी (पे 
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एकाल्शसमुद्धास॒ ॥ ३७५ 
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कहते हैँ | ( खासी ) देख हम रात दिन नंगे रहते, घूनी चापते, 
गाजा चरस के सैफड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भाग पीते गराजा भाग धवृरा 
की पत्ती की भाजी (शाक , बना साते, सखिया आर अफीम भी चट निगल जात, 
नशा में गे रात दिन बेगम रहते, दुनिया फो कुछ नहीं सममाते भीस मागकर 
टिक्कड बना साते रात भर ऐसी सामी उठती जो पास में सोप इसको भी नींद फभी 
न आवे इत्यादि सिद्धिया और सावृपन हम में हैँ फिर तू हमारी भिन्‍्दा क्‍यों करता 
है चत्त्‌ बाबुड़े जो हमफों दिक्क करगा दम तुमको भसम कर डालेंग। ( पण्डित ) 
ये सब लक्षण असाधु मूर्स और गवर्गण्डों के हेँ साधुओं क नहीं सुनो “साध्नोति 
पराणि धर्मकार्याण स साधु ” जो घमंयुक्त उत्तम फाम फरे सद। परोकार में प्रयू- 
तह, फोई दुर्गुण जिसमें न हो, विद्वान, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस 
को साधु कहते हैं । ( खाखी ) चल बे तू साधू के कर्म क्‍या जान सम्तों फा घर 
बड़ा है फिसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देस एक चीमटा उठाकर भारेगा, 
कपाल फुडवा लेगा | ( पण्डित ) अच्छा सखाखी जाओ अपने आसन पर हम से 
बहुत गुस्से सत दो जानते द्वो राज्य कैसा है किसी को मारोगे वा पफडे जाओगे 
कारावास भोगोगे बेत खाओग या कोई तुम को भी सार जैठेगा फिर जया कगेंगे 
यह साधु फा लक्षण नहीं । ( यासी ) चलबे चेले।किस राक्षस का मुख दियलाया। 
(पण्डित) सुगने कभी किसी सद्दात्माका सग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड मृस् न रददते। 
( सासी ) दम आप ही महात्मा हैँ. हमकों किसी दूसरे की गजे नहीं । ( पडित ) 
जिनके भाग्य नष्ट होत हैं उनकी सुम्हारोसों बुद्धि और अभिमान दोता द्दै। 
साखी चला गया आर न पर और पण्डित घर फो गय जब सध्या आरती दोगई 
तय उस ग्यासी को घुड्डा संस बहुतसे सारी “#ण्डोत २! कहते साष्टाग फरफे 
घठे उस खासी ने पूछा अखे रामदासिया | तुक्‍या पढा दे 0 (रामदास ) महाराज 
भने “वबेस्नुमहसरनाभ!' पढा द। अये गो विन्दासिये | तू क्या पढा है २ (गोविन्द्रासिया) 
“रामसतबराज”? पढा हू अमुक खास्वोज्ञी क॒ पास से, तव रामदास योला कि 
महाराज आप क्या पढ़े हैं १ (य्रासीजी ) दम गीता पढे हैं | ( रामटास ) किसके 
पास ९ (साखीजी ) चलये छोकरे हम फिसी फो गुरु नहीं करते देख दम “पराग- 
राज” में रहते थे हमको भयरर नहं। आता था जय किसी लम्पी घोतावाते पट्टित को 
देखता था तथ गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलगीयाल अफुयपर का क्‍या 








ट्ु जप्ाणण जज अप ाथ++ हि 
३७६ सत्याथप्रकाश ॥ 6 7 
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नाम है? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड सारी गुरू एक सौ नहीं फिया। 
भला एसे विद्या फे शन्नुओं को अविद्या घर करक ठद्दरे नहीं तो कट्दा जाय १ ॥| 





ये लोग बिना नशा, प्रमाद, लडना, खाना, साना, मामपीटना, घटा पट़ि | 
याल शख बजाना, धूनी चिता रसनी, नद्वाना, धोना, सब दिशाओं में व्यय धूमठ ।॥ 
फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाह फोई पत्थर को भी पिघला लेब | 
परन्तु इन साखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्‍योंकि बहुधा वे शद्र े 
वर्ण मजूर, किसान, कद्टार आदि अपनी मजूरी छोड कपल स्याख रमा के वैरागी खासी 
आदि द्वोजाते हैँ उनको विद्या वा सत्सग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड सकता! 
इनमें से नाथों का मन्त्र “नम शिवाय” | साखियों का “नूसिंदाय नम ” | रामा 
बतों का “ऑरामघन्द्राय नम ” अथवा “सौतारामाभ्या मम ” | कृष्णोपासकों का 


“ओराधाकृष्णाक्या नम ” “नमो भगवते वासन्वाय” और बगालियों का “गेवि ॥; 


/ 


न्दाय नम ”। इन सन्त्रों को कान में पहनमात्त से शिष्य कर ल्ते हू ओर एसी 
शिक्षा करत ६ कि बच्च तृव का मन्त्र पढल ॥ 


| 
4; 
जल पवितर सथल पवितर और पवितर छुआ ।« .. 
शित्र कह सुन पाती तूबा पवितर हुआ ॥ न 


भला एसे की योग्यता साधु वा विद्वान होने अथवा जगत्‌ फे उपकार करने की 
फ्रभी दो सकती हैं? साखी रात दिन लक्कढ छाने ( जगलछी कड़े ) जलाया करते |“ 
है एक महीने में फई रुपये की लकडी फूक दते हैं जो एक मद्दीने की छक्डी के ॥ । 
मूल्य स फम्बलादि बस्र लेलें ता शताश धन से आनन्द में रहें उनको इतनी बुद्धि |, 
कहा से आये ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने दी से तपस्वी घर रफखा है 

जो इस प्रकार तपस्वी दोसकें तो जगली मलुप्य इनसे भी अधिक तपस्वी हाजाब | 
जो जटा बढाने, रास लगाने वा तिलक फरने से तपस्वी द्वोजाय तो सघफीइ कर , 


सफे ये ऊपर फे त्यागस्वरूप ओर भौतर के मद्दासम्रद्दी द्वोते हैं ॥ 


| 
कल 
( प्रश्न ) कवीरपथी तो अच्छे दें ! ( उत्तर ) नहीं। (प्रश्न ) क्यों भरत ; 
नहीं ? पापाणादि मूतिपूजा का खडन फरते हैं, कबीरसाद्य फूलों से उत्पन्न टुए भार अन्य | 
में भी फूल द्वोगये अक्षा विष्णु मद्दादेव का जन्म जय नहीं था तब भी क्पीर सादव | 
थे यड सिद्ध, एसे कि जिस बात को बेट पुराण भी नहीं जान सकता उसका कपीर । 
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एकफाद्शसमुलछास ॥ ३७७ 


हैं सच्चा रसता है सो कर्पीर ही ने दिखलाया है इनका मन्त्र “ सत्यनाभ 
कपीर” आदि है (उत्तर) पापाणादि को छोड पलग, गद्दी, तकिये, सड़ाऊ ज्योति 
अथोत्‌ दीप आदि का पूजना पापाणमूर्ति से न्‍्यून नहीं, क्या फघीर साहब अुनुगा 
था वा कलिया था जो फलों स उत्पन्न हुआ! ओर अन्त में फल होगया? यद्दा 
जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलादा काश में रहता था 
उसके लड़के बालफ नहीं थे एक समय थोडीसी रातज्री थी एक गली में चला 
जाता था तो देखा सडक के किनारे में एक टोकनी में फूलों के वौच में उसी 
शात का जन्मा घालक था वह उसको उठा लेगया अपनी स्री को दिया उसने पालन 
फिया जब बहू बडा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पण्डित के पास 
सस्कृत पढने के लिये गया उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुछाई को 
नहीं पढाते, इसी प्रकार कई पण्डितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढाया, तब 
ऊंट पढ़ाग भाषा वनाकर जुलाहे आदि तीच लोगों को सममाने लगा तबूरे छे़र 
गाता था भजन यनाता था विशेष पण्डित, शास्त्र, वेदों फी निन्‍्दा किया करता था 
कुछ मूर्स लोग उसके जाल मे फेंस गये जब सरगया तप छोगों ने उसको सिद्ध 
घना लिया जो २ उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चले पढते रहे कान फो 
मूद फे जो शब्द सुना जाता है उसको अनह्वत घन्द्‌ सिद्धान्त ददृराया मनकी यृत्ति 
फो “सुरत्ति” कहते हें उसको उस शन्द सुनने में लगाना उसी को सन्‍त और परमेश्वर 
का ध्यान ततलाते हैं वद्दा काल नहीं पहुचता बरछी के समान तिलक और घन्दनादि 
लकड़े की फठी चाधते हैँ भला विचार फे देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति 'मर ज्ञान 
क्‍या बढ सकता दे? यह केबल लडकों के सेछ के समान लीला दै । (प्रश्न) पजाव 
देश में नानफजी ने एक सागे चलाया हैं क्योंकि वे भी मात्ति का सडन फरते थे 
मुसराम्ान होने से बचाये ये साधु भी नहीं हुए फिन्त्‌ गृदस्थ बने रहे देसो उन्होंने यह 
भन्न उपदेश किया है इसी से विडित द्वोता है कि इनका आशय अच्छा था -- 
्क्त |. ७ 5५3 0७5 6 कप 
थ्रा सलनाम कत्ता पुरुष नभा ।नतरर अकालसूते अजान 
सहमभगण॒रु पसाद जप आदि सच जुगादि सच हे भी सच 
नानक होसी भी सच ॥ जपजी पोडी ॥ १ ॥ 
(ओोइम्‌) जिसबा सत्य नाम ए वह फत्तों पुरुष भय और बैररदिन भकारा 
मूत्त जा काल मे आर जाने स उह्ा आठोा प्रयाग्ममान # उसे रू जप शुग का 
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हु ३७८ सत्याथेश्रकाश ॥| * है 
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क्रपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच वत्तेमान में 
सच और द्ोंगा भी सच ? (उत्तर ) नानकजी का आशय तो अच्छा था पर विद्या 
कुछ भी नहीं थी, हा भाप उस देश की जो कि प्रामों की है उसे जानते ये बेदादि 
शासत्र और सस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो “निर्भय” शाद रा 
“प्रिभो” क्‍यों लिखते ! और इसका दृष्टान्त उनका घनाया सस्कती स्वोन्र है 
चाहते थे कि में ससक्ृत में भी पग अड़ाऊ परन्तु विना पढे सस्कृत कैसे झा सत्ता 
है? दवा उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने सस्कृत कभी सुनां भी नहीं था सस्कृती 
बनाकर सस्कृत के भी पण्डित बन गये द्वोंगे यद् बात अपने मानप्रतिष्ठा 'पौर 
अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी न करते उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा 
अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कद्दते रहते और यहद भी फहद्द देते कि में 
सस्कृत नहीं पढा जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दम भी किया 
होगा इस्रीलिये उनके भन्य में जद्दा तद्दा वेदों की निन्‍दा और स्तुति भी है क्योंकि 
जो ऐसा न फरते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न आता तथ प्रतिष्ठा 
नष्ट होती इसलिये पद्दिले दी अपने शिष्यों के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोलते 
में और कहीं २ वेद के लिये अरछा भी कहद्दा है क्‍योंकि जो कहीं अच्छा न कहते 
ठो छोग उनको नास्तिक बनाते जैसे -- 

वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि । ! 

साध कि महिमा वेद न जाने ॥ सुखमनी पोंडी ७।चो० ८॥ 

नानक ब्रह्मश्ञानी आप परमेखर ॥ सु० पौं० ८ । चो० ६॥ 

क्या वेद पढनेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर सममते थे ( 

क्या वे नहीं मरगये £ वेद तो सब विद्याओं का भडार है परन्तु जो चारों बेदी को 
कट्दानी कष्टे उसकी सब बातें कद्दानी हूँ जो सूखों का नाम साधु द्वोता हू में।वेचार 
बेदों की महिमा फभी नहीं जान सकते, जो नानकजी बेढों दी का मान करते त। उन 
का सम्प्रदाय न चछता न वे गुर घन सकते थे क्याके सस्क्कत [धेद्या ता पढ ही नं 
मे ठो दूसरे फों पटायर शिष्य फैसे बना सफते थे ? यहसच है कि जिस समय नान 
फजो पजाव में हुए थे घस समय पजाब सस्क्षत विदा से सर्वया रहित मुसलमाना से 
पीडित था उस समय उन्द्दें ने कुछ लोगों को बचाया नानकजी के सामने कुछ उनका 
झम्प्रदाय वा बहुचसे शिष्य नहीं हुए थे क्‍योंकि अविद्वाना मे यह चाल हद 








।थु एकादशसमुद्दास ॥ १७९ 





































पीछे उन्कों सिद्ध बना लेते है पश्चात्‌ घहुतसा माहात्म्य फरके ईश्वर के समान 
मान लेते हूँ हवा ? नामकजी बड़े धनावय और रईस भी नहीं थे परन्तु उनके चेलों 
ने “नानकचन्द्रोदय” और ““जन्मशाखी” आदि में बडे सिद्ध ओर बडे रे ऐस्वस्ये- 
बाले थे, लिसा दै नानकजी प्रक्षा आदि से मिले बडी बातचीत की, सव ने इनका 
सान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुतसे घोडे रथ द्वाथी सोने चादी सोती पन्ना आदि 
रत्नों से सजे हुए और अमूल्य रत्नो का पारावार स था लिखा है, भला ये गपोड़े 
नह! तो क्‍या हैँ इसमें इनके चेलों का दोप है नानकजी, का नहीं दूसरा जो उन- 
के पीछे उनक॑ लडके से उदासी चले और रामदास आदि से निम्मले, फितने छी 
ग़हीबालों ने भाषा बनाकर ग्रथ में रफ्ख़ी है अर्थात्‌ इनका गुरु गोपिन्दर्सिह्जी 
दृश्मा हुआ उनके पीछे उस प्रथ में क्िख्नी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु बहा 
तक फे जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सबको इकट्ठे करके जिल्‍्द बधवा दी इन लोगों 
ने भी नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई कितनों ही ने भाना प्रकार को पुराणों 
की मिथ्या ऊथा के तुल्य बना दिये परन्तु भक्षश्ञानी आप परमेश्वर घन फे उस पर 
कप्तोपासना छोडकर इनके शिष्य झुकते आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया नहीं 
जो नानकजी ने कुछ विशेष भाक्ति ईश्वर की लिसी थी उसे फरते आते तो अच्छा था 
अब उठासी कदते हैं दम घड, निर्मेले कद्दते दें दम बडे, अकालिये सूचरदसाई,फइते 
हैं कि सर्वोपरि हम हैं, इनमें गोविन्द््सिदजी शरीर हुए जो झुमलमानों ने उन 
के पुरषाओं फो बहुतसा दु ख दिया था उनसे वैर लेना चाहते थे परन्तु इनके 
पाख कुछ सामग्री नयी और उधर मुसलमानें। फी बादशाह प्रज्वलित द्वो रही थी 
इन्होंने एक पुरखरण करवाया प्रस्िद्धि की कि मुकफो देवी ने घर और खड्ड दिया 
है कि तुम मुसलमानों से लडो तुम्दारा विजय होगा बहुत से लोग उनझे साथो 


45% कक को. 


दोगये ओर उन्होंने जैसे वामसार्गियों ने “पथमकार” घक्राफितों ने ““पचसस्फा- 
र” चलाये ये वैसे “पच ककार” अथात्‌ इनके पथ ककार युद्ध के उपयोगी ये 
एक “केश” अथोत्‌ जिसके रखने से लडाई में लकड़ी अ(र तलवार से झुछ पचा- 
घट दो | दूमरा “कगण” जो शिर के ऊपर पगढी में अकाली लोग रखते दँ और 
दवाय में “फटा” जिश्वसे धवाथ भोए शिर धच सकें। तीसरा “काउ! अर्थात्‌ जानू के 
ऊपर एक जापिया कि जो दोडने और पूदने में अन्ठा होदादे घटुत करके अखाएं 
के सदझ और नट भी इसऊो इस)लिये धारण फरते देँ कि जिछस शरीर का मर्म- 
स्थान बचा रद भौर भटकाव नहों । चौया “कूगा! दि निधसे केश सुघस्ते ५ । | 


25 अप जा आज 
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३८०४ सत्यायेग्रकाश' ॥ , 


सिम रची मनन ले ये पद " ५ 
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पाचवा “कर्द” कि जिस॑से अन्रु से मेट भटकका हाने से लटाई में काम झावे। इसी 
लिये यह रीति गोविन्दर्सिद्जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी 
अय इस समय में दनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के ,्रयो- 
जन के लिये बातें कत्तेब्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली दें मूर्सिपूजा तो नहीं 
“करते किन्तु उससे विद्वेष अन्ध की पूजा फरते हैं, क्या यह्‌ मूर्चिपूजा नहीं है | किपी 
जड़ पदार्थ के सामने शिर भुकाना वा उसकी पूजा करनी सब मूरथ्तिपूजा है लैसे 
मूर्तिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाडी को है वैसे इन लोगों ने भी 
करली दे जैसे पूजारी लोग सूर्चि फा दशन कराते, भेट चढवाते दे वैसे नानकपथी 
लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढवाते हैँ अवोत्त मू्तिपजावाले जितना 
बंद का मान्य करते हूँ उतना ये लोग ग्रन्यसाहव वाले नहीं करते हा यह कष्दा जा 
सकता है के इन्होंने बेदों को न सुना न देखा क्‍या करें जो सुनने और देखने में 


आदें ता बुद्धिन न्‌ लोग जो ।कि ह॒टी दुराग्रद्दी नहीं है थे सब सम्प्रदायवाले बैदृमतः 
में आ जाते ६ । परन्तु इन सबने भोजन फा बखेडा वहुतसा हटा दिया जश्ले 


इसको हृटाया चेंसे विपयासक्ति दुशभिमान को भी हटाकर मेदमत की उन्नति करें | 





६ 





त 


तो बहुत अच्छी बात है । 

( अश्ष ) दादूपथी का साग्रे तो भच्छा है? (उत्तर ) अच्छा तो बेदमाग हैं जो 
पकडा जाय तो पकड़ों नहीं तो सदा गोते साते रद्ोगे इनके मत में दाबूजी का जन्म 
गुजरात में हुआ थापुन जयपुर के पास “आमिर” में रहते ,थे ,तेली का काम करते 
थे ईश्वर फी सृष्टि फी विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग ग़ये अप वेदादि, 
शाझ्स्‍ों की दी सब बातें छोड़कर “दादूराम” २ में दी मुक्ति मांनली है जब सत्यो- 
परेशक नहीं द्ोता तब ऐसे २,६। वखेडे चला फरते हैं।थोडे दिन हुए “राफ़सनेद्दी 
मत शाहूपरा से चल। ६ उन्द्।नं सब वेदोक्त धर्भ को छोंड के ““रामर!” पुकारनाभच्छी | , 
माना है उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति सानते & परन्तु जब भूस लगती दूं वव धरामनाम 
में से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि सानपान आदि तो गृददस्थे। के घर दर में मिलते 
हैं वे भी मतिपजा को धिफारते हैँ परन्त आप स्वय मूर्ति वन रदे दे खियों के सम में 
ग्रहत रहते है क्‍्योि रामजी को ('रामकी”के विना आनन्द दी नहीं।मत सकता। 
एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत, सुझ्य,,फर "शाइपुरा” स्थान 
से चला दे वे “राम” २ कद्दने दी को परमसत भौर इसी को खेद्धास्त मानते 
हैं। उनका एक श्रयथ कि जिसमें सस्तदासजी आदि की वार्ण) ६ ऐपा लिखते, ६ -* 


| 


५५८ ४२९४६ ४२०४०७०० दा 25372 2०० ४४३८४ 7 2:2:5%७«* ४:44 आए >> 28552 ७७७०७४७३०७००४ ७४७२०, ४-८ 


एकाइशंसमुद्ास' ॥ ३८१ 


दम पी जज जज च ज जज अकेली कक कक जज 
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उनका वचन॥ 


भरस रोग तब ही सिव्या, रव्या निरझ्जन राह । 
' तव जम का कागज फख्या, कव्या करम तब जाड़ ॥ साखी 0 ६॥ 


अब बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि “रास २" कहने से भ्रम जो कि अज्ञान 
है वा यमराज फा पापानुकूल आसन अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते द् 
वा नहीं १ यह केवल मनुष्यों को पापों में फैंसाना और मलुप्यजन्म को नष्ट फर- 
देना है ॥ अब इनका जो भुरुय गुरु हुआ हैं “रामचरण” उसके बचने --- 


| 
ई 
45 
| 
| 
| 
| 
[| 
महमा नाव प्रताप की, सुणो सरवण चित लाइ । ! 
रासचरण रसना रठो, क्रम सकल रूड जाइ ॥ | 
जिन जिन सुमर्या नाव क्ू, सों सब उतरया पार । | 
" 6 जे 0 कप 2 ) 
रामचरण जो वीसर्या, सो ही जम के छवार ॥ | 
रास बिना सब #ूठ बतायो ॥ | 
[ 
। 
| 
| 


रास भजत छूव्या सब क्रम्सा | चेद अरु सूर देह परकम्मा । 
रास कहे तिन कू से नाई । तीन लोक से कीराति गाही ॥ 


राम रटत जम जोर न लागे ॥ 


राम नाम लिख पथर तराई। भगति हेति ओतार ही घरही ॥ 
ऊत् नीच छुल भेठ विचार । लो तो जनम आपणो हारे ॥ 
सता के कुल दीसे नाही । राम गम कह राम सम्द्दाहीं ॥ 
ऐसो कुण जो कीरति गांव । हरि हरि जन को पार न पावे॥ 
रास सता का अन्त न आंवे | आप आपकी बुद्धि सम गावे ॥ 
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इनका खण्डन ॥ 


प्रथम तो रामचरण आदि के भ्रथ देखने से विद्त होता है कि यह न्‍ ए्‌श्ठ 

सीधा सादा मनुष्य था न वह कुछ पढा था नहीं तो ऐसी गपडचौथ क्यों लिखता, 

यद्द केवल इनको भ्रम है कि राम २ कटने से कर्म छूट जाय केवल ये अपता और 
दूसरों फा जन्म सोते दँ। जम का भय तो बडाभारी दै परन्तु राजसिपाद्दी चोर, राकू। | 
व्याप्र, सप, बीछू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दिन राम २ 
ल्‍ करें कुछ भी नहीं दोगा। "जसे सफर २१ कद्दने से मुख्य सीठा नहीं हवा 

, | वैसे सत्यभापणादि कमे किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं द्वोगा और यदि राम 
राम करना इनका राम नह्वीं सुनता तो जन्म भर कटने से भ॑; नहीं सुनेगा और जो 
सुनता है तो दूतरी धार भी रास २ कद्दना व्यथे है | इन लोगों ने अपना पेट भरने 

पार दूसरा का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पासण्ड खडा किया हैं. सो यह्षवढ्म 


ज 


आश्चये दम सुनते और देसते हैँ कि नाम तो घरा शामसनेद्वी और काम करते है 
राडसनदी का, जद्दा देखो वद्दा राड द्वी राड सन्‍्तों को घेररददीहैं यदि एस ऐसे पास 
ण्ड न चलते तो आय्यावत्ते वेश की दुर्देशा क्यों छ्वाती ? येलोंग अपने चेलों को यूठा 
सिलाते ें ओर ख्लिया भी ल्बी पढके दुण्डवत्‌ प्रणाम करती हूँ एकान्त में भी खियी 
भर साधुओं की बंठक होती रहती है । अब दूसरी इनकी शास्रा “सेडापा/ ग्राम 
मारव।ड देश स चली ६ उसका इतिद्ास-एक रामदास नामक जाती काठ महा 
चालाक था उसके दो जिया थीं बद्द प्रथम बहुत दिन तफ औघड होकर कुत्तों फ्रे साय 
' | द्वाता रद्दा पीछे वामी फृण्डापथी पीछे “रामदेव” का “कामडिया #पना, धपनी 
दोनों स्लियों के साथ गाता या ऐसे घृतता २ *सीथ७? [ में टेढों का #गुरू शामदास्त! 
था उससे भिठा उसने उसको “रामदेव! कापथ चताके अपना चेला बनाया द 
रामदास ने खेट्टपा प्राम में जगह बनाई और इसका इधर मत चला उधर शाहदुरे में 
रामचरण का, उक्षका भी इतिदास देखा सुचा हे कि वहू जयपुर का बनिया था उसने 
सद्तदृ0? आस से एक साध से वेंग छिया और उधकों गुरू किया और शाहपुर मे 


आके दिक्की जमाई । भाले मनुष्यों में पाखण्ड की जड शीत जम जाती एं। जेमगए 
25 2 08 


। * रापपूताने में “चमार! छोग अगवें वक्ष रंगकर “ए्मव”! आटि के गीत गिनकी ने “यर-४ कही ई जमाग 
और अन्य जानिये को म॒नांते हे वे 'वामस्वि' कददछाते ई ॥ ह ह 
+ सपना जोषपुर के राज्य में शक बड़ा आम है मु .;' 
१ ; 




















एकादशसमुक्कास ॥ डै८३ ह 














इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों फे प्रमाण से चेला फरफे ऊच नीच का 
कुछ भेद नहीं ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इनमें चेले बनते हे अप भी कूटापथी से 
ही हैं क्योकि मही के कूड़ों में ही खाते हैं। और साधुओं की जूठन साते हैं, वेद- 
धर्म से माता पिता ससार के व्यवह्वार से गहका कर डुडा देते और चेलः बना लेते 
हैं और राम नास को मद्दासन्त्न सानते हैं. और इसी फो “छुल्ठम”# वेद भी कहते हैं, 
राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते दे इसके विना मुक्ति फिसी 
की नहीं होती | जो श्वास और प्रश्यास फे साथ राम २ कद्दना बतावे उसकों सल्य- 
गुरू कद्दते हें और सत्मगुरू फो परमेश्वर से भी बडा मानते हैं और उसकी मूर्ति 
का ध्यान फरते हैं घाधुओ के चरण था के पीते हैँ, जब गुरू से चेला दूर जावे तो 
गुरू के मख और टाढी के वाल अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, र/म- 
दास और दररामदाम के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उसकी परिं- 
फ्रमा और आठ दण्डवत्त्‌ प्रणाम फरते हैँ और जो गुरू समीप द्वो तो गुरू को दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर लेते दूँ स्री वा पुर्ष को राम ०» एकस्रा ही मन्त्रोपदेश फरते हैं ओर 
नामस्गरण ही से कल्याण मानत पुन पढने में पाप सममते हैं, उनकी साखी -- 

पडताइ पाने पडी, ओ पूरव लो पाप । 

रास २ सुमरचा विना, रइग्यों रीतो आप ॥ 

वेद पुराण पढे पढ़ गीता, रास भजन बिन रइ गये रीता ॥ 

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरू साधु की 
सवा म धर्म बतलाते ६ व्णोश्रम को नहीं मानते | जो आ्राह्ण रामसनेद्दी न हो तो उस 
को सीच और चाडाल, रागसनेद्दी दो तो उसको उत्तम जानते हैँ अब ईश्वर फा 
अवत्तार नहीं मानते और रामचरण का बचत जो ऊपर लिख आये फि --- 
भगति हेति शोतार ही घरही ॥ 
भक्ति और मन्तों के द्वित अवतार को भी मानते दे इश्यादि पासण्ड प्रप्भ्द 

इनका जितना दै सो सघ आयोवफ्ते देश फा अप्विठकारक हे इतने ही से बुद्धिमान 
बहुत्तता समझ लेंगे । 


द हज 2 


( प्रन्‍त ) मोह लिये गुसाइयों फा मत तो यहुत् अच्छा ६ देखो कैसा ऐश्वर्य भोगते 
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न क्या यह ऐश्वस्येलीडा के विना ऐसा हो सकता है? (उत्तर) यह एश्र्ग्यगृ 
इस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं । (मश्न ) वाह २! गुसाइयों के प्रताप पे 
है क्योकि ऐसा एश्वर्य दूसरों को क्‍यों नहा मिलता ? (उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार 
फा छल प्रपहूच रें तो ऐश्वरये गिलने में क्‍या सन्देह है? और जौ इनसे अधिड़ 
धृत्तता फरें तो अधिक भी ऐडबरर्य हो सकता है । ( प्रश्न ) बाइजी वाद इसमें 
क्‍या धूचेता द्वेश यद्द तो सब गोलोक की लीला है। ( उत्तर ) गोलोक की लीता 
नहीं किन्तु गुलाइयों की लीला है जो गालोक की लीला है तो गोछोफ भी एसा ही 
होगा। यह मत “तैलड्ड” देश से चला है क्योंकि एक तेलइ्ी लक्ष्मण भट्ट नामक श्राझए 
विव।ह कर किसी कारण स माता पिता और खत्री फो छोड फाशी में जा फे उसने 
सन्यास ले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, देवयोग से सके 
माता पिता और स््रा ने सुमा फि काझी में सन्‍यासी होगया है उसके साता पिता भौर 
स्त्री काशी में पहुच कर जिसने उसको सनन्‍्यास दिया था उससे कट्दा कि इसका 
सन्यासी क्यों किया, देखो ! इसकी युवती सऊ्री है पर स्त्री ने कहा कि यदि आप मरे 
पति फो मेरे साथ न करें तो मुझ को भी सनन्‍्यास दे दीजिये तब तो उसको घुला के 
फ्हा कि तू बड़ा मिथ्यावादी दै, सन्‍्यास छोड गृह्माश्रम कर, क्यों।के तूने झूठ बोत 
कर सनन्‍्यास लिया | उसने पुन वैसा द्वी फिया, सन्‍्यास छोड उसके साथ दो डिया। ॥ 
देखो | इस सत का भूल द्वी झूठ कपट से जमा जय तेलज्न देश में गये उसकों जाति |" 
में किसी ने न लिया तय पहद्दा से निकल फर घूमते लगे “चरणागंढ” जो काशी के | , 
पास है उसके समीप '“चपारण्य”” नामक जद्जल में चले जाते थे वहा पोई एक ल 
डके का जकुल में छोड चारों ओर दूर * आगी जलाकर चला गया था क्योंकि 
छोडनवाले ने यह समझा था जो श्रागी न जलाऊगा तो अभी फोई जीव मार डालेगा 
लक्ष्मणभट्ट और उसकी ज््री ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया फिर फाशी 
में जा रहें, जय बहू छडका बडा हुआ तब उसके मा बाप का शरीर छूट गया फाशी 
में बात्यावस्था से युवावस्था तक फुछ पढता भो रद्दा, फिर और कह्दी जा के पर दि ' 
प्णुखामी के मदिर में चेला द्ोगया वद्दा से कभी कुछ सटपट होने से काशी को फिर 
चला गया और सन्यास लेलिया फिर फोई वैसा द्वी जातियद्ठिप्कृत ब्राह्मण फाशी में रहता 
था उसकी लठकी युवती थी उसने इससे कटा कि चू सन्‍्यास छोड मेरी लड़की से 
विदाद फरले वैसा दी हुआ जिसके बाप ने जैसी लीला यी यी बैसी पुष्र क्यों न ह ढ़, 
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एकादशसपुछास ॥ श्८५ 











दि आम तर क्‍ ग 


उस स्त्री फो लेके वहीं चला गया कि जहा प्रथम बिष्णुस्वामी के मन्दिर 
में चेला हुआ था विवाद करने से उनको वद्दा से मिकाल दिया । फिर शजदेश में 
कि जद्दा अविद्या ने घर फर रक्खा है जाकर अपना प्रपच अनेक प्रकार फी छल 
युक्तियों से फेलाने लगा और मिथ्या यातों फी प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीक्व प्ण मुझ- 
को मिले और कहट्दा कि जो गोलोक से “डेवीजीव”” मत्येलोक में आये हैं उनकों 
प्रदासम्बन्ध आदि से पविन्न करके गोलोक में भेजो इत्यादि मूर्यों को प्रलोभन की 
बातें सुना के थोडे से लोगों को अथात््‌ ८४ ( चौरासी ) वैष्णव बनाये और निम्न- 
डिग्पित मन्त्र बना लिये और उनमें भी भेद रक्खा जैसे --- 


श्रीकृष्ण' शरण मम । क्ली कृष्णाय गोपी जनवछभाय ह 


स्वाहा ॥ गोपालसहरलनास ॥ 
येदोनों साधारण मन्त हैं परन्तु अगला मनन ब्रद्मासम्पन्ध और समर्पण फराने फा है -- 

श्रीकृष्ण' शरण मस सहस्नपरिवत्सरमितकालजातकृष्णु- 
वियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावोपह भगवते छृष्णाय 
देहेन्द्रियपाणान्त करणतदर्माश्व दारागारपुत्नापवित्तेहपराणया- 
त्सना सह समप्पयामि दासो5ह कृष्ण तवास्मि ॥ 


रे ० ००... € रच गन 
हस मन्त्र का उपदेश करके शिप्य शिष्याआ को समप्पंण कराते ६ | “ही छू- 
गे)! (हु! तनन्‍्त्र अन है इससे विदित होता दे थि 

प्णायेति!!---यह “ही” तन्त्र ग्रन्थ का है इसस विदित होता दे कि यह वद्ठभमत 
भौ वाममार्गियों फा भेद है इसी से खौसग गुसाई लोग यहुघा फरते हैँ । “गोपीज- 
नवद्भेतरि” क्‍या कृष्ण गोपियों दी को प्रिय थे अन्य को नहीं । स्त्रियों फो प्रिय पद्द 
होता है जो खण अथात्‌ खरी भोग में फसा हो क्या ऑदृष्णजी ऐसे ये ! अब “स- 
इस्तपरिपत्सरेति/!-सदहस्त वर्षा फी गणना व्यथ है क्योंकि वद्म और उसके शिष्य 
फुछ सवध्ष नहीं हैँ क्या फ़ृष्ण फा वियोग सहम्रों वर्ष से हुआ और आज लों अथोत 
जय लों चह़म फा मतयप था न बम जन्मा था उसके पर्व अपने देवी जौयों फे 
घद्धार फरने फो क्‍यों न ञाया ? “ताप” ओर “फ्लेश” ये दोनों पर्याययाघी हैं इन- 
में से एक का प्रदश करना उचित था लो फा नहीं “अनन्त” झद का पाठ करना 


है एक हा. 5 पलट हा न्‍्ज्ल्ड 
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अप ॥॥ 
' अल ३८६ सत्यार्थप्रकाश ॥ ह 


हा 2 








व्यथे है क्‍योंकि जो अनन्त झब्द रक्खों तो “सदस्त” शब्द का पाठ मे रखनाधा 
६ 


दिये ओर जो सहस्र शन्‍्द का पाठ रक्‍खों तो अनन्त शब्द का पाठ रसना सर्वधा 
घ्यर्थ है और जो अनन्तकाल लों “तिरोद्दित” अर्थात आच्छादित रहे उसतसी । 
मुक्ति के लिये वल्‍लभ का होना भी व्यथे है क्योंकि अनस्त का अन्त नहीं होता भत्ता | 
देद्देन्द्रिय, भाणान्त करण और उसके घर्म ख्री, स्थान, पुत्र, प्राप्ततन का भ्रषेण | 
फ़ुष्ण को क्‍यों फरना ? क्योकि कप्ण पूणणकाम होने से किसी के देद्वादि फी इच्छा 
भद्दीं फर सकते ओर देद्वांदि का अपेणु करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के 
अर्पय से नसशिखामपयन्त देद्द कद्दाता है उसमें जो कुछ अच्छी घुरी वस्तु दैमत 
मूत्रादि का भी अपेण कैसे कर सकोगे ? और जो पाप पुण्यरूप कर्म द्वोते हैँ उन 
को कुष्णापंण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण दी होवें अ्रथात नाभ तो कृष्ण का 
लेते हैं और समपेण अपने लिये कराते हैं जो छुछ देह में मलमूतादि हैं पद भा । 
गोसाईजी के अर्पण क्‍यों नहीं होता "क्‍या मीठा २ गडप और कडवा २ थू” और | 
यह भी लिखा है कि गोसाईजी के अपेण करना अन्य मतवाले के नहीं यह सव 
ख्ार्थसिन्धुपन और पराये धनाएि पदाथे हस्ने और वेदोक्त धर्म के नाश फरने की | 
लीला रची है | टेखों यह वल्‍लभ का प्रपश्व --- जे 


श्रावणस्थामले पक्ष एकादश्यां महानिशि । | 
साक्षारूगवता प्रोक्त तदत्षरश उच्यते ॥ १ ॥ न्‍ 
ब्रह्मसम्धन्धकरणात्सवेंषा देहजीवयो । । 
सर्वदोषनिवृत्तिहिं दोषा पञ्चविवा स्मृता'॥२॥ 
सहजा देशुकालोत्था लोकवेदनिरूपिता । 
सयोगजा. स्पशेजाश्च न मन्‍्तव्या कठाचन ॥ ३ ॥ ,, 
अन्यथा सर्वदोषाणा न निवृत्ति' कथञ्चन |... 
असमर्पितवस्तूना तस्माहज्जेनमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
_ निवेदिसि समरप्यैंव सर्च कुर्यादिति स्थिति । ' 
न मत ठेवदेवस्थ स्वामिभ्ुक्तिसमपंणस्‌ ॥ ; 
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एकाद्शसमुकछ्ाय ॥ ३८७ 





तस्मादादों सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमपंणम्‌ । 

दत्तापहारवचन तथा च सकल हरे' ॥ ६ ॥ 

न ग्राद्मामिति वाक्य हि भिन्नसार्गपरं मतम्‌। 

सेबकाना यथा लोके व्यवहार प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ 

तथा कार्य्य समप्यैंच सर्वेषा ब्रह्मता तत । 

, _गगाल्वे गुणदोपाणा गुणदोषादिवणनस्‌ ॥ ८ ॥ 

इत्यादि इलोक मोसाइयों के सिद्धान्तरइस्यादि पन्थों में लिखे हैं यददी गोसाइयों 

के मत का मूल तर्व है । भला इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ 
कम पाच सहस्न वर्ष बीते वह वल्भ से श्रावण मास की आधी रात का कैसे मिल 
सके ! || १॥ जो गोसाई का चेला होता है और उसको सव पदार्था का समर्पण 
करता है उसके शरीर और जीव के सत्र ढोपों की सिवृत्ति होजाती है यहाँ पद्म 
का प्रपच सूर्खो को चहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चेलियों 
के सम दोप निवृत्त होजावें तो रोग दारिद्रथादि दु सों से पौडित क्‍यों रहें” और 
वद्ोष पाच प्रकार के होते हैं. ।| २॥ एक-घदज दोष जो कि स्वाभाविक अथोत्‌ फाम 
क्रोधादि से उत्पन्न द्वोते हूँ। दूसरे-करिप्ती देश फाल में नाना प्रकार के पाप किये 
जायें । तीसरे-लोक में जिनको भदयाभवूय कद्ते और चेदोक्त जो कि मिव्याभा- 
पणादि हूँ। चौथे-सयोगज जो कि बुरे सग से अथोत्‌ चोरी, जारी, माता, भगिनी, 
फन्या, पुश्ममधू , शुरुपली अ(दि से सघोग करना । पाचर्दे-स्पशंज अस्पशेनीयों फो 
स्पशे फरना | इन पाच दोपों का गोसाई लोगों फे मतचाले फभभी न माने अथोत्‌ 
यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोपों की निवृत्ति के लिये नहीं दे बिना 
गोसाईजी के मत के, इसलिये विया समर्पण किये पदार्थ को गोसाइजी के चेल न 
भोगे इसीलिये इनके चेलें श्रपनी स्री, कन्या, पुत्रबधू और घनादि पदार्थों का भी 
समर्पित करते हैँ परन्तु समर्पण का नियम यद है कि जय लो गोसाईनी को चरण- 
सेवा में समर्थित न दोवे तथ लो उसका स्वामी स्म्लनी फो म्पश न फरे ॥ 9॥ इससे 
गोसाइयो के चेले समर्पण करके पश्चात्‌ अपने २ पदार्थ का सोग फरें क्योंकि स्वामी 

| के भोग करे पश्चात्‌ समपैण नहीं दो सफता। ५।इमसे प्रधम सब कामों में सय 

| पैस्तुओं का समर्पण कर प्रधथन योसाईजी को भारयादि सम्श फरक पश्माव मदण 
करें दैसे दी ह॒गि को सम्यूएं पाये स्माण ऊ ऊ प्रद्दग भें ॥ ६ ॥ गोसाईज फे 
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ग्देर । सत्याथप्रद्ाश || 














सत से भिन्न मार्ग के वाक्यमान्न को भी गोसाइयों फ चेला चेली फभी न सुे | 
प्रहए करें यही उनके द्विष्यों का व्यवद्वार असिद्ध है ॥ ७॥ वैसे वी सब वस्तुओं 
फा समपेण करके सब के बीच में अक्षयुद्धि करे उसके पश्चात्‌ जैसे गल्जय में अन्य 
जल मिलकर गज्जञारूप द्वोजाते हैँ बेसे द्वी अपने मत में गुण और दूसरे के मत में 
दोप हैं इसालिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें॥८॥ अब देखिये मोंसाइयों 
का सत सव मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा है। भला, इन गो- 
साइयों को फोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिप्यातं 
को प्रद्मसम्धन्ध फैसे करा सकोगे! जो कट्टो कि हम ही बद्दा हैं हमारे साथ सम्बन्ध 
होने से सम्प्रन्ध द्ोजाता है सो तुम में ्रह्म के गुण कर्म खभाव एक भी नहीं हैं पुन 
क्‍या तुम फेचल भोग विलास के लिये ब्रद्वा बन बैंठे हो 7। भला शिष्य और शिष्याश्रों 
फोतों तुम अपने साथ समर्पित करके झुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्दारी स्री, 
कन्या तथा पुत्रबधू आदि असमर्पित रदजाने से अशुद्ध रद्द गये वा नहीं ! और तुम 
असमर्पित वस्तु को अशुद्ध म।नते द्वो पुन उनसे उत्पन्न हुए तुम जोग अशुद्ध क्‍यों नहीं 
इसलिये तुमकों भी उाचत हैँ कि अपनी ख्री, कन्या तथा पुत्रमधू आदि को अन्य 
मतवालों फे साथ समार्पेत फराया करो! जो कट्मो के नहीं २ तो तुम भी अन्य स्री 
पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड देशो। भला अबलों मो 
हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रवचूचादि घुराइयों को छोडों और सु- 
न्दर ईश्वरोक्त वेदविद्वित सुपथ में अकक्रर अपने मनु/ यूपी जन्म को सफल कर धर्म, 
अये, काम, मोक्ष इस चनुष्टय फन्न को प्राप्त होकर आनन्द भोगो । और देसियें 
ये मोसाई लोग अपने सम्प्रदाय फो ' पुष्टि” सार्ग कद्दने हैं अयोत्‌ गाने, पीने, पुष्ट 
होने, और सप छ्षियों के छत ययेष्ट भोग विश्वास करने को पुष्टिमागे कट्टते दें परन्तु 
इनसे पूछना चाहिये कि जभ् पढ़े ढु सदायी भगदरादि रोगप्रस्त बोझ गेसे 
मींक मौंक मरते हैं कि जिसको यदी जानते दोंगे सच पूछो तो पुष्टिम/र्ग नहीं 
किन्तु कुछ्तिमार्ग है जेसे कुछी के शरीर की सय घातु पिधन २ के निहुल जाती 
हैं ओर विलाप करवा हुआ शरीर छोडठा है ऐसी द्वी लौछा इनकी मा देखने में 
आती दै इपलिये नरकमागे भी इसी फो कदना सधटिव द्वो सकता दे क्योंकि दु स॒ का 
नाम नरक और सुख का नाम खरे है। इसी भदार मिथ्वा जाल रच कै विचारे मोल भाते 


मलुष्पों फो जाल में फेंसाया 'टऔर अपने आप को सीक्ृष्ण मान कर सब के स्वामी बतते 
हैं  यद्द कहते हैँ कि जिवने दैवी जीव गोलोफ से यद्वा आये हैं उनफ्रे उद्धार फरन फे 
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एकारशसमुद्यास ॥ १८९ 
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लिये हम लीजा पुरुषोचम जन्मे हैं. जबलों हमारा उपठेश न छे तब लो गोलोक की प्राप्ति 
नहीं दोती वहा एक श्रीकृष्ण पुरुष ओर सब स्त्रियां हैं ।वाह जी बाह्द ! भला तुम्दारा 
मत है ! गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपिया बन जावेगी अब विचारिये 
भछा जिस परुष के दो स्त्री होती है उसकी वडी दुदृशा दोजाती हू तो जद्दा एक पु- 
रुप और ऋरोडो स्त्री एक के पीछे छगी हैं उसके दु ख का क्‍या पारावार है * जो 
कहो कि श्रीकृष्ण में य्ठीभारी सामथ्ये हे सयको प्रसन्न करते ६ तो जो उसकी स्त्री 
जिसको स्थामिनीजी कहते हैं. उसमें भी श्रीकृष्ण फे समान सामथ्ये होगा क्‍योंकि 
बह उनकी अर््धांगी है जैसे यद्या ञ्ली पुरुष की फामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष सेखी 
की अधिक होती है तो गोलोक में क्‍यों नहीं ) जो ऐसा दे तो अन्य स्त्रियों के साथ 
खामिनीजी की अस्यन्त लडाई वस्रेडा मचता द्ोगा क्‍योंकि सपत्नीभाव बहुत बुरा 
होता हैं पुन गोलोक रवगे की अपेक्षा नरकवत्‌ होगया होगा, अथवा जैसे बहुत 
स्रीगामी परुष भगन्दरादि रोगों से पीडित रदत ६ वेखा छवी गोलोक में भी द्वोगा 
छि | छि ' | छि !!! ऐसे गोलोफ से मत्येलोक दी बिचारा भछा है । देखो जैसे 
यहा गोसाईजी अपने को श्रीकृष्ण मानते दे आर बहुत स्त्रियों के साथ छीला फरने 
से भगदर तथा अमेद्दादि रोगों से पीडित द्वोकर मद्दादु ख भोगते हैं. अब कहिये 
जिनका स्वरूप गोस/ई पीड्धित दोता है तो गोलोक फा स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगेसि पीडि- 
तकयों न होगा ? और जो नहीं दै तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीड़ित क्यों होते द 
( प्रश्न ) मत्येलोक में लीछावतार घारण करने से रोग दोप होता है गोलोक में नहीं 
क्योंकि बद्दा रोग दोपदी नहीं हें. ( उत्तर ) “भोगे रोगभयम्‌” जद्दा मोग है वहा 
रोग अवश्य द्ोता दे भर श्रीकृष्ण के क्रोडानूक्ोड स्तियों से सन्‍्तान होते था नहीं 
और जो होते हैँ. तो लड़के २ छोोते हूँ वा लडकी २ ? अथवा दोनों ९ जो कट्दो कि 
लडकिया द्वी लडकिया द्ोती ६ वो उनका विवाद किनके साथ द्वोगा ? फ्याफि यद्दा विना 
श्रीकृष्ण फे दूखरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा है वो तुम्दारी प्रतिश्ञाद्वानि हुई जो कट्दे! ल- 
डके दी लडके द्वोते हूँ तो भी यही दोप आन पडेगा।के उनका ईबवाद कहा भ।र कन 
के साथ होता है? अबवा घर के घर हरी में गटपट कर लेते ६ अयवा अन्य किसी की ल- 





हे ३ के 8 ० ५९ नपल्ट्रो ध्क टेप <' 
डकिया या लडके दें तो भी तुम्दारी प्रतिज्ञा '“गोलेक में एकद्दी भीकृष्ण पुर ! नष्ट दो- 
जायगी और जो कट्दो कि सन्तान द्ोते है नहीं तो श्रीएप्ण में नपुखकत्त और ख़ियों में 


ल्‍् 


बन्ध्यापन दोष आवेगा । भला यह गोकुल क्या हुआ ? ज्ञानों दिद्दी के बादशाए करे 
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३९० सत्यायप्रकांश' ॥ 
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बींबियों की सेना हुईं। झय जो गोंसाई लोग शिष्य और शिप्याओं का तन मन तथा 
धन अपने अरपश करा लेते हैं सो भी ठोक नहीं क्‍योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री 
और पति के समपंण द्ोजाता दे पुन मन भी दूसर के समर्पण नहीं द्वोसक्ता, क्‍योंकि 
सन हीं के साथ तनफा भी समर्पण करना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी 
कहावेंगे, शव रहा धन उसकी यद्दी लीला समझो अर्थात्‌ मन के बिना कुछ भी भर्पण- 
नहीं दो सकता इन गों साइयों का अभिप्राय यद्द दे कि कमावें तो चला और चझानन्द करें 
हम। जितने बह्चभ सप्रदायी गोसाईं लोग है वे अब लो वैलगी जाति में नहीं हैं और जो 
कोई इनको भूले भटके लडकी देवा है वह भी जातियाह्य द्वोकर भ्रष्ट दवा जाता है क्याकि ये 
जाति से पतित किये गय ओर विद्याह्टीन गत दिन श्रमाद में रहते हैं। और देसिये | जब 
कोई गोसाईगी की पधरावनी करता है तश्र इसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली 
के समान बैठ रइता दे न कुछ बोलता न चाहता, विचारा बोले तो तब जो भूस न दोवे 
“मूर्साणा चल मौनम्‌”? क्योंकि मू्खों का बल मौन द्वे जो बोले तो उसकी पोल निकल जाय 
परन्तु स्त्रियों की और खूब ध्यान लगाकर ताफता रहता है आर जिसकी ओर गोमाश्जी 
टेखें तो जानो वे ही भाग्य की वात है और उसका पति, भाई, यन्घु, माता, पिता यड़े 
प्रसन्न दोते एे वहा सब स्रिया गोसाईजी के पग छती हैँ जिस पर गोसाईजी फा मन लग 
वा कृपा हो उसकी अगुली पर-से दया देते हैं ब6 स्री और उसके पति आदि अपना धन्य- 
भाग्य समभने हैं और उस स्त्री से पति आदि सब फद्दते हूँ कि तू गोसाईजो की चरणसेवा 
में जा ओर जद्दा कटद्ठी उसके पति आदि पसन्न नहीं द्वोते वद्दा दूती और कुटनियों से काम 
सिद्ध करा लेते ६ं। मच पूछो तो एप्े काम करनेवाले उनके मन्दिरों गें और उनके समीप 
बहुतसे रद्दा करते हैं। अत इनकी दक्षिणा की लौला अर्थात्‌ इस प्रकार मायते हूँ लाओं 
मैट गोसाईजी की, वहूजी की, लालजी की, बेटी जी की, सुखियाजी की, धाहरियाजी 
फी, गवैयाजी की और ठाकुरजी की, इन सात दुकानें! से यथेष्ट माता मारते हैं। जय 
कोई गोसाईजी का सेवक मरने लगता है तय उसकी छाती में पय ग्रोसाईजी भरते 
हूं और जो कुछ मिलता द उसको गोसाईजी “गडक़्क/! कर जाव हैं क्‍या यह काम 





| टप ब्ट्ेे > चला बे 
महाजाद्षण और फर्टिया था मुर्दावली के समान नंद । फोई २ चला विवाइ में 


न पु ८ ७ न ५ 
गोसाईजी फो घुल्ाकर उन्हीं से लड़के लडकी फा पाणिमद्षण कराते हू आर कोई रे 
सेबफ जय फेशरिया स्नान अर्थात्‌ गोसाइजी फे शरीर पर स्री लोग कंशर का उ- 


] बटला करके फिर एक बड़े पास में पट्ड/ रस के गोसाईजी को श्री पुरुष मिल के 


पा जन पा 8 7 2 2 





कं । $ 
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क्‍ कराते हैं परन्तु विशेष स्री जन स्नान कराती हूँ पुन जब गोसाईजी पीताम्बर 
पहिर और सडाऊ पर चढ घाहर निकल आते हँ और धोवी उसी में पटक देते हैं 
फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं ओर अच्छे मसाला घर के पान बीडी 
गोसाईजी को नेते हैं वह चाब कर कुछ निगल जाते हैँ क्रेप एक चादी के कटोरे में 
जिसको उनका सेवक सुस्त के आगे कर देता है उसमें पीक उगल देते हैं उसकी 
भी प्रसादी बटती है जिसको “सरास”' प्रसादी कट्दते दे। अब विचारिये फि थे लोग 
फिस प्रकार के मनुण्य हैं. जो मूढपन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत 
से समपण लेते हैं इनमें से कितने द्वी वेष्णवों क द्वाथ का साते ६ अन्य फा नहीं 
कितने दी वैष्णनों के हाथ का भी नहीं खाते लकडे लों धो लेते हू परन्तु आदा, गुड, 
चीनी, घी आदि धोये से उनका स्पशे विगड जाता ६ क्या करें विचारे जो इनको 
थोचें तो पदाथे ही द्वाथ से सतरो वैठे। वे कहते हैँ कि ६म ठाकुरजी के रह्क, राग, भोग 
भ नहतसा धन छगमा देते हैं परन्तु वे रह्न, राग, भोग आप ही करते ६ं ओर सच 


कै + 


पूछो तो यडे २ अनथ होते ह अर्थात्‌दोली फे समय पिचकारिया भर कर स्तियों के 
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अस्पशनीय अवयव अथात्‌ जा गशुम्र स्थान हे उन पर मार्त 6 आर रसावक्रय 


चप 


प्राह्मण के लिये निपिद्ध कमे हैँ उसको भी करते ६।( प्रश्न) ग़॒माईजी रोटी, दाल, 
कढी, भात, शाफ ओर मठरी तथा लड्‌इ आदि को प्रद्यक्ष द्वाट में बैठ के तो नहीं 
बंचत।फन्तु अपन नाकरा चाफरा का पत्तल बाद द्त ह्वें लोग नचत ह्‌ गुसाइजी नहा। 


जे 


( उत्तर ) जो शुसाईजी उनको मासिक रुपये देवें तो वें पत्तलें क्‍यों लेवें  गुस्ताइजी 
अपने नौकरों के दाथ दाल भात आदि नौफरी के पदले में थे देते ६ वे लजाकर 


४ का 


द्वाट घजार में बेचते द जो गुसाईजी स्वय बाहर बेचते तो नोकर जो आशयणादि 


हूँ वे तो रसविकत्तय ठाप से बच जाते आर अकक्‍ल गसाईजी है रसवित्रयरूपी राप 
4 हे 


करे भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप डूये फिर आरों को भी समेटा ओर 
कहीं ० नाथद्धारा आरटि में गुसाईजी भी पेचते ४ रसविक्र्य करना नौचों फा फाम 
है उत्तमों फा नहीं ऐसे २ लोगों ने इस आरयावत्ते की अभोगति फरदी । 





हि नस 232 226 20002 
(प्रश्न ) स्वामीनारायण का मत फेसा हं २( उत्तर ) /याइ्ी झीवला देवी. 

तारशों घादन खग !” जैसी गुसाईजी की घयष्टग्णादि में विचित्र छौला है वैसी ही : 
न ० से गो न "प 

स्वामीनारायण की भी है। देखिये ! एफ 'सदइजान ट' पामफ अयोध्या फे सर्म प 


एक प्राम का जन्मा हुशा या वह श्रद्याचारी धोकर गुजरात, शाठियायाह, कच्छमुत्त 
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३९२ सत्याथप्रकाश ॥ 


आदि देशों में फिरता था उसने देखा कि यद्द देश मूख ओर भोला भाला है चाहे 
जेसे इनको अपने मतमें झुकालें वैसे हो ये लोग झुक सकते हैं | चहा उसने दो 
चार शिप्य घनसाये उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध फिया कि सतजानन्द 
नारायण का अवतार और बडा सिद्ध है और भक्तों फो चतुमुज मूर्त्ति धारण कर 
साक्षात्‌ दर्शन भी देता है एक वार फाठियावाड में किसी काठी अर्थात्‌ जिसका नाम 
#द्ादाखाचर” गठड़े का भूमिया ( जिमीदार ) था उसको पश्षिप्यों ने फह्ठा कि तुम 
घचतुसुज नारायण का दशन फरना चाहो तो हम सहजाननदजी से प्रार्थता फरें ? छछ 
ते कद्दा बहुत अच्छी बात है बह भोला आदमी था एक फोंठरी में सहुजान द ने शिर 
पर भुकुट धारण कर और शद्ठ चक्र भपने दाथ में ऊपर फो धारण फिया और क्‍ क्‍ 
दूसरा आदमी उसके पीछे सडा रहकर गदा पद्म अपने द्वाथ में लेकर सहजानन्द 
फी बगल में से आगे को द्वाथ निकाल चतुभुज फे मुल्य वन ठन गये दादासाचर 
से उसके चेलों ने कद्दा कि एक वार व्याख उठा देख फे फिर आस मौच लेना और मद 
इधर को घले आना जो बहुत टेखोगे ता नारायण कोप फरेंगे अर्थात्‌ चेलों फे मन 
मतोयहथा कि दमारे फपट फी परीक्षा न फर लेवे ' उसफा लेगये वह्द सदजानन्द 
कलावत्तू और चिलकते हुए रेशम के कपडे घारण कर रद्दा था पअपेरी कोटरी में 
खड़ा था उसके घलों ने एक साथ लालटेन से फोंठरी फे ओर उजाला किया दादा 
खाचर ने देखा तो चतुभुज मूर्सि दीखी फिर कट दीपक को आए में कर दिया वे सम 
नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर घलें आये और उसी समय पौच में बातें की 
कि सुम्दारा घन्य भाग्य है अब तुम मद्दाराज के चेले द्वोजाओं छसने कट्दा घहुत 
अच्छी बात जब लो फिर के दूसरे स्थान में गये तथ लो दूसरे चल घारण फरफे सह 
जानन्द गद्दी परबैठा मिछा तब घेलों ने कद्दा फि देसों अब दूसरा खरूप धारण फरफे यद्दा 
विराजमान हें वह दादाखाचर इनके जाल में फेस गया वहीं से उनके मत फी जद 
जमी क्योंकि चद्द एस बडा भूमिया था वहीं अपनी जड जमाली पुन इधर उधर घूम- 
ता रद्द सबको उपदेश करता था, यहुतों को साधु भी बनाता था कभी ? फिसी साधु 
फी फण्ठ की नाडी को मलफर मूछित भी कर देता था और सबसे फएता था फि हम 
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और आज मीरा जज ऑफ रत की का; 





गरी रू व पा 
नें इनफी ससाधि चढ़ादी है ऐेमी २ धूत्तेता में काठियावाड के भोलरभाले लोग उसके 
पेच में फेंस गये जब घद्द मर गया घब उसके चेलों ने बहुतसा पारयढ़ फेल्यया इसमें 
यह दृष्टान्व उचित द्ोगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पफदा गया था न्यायाधीश ने 
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उसको नाक कान काट डालने का दड किया जब उसकी नाफ़ फाटी गई तथव वह 
धूर्त नाचने गाने ओर दँसने लगा लोगों ने पठा कि तू क्‍यों दँसता हे ? उसने कद्दा 
कुछ कहने की यात नहीं है ! लोगों ने पूछा एसी कौनसों घात है ? उसने फट्टा क्‍ 
भारी आय को बात है इसने ऐसी कभा नहीं देखी लोगों ने फद्दा कट्दो, क्या बात 
है ? उसने कद्दा कि मेरे सामने साक्षात्‌ चतुर्भुज नारायण खडे में देसकर बडा 
प्रसन्न होकर साचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हू कि में नारायण का 
साक्षात्‌ दशन कर रहा हू । लोगों ने कटद्दा हमको दुर्शन क्‍यों नहीं द्योता ? बह 
गोला नाक की आड़ हो रही है जो नाफ कटवा डालो तो नारायण दापणे नहीं तो 
नहीं। उनमें से किसी मूर्य ने चाहाकि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण फा दर्शन 
अवश्य करना चाहिये, उसने कट्दा कि मेरी भी नाक फाटों नारायण को दिसलाओ, 
उसने उसकी नाक काट कर कान में कद्दा कि तू भी ऐसा ही फर नहीं तो मेरा कोर 
तेरा उपद्यास होगा | उसने भी सममा कि अप नाक तो जाती नहीं इसलिये ऐसा 
ही कह्दना ठीफ हैं बब तो बढ भी वह्दा उसी के समान नाचने, कूदन, गाने, वजाने, 
दँसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण दीखता है वैसे होते २ एक सहस्र 
मनुष्यों का कुड ऐोगया और बड़ा कोलाइल मचा ओर अपन सप्रदाय का नाम 
“तारायणदर्शी” रफ्स़ा किसी मूर्स राजा ने सुना उनफो बुलाया जब राजा घनके 
पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, फूदने, इँसने लगे तब राजा ने पूछा फि यद्द क्या 
वात है ? उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण हमको दीसतता हैं ।( राजा ) हमको 
फ्यों नहीं दीसता ९ ( नारायणदर्शो ) जबतक नाफ हैं तवतक नहीं ढीखेगा आर 
जब नाफ कटवा लोगे तथ नाराफ्यण प्रयक्ष दौरेंगे । उस राजा ने विचारा फि यह, 
वात ठीक है राजा ने कट्दा ज्योतिषीजी मुद््ते देसिये। ज्योतियीजजा मे उत्तर दिया 
जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के दिन प्राव फाल आठ बजे नाक कटवाने और नारा- 
यरा के दर्शन फरन का बडा अन्छा मुदद्त दे । वाहरे पोपजों | अपनी पोयी में नाफ 
फाटमे कटवाने का भो मुद्देत लिख दिया जय राजा फी इच्छा हुई और उन सहद्त 
नफटेों के सीधे ब्राध ठिये सब्र तो वे बडे द्वी प्रसन्न द्वोफर नाचने यूदने और गाने लगे 
पद्द बात राजा के दीवान आदि फुछ २ चुद्धिवालों फो अच्छी न लगी राजा फे एक चार 
पीछे फा बूढा ६० वर्ष का दीवान था उसकी जाकर उसके परपोतते ने जो छि 


उस समय दीघान था बह याद सुनाई तथ उस यृद्ध ने यहा कि व घूर्च हूं तू मुझ 
को राजा के पास ले चल, चद्द लेगया | बेठवे समय राता मे घढ़े हर्पित होकझ उन 


है. थी रू 
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नाकफटों की बातें सुनाई दौवान ने कद्दा कि सुनिये मद्दाराज | ऐसी शीघ्रता न कर 
नी चाहिये विना परीक्षा किय पश्चात्ताप होता है (राजा) क्याये सहस्र पुरप कठ 
वोक्षते द्वोंगे | (दीवान) मूठ बोलों घा सच बिना परीक्षा फे सच मठ कैसे फद्द स 
फते ६१ ( राजा ) परीक्षा किसी प्रकार करनी चाहिये १ ( दीवान ) विद्या सृष्ि- 
क्रम प्रलक्षादि प्रमाणों से ( राजा) जो पढा न द्वो वह परीक्षा केसे फरे ? (दीवान ) 
विद्वानों के सग से ज्ञान की वृद्धि करके । ( राजा ) जो विद्वान्‌ न मिले तो * 
( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात ठुलेभ नहीं है । ( राजा ) तो आप ही कह्दिये 
कैसा किया जाय ! ( दीवान ) में पुट्ढ/ और घर सें बैठा रहता हू और अब थोड़े 
दिन जीऊगा भी इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेऊ तत्पश्चात्‌ जेसा उचित समभें 
बैसा कीजियेगा। (राजा) वहुत अच्छी बात है | ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये मुद्दृत 
देखो । ( ज्योतिषी ) जो मद्वाराज की आज्ञा, यही शुक्व पचमी म १० बजे का मुहूतते 
अच्छा है जब पचमी भाई तय राजाजी के पास पाठ बजे बुड़ढे दीबानजी ने राजा 
से कट्ठा के सहस्र दो सहस्त सेना तेके चलना 'चाहिये। (राजा) वद्दा सेना का क्या 
काम दै? ( दीवान ) आपको राजव्यवस्था की जानकारी नहीं दे जैसा में फदृदता हू 
वैसा फीजिये।( राजा) अच्छा जाओ भाई सेनाको तैथार करें, साढे नौ बजे सवारी 
फरके राजा सबफो लेफर गया। उनफों देसफर वे नाचने और गाने लग, जाकर ग्रेंठे उन 
फे मददन्त जिसने यह सम्प्रदाय चताया था जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको घुछाकर 
फट्दा कि आज हमारे दीवानजी को नारायण का दर्शन कराझो, उसने कष्ठा अच्छा, 
दृश बजे फा समय जब अाया तय ०णक थाती मजुप्य ने नाक फे नी थे पकड़ रक्सी उस 
मे पैना 'चक्‍कू ले नाफ फाट थाली में डाल दी और दौवानजी की नाक स रुधिर 
की धार छूटने लगी दीवानजी फा मुस्य मल्लीन पढ़ गया । फिर उस घूत्ते ने 
दीवानजी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँसकर सब में काह्विये कि मुझको 
सारायण दीसता है अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जा ऐसा न कट्दोगे तो तुम्दारा 
भडा ठट्ठा दोगा, सब लोग देसी फरेंगे, वह इतना कद्ठ भलग हुआ और दीवानजों 
ने अगोछा हाथ में ले नाक फी आड़ में लगा दिया जब दीवानजी से राजा ने प्छा 
कदिये नारायण दीसता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के फाय में फट्टा फि कुछ 
भी नहीं टीसता बूथा इस घूत्त ने सदस्रों मनुष्यों को भ्रष्ट किया राजा नें दौवान 
से कद्दा अप क्या फरना घाहिये ? द्वीवान ने फह्ा दसकों पकड़ के कठ़िा दृण्ड 
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दना चाहिये जब लों जीवें तब लें। बन्दीघर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि 
जिसमे इन सबको विगाड़ा है गधे पर चढा बडी दुर्देशा के साथ मारना चाहिये जब 
राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्होंने डरफे भागने की तेयारी की 
परन्तु चारों ओर फौज ने घरा दे रक्‍्सा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सव 
फो पकड़ वेडिया डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चढा इसके कण्ठ 
में फटे जूतों का द्वार पद्धिना स्वेत्र घुमा छोकरों से घूल रास इस पर डलवा चौफ २ 
में जूतों से पिटवा कुत्तों से छुचवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुन बू- 
सरे भी ऐसा काम करते न डरेंग जब ऐसा हुआ। तब नाककटे का सम्प्रदाय चद्‌ हुआ | 
इसी प्रकार सबवेदचिरोधी दूसरों के धन दरने में बडे चतुर हैँ यह सम्प्रदायों की लीला 
है ये खामीनारायण मतवाले घनहरे छल कपटयुक्त काम ररतेदें कितने द्वी मूर्षों के 
बहकाने फे लिये मरते समय कद्दते हैँ कि सफेद घोडे पर बेंठ सहजानन्द्जी मुक्ति 
को लेजाने के लिये आये हैं और नित्य इस मन्दिर में एक यार आया फरते ६ जय मेला 
दोता है तब मदिर के भीतर पूजारी रदते हैं और नीचे दुकान लगा रक्खी है मद्र 
में से दुकान में जाने का ठिद्र रखते हैं जो किघी ने नारियल चढाया बद्दी दुकान 
में फेक दिया अथीत्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्त्त बार विकता दे ऐसे 
ही सब पदार्थों को येचते हें जिप जाति का साधु हो उसमे वे ध्ा ही काम कराते हैं. जैसे 
नापित द्वो उप्तप्े नापित का, कुम्दार से कुम्दार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से 
बनिये का और झट से झद्वादि का फाम लेते हैं अपने चेलों पर एक कर ( टिक्षस ) वाघ 
रक्‍्ख। है लाखों क्रोडों रुपये ठग फे एकत्र कर लिये हैं और करते जाते छँ जो गद्दी पर 
बैठता है वह गृहस्थ विवाह कस्ता हे आभूषणादि पद्िनता है जद्दा फट्टीं पपरावनी 
दोती है ब्रा गोंकुलियें फे समान ग़ुस्ाई्जी घहुजी शयादि के नाम से भेट पूजा लेते 
हैं अपन को “सत्सगी” और दूसेद मतवालों फो “कुपतगी” कह्दंत हैं अपने सिवाय 
दूसरा फैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान पुरुष कया न दो परन्तु उसका मान्य और 
सेवा फभी नहीं करते क्‍योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते एँ प्रसिद्धि 





लकी 





सें उनके साधु सख्लीजनों का मुसत नहीं देसते परन्तु गन न ज्ञान क्‍या लौला होती होगी 


पु 


इसकी प्रसिद्धि सवेध्र न्यून हुई दे कह्दी ? साधुझा की परसतीगमनादि लीला प्रप्ति- 


शच 


दझ दहोगई है और उनमें जो २ घडें २ हैं थे जप मरते ए वय उनशे गुप्त झुच 
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में फंक देकर सिद्ध करवे हैं कि शपुक मद-राज सलेद पकुर्ठ में पये सदजामन्दमी 
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आके लेगये दमने बहुत प्राथेना करी कि मद्दाराज इनको न ले जाइये क्योंकि इस 
मद्दात्मा के यहा रहने से अच्छा हैं सहजानन्दजी ने कह्दा कि नहीं अब इनकी बैकुण्ठ 
में बहुत आवश्यकता है इसलिये ले जाते हैं हमने अपनी आस से सहजानन्दजी को 
और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में बैठा दिया ऊपर फो 
लेगये और पुष्पों की घर्पो करते गये और जब फोई साधु यीमार पढ़ता है और उसके 
अचने की आशा नहीं दोती तब फद्दता है कि में फल रात को वैकुण्ठ में जाऊगा सुना 
है कि उस रात में जो उसके प्राशन छूटे और मूर्कित होगया हो तो भी कुबे में फेंक 
देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें वो मूठे पडें इसलिये ऐसा काम फरते होंगे ! 
ऐसप्े ही जब गोकुलिया गुधाई मरता है तव उनके चले कद्दते हैं कि “गुल्ताईजी लाला 
जिस्ताएरगव्रे? जो इस गुत्तई स्वाभीनारायणवालों का उपदेश फरने का मन्त्र है वद 
एक ही है “श्रीकृषण शरण मम” इसका अर्थ एसा करते हैं फि श्रीकृष्ण सेरी शरण 
- अथीव में श्रीकृष्ण के शरयागवत हू परतु इसका अये श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त 
अथौत्‌ मेरे शरणागत हों ऐसा भी द्वो सकता है | ये सर जितने मत हैं वे ऊटपटाग 
शास्रपिरुद्ध वाक्य रचना फरते हैं क्योंकि उनका विद्याद्दीन ह्वोन से विद्या के नियर्मो 
की जानझ्वारी नहीं है ॥ 


(प्रश्न ) साध्य मत तो अच्छा है? ( उत्तर ) जैसे अन्य भवावलपी हें वैसा 
हू साध्य भी है क्योंकि यद भी चत्रा।कित होते हैं इनमें चक्राकितों से इतना विशेष ह 
कि रामानुजीय एक बार चक्राकित होते हैँ भोर माध्व वर्ष २ में फिए २ चक्राक्लित 
होते जाते हैं चक्राफित फपाल में पीली रेसा और माध्व काली रेसा लगाते हैं एक 
माध्य पढ़ित से किसी एक मद्दात्मा का शास्रार्थ हुआ था। ( भद्दात््मा) तुमन यदद 
काली रेखा और चादलाः (तिलक ) क्यों लगाया ? (शाख्ी) इसके लगाने से दम 
बैकुण्ठ फो जायेंगे और श्रीकृष्ण फा भी शरीर श्याम रय था इसलिये दम फाला 
विल्लक फरते ह (मद्दात्मा ) जो काडी रेखा और चादला लगाने से बैसुण्ठ में जाते हों 
तो सब सु काला कर छेओ तो कट्दा जाओगे ? क्‍्य। बैकुणठ के भी पार उतर जाचोंये ? 
और जैसा पश्रौकृप्ण फा सब शरीर फाला था चैसा तुम भी सब शरीर काला कर 
लिया करो तत्र भीकृष्ण फ. साइश्य दों सकता दैशव॒लियेयद मी पूर्वा के सटश ह्ै॥ 


। 

























हे क्र््न्ग्ल्ब 3 2 8 आम कक. क्‍ 
हा एकादशसमुछास ॥ १९७ 


मम अप चित अललर # कंस, जन अजजणन | अििजजओ-ओ » अचर-, 


(प्रश्न) लिड्ाद्वित का सत केसा दे ? (उत्तर ) जैसा चक्राकित का, जैसे 
चक्राकित चक्र से दागे जाते ओर नारायण क बिना किसी को नहद्दीं मानते वैसे 
जिंगाकित लिंगाकृति से दागे जाते और बिना मद्दादेव के अन्य किसी को नहीं मानते 


इनमें विज्ञेप यह दे कि लिगाकित पापण का एक लिंग सोने अथवा घादी में 
मढ॒वा के गले में डाल रखते हैं. जब पानी भी पीते हैं तब उसको द्सिके पीते हैं 


उनका भी सन्त्र शैव के तुल्य रहृटता है ॥ 


ब्राह्मसाज ओर प्राथनासमाज ॥ 


( प्रश्न) भाह्म मसाज और प्रार्थनासमाज वो अच्छा है था नहीं १ (छत्तर) 
कुछ २ बातें अच्छी ओर बहुतसी थुरी हें । (प्रश्न) म्ह्ासमाज और प्राथनासमाज 
सथ से अच्छा दे क्‍योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हैं। (उत्तर ) नियम सर्वाश में 
अ्रच्छे नहीं क्योंकि वेद्वियादह्यीन छोगों की कल्पना स्वथा सत्य क्योंकर द्वो सकती 
है! जो कऊ ब्राह्मसमाज झौर प्राथेनासमाजियों ने ईसाइमत भें मिलने से थोढे 
मनुष्यों को वचाये और कुछ २ पापाणादि मूस्तिपूजा को हटाया अन्य जाह ग्रन्थों फे 
फन्‍्दे स भी कुछ थचाये इत्यादि अच्छी बातें हैँ | परन्तु इन लोगों में स्वदेशभाक्ति 


० ५ 
बहुत न्यून ६ इसाइया क आचरण बहुतस ।शंय 





हूँ सानपान विवाद्दादि के नियम भी 


बदल दिये हैँ। २-अपने देश की प्रशसा वा पूर्यजों को डाई करनी तो दूर रही उस- 
के स्थान भें पेट भर निन्दा करते हैं व्य|ख्यानों में इंताई आदि अगरेजों की प्रशसा भर- 
पट फरते हैं। ब्रद्वादि मद्दार्पियों का नाम भी नहीं लेते प्रव्युत एसा कहते ६ कि बिना 
अगरेजों के सृष्टि मं आज पर्यनत कोई भी विद्वान नहीं हुआ आरयावरत्ती लोग सदा 
स्षे मूर्ले चले भाये देँ इनक्की उनति कर्मी नहीं हुई | ३-बेदादिकों की प्रतिष्ठा वो दूर 
रही परन्तु नि दा करने से भी पृथफ्‌ नहीं रहते ब्राद्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में 
साधुझों की सफ्पा में 'इंसा? "मूता? “मुहम्मद” “नानक” भर “चैतन्य” लिखे 
हैं किसी ऋषि मदद का नाम भी नहीं लिक्ा इसप्त जाना जाता है कि इन लोगों 
ने जिनका नाम लिया है उन्हीं के मतानुधारी मतत्राले हैं भला जब आया वर्त्त में 
उसतन्न हुए ई और इसी देश का अन्न जल साया पिया अपर भी साते पीते हैं अपने 
माता, पिता, वित्ामद्धादि $ मांगे फो छोड दूसरे विदेशी मतों पर अधिक मुझ जाना, 


4... 





७७७७॥७एएए॒रणेण या न ली पक अपन अप मफदी न वीजबलीदीक से परमकीनिफीन 


ह८ सत्या्थप्रकाश' ॥ 
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प्राद्मममाजी और आरथनासमाजियों का एतदशस्थ सस्कृत विद्या से रहिन अपने को 
बिद्वान प्रकाशित करना इगलिशय भाषा पढके पण्डिताभिमानी होकर मटिति एफ मत 
घलाने में प्रवृत्त द्वोता मनुष्यों का स्थिर और बृद्धिकारक काम क्‍्योंकर द्वों सकता 
है १,४-अगरेज, यचन, अन्त्यजादि से भा पाने पीने का भेद नही रक्खा इन्होंने 
यही समझा होगा कि खाने पीने ओर जातिभेद तोडने स हम और इमारा देश 
मुधर जायगा परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो क॒द्दा है उलदा बिगाड़ होता हैँ। 
५-(प्रश्न) जातिभेद इंश्वरकत दे वा ममुस्यक्तत ? ( उत्तर ) ईश्वरक्ृूत और मनुष्यक्षत 
भी जातिभेद ६ | (प्रश्न) कौनसा इंश्वरक्तत ? और कौनसा मनुप्यक्रत ? (उत्तर ) 
मनुष्य, पशु, पक्षी, बृक्ष, जल, जन्तु आदि जातिया परमेश्व रक्त हूँ जैसे पशु में 
मो, अदव, 6स्ति आदि जातिया, वृक्षों में पीपल, बट, भम्र आदि, पक्षियों में दस, 
'काक, वकादि, जलजन्तुओं म मत्स्य, सफरादि जातिभेद्‌ हैं वैस मनुष्यों में माद्ण, 
क्षत्रिय, बेश्य, शुद्र, अन्त्यज जातिभेद हैं इश्वरक्ृत हैं परन्तु मनुष्यों में आद्यणादि 
को सामान्य जाति में नहीं #िन्‍्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिलते हैँ जैसे पूर्व 
वर्णाश्रमव्यवस्था में तिख आये वैसे दी गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी 
अवध्य है इस मलुष्यकृतत्व उनके गुण, फर्म, स्वभाव से पूर्वाक्तानुसार आ्राद्षण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्रादि वर्णों की परीक्षापूवक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों करा काम। 
भोजन भद्द भी इवरफ्तत और मनुण्यक्ृरत दूं जसे संदमासादारी ओर अणा असा 
घासादि फा आहार करत ६ यह ईश्वरक्तत और देश काल वस्तु भद्‌ से भोशन भद्‌ 
मजुप्यदत है । | प्रश्न ) देसा यूरोपियन लोग मुण्डे जूते, काट, पतलन पहुरते, धटल 
भर से के द्वाथ फा खाते ६ इसालिय अपनी बढती करते जाते ६ ( उत्तर ) यह 
तुम्दारी मूछ ६ क्‍योंकि मुश्नलमान अन्त्यम लोग सब का द्वाथ का खाते ६ छुन 
उनकी उन्नति क्‍यों नहं। दोवी ? जा यूरोपियना में बाल्यावस्था में विवाद न करना, 
लडकालडकी को विद्या सुशिक्षा परना कराना, खयबर विवाह ना, बुरे रे आदमिय 
का उपदुश नहदीं द्ोता, वे विद्वान्‌ द।फर मिस किसी के पाखण्ड में नहीं फेसत्र जा कुछ 
फरते दें वदू सय परसुपर विचार और सभा से निश्चित करके करते है अप खजांति की 
उन्नति के लिये तन मय धन “यय ह रे हैं आलस्य को छोड उद्योग किया करते ६ देखो हे 
अपने देझ के यने हुए जूते को का्योलय ( आफिए ) और कचइूर में जान देये ६ इस 
देश जूधे को पही, इतने एँ। में समझ ले मो छि अपने देश क यने जु्वों फा मी चितना 
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मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य नेशम्ध मनुष्यों का नहीं करते देखो | कुछ सी 
ब्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए भौर आजतक ये लोग मोटे कपडे 
आदि पहिरते हैं जैसा कि स्वदेश मे पहिरिते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल 
चलन नहीं छोडा और तुम में से बहुतसे लोगों ने उनका अनुकरण कर छिया 
इसी से तुम तिवुद्धि और वे चुद्धिमान्‌ ठहरते हैं अनुक्रण करना फिसो बुद्धिमान्‌ 
का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित फरता है आज्ञानु- 
वर्ती बराबर रहते हैं अपन टेशवालो को व्यापार आदि में सहाय देते है इत्यादि गुणों | 
और अच्छे २ कर्मों से उनकी उन्नति है सुण्डे जूते, कोट, पतछन, द्वोटल में साने पीने 
आदि साधारण और बुरे कार्मा से नहीं यडे हैं और इनमें जातिभेद भी है देसो | जन 
कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर ओर प्राताष्ठित हो किसी पन्य देश 
अन्य मतबालों की लडकी वा यूरोपियन की लडकी अन्य देशवाले से विवाह कर 
लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ उठकर साने और विवाह आदि 
को अन्य लोग बन्द फर देने हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम भोलेभाला 
को धह्दफाते हैँ कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूलता से माम भी लेते हो 


किक ८5 


इसलि) जो कुछ करना वह सोच विचार के फरना चाहिये जिसमें पुन पद्चात्ताप 


ता ०] 


करना न पटे । देखो ' वैद्य ओर औषध की आवश्यकता रोगी के छिये है नौरोग के 
हर 


हक कर # ही हम जे 2. 

लिये नहीं विद्यावान्‌ नीयोग और विद्यारद्तित अधिद्यारोग से प्रस्त रहता है 
बढ पु हक कप न सत्यो ० न रे 

उस रोग के छुडाने के लिये सत्यविद्या भौर सत्योपदेश है उनको अवित्या से यद्द 
३ 5 ५ ५ किसी तप & ६ ५: 

रोग है कि याने पीने ही में धम्मे रहता ओर जाता द जन किसी फो खाने पीने 

३ आप ०-3 ज 

में श्रनाचार करते देखते हैं तर कहते और जानते हैं कि वह्द घम्मेभ्रष्ट दोगया 

लिप > न ८ 

उसकी वात न सुननी और न उसके पास बेठते न उसको झपते पास चैठने नेते अप 

फट्टिये कि तुम्दारी विद्या स्वार्थ फे लिय दे अथवा परमार्थ फे लिये पग्मार्थ तो तभी 

दोता कि जब तुम्दारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुचता जो कहो फि वे नहीं 


लेते दम क्‍या फरें यद्द तुम्दारा दोप है उपका नहीं फ्योकि तुम जो अपना भाचरण 





अच्छा रमसते तो तुमसे प्रेम कर वे उपक्त दोते सो तुमने सहस्त्रों का उपकार नादा फरवे 
अपना ही सुख किया सो यद्द तुमको बष्ठा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना 
घर्मा और पर द्वानि करना 'अधम्म फद्वाता दे इसलिये विद्वान को यथायोग्य ज्यवद्दार 


आर हल ० लक...) ० के 
करफे अशानियों को टु सागर से सारने फे लिये नौकारूप होना चाहिये सर्वथा मूसों 


* की हा 
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४०० सत्यायप्रकाश ॥| डै 
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के सदशश कर्म न करने चाहियें कितु जिस म उनकी और अपनी दिन ० प्रति 


उन्नति हो बेसे कर्म फरने उचित हैं । ( प्रश्न ) दम कोई पुस्तक इंश्वरप्रोत या 


सर्वाश सत्य नहीं मानते क्‍योंकि मनुष्यों की उुद्धि निश्रोमंत नहीं धोती इससे उनके 
घनाये ग्रन्थ सय भ्रान्त होते हें इसलिये दम सब से सत्य ग्रहण फरते ओर झ 
सत्य को उोड रेत हैं चाहे सत्यवद में, वाइबिल में वा कुरान में और अन्य फिसी प्न्य 
में हो हम को प्राह्म है असत्य किसी का नहीं | ( उत्तर ) जिसवात से तुम सत्यप्राद्दी 
होना चाहते ट्वो उसी बात से असत्यप्राद्दी भी ठहरते हो फ्योंकि जब सथ मनुष्य भ्रान्ति- 
राहित नद्ठों हो सकते तो तुम भी मनुप्य होने से भ्रान्तिसादित हों जन आान्तिसद्ित 
के बचन सर्वोश में प्रामाणिक नहीं द्वोते तो तुम्दारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा 
फिर तुम्हारे वचन पर भी सवेधा विउ्वास न करना चाहिये जब्च ऐसा दे तो विषयुक्त 
अन्न के समान त्याग के योग्य हैं. फिर तुम्दारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण 
किसी को भी न फरना चाहिये “चले तो चोब्रेजी छ-पेजी पनने को गाठ के दो 
स्रोकर छुचगी पन गये" छुछ तुम स्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य सलुप्य सर्वश्ञ नहीं हू 
कदाचित भ्रम से अमत्य का म्रध्ण कर सत्य छोड भी देते होंगे इसलिये सर्वक्ष 
पग्मा'मा के वचन का सद्दाय इम अल्पक्षों को अवश्य दोना चाहिये जैसा कि वेंद के 
न्‍्याग्यान में लिस आये हैं वैसा तुमको अवश्य द्वी मानना चाहिये नहीं तो “यतो 
अष्टस्ततो भ्रष्ट ”” द्वो जाना दे जब सब सत्य वर्दो से प्राप्त द्वोता दै जिनमें अप्तत्य फुछ 
भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शफा फरनी 'प्पनी और पराई द्वानिमाश्र फर 
लेनी है इसी घात से तुमको भारयोवर्ाय लोग अपने नहीं सममते और तुम आरयावर्त 
की उन्नति के कारण भी नहीं दो सके क्योंकि तुम सम घर के भिच्तुक ठद्रे दो तुमत 
समझा है वि इस बात से हम लोग अपना हर पराया उपकार फर सकेंगे सो न फर 
सकोंगे जैसे किसी फ छो दी माता पिता सब सप्तार के लड़कों का पालन परने लगें सथ 
कापालन फरमा तो असभवष है किन्तु उस बात से अपने दाइकों को भी नष्ट कर बैठे वे घे 
भाप लोगों की गति हमला वेदा दि सत्यश्ञासत्रा फो माने विना तुम अपने वनों की सत्यता 
और असत्यता पी परीक्षा और आरयावत्त की उन्नति भी प भी कर सकते द्वो) जिस देश |« 
यो रोग हुआ है उसकी औपाधि सुम्द्दारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुरूारी भ- 
पेक्षा नहीं करते और जाध्योवर्त्तीय छोग तुमको अन्य मतियों पे सट्टय सममते ड्ं, 
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" 
अब भी समझ कर वेढादि के मान्य से देशोन्नति करने लगो तो भी अच्छा हैं जो 
हुम यद् कहते हो किसव सत्य परमेश्वर से प्रकाशित द्ोता है पुन ऋषियों के आात्मा- 
ओं में इंश्वर से प्रकाशित हुए रच्याये वेदों को क्‍यों नहीं मानते ९ हा, यही कारण 
है कि तुम लोग वेद नहीं पढे और न पढने की इच्छा करते द्वो कक्‍्योंकर तुमको 
चेदोक्त ज्ञास द्योसकेगा ? [६-दूमरा जगत्‌ के उपादान कारण के बिना जगत्‌ की क्‍ 
उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा इसाई और झुसलमान आदि मा. 
नते हैँ इसका उत्तर सृष्टयुत्पत्ति और जीवेश्वर फी व्याख्या में देख लीजिये, कारण 
के बिना क य्ये का होना सर्वथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाद् न द्लोना भी वैसा 
ही असम्भव है। ७-एक यह भी तुम्हारा दोप है जो पश्चात्ताप और प्राथना से पापों 
की निव्वात्ति सानते दो इसी बात से जगत्‌ में बहुतसे पाप धढ गये हैं क्योंकि पु- 
राणी तोग ताथादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और तीथोंदि से, 
इसाई लोग इसा के विश्वास से, मुखल्मान लांग ९ तांबा ? करने से पाप का छूट- 
जाना बिना भोग के मानते हें इससे पापों से भय न होकर पाप में प्रधृत्ति चहुत 
धोगई है । इस बात में आ्राह्य और आयेनासमाजी भी पुराणी आदि के समान हैं जो 
बेटों को सुनते तो बिना भोग केपाप पुण्य की निद्वत्ति न धोने से पापों से डरते 
और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के विना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी 
होता है। ८-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते द्वों सो कभी नंदीं हो सकती 
क्योंकि ससौम जीव के गुण कर्म स्पभाव का फल भी सस्ौस होना अवश्य है । 
(प्रश्न ) परमेश्वर दयालु है ससीम कमों का फल अनन्त दे देंगा।( उत्तर ) ऐसा करे 
तो परमेश्वर का न्‍्याय नष्ट होजाय और सत्कर्मों की उन्नति भी फोड़ मे करेगा 
क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर लेगा और पश्मात्ताप वा प्रार्थ- 
ना से पाप चाद जितने हों छूट जायग ऐसी बातों से धर्म फी द्वानि और पाप कमा 
की दाद्दि द्वोती है। ( प्रश्न ) इस स्वाभाविक ज्ञान फो वेद से भी घड़ा मानते हैं 
नेमित्तिक फो नहीं क्‍योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों 
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4( उत्तर ) यद्द तुम्हारी बात निरथक है क्‍योंकि जो फिसी का दिया हुआ ज्ञान 


के 


इता हूं चद्‌ स्वाभाविक नहीं होता जा म्वाभाविफ है चद्द सहज शान दोताहै औौर न 
बह घट घढ सफ्ता उससे उनतति फाई भी नहीं फर सकता फ्योंफि “गली महतुप्यों में 
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४०२ सत्यायप्रकाश ॥ : है 

















भी स्वाभाविक ज्ञान है तो भी वे अपपी उन्नति नहीं कर सफते और जों शैमिततिक 
ज्ञान है वही उन्नति का फारण है | देसो | तुम दम याल्यावस्था में कत्तेव्याक्तेज्य 
ओर घमोधम कुछ भी ठीक २ नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पढे तभी करते 
व्याकप्तेज्य और धम्मोधर्म को समझने लगे इस्लिय स्वाभाविक ज्ञान को सर्वापरि | 
मानना ठोक नहीं | ९--जो 'आप लोगों ने पूचे और पुनर्जेन्म नहीं माना है घह | 
इंसाई मुसलमानों से लिया होगा इसका भी उत्तर पुनजेन्म की व्याख्या स समझ | 
छेना परन्तु इतना सममो कि जीव शाश्वत अथौत्‌ नित्य है और उसके कम भी 
प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कम्मेवान का नित्य सम्यन्ध होता दूँ क्‍या वह जीव ' 
कष्टी निकम्प्रा बैठा रहा था ? वा रहेगा! और परमेश्वर भी निकम्सा तुम्दारे कहने से 
होता दे पूर्वांपर जन्म न सानने से कृतद्वानि और अक्ृताभ्परागम नैश्ेण्य और वैपम्य 
दोप भी इंश्वर में आते हैँ क्‍योंकि जन्म न छो तो पाप पृण्प फे फल भोग फी दाने 
होजाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुसर, दु स, द्वानि, लाभ पहुचाया होता है | 
बैसा उसका फल बिना शरीर धारण किये नहीं द्ोता दूसरा पुनजैन्म के पाप पृण्यों के 
विना सुस, दु स॒ की प्राप्ति इस जन्म में क्योकर द्ोवे जो पूर्व जन्म के प।प पुण्यासुसार न 
दोवे तो परमेश्वर अन्यायकारी ओर विना भोग किये न,श के समान कर्म का फल द्वो- | 
जाबे इसालिय यद् भी वात आप लोगों की अच्छी नहीं। १ ०-ओर एफ यहद्द कि इश्वर के 
बिना दिव्य गुणवाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं फ्योंकि पर- 
मेंश्वर गद्दादेव और जो देव न होता सो सब देवों का स्वामी द्वोने से मद्ठादेव क्‍यों फद्टाता'। , 
११-एफ अग्निद्दोत्तादि परोपकारक कर्मों को कतंज्य न समझना अच्छा नहीं । १२- ; 
प्ररपि सद्र्पियों क किये उपकारों फो न मानकर इंसा आदि फे पीछे मुफ पहना अच्छा 
नहीं । १३-आर बिना फारण पिद्या वेदों फे अन्य काय्य विद्याओं की प्रवाति मानना । 
सर्वथा असम्भव है। १४-भौर जो विद्या फे चिन्ह यकज्ञोपचीत और शिखा फी छोढ * 
मुसलमान ईसाध्यों के सदश घन बैठना यह भी व्यय दे जय पतलून आदि बस्र पढ्ि- 
रते हो और “पतमगों”! की इच्छा फरते द्वों तो क्‍या यज्ञोपवीत आदि का कुछ पड़ा । 
भार दोगया था (। १५-और मश्या से छेकर पीछे २ जास्योवत्ते में बहुतसे विद्वाम 
ऐगये हैं उनकी प्रशसा न करफे यूरोपियन दी की स्तुति में घतर पढना पक्षपाथ 
ओर सशामद के विधा क्‍या कद्दाजाय ) । १६-आऔर घीजाकुर फे समान 


! 
हि 


जड़ पतन के योग स ऊकीवोत्पक्ति माननाउत्पत्ति के पव जीवतत्तत फा न॑ मानना आर ई 
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हे एकादशसमुद्दास ॥ ४०३ हु 


घन ल्‍ज>रे अजज> 
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क्‍ फा नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध दे जो उत्पत्ति के पूवे चेतत और जड़ क्‍ 
न था ता जीव कटद्दा से आया और सयोग फिनका हुआ जो इन दोनों फो सनातन 
मानते द्वो तो ठोक है परन्तु सृष्टि क पूवे इंश्वर फे विना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना 
यह आपका पक्ष व्यथे दो जायगा इसलिये जो उन्नाति करना चाहो तो “आय्येसमाज 
के साथ मिलकर उसके उद्देशानुसार आचरण फरना स्त्रीकार कौजिये नहीं तो 
कुछ हाथ न लगेगा क्‍योंकि हम और आपको अति उचित हैं कि जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन दोता है आगे छ्ोगा उसकी उन्नति 
तन, मन, धन से सव जने मिलकर प्रीति से फरें इसलिये जैसा आर्य्यसरमाज 
आरय्यावत्त देश की उन्नति का कारण दे बेसा दूसरा नहीं दो सकता यदि इस समाज 
को यथावत्‌ सद्दायता देवें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज का सोभाग्य ब- 
ढाना समुदाय का काम है एक का नहीं | ( प्रश्न ) आप सब फा सण्डन फरते 
दी अप्ते द्वो परन्तु अपने २ धमम में सब अच्छे हैँ खण्डन किसी का न करना चाहिये 
जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते दो ? जो धतलाते द्वो तो क्‍या 
आप से अधिक वा तुल्य फोई पुरुष न था! और न है ऐसा अभिमान फरना आपको 
उचित नहीं क्‍्योंफि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक तुल्य और -यून बहुत 
% किसी को घमड करना उचित नहीं ? (उत्तर ) धर्म सब का एक द्ोता है वा 
अनेफ ? जो कटद्दो अनक दोतेछ्दें वो एक दूसरे से विरुद्ध द्वोते हैँ. वा अविरुद्ध जो 
कट्दो कि विरुद्ध होते हैं तो एक के विना दूमरा धममे नहीं दो सकता ओर जो कहो 
फि अविरुद्ध हैं तो पृथक्‌ २ दोना व्यर्थ है इमलिये धर्म और अधर्म एक ही है 
अनेफ नहीं यद्दी हम विशेष कट्दते हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों फे उपदेशों को कोई 
राजा इफट्ा फरे तो एक सदस्त्र से कम नह्दों दोंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखों तो 
पुरानी, फिरानी, जैनी और कुरानी चार ही हें क्योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय 
आजाते हैं फोई राजा उनकी सभा करके जिज्ञासु दोकर प्रथम बाममार्गी से पूछे 
है मद्दाराज ! मैंने आजतक फोई गुर और न फिसी धर्म फा म्दरण फिय। है क- 
दिये सब धर्मों में से उत्तम घमे किसका है ? जिसको में प्दस्म करर | ( घाम- 
मार्गों ) हमारा है ( जिल्लासु ) ये नो सी निनल्यानवे फसे हें | ( बासमार्मी ) सब 
भूठे और नरफ्गामी दे क्योंकि “कौलात्परतरन्नास्ति” इस बचन के प्रमाण से 


हमारे घर्म से परे काई धम नहीं हूँ। (जिज्ञामु ) आपका क्या धर्म है ? ( ब्राम- 
मार्गी ) सगवती का मानना, मद्य मासाट पच मकारों या सबन और रुद्रयामछ 
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पा ४.४ सत्यायत्रकाशर ॥ 


>> चले जे... ऑंनशिनभनणन अऑसलणओ जन लय च 


ल्‍ 


श्रादि चौस्रठ तनतों फा मानना इत्यादि, जे तू मुक्ति की इच्छा फरता है तो हमारा 

चला द्वो जा। ( जिज्ञामु ) अच्छा परन्तु और भद्दात्माओं का भी दर्शन कर पूछ 

पाछ आऊुगा पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा और भ्रीति होगी उसका चला दोजाऊगा | 

( घाममार्गी ) अरे क्‍यों भ्रान्ति में पडा हैये लोग तुमको चहका कर अपने क्‍ क्‍ 
में कैँचा देंगे किसी के पास सतजावे हमारे ही शरणागत द्वोजा नहीं तो पछतावेगा 
देख ! दमारे मत में भोग ओर मोक्ष दोनों हैँ । ( ज्िज्ञासु ) अच्छा देस वो आऊ 
आगे चलकर शैव पे पास जाके पूछा तो ऐसा दी उत्तर उसने दिया इतना वि 
शेप कट्ठा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्म धारण और लिद्वार्चन के मुक्ति कमी 
नहीं होती । वह उसको छोड नवीन वेदान्वीजी के पास गया ।( जिज्ञासु ) कहो 
महाराज | आपका धर्म क्‍या है ? ( वेंदान्ती ) दम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते 
एम साक्षात्त्‌ अक्षा हूँ हममें धमोघम कहा हैं ? यह जगत्‌ सप समिथ्या है और 
जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चादे तो अपने को ब्द्य मान जीवभाष को छोड नि- 
त्यमुक्त द्वोजायगा । ( जिज्लासु ) जो तुम ब्द्गा नित्यमुक्त द्वो तो ब्रक्ष फे गुण, 
कर्म, स्वभाव तुम में क्‍यों नहीं ! ओर शरीर में क्‍यों वधे दो  ( घेदान्ती ) तुम- 
को शरीर दीखते दें इस से तू भ्रात्त दे दमको कुछ नहीं दीखता बिना मद्दा के । 
( निश्चास॒ ) तुप्त देसनेवाले फ़ौन और किसको देखते दो * ( वेदान्ती ) पुखने- 
ब्राला ब्रद्ष और मद्दा का त्रक्म दसता है । ( जिक्षासु ) क्या दो ग्द्षा हैँ ? ( बेदा- 
सती ) नहीं अपने आपको देसता है | (निश्ासु) क्या कोई अपन कथे पर आप 
चघढ सफता है तुम्द्दारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने फी है? उसने आगे चलन 
फर जैनियों के पास जाके पृछा उन्‍होंने भी बैसा ही फट्दा परन्तु इतना विशेष 
फहद्ा फि “ज्िनधर्म” के बिना सब धर्म खोटा, जयत्‌ फा कत्तो अनादि ईश्वर 
कोई नहीं, जयनू अनादि काल से जैध्ा का बैधा बना ६ और बना रहेगा, भा 
तू मारा चेला द्वोजा, क्‍योंकि हम सम्यक्त्वी अथोत्‌ सब अ्रकार से अच्छ दें, 
उत्तम बातों को मानते ६ जैनमार्ग से भियर सब मिथ्दात्त्री दें। आगे चत्न के ईसाई 
थे पूछा उसने बागपार्गी के तुस्प सब जवाब सवाल किय इतया विशेष बवेलाया 
"स्द्र अनुष्प पापी हैँ, अपने सामथ्ये से पाप नहीं छूटवा, बिना इसा पर विदा स फे 
पमरिन्र धोकर मुक्ति को नहीं पा सकता, इसा ने सपके प्रायश्षित फ लिय, अपन कष्य 


न हु कज्ड व मी | 
देर दया अ्रक्राज्षित की है तू दमारा दी चेला देता! | भिशज्ञाप्तु सुनगए नोजर्ष 
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एड्ादशसंगुद्ास ॥ 9७० 


-जलजलजजजत+ 














साहव के पास गया उनसे भी एंसे दी जवाब सचाले हुए इतना विशेष कह्दा गा 
खुदा उसक पेगम्बर और कुरानशरीफ के विना माने कोई निजात नहीं पा सकता, 
जो इस मजद्दव को नहीं मानता बह दोजसी और काफिर है बाजिउुल्कत्ल है”। ः 
खुनकर वैष्णव के पास गया वैसा दी सवाद हुआ इतना विशेष कहा कि , 
#हसारे तिलक छाप देखकर यमराज डरता है!!। जज्ञासु से मन में समझा कि जब | 
मच्छर, मक्सी, पुछिस के सिपाद्दी, चार, डाकू भार शय्रु नही डरते तो यमराज फे | 
गण क्‍यों झरेंगे? फिर आगे चला तो सव मत वालों ने अपने २ फो सच्चा कद्दा फोई ॥ 
हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वक्ृभ, फोई सहजानन्द, फोई 
माथव आदि का बडा और अवतार बतलात सुना, सहलों से पूछ उनके परस्पर 
एक दूसरे का विराध देख विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने याग्य 
नहीं क्‍योंकि एक २ की भूठ में नौसौ निन्‍न्‍्यानवे गवाह होगय जैसे झूठे दुकान 
दार वा वेइया और भडुवा आदि अपनी * वस्तु की बड़ाई दूसरे की घुराई करते 
ह वैसे ह ये है एसा जान -- 
तद्दिशानार्थ स गुरुसेवामिगच्छेत्‌। समित्पाणि- श्रोन्ियें ! 
प्रह्मनिएम््‌ ॥ १ ॥ तस्मे स विद्यानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्त- 
वित्ताय शुमन्विताय । येनाक्षुर पुरुष वेद सत्य पघोवाच 
तान्तत्तवतों ब्रह्मविद्याम ॥ २ ॥ मुणडक १ । ख० २। 
स० १२। १३४ 
उस सत्य के विज्ञानाथ बढ समित्पाणि अवात्‌ दाथ जोड़ आरिक्त हस्त द्वोकर 
पेद्वित्‌ अक्षनिप्ठ परमात्मा को जाननेद्ारे गुर के पास जाने इन पासण्टियों फ जाल में 
न गिरे॥ १ ॥ जब ऐपा जिश्षासु विद्वान्‌ के पास जाय उस शान्तचित्त जितनिद्रिय स- 
मीप श्राप्त जिक्षासु को यवाये म्क्षविद्या परमात्मा के गुण कम स्वभाव का उपदेश करे 


रू 
| 
भौर जिस ५ साधन से घद भोता धर्मोर्थ काम मोक्ष और परमात्मा फो जान सके वैसी | 
शिक्षा किया करे।|। २॥ जब बह ऐजे पुरुष के पा जाकर बोला कि मद्दाराज अब इन॒[ 
! 

| 

॥] 





ध्षम्रदायों के बस्ती स मेरा चित भ्रान्त दोगया क्‍योंकि जो में इनमे से किसी एझफा चढा 
रन पर प. पहिन्य च विद य ्ि 

धोऋप। दो नौ सौ विन्‍न्यानवे से विराधी दोना पड़ेगा जिपके नौ सौ (ननन्‍न्यानवे शात्र 

भौर एच्च पमिन्न है उतकों सुल्द कमी नद्दी दवा सफता, दघडिये श्राप मुझ को उपदेश 


कौजिय जिसको में मइण करू॥( आप्तत्िद्यान्‌ ) थे सब मत अविद्याजन्य हे 
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विगेधी हैं, मूर्स पामर और जगली गलुष्य फो बदकाकर अपने जाल में फसा के 
कप # आय ७ शी है ही तप हक हक 

अपना प्रयोजन सिद्ध करते है, वे विचार अपने मनुप्यजन्म ऊे फल से रहित दो 
कर अपने मनुष्यजन्म को व्यय गमाते हैं | देस | जिस बात में ये सहक्त एक मत 
हों बह बेदमत ग्राष्ठा और जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, मृठा, अधर्म, 
अग्राह्म हे । (जिज्ञासु) इसकी परीक्षा केसे दो ? ( आप्त ) तू जाफर इन २बाचों को 
पूछ सव की एक सम्मति ह्ोज़ायगी, तव वद्द उन सहस्रों की मडली के बीच में 

रु ही. बज ५ पी बज 
डा होकर घोला फि सुनो सब लोगो ! सत्यभापण में धर्म है वा मि न्‍्या में ! सथ एफ 
के ४ तक ः औ, 2५५ £ क और 
स्वर द्वोकर बोले कि सत्यभापण में धरम और अमत्यभापण में अधर्म है। पैसे दी 
विद्या पढने, श्रक्षचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सड्, पुरुपा्थ, सत्य व्य- 
५ च्ि > 

बहार आदि में धर्म और अविया ग्रहण, व्रक्मचय्य न करने, व्याभिचार फरने, कु- 
समर, असत्य व्यवहार, छल, कपट, छिँसा, परद्यानि करने आदि फरम्माँ में सथ ने 
बच कप 45 / चर & पु पक, ञ्ऊ 

एक मत द्वोके कहा कि विद्यादि फे ग्रहण में धर्म और अवियादि के प्रहण में 
अधमे, तय जिज्लासु ने सब से कद्दा कि तुम इसी प्रकार सप जने एकमत दो स- 
34 | ेे आओ रु ५5 यों क्र िध्प हज ० की 
त्यधर्म फी उन्नति और मिश्यामाग की द्वानि क्‍यों नहीं करते हा ! वे सथ घोल जो 
हम ऐंसा फरें तो हम फो कौन पूछे : दमारे चेले हमारी आज्चा में न रहें जीविका 
नष्ट दोजाय, फिर जो दम आनन्‍्त कर रहे हैं सो सत्र द्वाथ से जाय इसलिये हम जा- 
नते हू तो भी श्रपन > मत का उपदेश आर आझ।मह करते द्वी जाते हू क्योंकि “सोेटी 
साइये शक्‍्बर से दुनिया ठगिये मक्‍कर से” ऐसी वात है, देखो | ससार में सूपे स्य 
मलुप्य फो फोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ ढगयाजा जार पूत्तेता फरता 
है बह्दी पदाथे पाता है । ( जिज्ञासु ) जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर ध्यन्य मनुष्यों 
को ठगते हों तुमको राजा दण्ड क्यों नहीं लेता * ( मतवाले ) इमने राजा को भी 
अपना चेला वना लिया दे दुमने पकछा अ्रगन्ध किया ई उूठेगा नहीं। (जिशासु / 
जग्र तुम छल से अन्यमतस्थ मलुष्यों फो ठग उनफी द्वानि करते द्वो परसेखर के 
सामने क्‍या उत्तर ठोग ! और घोर नरक में पढोगे, थोड जौपन के लिंय इतना 

गे 2 

यहा पराध करना क्‍यों नहीं छोडते ? ( मतयाल ) जब जसा द्वागा तथ देसा जा- 

िग बे कं द्ू 

यगा नरफ और परमेख< का दुण्ड जब द्वोगा ठथ दोगा 'अघ तो आनन्द फरते हैँ 
इसका भसन्नता ख चनादू पदार्य दते है कुछ बलात्मारसे नहीं लेते फिए राज दुण्द 


क्यों देंच ) ( जिक्षासु ) जन को$ छाटे धालक फा फुछला फे धनादि पदाय दर लगा 
ऐै मैघे उसफो दण्ड मिलता है वैसे सुमझो क्‍यों नहीं मितता * क्योंकि “5, 








नल: सन +भ+++> तह 





रे 


एकादशसमुद्धास ॥ घ०७ 


क्‍ आम न वश मम मी कम मम कल 





अज्ञों भवाति वे वाल ऐता भवति मन्ञजद ॥ 


कब 
ससु आअ० २। शला० ५३ ॥ 
जो ज्ञानरहित दोता है वह वालऋ और जो ज्ञान का देनेद्वारा हैं वह पिता और 
वृद्ध कहता दै, जो बुद्धिमान विद्वान है यह तो तुम्हारी बातों में नहीं फेंसता किन्तु 
अन्ञानी लोग जो बालक के सदृश हैं उनको ठगने में तुमको राजरण्ड अवब्य 
होना चाहिये। ( मतवाले ) जब राजा प्रजा सव हमारे मत में हैं तो हम को दण्ड कौन 
देनेवाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तत्र इन बातों को छोड कर दूसरी व्यवस्था 
करेंगे। ( जिज्ञासु ) जो तुम बैठे ? व्यर्थ माल मारते द्वो सो विद्याभ्यास कर गृदस्थों 
के लडके लडकियों को पढाओं तो तुम्हारा और गृहस्थों का ऊल्याण हो जाय (मत- 
बाले ) जब हम जाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुर्रों को उो्टें, बाल्यावस्था से 
युवावस्था पय्यन्‍्त विद्या पढने में रहें पश्चात पढाने में ओर उपदेश करने में जन्म 
भर परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन ? इसको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं, 
चैन करते हैं, उसफो क्यों छोडें ? ( जिल्ासु ) इसका परिणाम तो पुरा है देसो ! 
तुमफो बड़े रोग द्वाते हैं, शीघ्र मरजाते दो, धुद्धिमानों में निन्दित द्वोते हो, फिर 
भी क्‍यों नहीं समझते ? ( मतवाले ) अरे भाई 
९ ५ श्् 
टक्का घधमष्फा कस टका ह परस पद्म । 
किक] ५ कम 
यसय ग्रह टका नाश्त हा | टका टकटकायते ॥ ३ ॥ 
0 7 
आना अशुकल्ला' प्रोक्ता रूप्योडसों भगवान्‌ स्वयस्‌। 


अतस्त सर्व इच्छान्ति रूप्य हिं गुणवत्तमस्‌ ॥ २॥ 

तू लडऊका हूँ ससार की बातें नहीं जानता देग टके के विना धर्म, टफ। के विना 
कमे, टकफा फे बिना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं है वह हाय | टका 
दक्य करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता रहता है + दाय ' मरे पास टका 
होता तो इस उत्तम पदार्थ को भोगता॥ १ ॥ क्‍्योंगे सघ काई सोलह कलायुक्त 
अहृश्य भगवान्‌ का फथन श्रवण करते देँ सो तो नहीं दौसता परन्तु सालह आने 
और पैसे कौडोरूप अजय कलायुक्त जो स्पैया दे वद्दी सालात भगवान दे इसीलिये 
सब फोई रुपयों की सोज में लगे रहते दें क्योंकि सच क्वाम रुपयों में सिद्ध होते 
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९०८ सत्याथप्रदाण ॥ हू 


] 
हैं ॥ २ ॥ ( जिज्ञासु ) ठीक है तुम्दारी भीतर की लीएा बाहर आगई सुमन जितना 
यह पाखण्ड सडा फिया है बह सब अपने सुस के लिये किया है परन्तु इसमें जगत्‌ 
फा नाशहोता हैं क्योंकि जसा सत्योपदेश से ससार को लाभ पहुचता है वैसी ही 
असत्योपदेश स द्वानि धोंती है । जब तुमकों धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी 
और व्यापारादि कर्म सरके धन को इकट्ठा क्‍यों नहीं कर लेते द्वो ? ( मतज्ाले ) 
उसमें परिश्रम अधिक और ह्वानि भी द्वोजाती है परन्तु इस दमारी लीला में 
द्वानि फभी नहीं दोती किन्तु सर्वदा लाभ द्वी लाभ होता है देखो तुलमोण्ल डांड 
फे चरणामत दे, फठी बाघ देते चेला मूडने स जन्मभर को पश्चबत होजाता है 
फिर चाह जैस चलावें चल सकता है । ( जिज्ञासु ) ये लोग तुमको बहुतमा घन 
किसलिये दे हैं ? ( मतवाले ) धर्म स्वर्ग और माक्ति के अर्थ । ( जित्तामु ) जय 
तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का खरूप वा साधन जानते दो तो तुम्दारी सेवा 
फरनेवारों को क्या मिलेगा ? ( मतयाले ) क्याइस दोफ में मिलता दूँ ? नहीं किन्तु 
मरकर पश्चात परलोकफ में मिलता हैं जितना ये लाग दमकों देते हैं और सेवा 
करते हैं बढ सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है ( जिधासु ) इनकों तो 
दिया छुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लनेवालों को क्या मिलेगा ह नरक या अन्य 
कुछ ? ( मत्वाल ) हम भजन करा करते हैं इसका सुर्य हमको मिलगा। ( जिश्ञास्रु ) 
छुम्हारा भजन वो टका ही के लिये है वे सब्च टके यहां पढे रदंगे और जिस माम- 
पिण्ड को चष्ठा पालते हो बह भी भस्म ट्वोफर यहीं रह जायगा, जो तुग परमेश्वर 
का भजय फरते होते वो तुम्हारा आत्मा भी पांध्रेश्न होता । ( मतवाले ) क्‍या हम 
अशुद्ध हैं ) ( जिश्वासु ) भीवर के बडे मेल दो । ( मतवाले ) तुमने फसे जाता ? 
( जिज्षासु ) नुम्दार चाल चलन व्यवद्टार से ( मतवाल ) मह्ठात्माप्मा का व्यव 
हार द्वाथी फे दात फे समाय छोता है, जैसे द्वाथी के दात खाने फे भित भौर दि 
खसल्पन फे भिन्न होते दें वैसे ही भीवर से हम पावित हैं और बाहर से लीलामाग् 
फरते हैं । ( जिश्वास ) जो तुम भीतर से शुद्ध द्वोते तो तुम्दारे पाहर ऐे काम भो 
शुद्ध छोते इसालिये भीतर भी मैले दो । (मतवाले ) हम चाह जसे हा परस्तु दगारे 
बेल थो अच्छे हैं । ( जिज्लास ) जमे तुम गुर बस तुम्दारे चले भी डागे। 
( मतवाल ) एफ मत फभी नहीं दो सकता क्योंकि मसुप्यों क शुण, कम स्परभाव 
मिन्न मित्र है) ( जिज्नास ) जा बाल्यावस्था में णयमसी सिक्षा द्वो सत्यमापणादि 
धर्म का प्रदण ओर मिथ्याभाषणादि अधम फा त्याग फरे नो ण्जमत अवश्य हो 


कि! 








> एकादशसमुझास ॥ 9०९ है 
। जाय और दो मत अथीत्‌ धमोस्मा ओर अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो रहें क्‍ 
धमोत्मा आधिक होने और अधर्मी न्यून दोने से ससार में सुस बढता है ओर जब 
अधर्मी अधिक होते हैँ तव दु स, जय सब विद्वान्‌ एकसा उपदेश फरें तो एक- 
मत होने में कुछ भी विलम्ब न दो । (मतवाले) आजकल कलियुग है सतयुग फी 
बात मत चाष्टो । ( जिज्ञासु ) कलियुग नाम काल का है, काल निष्क्रिय होने से 
कुछ घर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम दी कलियुग की मूत्तिया 
बन रहे हो जो मनुष्य दी सतयुग कलियुग न हों तो फोई मी ससार में घर्मोत्मा 
नहीं दोता, ये सब सग के गुण दोप हैं स्वाभाविक नहीं। इतना कहकर आप्त के 
पास गया उनसे कहा कि महाराज | तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो में भी किसी 
के जाल में फैसफर नष्ट भ्रष्ट दोजाता, अब मैं भी इन पासण्डियों का खण्डन 
और बेदोक्त सत्य मत का मण्डन किया करूगा । ( आप्त ) यही सब मनुष्यों का 
विज्वेप विद्यान्‌ और सन्य्रासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन 
ओर असत्य का खण्डन पढा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुचाना चाहिये। 
( प्रश्न ) जो अद्याचारी, सन्‍्यासी दें वे तो ठीक हैं ! ( उत्तर ) ये आश्रम 
ठोक हैं परन्तु आजकल इनमें भी बहुतसी गड़बड़ है कितने ही नाम ब्रह्मचा- 
रखते हैं और झूठ मूठ जटा वढाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चवरणादि भें 
फंसे रहते हैँ. विद्या पठढमे फा नाम नहीं लेते कि जिस द्वेतु से अ्रद्षचारी नाम होता 
है उस त्रह्म अर्थात्‌ वेद पढने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे अ्रद्यचारी यकरी 
के गले के स्तन फे सदृश निरथेक ६ और जो वैसे सन्‍्यासी विद्याध्दीन दण्ड कम- 
ण्डछु ले भिक्षामात्र करते फिरते हूँ जो कुछ भी वेदमा्ग की उन्नति नहीं फरते 
छोटी अवस्था में सन्‍्यास छेकर घूमा करते दे और विद्याउभ्यास को छोड देते हैं 
ऐसे अह्मचारी और सनन्‍्यासी इधर उघर जल स्थल पापाणादि मूर्तियों का दर्शन पूजन 
करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रद्दते, एकान्त देश में यथेष्ट गया पीकर सोते 
पडे रहते हैँ और ईप्यो द्वेप में फँसफर निन्‍्दा कुचेष्टा फरके निवोह करते कापाय 
वस्र और दण्डप्रदरमाप्र से अपने को कृतकृत्य समझते और सर्वोत्तकष्ट जानकर 
उत्तम काम नहीं फरते वैसे सन्‍यासी भी जगत में व्यर्थ वास करते हैं और जा 
सब जगत्‌ फा द्वित साधते हैं वे ठीक हैं | ( प्रश्न) गिरी, पुरी, मारती आदि रशु- 
साई लोग तो अच्छे ह ? क्योंकि सण्डली याघकर इघर उघर घूमते हैं सैकडों 
साधुओं को आयन्द कराते हैं और सर्वेत्न अद्देद मत का उपदेश करते हैं और 
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वर  ल्‍उलकेशशक है 


| सत्यायप्रकाश ॥ 
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गये छुमकों दशेन करना द्वोचो चलो वे जब तैयार होते हूँ लव साधक उनसे पूछते हैं 
कि तुम क्‍या बात पूछना चाहते दो ( दम से कद्दा कोई पुत्र की इच्छा फरवा, कोई 
| घन की, कोई रोग निवारण की और काई शत्रु के जीतने की, उनको वे साथफ ले 
| जातें हैं सिद्ध साधकों ने जैसा सद्कुंत किया द्वोता है अथीत्‌ जिसकों घन की इच्छा 
हो उसको दाहनी और जिस को पुत्र की इच्छा द्वा उसको सन्मुस, जिसको रोग 
निवारण फो इच्छा हो उसको बाई ओर और जिसको शर्रु जीतने की इच्छा हो 
उसको पीछे से लेजा के सामनेवालों के बीच में बैठा लते हैँ जय नमस्कार फरतें 
हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई की फपट से उच्चस्वर से बोलता है “पक्या 
| चद्दा हमारे पास पुत्र रकसे हैं जो तू पुत्र की इच्छा फरके आया है?” इसी भ्रकार धन 
| की इच्छावाले से “क्या यद्दा येलिया रखी हूँ जो घन की इन्छा फरफे आया 
| है? फकोरों के पास धन कद्दा धरा है १! रोगवाले से “क्या हम वैद्य दूँ जो तू रोग 
छुडाने की इच्छा से आया ? दम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुडावें जा किसी वैद्य 
| के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी दो तो उसका साधक 'अगृठा, जो माता 
। शोगी द्वो तो त्जनी, जो भाई रोगी द्वो तो मध्यमा, जे। स्री रोगी दो तो अमामिका, 
4 जो फन्‍्या रोगी दो वो कनिष्टिका अशुली चला देता है। उसको देख वद सिद्ध 
। कहता है कि 'तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्ली और तेरी कन्या 
| सेगी है। तब सो वे घारों के चारों बडे भोदित द्ोजाते & साधक लोग उनसे 
। कह्ते हैं देखो ! जैसा एममे कद्दा था वैपते दी हैँ वा नहीं ? गद्य फहतें है हा 
4 
| 











जैसा तुमने फट्दा था चैसे दी है तुमने हमारा यड़ा उपकार फिया और दमारा भी 
यढा माग्योदय था जो ऐसे मद्दात्मा मिले जिनके दर्शन करझे दम छवार्य हुए । 
साधफ फद्टता दे सुनो भाई ! ये मद्दात्मा सनोगामी हैं यद्दा यहुत दिन रदने बाले 
नहीं जो एुछ इनफा भआश्षीबोद लेना हो तो अपने २ सामश्य के अनुकूल इनफी 
तन, मन, घन से सेवा करो क्योंकि "सेव से भेवा मिलती है” जो छिसी पर॑ 
प्रसन्न होगये यो जाने कथा वर दे दें “सन्‍्तों की गति अपार है! गृदत्य ऐसे 
लट्दों पचचों की घा्ें सुनकर पड़े ६र्पष से उनकी अप्झ्सा करते हुए घर की भोर 
आते हैं साधक भी उनके साथ दो चले जाते दें फ्वोकि फोई उसका पाख 
एढ खाल न देवे उन धनादयों फाजों फोई मित्र मिल उमसे प्रश्मछा करद 

इसो प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं एन २ का गृचान्त सम कह देते दे 
जय नगर में दल्ज्ा सघता है कि जमुक ठौर एक पहेमारी सिद्ध भाये हैं, चलो 
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उनके पास । जब मेला फा भेला जोर बहुतंसे लोग पूछने लगते हैँ कि मद्दाराज 
मेरे मनका पृत्तान्त कद्दये तव तो व्यवस्था के विगड जाने से चुपचाप द्दोकर मौन 
साथ जाता है और कद्दता है।कि हमकों वहुत मत सताओ तब तो झट उसके साधक 
भी कहने लग जाते हैं जो तुम इनको बहुत सताओगे तो चले जायगे और जो कोई बडा 
धनाव्य होता है वह साधक को अलग बुला फे पूछता है कि हमारे मन की बात 
फहला दो तो दम सच मानें । साधक ने पूछा कि क्या बात है? धनाढ्य ने उससे 
कहदी तब उसको उसी प्रकार के सकत से लेजा के येठाल देता दूँ ? उस सिद्ध ने 
समम के कट कह दिया तब तो सब मेलाभर ने सुनली कि अद्दो बढ़े दी सिद्ध पुरुष 
हैं कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपय', कोई अशर्फी, फोई कपडा और कोई सीधा 
सामग्ना भेठ करता फिर जयतक ग्यनता बहुतसी रद्दी तबतक यथेष्ट छूट करते हें और 
किन्हीं २ दो एक आस के अन्धे गाठ क पूरों को पुत्र होने का आशीवाद वा रास 
उठा के ददेता है और उससे सदस्र रुपये लेकर कद्द देता दे।के जो तेरी सघी भाक्ति 
होगी तो पुत्र होजायगा । इस प्रकार के वहुतसे ठग द्वोते हैं जिनकी विद्वान ही 
परीक्षा कर सकते हैँ और कोई नहीं इसलिये वद(दि विद्या का पढना सत्सग फरना 
होता है जिससे कोई उसको ठगाई में न फँखा सफे औरों को भी थचा सके क्‍्यों- 
कि मनुष्य का नेप्न विद्या दी है विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता जो वाल्या- 
बस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैँ वे हो मनुष्य और विद्वान होते हैं जिनको फुसड् है 
वे दुष्ट पापी महामूर्स धोकर बडे दु स पाते हैं इसीलिये ज्ञान को विशेष कट्दा है 


| ४» 


कि जो जानता है बद्दी मानता है | 








न चेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तस्य निन्‍दा सतत करोति । 
6५ _ ०७ 9७ ९ ञ्जा्‌ 

यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ता परित्यज्य विभति गुञ्जा ॥ 
चु० चा० हअ्र० ११ | श्लो० १९॥ 

जो जिसका गुण नहीं जानता वद्द उम्रकी निनदा निरन्तर फरता है जैसे जद्धली 
भौल गजसुक्ताओं फो छोड गुखा का द्वार पद्दिन लेदा है वैसे दे जो पुरुष विद्यन्‌, 
जानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का सगी, योगी, पुरुषार्थी, मिवेन्द्रिय, सुशील द्वोता है वद्दी प- 
सौथे काम मोछ को प्राप्त झोकर इस जन्म और परजन्म से सदा आनन्द में रएता है। 





कितना प्जडिजऑिण+कड+त जज नचज+3+७+-+++नलल न आलनललता। ५5७ 


४६९४ सत्यायेग्रकाश" ॥ 























;+ यह आयावत्त तिवासी लोगों के मत विषय में सक्षप न इसके आगे जो 
थोडास्रा आयेराजाश्रों छा इतिहास मिला है इसको सब सज्जनों फो जनाने के लिये 
प्रकाशित किया जाता हैं । 

अब आयावत्ते देशीय राजवश कि जिसमें श्री मान्‌ महा राण “युधिष्ठिर” से लेके 
मद्दाराज/ “यदापाल!! पर्यन्त हुए हूँ उस इतिद्दास फो लिखते हैं) और भोमान मद्दाराज 





*पस्वायभव”! मनु से लक्के मद्दाराज “युधिप्ठिर” पर्यन्त का इतिहास मद्दाभारतादि में 
लिखा ही ६ और इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिद्यास का वष्तेमान विटित 
होगा यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित “द्रिश्वन्द्रचन्द्रिका” और * ः 
का! जो कि पाक्षिकपन्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था ( जो राजपूताना देश गेवाह 
राज उतयपुर चित्तौडगढ में समका विदित है ) उससे इमन अलुवाद किया है 
यदि ऐसे ह्वी दमार आये सज्जन लोग इतिद्वास आर बिदा पुस्तकों का खोज फर 
प्रकाश करेंगे तो देश को बढा हरी लाभ पहुचेगा | उस पत्न के सपादफ मद्दाशय ने 
अपने (मिश्र से एफ प्राचीन पुस्तक जों फि विक्रम फे सवत्‌ू (७८२ (सन्रद्ट सो बयासी ) 
का लिखा हुआ था उस्रसे म्द्ृण कर अपने सवत्‌ १६२९ मार्येश्षीप झुठ्ठ पक्ष १ ९०२० 
फिरस अर्थात दो पाक्षिकपना में छापा हैँ सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये । 
आय्यावत्तेदेशीय राजवशावली | 

इन्द्रअस्थ में आय तोगों ने श्रीमन्‍्मद्वाराज “यशपाद” पर्यन्त राज्य फरिया 
जिनमें श्रीमन्मद्दाराजे “युधिप्ठिर” मे गद्दाराजे “यश्ञपालो तक वश अर्थात्‌ पीदी 
झअजुमान १२४ ( एकसो चौयोस ) राजा वर्ष ८९५७ मास र दिन १८ समय 
में हुए ६ इनका उयौरा -- 





राजा शक्क चर्ष मास दिन 
आयेराजा १५८ ८९०७ < १४ 


आयेराजा चे मास दिन 
३ राजा जनमेजय ८८ ७ ३३ 
२२ 


ऑमन्महाराज युधिप्ठिरादि पश अनु- 


हरे 2० अनन्त 


४ राजा अश्वमेघ ८२ ८ 





मान पीदी ३० वर्ष १७७० मास ११, प्र द्वितीयराम <८८ रे ४4 रे 
दिन १० इसफा विसार --- व ६ छत्नमल ८ १४ २७ 
ै ध 7 । दि भर ३ श्ट 
“आधपधराजा वष सास दिन 4 ७ चिप्ररथ रु ; 

१ राजा युधिछि:र ३६ ८ २५३| ८ दुष्टशल्य/. ७४५ (?० २०॥+ 
२ राजा परीक्षित ६०, ० ५: ० | $ राजा ह्र्मेन छठ ७ रह 


ह 


न्त- अिजिजनओ न अनीओडिननज-+--+«७७७७०*०+०»कनन लत 








4. एकादशसमुछास ॥ छ्श्५्‌ हैं 
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२४ फरदवी ४४ १० ८  राजावीग्सालसेन को वीरगद्दा प्रधान 
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२५ अलामेक. ५० ११ में मारकर राज्य ककिया वश १६ वर्ष 
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२६ उदयपाल डेट: * 6 ४४५० मास ० दिन ३ इनका विस्तार -... 


२७ दुवनमल एछ० १० है. 
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आयेराजा व मास दिन 


दमात २ ० ०9 रु 
' 25 दस रे १ राज़ा चोरमहा ३५ १० ८ 
>० भी तल (4 । ८ 
भामपा ८५ ० आजतसिद २७ ७.१० 
८ हर ह 
३० क्षेमक छ८ ११ १-६ उ>सर्वदत ०८ 3 १७ 


राजा क्षेमक फे प्रधान विश्रवा ने | ४ शुबनपति २५ ४ १० 
क्षेमफ राजा को मारकर राज्य फिया | ५ वीरसेन २१३ ० 5१३ 
पीढी १२ घर्ष ५०० मास ३ दिन १७ | ६ महीपाल ४० ८ ७ 


इनका विस्तार --- ७चछचुनाल २६ ५» हा] 
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आपराजा 





चप मास दिन 

८ सधराज १७ ०२ १०७ 
& तेजपाल स्ट ११ १० 
१० सार्णिकचन्द ३७ ७ श१ 
११ कामसेनी. ४२ प्रश१० 
१२ शघुमर्दन ८ ११ १३ 
१३ जीवमलोक २८ ०१७ 
१४ हरिराव घर १० २९ 
9५ बीरसेन(दूसरा)३५ 9 २० 
१६ शआदित्यफेतु २३२ ?१ २३ 


राजा आदित्यकेतु मगधदेश फे राजा 
को धघन्धरा नामक राजा श्रयाग क्षे 
जे मारफर राज्य फिया वशपीढी ९ वष 
३७४ मास ११ दिन २६ इनका 
विस्तार --+ 


आायराजा चर मास दिन 
9 राजा धधर ४२ ७ +*४ 
9» महूर्पी 2१ २ २९ 
$ संनरन्ची %० १० ?& 
९ गद्दायुद्ध ३०. $ ८ 
५ दुरताथ न्ट८ 5 २५ 
६ जीवनरान ४५ २ ७ 
७छ गठसेन ४७. ४ २८ 
८ थारीलक ५२ रै० < 
० राजपान ३६ ० 6 


राजा गाजपाल फो सामन्त मसद्दान- 


पाल ने मारफर राज्य कया पीढढीं ? 
54 


सत्याथगप्रकाश ॥ 




















चर्ष १४ मास ० दिन ० इनका विस्तार 
नहीं है । | 
राजा महानपाल के राज्यपर राजा 
विक्रमादित्य ने ““अवन्तिका” (रण्जैन ) ' 
से चढाई फरके राजा मह।नपाठ फो मार 
के राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष ३ मास ० 
दिन ० इनका विस्तार नहीं है । 
राजा विक्रमादित्य ; को झालिवाइन 
का उमराव ममुद्रपाल योगी पेटण के ने 
मारकर राज्य किया पीढी १६ वर्ष ३७२ 
मास 2 दिन २७ इनका विस्तार -- 
चपे पास दिन 





आयंराजा 
१ समुद्रपाल ५४७ ६ १२० 
२ चन्द्रपाझह ह६ ५ 9 
साद्ायपाल ११ 92५ है* 
हे देबपाल २७. ६१ २८ 
५ नरसिंहपाल १८ ०. २० 
६ूसामपाल २७ १ 7७ 
७ रघुपाल २२ ३. २ 
८ गोंविन्दाल २७ १ १० 
& अमृतपाछक ३६ १० है*# 
१० चलीपाल २ ५. रेंज 
१६१ महीपाल १? ॥ श 
१2२ दरापाल शभ्ट् ८ एे 
१३ सोसपालक ११ ० ३ 
ब्रपिमी इलिद्षास में भीमपाज भी लिखा है। 










क्‍ में मठुखचन्द ने विक्रमपाल को 
समारफर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढी 
१० घर्ष १६१ मास १ दिन १६ इनका 
विस्तार -- 


आयेराजा वपे मास दिन 
१ सछुखचन्द छ४॑ * १० 
२विक्रचन्द १९ ७ १३२ 
३ अमीनचन्द# २०. ० ८ 
४ रामचन्द श्३ ११ ८ 
५ ६हर्रचन्द. १४ ६ २४ 
६ फल्याणचन्द्‌ २० पु ४ 
७ भीमचन्द १६ २ ९ 
८ लोवचन्द. २१६ ३. २२ 
९ गोविन्दचन्द ३१५ ७ १२ 
१० रानी पद्मावती २ ० ० 


रानी पद्मावती मरंगई इसके पुत्र 
भी कोई नहां या इसलिये सब मुत्सदियों 
ने सलाद फरफे हरिप्रेम घेरायी फो गद्दी 
पर बैठा के मुत्सददी गाय फरने लगे पीढी 








्प्फ्स ) 
इसका साम कट्दी मानफचन्द भी लिय्य है। 
१8 किक 5 4 ० 
| यह पद्मावती गोवि दचन्द की रानी यी। / धो पहुत दु सर दिया इसलिये राजा $ 





राजा मद्दाप्राहु राज्य छोड के बन में 
तपश्चयों करने गये, यद्ट बगाल के राजा 
आधीसन ने सुनके इन्द्रअस्थ में भाके 
आप राज्य करने छगे पीढ़ी १५घर्ष १५१ 


कक ल++ ०9 कि ललतल न ज  ै5 +-#ौूँ 


पकादशसमुद्काख' ॥ 9१७ 
आधराजा चप सास ददिन | ४ वर्ष ५० मास ० दिन २१ दरिप्रेस का 
१४ सदनपाल १७ १० १६ विस्तार -- ५ री 
१४ कर्पाल १६ २ २| आयराजा वपष सास (दिन 
१६ विक्रपाल २४ ११ १३ | १ दरिश्रेमस ७... ५ १६ 
राजा विक्रमपाल ने पश्चिम लिशा |  पिदेमिम २० २ ८ 
का राजा ( मछुसचन्द बोहरा था ) उस | ३ गोपालप्रेम १५४ ७. २१५८ 
पर चढाई करके मैदान मेलडाई की, इस | * सदबाहु है. ८. है 
। 
| 


। सास ११ दिन २ इनका विस्तार - 
| आयेराजा चर्ष मास दिन 
श्राजाआधीसेन १८ ५ २१ | 
२विलावलसेन १६ 6 २ 
३ फेशवसेन श्थ ७ १२ 
४माधसेन १२ ४ > 
| सयूरसेन २० १९ नू-७ 
६ भीमसेन ५... १० & 
७ कल्याणसेन ४ <८< २१ 
| पद्रसेन, १९ ० २४ 
£ क्षमसेन ८ शी २५ 
१० नारायणसेन २ २ ब्६ 
| ११ लर मीसेन २६ ९१० ० 
| १२ टामादरसन १ १ ५. 38 


राजा दामादरसनभ ने अपने उमराव 


4 ४१८ 


निज 


सत्याथप्रकाश ॥| 





उगराद दीपसि ने सेना मिला के राजा 
के साथ लाई की उस लडाई म राजा 
को मार्क र दी पर्भिह आप राज्य फर ने लगे 
पीढी ६ वर्ष १०७ मास ६ दिन २२ 
इनका विम्तार -- 


आर्थराजा वर्ष मास दिन 
१ दीपसिह.. १७ 9? श६ 
# रानाभंह १४ ५ न 
३ रणमिंह & ८११ 
४ नरभिए 2४ ० एप 
« हरिसिंद १३ >> २६ 
६ जीवनमिंद. ८ रु १ 


राजा जीवनसिंह से फुद्ध कारण के 
लिये “पत्नी सघ सेना उत्तर दिशा फो 
भेज दी यह "पर प्रथ्बी रात चौंद!श वेराट 


फे राजा पुनफर जीवनासेंद्द के ऊपर 
> 


चढा3 फरवे आय ओर लक्षाई में जीयन- 


सिंद १! मार फर इन्द्र प्रस्प का राज्य किया # | विपय्न में लिस्या जायगा | 
इति श्रीमदयानन्द्सरम्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यवार्थप्रकाश 
सुभाषानिसृषित आय्यावत्तीयसतखण्डनमण्डन- 
विपय एकादश सस॒छ्लास सम्पूर्ण ॥ ११ ॥ 


के हसप्ते आगे मोर इतिद्यासों में इस प्रका” # कि गद्दाराज प० वीएज के ऊपर 


सुराताप शहाबुद्दीन गोरी चइकर आया 


सघा ९० ४५ में ्यापप की फट के कारण सहाराज प्प्दीयाज फो जीत आधार 
हझपाो दश यो सैगया पय्याव डिल्‍ली (इंठ्प्म्थ) का राग्य 'साप झरने लगा, मुमल- 
मानों का राज्य पीी 2० व ६१३ रहा | 


पीढी ४ वर्ष ८६मास ० दिन २० पुन 


का विस्तार -- १ 
आयराजा चप मास दिन 
* पृश्वीराज १२ र्‌ भ६ | 
> अभयपाल १४ ५, !७ ! 
३ दुजनपाल ११ ए १४9 
४७ उदयपाल ११ ] ड्ू ६ 
० यशपाल ३3६ २४ २७ 


हट 


राजा यशपाल क ऊपर मुलतान शहायु 


दीन गारी गढ़ गजनी से चढाई करफे झाया 
ओर गाज यञपाल को प्रयाग के किले में ' 
| सबत १२०६ साल मे पकड़फर कैद 
|! क्रिया पश्चात इन्द्रप्रस्थ प्रयाग दिल्‍ली का | 
| राज्य आप (सुलताय झदाबुद्दीन ) फरते / 
। लगा पीढी 4३ पर्ष ७ ४मासखर * दिन | 
| १७ इपका विस्तार बहुत इतिहास पु 
| स्तकों मे लिग्या ६ इपलिये यहा नहीं 
लिसा ॥ इसके गे बं।द्ध मैनमत 








ओर कई बार हारकर ऐौट गया भन्‍व में 


| 
) 
| 
| 
! 
| 
॥ 
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अनुभूमिका (२) ॥ 
कक्ष - पवन 


जब आय्योवरत्तस्थ मनुण्यों में सत्यासत्य का यथावत्‌ निर्णय फरनेवाली बेद- 
विद्या छूटकर अविद्य। फैठ के समतमतान्तर सहे हुए यद्दा जेन आदि के विद्याविसद्ध- 
मतप्रचार का निभिच हुआ क्योंकि बाल्मीकीय और मदहाभारतादि में जैनियों का 
नाममात्र भी नहीं छिसा और जेनियों क प्रन्थों में घाल्मीदीय और भारत मै कथित 
४रामऊफृष्णादि!! की गाथा बढ़े विम्ताग्पूविक लिसी है इसमे यह सिद्ध होता दे कि 
यह मत इनके पीछे चला, क्‍योंकि जैसा अपने भतच को बहुत प्राचीन जैनी लोग 
लिखते हैँ बेसा द्वोवा तो वाल्मीकीय आदि प्रन्थों भू उपयी कथा अवश्य द्वोती 
इसलिये जेनमत इन ग्रन्थों के पीछ चला है। फोई कह कि जेनियों के मन्‍्यों 


हम 


सर कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आरि अनन्‍्थ बने होंग तो चनमे पछना चाष्टिय 
प्रन्‍ 





4४ जे? अर 


० 
पाल्गीकीय आदि में तुम्दारे अन्थो का नाम लेख भी क्‍यों नहीं? ओर तुम्हारे 
में क्‍यों है? क्‍या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता द्व कभी नहीं । 
यही सिद्ध द्ोता है कि जेन बौद्ध मत जैव झाक्ताएि सतों क पीछे चला € अप इस 
(१५) बारहवें समुछास में ज्ञो ? जीनियों क मत विषय सें लिया गया है सो २ 
उनके ग्रन्थों के पतेपूतक लिखा है इममें जेनी लोगों फो छुरा न मानना चाहिये 
क्‍योंकि जो २ हमने इनके मत विपय में लिखा दे बद्द फेयल सत्यासत्य फ निर्शया्थ है 
न कि विरोध वा द्वानि क ने के अथे | इस लेख फो जब जैनी तोंद या अन्य तोग 
देखगे तथ सत्रकों सत्यासत्य के निर्णय में विचार आर लेख करने फा समय मिलगा 
और योध भी होगा जबतऊ वादों प्रतियादी द्ोकर प्रीति से बाद या तेस न किया 
जाय तबतकफ सत्यासत्य का निर्णप्र नद्दी दो सकता। जब विद्वान बोगो में सत्या- 
सत्य का निश्चय नहीं द्ोता नभी अविद्वानों को सद्दा अन्धकार में पडफर वहुत 
टू स्व उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के जय और असत्य के क्षय के "पथ मिप्नता 
से बाद वा लेख करना हमारी मजुप्यजाति का मुरप्र काम है । यदि पा न हो 
तो मलुष्यों फी उतते फभो न हो। और यह बौद्ध क्षमा मन दा दिपय घिना दन 


न का 


प्र 
४ 


नर 


& 
गम 


हि । 


सस 














9 आल 


४२० सत्यार्थप्रकाश ॥] किए 


>> त>3+५०5 +ल ++५०->> 
के अन्‍य मत बालों को अपूर्व लाभ और बोध ऋरनेवाला द्वोगा क्योंकि ये लोग अपने 
पुस्तकों को किसी अन्य सतवाले को देसने पढने दा लिसने को भी नहीं देते । घड़े 
परिश्रम से भरे और विशेष आयेसमाज मुबई के सन्नी “सेठ सेवकलाल कृष्णदास!”! 
के पुरुपार्थ से मन्‍्थ प्राप्त हुए हैं तथा फाशीस्थ “जैनप्रभाकर” यन्यातय में छपने 
और मुयई मे “प्ररणरत्नाकर”! ग्रन्थ के छपने से भी सथ लोगों को जैनियों फा 
म्रत्त देखना सदृज हुआ है। भत्ता यद्द किन विद्वानों की यात है कि अपने मत के 
पुस्वक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना ' इसी से विदित ऐोता है कि 
इन भन्‍्थों के बनानेवालों को प्रथम द्वी शका थी कि इन प्रन्थों स असम्भव बातें 
ईं जो दूसरे मतवाले ढेखेंगे तो सण्डन फरेंगे और हमारे मतवाले दूसरों पे मन्थ देखेंगे 
तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । अस्तु जो दो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैँ फि जिन- 
को अपने दोप तो नहीं दीसते किन्तु दूसरों फे दोष देसने में अत्युधुक्त रहते हैं । 





के... + रूम अप कर 
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यह न्याय की घात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोप देस निकाल के पश्चात्‌ दूमरे के 
दोषों में दाष्टे देके निकालें4 अब इन बौद्ध जैनियों फे मत का विषय सथ सज्मनों 
के सम्मुख घरता हू जैसा ६ वैसा बिघारें ॥| 


किसधिकक्षेखेन वुद्धिमहयपु ॥ । 


2 


९ 


श्ड्प्छ ३/८: ५: 62/ ध 
(282) ' 


क्‍ 
हे 
शशि । क्‍ 


कालीन ४ -+++++++ 3-5 क सतत +जज+-.०--०००-्ख्स्स्सूण 









प्य  जण 
०] 


ैिरक+ कूल #++ ३५ *«»२++> बलरू०+इबन कस रस 


£ धव्यथ दादशससुल्लासारस्म | 
या इज 7 
“| बझ्रथ नास्तिकमतान्तगंतचारवाकबोंद्धजेनमतखण्डनमणडन- 


विपयान्‌ व्याख्यास्यथाम- ॥ 





8-2 2 छिन्कक 
आप ४ | ७ डे ८ कि 
कोई एक बृद्दस्पाति नामा पुरुष हुआ था जो बेद, ईश्वर ओर यज्ञादि उत्तम क्मों 
भी नहीं मानता था देखिये उनका मत --- 


यावज्जीवं सुख जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचर. । 
भस्सीभृतस्य देहस्य पुनरागमन कुत ॥ ' 


कोई मलुष्यादि प्राणी मृत्यु के अग्रे।चर नहीं है अथोत्‌ सग्रको मरने। है इसलिये 
जबतक शरीर में जोध रद्दे तब तक सुख से रदें। जो कोई कद्दे कि ध्मोचरण से फष्ट 
होता है जो धर्म को छोडे तो पुनजेन्म में बडा दु सपावे ! उसको “घारवाक!” उत्तर 
देता है कि अरे भोले भाई ' जो मरे के पश्चात शरोर भस्म द्वोजाता ऐ कि जिसने 
खाया पिया हैं वह पुन सम्तार में न अविंगा इसलिये जैसे होसके पैसे आमन्द में रद्दो 
लोक में नीति से चलो, ऐश्वय्य को बढाओं ओर उम्रमे इन्छित भाग फरो यददी लोक 
समझो परछोक कुछ नहीं।देसो | पुथियी, जल, अरित, वायु इन च(र मू्तों फे परि- 
णास से यह शर्सर बना है इसमें इनके योग से चेतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक 
द्रव्य साने पीने से मद (नशा ) उत्पन्न द्वादा है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न 
होकर शरीर फे नाश फे साथ आप भी नष्ट द्ोजाता हद फिर किसको पाप पुण्य का 
फल द्वोगा 7 ॥ 
तबैतन्यविशिष्टकेह एवं श्रात्मा देह्वातिरिक्त आत्मनि 


अप्रसाशाभावात्‌ ॥ 








शेश्र सत्यायश्रकाप |] 


न्ज्जि्जिजजच्लि लक वल्‍लनन  आृ।. अऑडओओ+ 











इस झरीर में चारों भूतों के सयोग से जीतात्मा उत्पन्न द्वीकर उन्हीं के वियोग 
साथ ही नष्ट होजाता ह क्‍्योंफि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता हम 
गूफ प्रत्यक्ष द्वी को सासते है क्याक्ति धत्यक्ष के पिना अश्युमानादि होते ही नहीं इस- 
लिये मुख्य प्रत्यक्ष हक मामने अनुमानादि गौण दोन से हनका मदृण नहीं फरते 
मुन्दर स्री फे आलिहन से आनन्दछा करण पुरुषार्थ फा फल है। ( उत्तर ) ये 
प्थिव्यादि मूव जन 8 उनसे चेतन की उत्पत्ति फ्रभी नहीं होसकरती । जसे 'प्रव 
माता पिता के सबोग से ढेदू की उत्पत्ति हावी है वैसे हो आदि सृष्टि मे मनुष्यादि 
शरोरों की आकृति परमश्वर कत्तो के विना फभी नहीं हो सत्ती | मद के समान 
लेतन की उत्पत्ति और गिनाञ नई होता ज्योति मं चेतन फो ोता है जड को 
भहीं । पतर्य पष्ट अवीत प्रत्ट्ठ द्ाते हैं परन्तु अभाव किसी का नहों होता इसी. 


कप 


प्रकार श्रद्टदय ने स जीव का भी भाव न मानया पाहिये । जब ,जीवाध्मा 
सदेद द्वोता है तमी उसऊ्ी प्रकटता होती है लग शरीर को छोड हेता है वय यद 
शर्यीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है यह जैगा चतययुक्त पूर्व था बेसा नहीं होखणता। 


यही वात बृइ्दारण्यक में फट्दी है -- 
नाह मोह बवीमि अनुव्छित्तिधमोयमसात्मेति ॥ 

याघ्षवल्फ्य फ्ठच ६ कि ६ मैेवयि | से माद से वात यह्दी करता किन्तु आत्मा 
अविनाश्ञी है जिसके योग स शपर चेटा ऋएता है जप जीव अर से एवत होजावा 
है. बब शरीर में शाप कुछ भी नहीं रदूना जा देह पे पयकू जागा प छझ वो भिसफे 
छपगोस से चेतनता और वियाग स जरता एाती है यह दढ भ पृथर्‌ दै जसे जाख सब 
फो देसती है परन्त अपने को न60, एसी प्रकार प्त्यस का फरतेबाला अपने को ऐन्द्रिय 
प्रत्यक्ष नहीं छाए सक्ता अते अपनी श्राप से सत्र घट पढादि पद्राय देखता एँ वेसे 
आख फो अपने साय ते रसवा दे ।जा द्रष्टादे घड द्रष्टा द्वी रहता हे >४्रम ही हीं 
होता उसे विना भाधार वा दय, फारण के धिना काय्य, अवय्धी ८ बिना अवयर घोर 
करती फे घिना दार्े नहों रद मन बैंस फत्ता के ।बया प्रत्यक्ष कैसे दो संध्या ६ | 
जो सुन्दर ख्री के साथ समागग करन ही फा पुरुवाध का फ्ल मानो सो क्षशिक मु 
अर उससे मु घ भी द्वावा दब भी पुरुषाये एी का फ ऐोगा। जग एप दे यो ' 
हवमे का हृाव इाने पे 7 5र चागया पहया | चों कहो : से कंपूराने भार पुर के 
बढाने मे यत्व करना चादिये तो मुस्ति छुख की इधी दोजाप दे इस घ!श पुरुभाय 
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ा द्वाइशसमुद्दास ॥ ४२३ 











! 

। का फल नहीं | ( चारवाक ) जो दु पर सयुक्त सुस्र का त्याग करते हैं. वे सूसे हैँ 
जैसे वान्या4ं घान्य का अहुण और घुस छा त्याग करता है वैसे ससार में बुद्धिमान्‌ 
सुस का अहण और दु ख का स्याग ररें क्‍्योंक्रे इस छोक के उपस्थित सुख को 
छोड के अनपस्थित स्पर्ग के सुस्य की इन्छा कर बृतकथित वेदोक्त अग्निद्दोत्रादि कमे 
उपासना और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अद्यानी हैं। जो 
परलोफ है ही नहीं तो उसकी आशा फरना सूर्सता का काम है फ़्योंकि -- 


अग्निहोन्र त्रयो वेदाखिदणड भस्मगुणठनम्‌ ॥ 
| 0 अधीकककप 0 (५ (५७ कप 
बुद्धिपोरुपहीनाना जीविकेति बृहस्पति 


| 

। 

| 

। 

। 

| 

॥ 

| 

| 

] चारपाकमतप्रचारक यूहस्पति!! कहता है कि अग्निहों तन, तीन बेदू, तीन दण्ड 
| और भस्म का लगाना बुद्धि और पुस्पाशेगद्वित पुरुषों ने जीजिका ननाली है | किन्तु 
| फाटे लगने आदि मे उत्पस हुए दु स का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर 
| भौर दद्द का नाश होना मोक्ष 'पन्य कुठ भी नहीं 6 ।( उत्तर ) विषयरूपी सुस्समात्र 
| को पुरुषा्थ का फल मानकर विषय दु स॒ निवाग्शसाप्र में कृतकुत्यता ओर स्वर्ग 
| मामना मू्सता है अग्पिद्योचादि यज्ञों स वायु, इष्टि, जल की घुद्धि द्वारा आरोग्यता 
। का होना उससे धर्म, अर्थ काम और सोत ही सिद्धि होती है उसको न जानकर 
। घेद ईयर और वेदोक्त वर्म की विन्दा करना घृता का फाम है । जो त़िदण्ड और 
| भस्मघारण का सण्दन है सो ठीक 8। यादि कण्टकादि से उसन्न ही दु खका नाम 
। नरक द्वो तो उससे आधक महारोगादि पर क्या नहीं ३ | ययापि राजा को ऐ- 
| श्वर्यवान' भौर प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मारे नो ठीक हू परन्तु जो अन्या- 
यह्ारी पापी राजा हा उसको भी परमेश्वरबत मानते हो तो तुम्हारे जसा कोई भी 
मूस्य नहीं। शरीर का विक्षारद इोनामान में भ्र है तो गत्ड़े छुत्ते आदि और घुम में 
फ्या भेट रहा किन्तु णाशृति ही मात्र भिन रही । ( चारवाक ) -- 


अग्निरुष्णो जल शीत शीनस्पशुस्तथापनिल । 
केनेद चित्रित तस्मात्म्मभावात्तदनववस्थिति ॥ १॥ 
न स्वर्गों साउपवर्गों वा नेचात्मा पारलोकिक ! 

सेव बर्णाअ्रमादीना क्रियाश फलदायिका ॥ २॥ 


08 कह 
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पशुश्चेन्निदरत. स्व ज्योतिष्टोम गर्िप्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्न कस्मान्न हिस्यते ॥ ३॥ 
आप जन्तना भ्राद्ध ध्च 
मृतानामपि जन्तृना ५ वैत्तृतिकारणम्‌ |] 
गच्छतामिह जन्तूना व्यर्थ पाययकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वर्गस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानत, । 
प्रासाठस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न ठीयते ॥ ५ ॥ 
यावज्जीवेत्सुख जीवदर्ण कृत्वा ध्ृत पिवेत्‌ । | 
भस्मीसूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत ॥ ६ ॥ 
(0 प ००2५ छेर हक हि | मा 3 
यदि गच्छेत्पर लोक देहादेप विनिगत । 
कस्माऊयो न चायाति वन्धुस्नेहससाकुल ॥ ७॥ 
ततश्र जीवनोपायो ब्राह्मणेविंहितस्त्विह । 
०... 0४ त्न्यद्विदय का ु 
मृताना प्रेतका्योणि न स्वन्यद्दियते कचित्‌ ॥ ८॥ 
प्रयो वेदस्य कत्तोरों भण्डघृतेनिशाचरा । ; 
जफरीतुर्फरीत्यादि पाणिडताना वच स्मृतम््‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीग्राद्य प्रकीचितम | 
भरयडेस्तद्वत्पर चेच ग्राह्मजात प्रकीत्तित्तम्‌ ॥ १० ॥ 
मांसानां खादन तद्न्निशाचरसमीरितम्‌ ॥ ११ ॥ हि 
चाग्वाक, आभाणफ, बौद्ध भार जन भी घगत की उत्पत्ति स्वभाव संमानतर्द 
थो २ स्माभाविक शुण हैँ उस २से द्रव्यसयुक्त द्ोकर सत्र पदार्थ ययत हैं फोई जगत्‌ 
का करता नहीं ॥१॥ परन्तु इनमें से घारवाक एमा मानता द फिन्तु परलोक चर _ 
जीवात्म थौद्ध जग मानते एं चारवाक नहीं शेप इन सीनों का मत फोइ रपाव छोड 
के एकमा दैं।न कोई स्थग, न कोई तरक और न छाई परलोक में जानेगाला भात्मा 


है औरमसदर्पा क्रम की प्रिया पलरायद् है॥-वाजों यत् में पष्ट॒ को मार द्वीम फरने 
कु । 
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के १ 5 8 की # 2 हिल, के विफल कमिटी ह। 





जे द्वादशसमुंह्यास ॥ ४२५ है 
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से वह स्वर्ग को जासा हो तो यजसान अपने पितादि को सार होस करके खर्ग 
क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध ओर तपण तृप्तिफार॒क होता 
है तो परदेश में जानेवाले मार्ग में निर्वाह्यर्थ अन्न बस्र और धनादि फो क्‍यों ले जाते 
हैं? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से अपेण किया हुआ पदार्थ खर्ग में पहुचता है तो 
परदेश में जानेवालों के लिये उनके सम्बन्धी सौ घर में उनके नाम से अपण 
फरके देशान्तर में पहुचा देवें जो यद्ट नहीं पहुचता तो स्व में वह क्‍्योंफर पहुच 
सकता है? ॥! 9 ॥ जो मत्त्येलोक में दान करने से स्वगंवासी तृप्त होते हैँ तो नीचे 
देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं दोता ? | ५ ॥ इसलिये जबतक जींबे 
तबतक सुस से जीवे जो घर में पदाय न हो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना 
नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया ६ उन दोनों का पुनरागमन 
न होगा फिर फिससे कौन मागेगा और कौन देवेगा ? ॥ ६॥ जो लोग कहते हैं कि 
मृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यद्द बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा 
होता तो कुटम्तर के भोह्ठ से चद्ध द्वोकर पुन ॒ घर में क्‍यों नहीं आजाता १ ॥ ७ ॥ इस- 
डिये यह्‌ सब ब्राद्षणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगात्नादि भतरू- 
क्रिया करते हैँ. यह सब उनकी जीविफा की लौला है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेद्दारे 
भाड, धूते और निशाचर अथोत्‌ राक्षस ये तीन “जफेरी ? ४ तुर्फरी ” इयादि 
पण्डितों के घूर्ततायुक्त वचन हैं ॥ ? ॥ देखो धूत्तों फी रचना घोडे के लिझ फो 
स्री प्रदृरण फरे' उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से टट्ठा 
आद्‌ लिखना घता के बना नेहा ६ सकता ॥ १२० ॥ आर जा मांस का खाना 
लेखा हूं वह वंदभाग राक्षस फा बनाया हैं. ॥ ११ ॥ 





( छत्तर ) बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण [किये जड पदार्थ स्वय आपस में 
स्वभाव से नियमपूर्चवक मिलकर उत्पन्न नहीं दो सकते । जो स्वभाव से ही द्ोते हों 
तो द्वितीय सूये घन्द्र प्रथिवी और नक्षत्रादें लोक आप से आप क्यों नं यन जाते 
हैं? ॥ १ ॥ स्वगे सुस् भोग और नरक दु ख भाग फा नाम दै। जो जीवात्मा न द्ोता 
तो सुख दु स का भोक्ता कोन दोसके जैसे इस समय सुस्र दु व का भोक्ता जीव 
है बैसे परजन्म में भी दोवा है क्या सत्यभापण "पौर परोपफारादि क्रिया भी बर्णाश्र- 
मियों की निप्फल होगी ? कभी नहीं॥ २ | पदश्मु मार के होम फरना घेदादि सत्य 
शास्रों में फटा नहीं लिया ओर मृतकों का श्राद्ध तप्पग्य करना कपोलकल्पित € 
क्योंफि यह वेदादि सत्यशा्त्रों पे वरुद्ध हान से भागपतादे पुराणमतयालों का 


मध्य शा च िजा 4 आह. 








कु 2२३६ सत्यायेत्रफाण ॥ है, 





दर 





मत दे इसलिये इस वात का खण्डन असण्डनीय हैं॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ जो पस्तु है 
उसका अभाव कभी नहीं दोता, विध्रमान जीव का अभाव नहीं दो सकता, देह 
भस्म द्ोणाता है जीव नहीं, जीव तो दूसरे झरीर में जाता दे इसलिय जो फोई क्- 
णादि फर विराने पदार्थां से इस लोक में भोग फर प“हीों देते हैं वे निश्चय पापी 
होकर दूसरे जन्म में द्ु सरूपी नरक भोगते हैँ इसम कुछ भी सन्दद्द नहीं॥ ६॥/ 
दे से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त दोता है और उसको 
पूर्यजन्म तथा कड॒म्यादि का ज्ञान घुछ भी नहीं रहता इसलिये पुन कुड्ठम्व में 
नहीं आमसकता ॥ ७॥ हा आह्ायणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकरार्थ बनालिया है प- 
सन्तु वेदोक्त न होने स सण्डनोय दे ॥ ८ ॥ अरब कहिये जो चारवाक आदि मे 
बदादि सत्यशासत्र दस सुन वा पढे छझोते तो वेदों की निन्‍द्रा कभी न फरते के वद 
भाड़ धूर्त और निशाचरवन पुरुषों ने बनाये हैं एसा वचन कभी न निकालते, दा 
भाड़ धूर्त निशाचरबत्‌ मद्दीवरादि टीफाकार हुए है उनकी धूत्तेता है वेदों की नहीं 
परन्तु शोक हैं चारवाक, आभाणफ थोद्ध और जैनियों पर फि इन्होंने मूल चार 
चेदों की सद्दिताओं को भी न सुना न देखा ओर प फिसी विद्वान से पढ़ा इसलिये 
नष्ट भ्रष्ट चुद्धि होकर उटपदाग वेदों की निन्‍दा करन लगे दुष्ट वागमारगियों की प्रमाण- 
शुन्‍्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी द्ोफर 'आवैद्यारूपी 
ऋगाध समुद्र में जागिरे ॥ ९॥ भला विचारना चादिये की स््री से श्रइप फे तिल 
फा झरद्ण कराके उम्तसे समागस कराना और यजमान की कन्या से हासी ठट्ठा 
झाहि फरना सिवाय धाममार्गी लोगों स अन्य मनुष्यों का काम नहीं दे विना इन 
सद्दापापी वाममार्गियों फे भ्रष्ट, बेदार्थ से विपरीत, अथुद्ध व्यास्यान फौन करवा ( 
अल्न्त शोफ तो इन चारपाय आदि पर है जो कि बिना विचारे चेलें फी निन्‍दा 
करने पर तत्पर (ए सनिक तो अपनी उद्धि से फाम लेत | कया करें बियारे उनमें 


इसनी विया दे नहीं धी जा सायासत्य फा विचार कर सत्य रहा मण्टन आर अमत्य का 
स्पण्डन झरते ॥ १०॥ और जो मास खाना है यह भा नहीं बामसार्गी टीकाकार्सो | 
की लीला दे इसलिय उनको राक्षम फदगा डपित हे परन्तु भेदों से कहां सास का 
स्ाना पही तिग्य इसलिये इस्यादि गिश्या बातों का पाप उन ठीफाफारों का ह्योर 
भिदोंने येदों के जाने सुत्रे विय मनमानी निन्‍्दा की हैं नि सन्देह इनफों लगेगा ॥ 
सथ ता यह द्बै के जिन्‍्दोंने बेटों से विरोध किया आर सरत हूँ और फरय ] 
सयश्य अविद्याम्प्पों अन्घणार में पदफ सर क यदल दाशरण दू रा जितना पा ए- 
शा दी न्यून है। इसरसिय मउयुष्यमान्न को पेधायुएल्ष चलता समुचित ६ ॥ 9३१ |] 
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जो वाममार्मियों ने मिभ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध 
करना धअर्थात्त्‌ यथेष्ट मद्यपान, मास साने ओर परज्षीगमन करने आदि दुष्ट कामों की 
प्रयात्ति होने के अथे वेदों को कलझ्ु लगाया इन्हीं वातों फो देसकर चारवाक योद्ध 
तथा जैन लोग वेदों की निन्‍दा करने छऊगे और एथक्‌ एक वेद्विरुद्ध प्रतीश्वरवादी 
अर्थात्‌ नास्तिक मत चला लिया | जो चारवाकादि वेदों का मूलाथे विचारते तो झूठी 
टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्‍यों हाथ धो बेठते ? क्‍या करें विचारे 
४विनाशकाले विपरीतवबुद्धि ”” जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की 
उढटी बुद्धि द्वोजाती है ॥ 

अब जो चारवाकादिकों में भेद हे सो लिखते हैँ -ये चारवाकादि बहुतसी 
बातों में एक देँ परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के स्राथ जीवोस्पत्ति और उस- 
फे नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता हे। पुनरजेन्म और परलोक को नहीं 
सानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता | चारधाक 
शब्द का अर्थ “जा बोलने में भ्गल्म भोर विश्ञेप/थे बेतण्डिक द्वोता है” । और बौद्ध 
जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादे जीव, पुनर्जेन्म, परलोफ ओर मुक्ति को भी 
सानते हैं इतना द्वी चार्वाक से बौद्ध और जैनियों का भेद हूँ परन्तु नास्तिकता, 
पेदु ईश्वर कौनिनदा, परमतद्प, छ यतना (आगे कद्दे उ कमे ) ओर जगत का कर्चा 
फोई नहीं इत्यादि बातों में सव एक हो हैँ । यह चारवाक का मत सक्षेप से दर्शा दिया॥ 

अच बोद्धमत के विपय सें सक्षेप से लिखते हें- 


्ाडथव्स्स+5 


काय्येकारणभावाहा स्वभावाह्य नियामकात्‌ | 


अविनासावनियमो दर्शनान्तरदशनात्‌ ॥ 

काय्येका रणभाव अथौोत्‌ फास्ये के दर्शन से कारण और फारणु के दशेन से झा- 
य्यौदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान दोता हैं इसके बिना प्राशियों के 
सपूर व्यवद्वार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणें। से अनुमान फो अधिक सायफर 
चारबाक से भिन घासा थोदीों की हुई दे पौद्ध चार प्रकार के हैं. -- 

एक “साध्यमिक ” दूसरा “योगाचार!” तौसरा “सोत्रान्तिक” और चोपा 
“दैमापिक” “बुद्धवा निवत्तेते स बौद्ध ”” जा बुद्धि से सिद्ध दो अर्थात्‌ जो श बात 
भपत्ती बुद्धि में आय उस २ फो माने और जो २ उद्धि में न आवे उस २ को नह 


£ थे शिकार _ 55 
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माने | इनमें से पद्दिला माध्यमिक!” सर्वेशूल्य मानता हैं अर्थात्‌ जितने पदार्थ दें दे 
सब शून्य अयोत्‌ आदि में नह होते अन्त में नहीं रहते, मध्य मे जो प्रतोत होता है 
बह भी प्रतीत समय में दै पश्चात शून्य दोजाता है, जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था 
प्रध्यस के पश्चात्‌ नहीं रहता और घटक्षान समय में भामता और पदार्थास्तर में जान 
जाने से घरक्षाप्त नहीं रहता इसलिये शन्य ही एक तत्व है | दूसरा “योगाचार/ जो 
वाद्य शून्य मानता हू अर्थात्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैँ बाहर नहीं जैसे घटकान 
आत्मा में दे तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर धाम न दो तो नहीं फद्ट सकता 
ऐसा मानता है। तीसरा “सोत्रान्तिक जो पाहर अथे का अनुमान सानता है क्योंकि 
यादुर छोई पद साज्मपात्न अत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश अत्यक्ष होगे से क्षेप में 
अनुमान फिया जाता है इसका ऐसा मत हैं । चौथा ' वैभापिक ! है उसका सत्र साहर | 
पदार्थ प्रत्यक्ष द्ोवा दे भीतर महीं जैपे “अय नीलो घट ' इस प्रतीति में नीलयुक्त / 
घटाक़ृति बाहर प्रतीत इोतीं है यह ऐसा मानता है । यद्यपि इनका आचार्य युद्ध , 
शक है तथापि भिष्यों के उृद्धिभद मे चार प्रकार की शास्य होगई हैं जैसे सूथ्योस्त ! 
होने में चार पुरुष परस््रीगमन और विद्न सत्यभापणादि श्रेष्ठ फर्म्म फरते हूँ। समय | 
एफ परन्तु अपनी २ युद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अथ इन पृवोक् चारों 
में “माध्यमिक” सयको क्षणिक मानता है अर्थात्‌ क्षण २ में बुद्धि के पारेणाम होने 
से जो परवेष्षण में ज्ञात वस्तु था बैसा ही दूसरे क्षण मे नहीं र६ता इसानिये सबका * 
क्षशिक मानना चाहिये एस मानता है | दूसरा “योगाचार” जा प्रयृत्ति हैं सो सप 
छु परूप है क्‍योंकि प्राप्ति में सतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसर पी 
इन्छा बनी दी रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा “'सीघान्गिक!” सम पदार्थ । 
अपने २ लक्षणों से लक्षित द्वोंते हैं जैसे गाय फे चिन्दहों से गाय और घोडो के चिन्हों | 
में पोष्टा धात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हूँ ऐसा फह्टना है | चीधा , 
म्वैस्ापिक! शून्य हो फो एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिय सपको शूत्य मानता । 
याउसीफापछपैभापिफ का मी है इस्या दि यौद्धों में पहुतसे विवाद पश्ष हैं इस प्रकार चार | 
प्रकारफी भावना सानत हं। ( उत्तर ) जो सप शल्य दवा सो झूस्यफा जाननेवाला शूत्य | 
नहीं हो सकता चरणों सप शून्य द्वोग्रे तो शुन्य का दून्य नहीं यान सके इसतिये शूस्य | 
का शाता और ऐय यो पदार्थ सिख दोव ईैं और जो पोगायार घाष घूल्यरप मानता दै तो * 
पर्वत रस $ भोशर होना चादिये भो कहें एफ पर्येद भौगर दे शो उसके टह्य में पर्षठ ' 
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के समान अवकाश्ष कद्दा दे इसलिये बाहर पवेत है और पर्वेतज्ञान आत्मा में रहता 
है सौनान्तिक किसी पदार्थ को भत्यक्ष नहीं मानता तो बह आप स्वय और उसका 
वचन भी अनुमेय द्वोना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो “अय घढ ” यह 
प्रयोग भी न द्वोना चाहिये किन्तु ''झय घटेकदेश ”” यह घट का एक देश है और 
एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का यराम घट है “यह घट है” यह 
प्रत्यक्ष हे अलुभेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है उसक प्रत्यक्ष होने | 
से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अथोत सावयय घट भ्रत्यक्ष द्ोता है 
चौथा वैभाषिक वाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता दै वह भी ठोक नहीं क्‍योंकि जध्दा 
क्षात। और ज्षान् द्वोता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विपय वाहर दोता 
है ददाकार ज्ञान भात्मा को दोता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्ष- 
णिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अथोत्‌ सेंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चा- 
दिये परन्तु पूबे दृष्ट श्रुत का स्मरण होता है इसलिये क्षाशिकवाद भी ठौक नहीं जो 
सब दु ख द्वी हो ओर सुख कुछ भी नहा तो सुस्त की अपेक्षा के पिना द ख सिद्ध 
नहीं दो सकता जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि ्टोत्ती 
है इसालिये सब दु खमानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण दी माने तो नेयरूप का लक्षण 
हैं और रूप लक्ष्य दे जसा घट फा रूप घट के रूप का लक्षण चाप लक्ष्य से भित है 
और गन्ध प्रथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार मिन्नामिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये । 
शून्य का जो उत्तर पूवे दिया है बद्दी अर्थात्‌ शून्य का जाननेवाला शून्य से भिन होता है। 


स्वस्य संसारस्य ढु.खात्मकत्व सर्वतीर्थकरलगतस्‌ ॥ 


जिनको यौद्ध तीर्थकर मानते हैँ उन्हीं को जैन भी मानते हें इसील्ये ये दोनों 
एक हैं और पर्वोक्त भावना चतुष्टय अयोत्‌ चार भाषनाओं से सकल वासमनाओं की 
निवृत्ति से शून्यरूप निवाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते हैँ अपने शिष्यों को योग आचार 
का उपदेश करते हैं गुरु के बचन का भ्रमाण करना अनादि उद्धि में घासना होने से 
बुद्धि दी अनकाफार भासती है उनमें स प्रथमस्कन्घ,--- 
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मय ० 
रुपविज्ञानवेदनासज्ञासस्कारसंज्क ॥ 
( भ्रथम्म ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय प्रहण किया जाता है यह ““रूपस्द्च्घ! 
( दूसरा ) आलयविज्षान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवद्धार को “विज्ञानस्फन्धर 
मय... ली 8, 
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( तीसरा ) रूपस्कन्ध और पिश्लानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दु स भादि प्रतीति- 
रूप व्यवहार को “वेदनास्कन्ध” ( चौथा ) गौ आदि सक्षा का सम्बन्ध सांगी 
फे साथ मानने रूप को “सज्षास्कन्ध” ( पाचवा ) वेदनास्कन्ध से राग हेेपादि 
क्लेश और छुध टपादि उपक्लेश, मद, अमाद, अभिमान, धर्म और अधम्मरूप व्यव- 
हार को “सस्कारस्कन्ध” मानते हैं । सब ससार में दुसरूप दुस फा घर दुस 
का साधनरूप भावना करके ससार से छूटना चारवाफों में अधिक मुक्ति और अबु- 
मान तथा जीव को न मामना थौद्ध मानते हैं ॥ 


देशना लोकनाथाना सत्त्वाशयवशानुगा । 
भिद्यन्ते बहुधा लोक उपायेबहुमि किल ॥ १॥ 
गस्भीरोतानभेदेन कचिच्योभयलक्षण । 

मिन्ना हि देशना भिन्ना शुन्यताइयलच्षणा ॥ २ ॥ 
अर्थालुपाज्य बहुशों द्वादशायतनानि वे । 

परित, पजनीयानि किमन्येरिह पजिते ॥३ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पचेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च । 


मना वाद्धाशात ध्राक्त कछादरशायतन बचे ॥४॥ 

अथोत्‌ जा द्ानी, विरक्त, जीवनमुक्त छोकों फे नाथ बुद्ध आदि घीथफरों फे 
पद॒र्था के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न + पदार्थां फा उपदेशक दे मिसका 
यहुतसे भेद और घहुतसे उपायों से फट्दा दे उसको मानना ॥ ? ॥ पे गर्मी 
और प्रसिद्ध भेट से कही २ गृप्त और श्रफटता सेमिन २ गरुओं फे उपदेश जो कि 
न्यून ब्क्षणयुक्त पूषे फट आये उनको मानया॥ २॥ जो ह्ादशयठन पूजा है बह 
मोक्ष करनेवाली है उस पूजा फे लिये बहुतसे द्रव्यादि पदाथों को प्राप्त हक 
द्वादशायतन अथीत्‌ बारह प्रकार के स्थानबिदाप बयफे स्रथ्र प्रकार से पूजा फरनी 
चादिये पन्य फी पञ्ञा फरने से क्‍या प्रयाशन ॥ ३ ॥ इनको द्वादशायतस पूजा 
यदू द-पाय ताम इरिद्रय अयोत्‌ भोप, त्थय', चत्षु, जिद्ठा और नासिका । पाच 
फर्मेन्द्रिय झथात्‌ याप्‌, एुस्त, पाद, गुल झौरउपत्य ये १० इन्द्रिया भौरगा, उद्ि 
इनहा का सत्कार अथोपू इतको आानतद में प्रदत्त रसना इत्यादि पौद्ध का म दे 
॥ ४ ॥ ( उत्तर ) जो सम स्स्तार दु ग्रुप द्वाता था छिसी जीप की अग्रावे य द्वाप्ती 
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हैः हा ह्ादशससुद्धास हैँ ४३3१ हैः 


िजिजजजजतज ऑन अजणज अभजथा.।. अओअओ आओ >+ अचल जल अच>>ज>+ 





चाहिये ससार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीसती है इसलिये सब ससार दु सरूप नहीं 
हो सकता किन्तु इसमें सुस दु ख दोनों हैं। और जो बौद्ध लोग ऐसा द्वी सिद्धान्त 
मानते हैं तो खानपानादि करना और पथ्य तथा 'ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण 
करने में प्रवृत्त दोकर सुस क्‍यों मानते हैं ? जो कहेँ कि दम प्रधृत्त तो द्वोते हैं 
परन्तु इसको दु स ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्‍योंकि जाव सुख 
जानकर प्रवृत्त ओर दु स॒ जान के निवृत्त होता दे। ससार में धमे क्रिया विद्या स- 
त्सगादि श्रेष्ठ व्यवद्ार सब मुसकारक हैं इनको कोई भी विद्वान दुख का लिड् 
नहीं मान सकता विना बौद्धों के । जो पाच स्कन्ध हू वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योकि 
जो ऐसे २ स्कन्घ विचारने लगें तो एक २ के अनेक भेद दो सकते हैं। जिन तीर्थकरों 
को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं ओर अनादि जो नाथों कर भी नाथ परमा 
त्मा हैं उसको नहीं सानते तो उन तीथकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहे 
कि स्वय प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि फारण के विना फार्र्य 
नहीं हो सकता | अथया उनके कथनानुसार एसा ही द्वोता तो अब भी उनमें 
विना पढे पढाये सुने सुनाये और श्ञानियों के सत्सग किये विना ज्ञात्ती क्यों नहीं 
दोजाते जत्र नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वेथा निमूल और युक्तिझृन्य सन्निषात रोग- 
प्रस्त मनुष्य के यडाने के समान है जो शुज्यरूप दी अद्वैत उपदेश वौद्धों का है 
तो विद्यमान बस्तु शून्यरूप कभी नहीं होसकता, दवा सृत्म कारणरूप तो इोजाता द्दे 
इसलिये यह भी कथन भ्रमरूपी दे | जो द्रव्यों के उपाजन से ही पूर्वोक्त 
ह्ादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैँ तो दश प्राण और ग्यारदयें जीवात्मा 
की पूजा क्‍यों नहीं करते | जब इन्द्रिय ओऔर अन्त फरण की पूजा भी मोक्षप्रद द्वै 
तो इन घौद्धों और विपयी जनों में क्या भेद रद्दा ? जो उनसे थे यौद्ध नहीं बच 
सक तो वहा मुक्ति भी कद्दा रददी जद्दा ऐसी यातें हैँ वहा मुक्ति का क्‍या काम १ 
क्याही इन्द्रोंने अपनी अविद्या की उन्नति की हे जिसका साटइय इनके बिना दूसरों 
से नहीं घट सकता निश्चय तो यही द्वोवा दे कि इनको ब्रेद इश्वर से विरोध 
करने का यद्दी फल मिला । पूर्व वो सघ ससार की दु सरूपी भावना की, फिर 
पीच में द्वादशायतनपूजा लगा दी, क्‍या इनवी द्वादशायतनपृजा ससार के पदार्थों 
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से बाहर फी है जो सुक्ति फी देनेदारी दोसफ तो भछझा फ्भी आस मीौंच के कोई 
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न कम तक गम पड पक उन 
४३२ सत्या्थप्रफाश ॥ 





को न सामने से हुई अब भी सुपर चाहें तो बेद ईश्वर का आश्रय ज्ेफर अपना जन्म 
सफल करें | विवेर् विज्ञास प्रन्थ में घौद्धों का दस प्रकार का मत लिखा है -- 


बोद्धानां सुगतों ढेवो विश्व च च्षणभंगुरम्‌ । 
पआाय्यसत्तास्ययादत्त्वचतुप्रयसिद क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 

हु खमायतन चेव तत समुठयों मत. । 

मा्गश्रेत्यस्थ च व्यास्या कमेय श्रूयतामत ॥ २ ॥ 

दु खससारिणिम्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीत्तिता । 

विज्ञात वेठनासज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥ ३ ॥ 
पश्चेन्द्रियाणि शुच्दा वा विपया' पञु्च सानसम्‌ | 
धर्मायतनमेतानि हादशायतनानि तु॥ ४ ॥ 

रागादीना गणों य॒स्थात्समुदेति नुणा हादि । 
आत्मात्मीयस्वभावास्य. स स्यात्समुदय- पुन"॥ ५ ॥ 
क्णिका सर्वसस्कारा इति या वासना स्थिरा। |, 
स मार्ग इति विज्ेय स च मोक्षोउइमिधीयते ॥ ६॥ क्‍ 
प्रत्यच्ानुसान च प्रमाण द्वितव तथा । 
चतु प्रस्धानिका वीद्धा ग्याता वेभापिकादय ॥ ७॥ 

अधो क्ञासान्वितों वेभाषिकेश वहुमन्यते । 

सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राद्योईर्थों न बहिमेत' ॥ ६॥ 
आकारसहिताबुद्धियोंगाचारस्य समता । 

केवला सविदा स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमा पुनः॥६&॥ 
रागादि ज्ञानसन्तानवासनाच्छेद्सम्भवा । 
चतुणणोमपि बोडाना मक्तिगेषा श्रकी्िता ॥ १० ॥ 

फुति कमगडलुमणिट्य चीर पूर्वाह्ठभोजनम्र। | 


+क 
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हु द्ादशसमुद्दास ॥ श्श्३ 





सघो रक्तांवरत्व च शिक्षिये बोद्धभित्षुसि ॥ ११॥ 


बौद्धों का सगवदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणभगुर आय्ये पुरुष 
ओर आया स्री तथा तत्त्वों की आरया सज्ञारि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व वोढ्ों में म- 
न्तव्य पदाथे हैं ॥ १॥ इस विश्व को दु सर का घर जाने तदनन्तर समुद्य अथात्त्‌ 
अन्नति होती है और इनकी व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ ससार में दु स॒ दी है 
जा पश्चवस्फन्ध पर्व कह आये है उनका जानना ॥ ३ ॥ पश्च ज्ञानान्द्रय उनके शब्दा- 
दि विपय पाच और मन बुद्धि अन्त करण घ॒र्म का स्थान ये दादश हें॥ ४ ॥ जो 
मनुष्यों के हृदय में रागठ्ेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय ओर जो 
आत्मा आत्मा के सम्बन्धी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है 
॥ ५ ॥ सन सस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर दोना वह थौद्धों का मार्ग है 
ओर बड़ी शुन्य तत्त्व शन्यसूप हाजाना माक्ष 6 ॥ ६ || वांद्ध लोग प्रत्यक्ष आर णनु- 
मान दो ही प्रमाण मानते है चार प्रकार के इन में भेद हैँ वेभाषिक, सोत्नान्तिक, 
योगाचार और माध्यामिक ॥| ७ ॥ इनमें वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ हैं उसको विद्य- 
मान सानता है क्‍योंकि जो ज्ञान मे नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सक- 
ता और सौंज्रान्तिक भीतर फो प्रत्यक्ष पदार्थ मानता दे बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगा- 
चार आफास्सद्वित विश्ञानयुक्त बुद्धि को मानता दै और माध्यमिक केवल अपने में 
पदार्थों फा ज्ञानसात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९॥ ओर रागादि छान 
के अवाह फी वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों वोद्धों की है॥ १० ॥ झुगा- 
दि का चमडा, फमण्डछ, मृण्ड मुडाये, वल्कल वस्र, प्रवाह अयाोत्‌ ९ बजे से पूर्व 
सोजन , अफेला न रहै, रक्त वस्त का धारण यह बोद्धों के साधुओं का चेश ६ै॥ ११॥ 
(उत्तर ) जा बौद्धों फा सुगत बुद्ध दी देव दे तो उसका शुरु फौन था और जो 
विश्व क्षणभड्ज हो तो चिरटष्ट पदाथे का यह वहीँ दे ऐसा स्मरण न द्ोना चाहिये जो 
ज्णभद् दोवा तो चह् पदार्थ दवी नहीं रहता पुम स्मरण किसका द्वाथ जा क्षाणिकवाद 
ही यौद्धों फा मार्ग है तो इनफा सोक्ष भी क्षणभद्न होगा जो ज्ञात से युक्त अर्थ द्ज्य 
हो तो जड़ द्रव्य में भी कान दोगा चाहिये और घढ चालनादि किया फिस पर करता 
है? भला जो वादर दीखता दे वद मिध्या केसे दो सकता है? जो आफाश से सद्दित 
बुद्धि द्वावे तो दश्य ऐोना चाहिये जो फेबल घान ही एदप में आन्‍्मस्ध होथे थाह्य 
पदार्थों को फेचल सान ही मानाजाय तो शय पदार्थ क बिना शान हो नहीं हो 
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9३४ सत्यायप्रदाश ॥| 
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जो बासनान्ठेद दी मुक्ति हूं तो सुपुप्ति मे भी सुक्ति मापत्री चाहिने ऐसा 


मानना विद्या से पिरुद्ध होने के कारण तिगम्करणीय है | पत्याडि चात सक्षपत गाद्ध 
मतरयों की प्रटशित कर दी ६ अप बुद्धिमान विचारशौल पुरुष अवलोकप रु 
3) 


ज्ञान जायग के इनका कुछा वयद्या आर फंसा मत हू | इसका 'नन जाग भी 
2 ध] 
मानते हैं ॥ 


के आए का. ७ चर 
यहां स आग॑ जनमत का वणन हूं 
/ प्रफरणरत्नलाकर ? भाग, नयचक्रसार में निम्नलिगित बाते लिखी हैं -... 


धौद्ध लोग ममय २ में नवीनपन से (१) आकाञ, (१) काल, (३) जीव 
(४ )पुदगल ये चार द्रव्य मानते हैं व्ययर जैमी लाग धमाम्तिकाय, श्यधग्रास्तिकाय 
झाफाशास्तिकाय, पुदगलाम्तिकाय, जीवास्तिकाय 'पौर काछ इम छ द्रव्यों को मानते 
हैं । इममें काल को आस्तिकाय पहाँ मानते कितु ऐसा यहत ६ फि पादा उपचार 
से द्रव्य ६ बस्तुत नहीं उनम से घमात्तिफाय! जो गतिपरिशामीपन से परि- 
खास फो प्राप्त हुआ जीव 'त्ीर पूदूगल इसकी गति के रामौप से स्तम्भन करने का 
ऐतु है बह धर्मोश्विकाय और वह अ्सख्य प्रदेश पारिमाण और लोग में व्यापक है। 
दूसरा 'क्मिघर्मास्तिकाय” यह हयणि जो स्थिरतान परिणामी हुए जौच तथा पुदूगल 
की स्थिति के झाधय का) तु है। तीसरा /चछाकाझासतिफाय' उसका कहते हैँ. कि जा 
सप द्रध्यों पा आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निगेम आएि क्रिया करोवाल जीव 
तथा पुदूगलों फो अवगाइन या हेतु और सर्वव्यापी है | घौधा “पुद्‌तत्ञन्तिषयाय/ यह 
दे फि जो कारणरूप सूट म, नित्य, एफ रस, वर्ण, गन्ध रपर्श कार्य का जि पूरने 
ओऔर गलन के स्परभाथवाला होता ऐ । पाघवा “जीवास्विफाय” जो चेतनाल्ेश्षण 
शान दर्शन में उपयुप्त अनन्त पर्योर्गों से परिणामों हनेयाला कार्य भोणा है। और 
छठा “फाल!”' यह ऐै कि जो पृर्वोक्त प्धाम्तिफायों फा परत्व क्पपरत्य पवीत प्राचीन | 
नता फा विस्दरूप अमिद्ध यभ्षेमाएरूप पयायों से युक्त है बह सारा हहावा है, | 
( प्रमीक्षक ) जो सौर ने चार उप्य प्रतिसमय में गदीए २ पाये फयूठे ई क्योंहि | 
आफादश, फाल, जीप और परमाणु य पे वा पुराग कभी एफ दो सप फपरयोडि 
गे भगाए हार क्राउश/रूप से पविनाशी द्द पुतत पा छारा परशानागा दस पट ५! 
मकता है। और जैनियों का सायना भी हीप नारे को हि घमाशन द्रायार दिन्सु ॥। 


शु् हैं ये होपों जीवारियाग में प्पाजार है दसज्षिय आकाश, पर्स कि जय 








द्वादशसमुद्दाख ॥ छश्ण | 


भोर काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वेशेषिक में माने हैं थे ६ ठीक 

च्फ कप 

हैं क्योंकि पुथिष्यादि पाच तत्व, काल, विशा, आत्मा और मन ये नव पृथक २ 
४३. किक कर 

पदावे निश्चित हैं, एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को न मानना यह जैन 

कि + ४ ३5 


श्र बु 
बाद्धा का मथ्या पक्षपात का वात हूं । 


न्पं 


अब जो बौद्ध और जेंनी लोग सप्तमगी और स्याद्वाद मानते हें सो यह है 
कि "सन्‌ घट ” इसको अ्रथम भग कदतहें क्योंकि घट अपनी वर्चमानता से युक्त 
अथात्‌ घढा हैं इसने श्रभाव का विराघ किया छं | दूसरा भग “असन्‌ घट ”? 
घडा नहीं द्वे प्रथम घट के भाव से इस घढे क असद्भाव से दूसरा भंग है। ती- 
सरा भग यह दे कि “सन्नसज घट ” अर्थात्‌ यह घड्ठा ता € परन्तु पट नहीं 
क्योंकि उन दोनों से पुथक द्वोगया। चौथा भग “घटोडघट ” जेंसे “अघट पट?! 
दूसर पट के अभाव फी अपेक्षा अपन में धोने से घट अघट फहद्दाता दे युगपत्‌ 
उसकी दो सल्ला अर्थात्‌ घट और अघट भी & । पाचवा भग यह है कि घट को 
पट कह्दना अयोग्य अर्थात्‌ उस में घटपन वक्तव्य हूँ और पटपन 'अवक्तव्य है । 
छठा भग यह है कि जो घट नह्ठी है बढ कद्दने योग्य भी नहीं और जो है वह्द है 
और फहते योग्य भी ऐ | और सातवा भग यह है कि जो कह्दने को इष्ट है प- 
रन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नदी यह सप्तमभग कद्दाता है इसी प्रकार - 





स्पादस्ति जीवो5यं प्रथमों संग ॥९ ॥ स्यान्नास्ति जीवो 
द्वित्तीवों भग ॥ २ ॥ स्थादवक्तज्यों जीवस्तृतीयों संग, ॥ ३ ॥ 
स्यादष्ति नास्ति नास्तिरूुपो जीवश्चतुर्थो भग. ॥ ४॥ स्थाद- 
स्ति अवक्तव्यों जीव पंचसों भग ॥ ५॥ स्पान्नास्ति अवक्त- 
व्यों जीव पष्ठों सग ॥ ६॥ स्यथादस्ति नास्ति अवक्तव्यो 
जीव इति सप्तमों भंग ॥ ७ ॥ 

धर्थात्‌ दें जीव, ऐसा फथप द्ोव तो जीव क विरोधी जढ़ पद्मा्यों का जीव में 
आभावरूप भग प्रथम कड्धाता ६ दूसय भग यह दैकि नहीं है जोय जद में ऐपा 


कथस भी द्वोता दैदस ने यद्‌ दूसरा भग झद्दावा है। जीव है परन्तु दाइने योग्य नहीं 


« +>न-्ड 





++उ 


५६६ सत्यार्थप्रकाश ॥ 


जलन अभ ऑडिजजसल>+ | कर छू 2 मम 2 अली जज का 2 आय, 


यह तीसरा भग | जय जीव शरीर घारण फरता है तब प्रसिद्ध और जब हरोर से 
पुयर होता है तर अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन होथे उसको चतुर्थ भग कहते ई । 
जीव है परन्तु फहने योग्य 7ही जो ऐसा कथन है उसको पचम भग फट्ते हैं जीय 
प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चक्षु प्रत्यक्ष नहीं हे ऐसा व्यवहार 
उसको छठा भग छद्दत दें। एक काल म जीव का अनुमान से होना और अंहर्य- 
पन में न होगा और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम फो ग्राप्त होना झर्ति 
नास्नि न शोवे और नारिति अस्ति व्यवद्वार भी नहोंये यद्ू सातवा भग फदाता है॥ 
इसी अ्रफार रित्यत्व सप्तभमगी और अतित्य व सप्तभगी तथा साशान्‍्य धर्म विशेष 
धर्म्म शुग भौर परयायों छो +त्येक वस्तु में सप्तभगी होथी है देसे द्रव्य, शुण, ख- 
आब और पर्यायों के अनन्त द्वोन से सृं्तमसी भी अनन्त दवोनी है ऐसा यौद्ध तथा 
जैनियों का स्पाह्मद प्रौर सप्रभगा न्याय कहता है। ( समीफ्षक ) यहू कथन ण्क 
अन्योडन्याभाव में साधम्य आर वधस्य में चरिताव द्वो सकता है। ६स सरल प्रकरण 
को छोंडफर झाठन जाल रचना फेवल अशानियों क फसात के लिये द्वोता है । 
देखो | जीघ फापअजीव में श्र अज्ञीव फा जौय में अभाव रहता हो हे जैसे जाव 
आऔर जढ के वत्तमान ने से साधरमम्य और चेतन तथा जड द्वास से वैधर््य अर्थात्‌ 
जीव में चतनत्व (अस्ति / है और जडत्व (नास्ति) नहीं है । इसी प्रकार जड़ में 
जहत्य है और चेवनत्व नहीं है इससे गुण, हमे, स्वभाव के समान घ_मे और पिरद्ध 
धर्म्म फे विधार से सत्र इसफा सप्रभगी और स्याद्वाद सहुजता से समझ में 'आता 
है।फिर इतना प्रपय उद्ाना विस काम फा है ? इसमें यौद्ध और जनों छा शक 
मत है । वोढासा दी पृथप्‌ दोसे से मिन्नमाव भी होजाता है ॥ 
अब इस के आगे फबल जनमत पिपय में तिगा जाता हैं --- 
चिटचिद्द्वे परे तस्त्व विवेकस्तद्विविचनस्‌ । 
उपादेयमुपादेय हेय हेये च छुपत ॥ १ ॥ 
हेय हि कतरागादि तत्‌ कार्य्यमविवेकिन । 
उपादेय परं ज्योत्तिरुषयोगेंकलल णम्‌ ॥ २ ॥ 
जैनलोग  पचितए और /अचित्‌! आया ] चयन भा ए जटट। दी परतत मानते ड़ 
जापदोनों फे गियवयल का नाम पिवक जो २ प्रदए प योग्य ए उस २ फा मददय्य भीस्णो 


कत्ल नजजनत ++>++-----+-++--------. ०-०... 
3 5++-+त-+++-+_+तत++त+ततत...........त| 


र 


ननननीन अवजनड न 








जि लणऊ 








० ० है ७ 
हादशसमुछास ॥ 2३७ 


-* 
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त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं ॥ १॥ ज- 
गत्‌ का कत्ती और रागादि तथा ईश्वर से जगतू किया है इस अविवेकी मत फा 
त्याग और योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव ६ उसका भद्दश करना उत्तम 
है ॥ २ ॥ अरथात जीव के जिला दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं भानते, कोई भी 
अनादि सिद्ध इंश्वर नहीं ऐसा बोद्ध जैन लोग मानते हैं | इसमें राजा शिवप्रसाद- 
जी “इतिहासतिमिश्नाशक” ग्रन्थ सें लिखते हैँ कि इनऊफे दो नाम हैं एक जैन और 
दूसरा बौद्ध, ये परयोयवाची शान हैं परन्तु बौद्धों में बाममार्गी मद्यमासाहारी बोद्ध 
हैँ उनके साथ जेनियों का विरोध परन्तु जो महावीर ओर गोतम गणधर हैं 
फा नाम बोद्ों ने शुद्ध रकस़ा है और जैनियों ने गणधर और जिनवर इसमें जिनकी 
परपरा जैनमत है उन राजा शिवप्रमादजी ने अपने “इतिहासतिमिरनाशक!”! प्रन्थ 
के तीछरे खण्द में लिखा है कि “स्वामी शझ्गराचाय्ये!! से पद्दिलि जिनफो हुए कुल 
हजार बे के लग भग गुजरे हैँ सारे भारतवर्ष में बौद्ध अबबा जैनघर्म फैला हुआ 
था इस पर नोट-“बौद्ध कहे से हमारा आशय उस भत से है जो मद्दावीर के 
गणधर गौतम स्वामी के समय से शक्कर स्वामी के समय तक वेंद्विरुद्ध सारे भारतवर्ष 
में फैला रद्ा और जिसको अशोक ओर सम्भ्रति महाराज ने माना उससे जैन 
बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। जिन जिससे जैन निकता और बुद्ध जिससे 
बौद्ध निकछा दोनों पर्योयवाची शन्द दें फोश गे दोनों का अधे एक ही लिया है 


े के 


२ वश न इल्यादि 
ओर गौतम को दोनों मानते हैं बना दीपवश इत्यादि पुराने घौद्ध ग्रन्थों में शाक्य- 


पु: 
मुनि गौतस बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम से लिस्वा है । पस उसके समय 


५५ 


पु कं >प 5 नम ज्+ 
में एक ह्वी उनका मत रहा हा।गा हमने जो जैन न लिखकर गौतम के मतवालों 

| नस व ३०) 
को यौद्ध लिखा उम्तका प्रयोजन फेवल इतना ही है कि उनकों दुसरे देशवालों ने 
बौद्ध ही फे नाम से लिसा है” ॥ ऐसा हल अ्रमग्कोप में भी लिखा है --- 


सर्चज्ञ खुगतों बुद्धो वर्मराजस्तथामत । 

समन्तभद्रों भगवान्मारजिछाकजिजिन ॥ १ ॥ 
पडतिशो दश्वलोष्दयवादी विनायक । 

मुनीन्द्र क्षीघत शास्तरा मुनि शाय्यसुनिम्तु ब ॥२॥ 
स शास्पसिंह, स्वार्थ सिदश्शोद्धोइनिश्चव ले । 





न्क 


री 
| 
जो जैनो में विद्वान्‌ हैं व सब जानते हैँ के “बुद्ध” और “जिन” तया “बौद्ध” और 


नवजात 


डेइ्द -... खत्याथत्रवाश ॥ ई 





गोतसश्राकंवन्धुश्व सायादेवी सुतश्ष स. ॥ ३ ॥ ह 
असरकोशु० का १ । वर्ग १ | श्छोक ८ से १० तक ॥ 


5 हि ला 
अप देखो ! चुद जिन और बोद्ध तथा जैन एक के जाम हैं वा नहीं ? क्या 
“अमरासिंह! भी चुद्ध जिन फे एक छिखने में भूल गया दे ? जो अबिद्वनन्‌ जैम हैं 
वेतोन अपना जानते और न दूधर का, केवल हृठमात्र से वर्दाया करते हैं परन्तु 


"जैन पथोयव्राची हैं इसमें कुठ सन्देद् नदी । जैन लोग कहते हैं कि जीव दी 
परमेश्वर दोजाता है, घ जो अपने तीर्यकर्गों को ही केचली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर 
मानते हूँ 'प्रनादि, परसेश्वर काई नहा सर्वे, वीतगाग, अधटन्‌, केवली, तीथकृत, 
जन, य छ ना|स्तका क तवताओ क गम ह€ | आाददव का स्वरूप चन्द्र धूरे त्त 
“आप्ननिश्चयाल्क्वा र!” अन्य में लिखा है --- हि 
सबज्ो वीतरागादिदोपल्रेलोक्यपूजित । 
॥ स्थिताथवादी च देवो5हन्‌ परमेखर ॥ १ ॥ 
चैश्े दी "वौतातिवों” ने भी लिखा हे कि -- 
ज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्सदादिसि । 
इृ्टो न चेकदेशो5स्ति जिड़ वा योउचुसापयेत्‌ ॥ २ ॥ ' 
न चागमाविधि कश्चिन्नित्यसवन्ष बोधक । 
न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥ 
न चान्यार्थप्रवानेस्तैस्तदस्तित्व विधीयते । ' 
न चानुवाठितुं शुक्य पूर्वमन्येरवोधित ॥ ४ ॥ 
जो शागादि दोषों से रहित, तेलोक्य में पूजनीय ययावत्‌ पदार्थों का पक्ता 
सबंध जदन उय हं वहां परमच्चर दे > ॥जमालय दम इरप समय प्ररभ5छए 
को नर्दी देखते इसलिये कोई सवज्ञ भनादे परमेश्वर भत्यक्ष नहीं, जय कश्चर में म- 


स्यक्ष प्रमाण नदी तो अनुमात भी नहीं घट सकता क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष फे विया 
्+ 9 हक का जित्प 
अउुमाय नई दो सद्वा ॥ २ ।। जब प्र्यज्ष अनुमान नहीं तो झागम भगाए वित्प 


। न अल: य८: ऑल ट अत अप 





ञ् 8 ० हु “द्वाइशसमंलास ॥ ' छु९ हुई 








च्ट 


अनादि सर्वेज्ञ परमात्मा का खोधक शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जय तौनों 
प्रमाण नहीं तो 'अर्थवाद अथोत्‌ स्तुति निन्‍्दा परकृति अथीत्‌ पराये चरित्र फा वशेन 
और पुराकल्प अर्थात्त इतिहास का तात्पय भी नहीं घट सकता॥ ३ ॥ और्‌ पन्यायेप्र- 
धान अथीत बहुमीददी समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं 
हो सकता, पुन ईश्वर फे उपदेष्टाओं से सुने विना अलुवाद भी फैसे हो सफता है 0॥9॥ 
(इसका प्रत्याख्यान अथोत्‌ खण्डन ) जो अनादि ईश्वर न होता तो “अहँन्‌! देव के 
माता पिता आदि के शरीर का साचा कोन बनाता ? बिना सयोगऊर्ता फे यथायोग्य 
सो ध्वयवसम्पन्न, यथोचित कार्ये करने में उपयुक्त श्र वन ही नहीं सफता और 
जिन पदार्थों से शरीर यना है उनके जड द्वोने से स्वय इस प्रकार की उत्तम रचना 
से यक्त शरीर रूप नहीं पन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य यनने का ज्ञान ही नहीं 
और जो रागादि दोपों से सद्दित होकर पश्चात दोप राहित द्ोता है वह ईश्वर कभी 
नहीं हो सकता क्य्रोंकि जिस निमित्त से बह रागादि से मुक्त हाता है वह मुक्ति | 
उस निमित्त के छटने से उस का कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प ओर अ- 
स्पक्ष है बह मर्चव्यापफ और सर्वज्ञ कभी नहीं द्वो सकता क्योंकि जीव रा स्वरूप 
एकदेशी और परिमित गुण, कर्म, स्वभाववाला द्वोता दे वह सत्र विद्याओं म सब प्रकार 
यथाधिवक्का नहीं हो सफता इसलिये तुम्दारे तीर्थ ऋर परमेश्वर कभी नह्टीं हो सकते ॥१॥ 
क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैँ उन्हीं को मानते हो अपत्यक्ष का नहँ। १ जैसे फान से रूप 
और घक्ष से शब्द का मदण नहीं द्वो सकता बेमे श्रनादि परसात्माफों टेयन हा सा 





घन शुद्धान्त करण, विद्या और योगाभ्यास से पविनात्मा परमात्मा को प्रत्यज्ञ दंसरता 
है, जैसे बिना पढे विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती बेस ही योगाभ्यास और 
विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं दी ये पडधा, जसे भूमि के रूपानि घुण ही फो दस्व 
जान के गुणों से अव्यवद्ित सम्नन्ध से पुथित्री प्रत्यक्ष द्वातीह वेस इस सृष्टि सें परगा- ; 
समा की रचना विशेष लिट्न देख के परमात्मा प्रत्यक्त होता है ओर जो पापानरणन्छा 
समय में सय, शाका, लज्जा उत्पन्न द्वोती है, बह अतयोगी परमात्मा छी ओर से है 
इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता ऐ। 'अदुगान के होने में क्या संदेश शो सकता है 
॥? | और प्रत्यक्ष तथा अनुमान फे दाने स आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, स्वेश 


खेर का घोघक दोता है इसलिये शाट प्रमाण भी ईश्वर में है जय तीजों प्रमाझों से 
ईश्वर फो जीव जान सकता है तब समर्थया” अयाोत्‌ परमेश्वर के गुणों को प्रश्मसा | 


्$-- हे 
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हक कि ब्त 0 2 पर जय 
करना भी चयाये घटता है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कमे, स्वभाव भी ; 


नित्य होते हैँ उनकी प्रशसा फरने में फोई भी प्रतिगधक नहीं॥३॥ जैसे मलुष्यों 
में कन्तो के बिना कोई भी फारये नहीं होता बसे ही इस महत्काय का फत्तो के बिना 
| दोना खबेथा शआसभव है । अय ऐसा है वो इश्वर के द्वोने में सूद को भी सन्देदद नहीं ! 
दो सकता । जन परमात्मा के उपदेश करनेवालो से सुमेंगे पश्चात्‌ उसका अल्ुवाद 
करना भी सरल दे ॥ ४ ॥ इससे जनो के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का सदन 


। करना आादे व्यवहार ज्ञाचत हूं ॥ 
! ( प्रक्च )-- 

| अनादेरागमस्पार्थों न च सर्वत्ष आदिमान्‌ । है 
| कत्रिसेण त्वसत्येन स कथ प्रतिपायते ॥ १ ॥ 
| 

| 

| 

| 





8 है कर हैंद. आआ 
अथ तदचनेनेव सर्वज्ञोलन्ये' प्रदीयते 
प्रकल्पेत कय सिद्धिरन्योउन्याश्रययोस्तयों. ॥ २॥ |; 
सर्वेज्ोक्ततया वास्य सत्य तेन तदस्तिता । 


कथ तद॒भय सिध्येत्‌ लिछसलान्तराहते ॥ ३ ॥ । 

थीच में सर्यक्ष हुआ अनादि झा्र का अर्थ नहीं हो सकता फ्योंकि फिये हुए | 
असत्य वचन से उच्तफा प्रतिपादन किस प्रकार स शो सके २॥ १॥ भर जो पर- | | 
मेखग ही के वचन से परमश्वर मिद्ध होता ८ तो भनादि इंश्वर से अनादि शाख | 
फी सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि इरख्र की सिद्धि, अ्न्योउन्याश्रय दोप बता है... 
॥ २ ॥ क्योंकि सर्वक्ष फे फथा से बट वदवाक्य सत्य और उसी पेदवचन से ईश्वर 
की सिद्धि करते दो यद्द कैसे सिद्ध डो सफता है | उसझाख्र ओर परमेश्वर क , 
पिद्धि फे लिये दीसरा फोई प्रमाण भादिये जो ऐसा मानोंगे सो 'अनवस्था दोप श्रावेगा * | 
॥ ३॥( उत्तर ) हम लोग परमेश्वर और परसब्र मे गुण, फर्म, स्वभाव को अनादि 
मानते ?ैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्योउन्याशय होपयहोँआ सकता जैसे छ्र्य्य 
से कारण फा शान और फारण में छास्ये का बाघ हाता हूं, काप्य में फास्ण का ! 
स्वभाव और फारण में कार्य का स्वभाव नित्य है बैसे पर मेव्यर और परमेदयर के * 
झनत्त वियादि गुण नित्य ध्वोग स इंश्यरप्रणा मेद्‌ में अनवस्या पाप नहा झाता | 


॥ 
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॥ १।२। ३ ॥ और तुम तीथैकरों को परमेश्वर मानते हो यह कर्मी नहीं घट 
फता क्‍योंकि विना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होतातो वे तपश्चय्याशान 
और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे दी सयोग का आदि अवश्य द्वोवा है क्योंकि 
बिना वियोग के सयोग दो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकत्तों परमात्मा फो 
सानों | देखों | चाहे कितना ही कोई सिद्ध द्वो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णेता 
से नहीं ज्ञान सकता, जब सिद्ध जीव सुपुप्ति दशा में जाता है तब उसको कुछ 
भी भान नहीं रहता, जब जीव दु स को श्राप्त होता है तब उसका शान भी न्यून द्वो 
जाता है, ऐसे परिच्छिन्न सामथ्यंवाले एक देश में रहने वाले फो इंश्वर मानना विना 
भ्रान्तिबुद्धियुक्त जेनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कह्दो कि वे 
तीवैकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उनके माता पिता फिल 


न प 


से १ फिर उनके भी माता पिता किन सर उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवंगी। 


आस्तिक ओर नास्तिक का संवाद ॥ 

इसके आगे प्रकरणरत्नाफर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिफ के सवाद के 
प्रभोत्तर यहा लिखते हैँ. जिसको बडे २ जेनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना 
और मुम्बई में छपवाया है | ( नास्तिक ) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो 
कुछ द्वोता दै पद फर्म से | ( आस्तिक ) जो सय कर्म से द्वोता है तो कर्म किस से 
होता है ? जो कहो कि जीव भादि से द्वोता दे तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव 
कर्म करता है वे फिनसे हुए ? जो फह्ों कि भनादिकाल और स्वभावसे दोते हैं 
तो असादि का छूटना असम्भव होकर तुम्दारे मत में मुक्ति फा अभाव होगा | जो 
फष्टो कि श्रागभावषत्‌ अनादि सान्व हैं तो बिना यत्न के सब के कर्म निवृत्त दो जा- 
थेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न द्वो तो पाप फे फल दु य फो जीव अपनी इच्छा 
से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरी फा फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं 
मोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे दी परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और 
पुण्य फे फलों को भोगत्ते हैँ अन्यथा कर्मंसकर द्वो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य फो भोगने 
पढेंगे | ( नास्तिक ) इंश्वर अम्रिय दे क्योंकि जो कम करता होता दो फर्म का फल 
भी सोगना पढता इसलिये जैसे हम फेवली प्राप्त मुतों को अग्रिय मानते है वैसे तुम 
भी सानों। ( आस्तिक ) ईश्वर अधिय नहीं दिन्तु सक्रिय है जब चेतन है ता कर्ता क्‍यों 
नहीं १ और जो क््तो है तो बद फ़िया से एथफ्‌ कभी नहीं दो सकता जैसा तुम कृत्रिम | 


कट मलक कम पकिल कर के आलम कि कक. 








ट्र्ज ४४२ सत्याथंग्रकाश ॥ 


.. 
| यमावट के इंश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए मानते द्वो इस प्रकार के इंश्वर को 
कोई भी विद्वान्‌ नहीं मान सकता क्योंकि जो निम्मिच से इंश्वर घने तो अनित्य 
ओर पराधीन द्ोजाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव था पत्नातू फिसी नि 
मित्त से इंदंचर घना तो फिर भी जीव द्ोजायगा अपने जौवत्व स्वभाव को कमी 
नहीं छोड सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव है ओर अनन्तकाल तक रहेगा इस 
लिये इस अनादि स्वत स्रिद्ध ईंइवर को मानना योग्य है | देखो ' जैसे वक्तेमान 
समय में जीव पाप पुण्य करता, सुस दु ख भोगता है वैसे इंश्वर फ भी नहीं दोता। जो 
ईश्वर क्रियावानू न होता तो इस जगत को कैसे यना सकता ? जो कर्मों को प्राग- 
भाववत्‌ अनादि सान्‍्त मानते हो तो फर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रद्देगा जो सम- 
प्राय सम्पन्ध से नहीं वह सयोगज दोके अनित्य होता है, जो मुक्ति में क्रिया दी 
न मानते हो तो वे म॒क्त जीव घानवाले दोते हूँ वा नहीं ? जो फह्दों होते हैं. तो अम्प - 
क्रिया घाले हुए, फ्या मुक्ति में पापाणवत््‌ जड हो जाते, एफ ठिकाने पढे रहते और 
कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और घन्धन में पडगये | 
( नाह्ितिक ) इंश्बर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं 
दोती १ और प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निफृष्ट अगस्था 
क्यों 'हुई ? क्‍योंकि सब में ईश्वर पकसा व्याप्त दै ता छुटाई यढाई न होनी चाहिये।' 
(आास्तिक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं दोते किन्तु व्याप्य एकदेशी और व्यापक 
सर्वदेशी दोता है जैसे आफाश सब में व्यापक है और भूगोछ और घट पटादि सब व्याप्य 
एकदेशी हैं, जैसे प्रथिवी आकाश एक नहीं वे इश्वर और जगत्‌ एक नहीं, जैसे सद 
घट पटादि में आकाश व्यापक दे और घट पटादि आफाशा नहीं वैसे परमेश्वर 
चेतन सब में ऐे और सप चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान भविद्वान और धर्मात्मा अप- 
मौत्मा वराबर नहीं दोते विद्यादि सदगुण और सत्यमापणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव 
के न्‍्यूनाधिक होने से प्राक्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज पड़े छोटे माने जाते है 
बर्णों फी व्याख्या जैसी “चतुर्येसमुख्ास” से लिस आये हैं वहद्दा देख लो । ( नारविक ) 
लो ईश्वर की रचना से साष्टि होती तो सासा पितादि का क्‍या काम १ (आतिविफ ) 
ऐश्वरी सष्टि का ईश्वर कचो दे, जेवी सृष्टि छा नहीं, जो जीवों फे कप्त-्य कमे हूँ दन- 
को इंश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे यृक्ष, फल, ओपधि, अन्नादि 


इंइवर ने उत्पन्न किया है उसको शेकर मलुष्य न पौसें, न फूटें, न रोटी आदि 
पदार्थ बनायें और न खायें तो क्‍या इंस्वर उसके बदले इस कामों को कमी करेगा 





मु द्वादशसमुद्दास ॥ इछ३ 
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जो न करें तो जीव का जीवन भी न दोसक इसलिये आदिसृष्टि में जीव के 
शरीरों और साचे को घनाना ईश्वराधीन पश्चात्‌ उनसे पुन्नादि की उत्पत्ति करना 
जीव का कर्त्तव्य कास है। ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द्‌- 
शञानस्वरूप हैं तो जगत्‌ के प्रपच और दु स में क्‍यों पडा ? आनन्द छोड दु ख का 
प्रदण ऐसा काम कोई साधारण महुष्य भी नहीं करता इंश्वरने क्यों किया ? ( आस्ति- 
कफ) परमात्मा किसी प्रपच और दु स में नहीं ग्रिरता न अपने आनन्द को छोडता है. 
क्योंकि प्रपच ओर दु स में गिरना जो एकदेशी द्वो उसका दो सकता है सर्वदेशी का 
नहीं | जो अनादि, चिदानन्द, श्ञानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य 
फौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामथ्ये नहीं ओर जड में स्वय घनने 
का भी सामरथ्य नहीं इससे यह सिद्ध हुश्रा कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता और 
सदा आनन्द में रहता है, जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता 
पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पात्ति का श्रबन्ध नियम छसी ने फिया है।( ना- 
स्विक ) ईश्वर सुक्तिरूप सुख को छोड जगत्‌ की सृष्टिकरण धारण और प्रलय फर- 
ने के बप्तेष्टे में क्यों पडा ? ( आस्तिक ) ईश्वर खदा मुक्त दोने से, तुम्दारे साथ- 
नों से सिद्ध हुए तीथेकरों के समान एक देश में रदनेद्वारे वन्वपूषेक मुक्ति से युक्त, 
सनातन परसात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण, फर्म, स्वभावयुक्त परसात्मा है 
पद इस किंचिन्मान्न जगत्‌ को बनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी चन्ध में 
नहीं पडता क्‍यों।कि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हें, जैक्ले मुक्ति की अपेक्षा से बन्‍्ध 
और  बन्ध फी प्पेक्षा से मुक्ति द्वोती हैं, जो फभी बद्ध नहीं था वह सु क्‍्योंकर 
फट्दा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही यद्ध और सुक्त सदी हुआ 
करते हूँ, अनन्त, स्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर वन्‍्धन वा नैमित्तिक सुक्ति के चक्र 
में जैसे कि तुम्दारे तीयेकर हूँ कमी नदी पढ़ता, इसलिय वह परसात्मा सदैव 
मुक्त कहाता दे। (नास्विक ) जीव कर्मो के फञ्ञ ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भाग पीने के 





मद फो स्वयमेेव भोगता है इसमें ईश्वर का काम नहीं | ( 'आास्तिफ ) जमे विना 
राजा फे डाकू लपठट चोरादि दुष्ट मलुष्य स्वय फा्धी वा कारागुइ में नहीं जाते नवे 
जाना चाहते हैं. किन्तु राज्य फी न्‍्यायव्यवस्थानु धार यलात्छार से पफड़ा कर यथो- 
पित राजा दृड देवा है इसी प्रकार जीव फो भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से 
स्व २ क्मौनुछार यथायोग्य द देता दे क्‍योंकि कोई भी जीव अपने दुए फर्मा के 


के 





व 
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| फ्न्न भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना घाहिये । 
, (नास्विक ) जगत्‌ में एक इश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं 
| (आख्तिक ) यह कथन सर्वेथा व्यथ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त दो तो पुन 
' बन्ध में अवश्य पड़े फ्योंकि वे स्वाभाविक सदेव मुक्त नहीं जैसे तम्दारे चौगीस 
तीयकर पह्िले बद्ध ये पुन मुक्त हुए फिर भी घ॑न्ध में अवश्य गिरेंगे और जब ब- 
हुतसे सर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लडते, भिडते, फिरते हैं बैसे ईश्वर मी 
लड़ा भिडा करेंगे | (नास्तिक) हे मूढ जगत का फ्तों फोई नहीं किन्तु जगत रव- 
यसिद्ध है। (आस्तिक) यद्द जैनियों की कितनी यढी भूल है भला बिना कर्चा के 
कोई फरसे, फर्म के बिना कोई कार्य्य जगत्‌ में दोता दीसता है | यह ऐसी बात है 
| कि जैसे गेटू के सेत में स्ववसिद्ध पिसान, रोटी घनके जैनियों फरे पेट में चली जाती 
दो ! कपास, सूत, फपडा, अन्नरसा, दुपट्टा, धोती, पगदी आदि बनके फभी नहीं 
आते | जप ऐसा नहीं तो इंश्वर कर्ता फे विना यह विविध जगत्‌ और नाना 
प्रकार फी रचना विशेष कैसे श्रन सकती जो हठघर्म से स्वयसिद्ध जगत फो 
मानो तो स्वयसिद्ध उपसोक्त वस्थादिकों को फत्ती के विना प्रत्यक्ष कर दिसलाओ जय 
ऐसा पिद्ध नहीं कर सकते पुन तम्दारे प्रमाणझुन्य फवन को कौन बुद्धिमान मान 
सकता ६१।(नास्तिक ) इशवर विरक्त दे वा मोद्दित १ जो विरक्त हे तो जगत के 
प्रपच में क्यों पढा ? जो मोदित है तो जगत्‌ फे श्रनाने को समय नहीं द्वी सकेगा | 
आस्तिफ ) परमेश्वर में बेराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वेब्या- 
पक द्‌ बद्द किसको छोडे ओर फिसको भदण करे ईश्वर से उत्तम था उसको अ- 
प्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोद भी नहीं दोता वैराग्य और मोह 
का पोना जाँब में घटता हैं इंश्वर में नहीं | ( नास्तिक ) जो इंश्वर को जगतू का 
फर्ता और जीवों फे फर्मों के फलों का दाता मानोगे तो $श्वर प्रपची द्वोफर पु सी 
दोजायगा । (आर्विक ) भला अनेकविध फर्मा का कत्तों और श्राणियों को फ्तों 
' का दाता धार्मिक न्‍्यायाधीत विद्वान फर्मा में नहीं फस्तता न प्रपची देता हे तो 
परमेश्वर अनन्त सामथ्येवाला अ्पची और दु खी फ्योकर दोगा ! हा सुग अपने 
ओर अपने तीमकरों फे समान परमेश्वर फो भी अपने अक्षान से समझते दो सो 
तम्दारी आविया की लीला दे जो अविद्यादि दोपों से छूटना चाहों तो बेदादि सत्य 
शाम्रों फा झाश्रय लेओ सभथयों भ्रम में पडे २ ठोकरें खात दो १॥ 
अब जैन लोग जगत को जधा भ्रानते हैं वैसा इनके सूत्रों फे अउुसार दिसलाते 





| 
4 


छरदुराजछुदाधय ६ दंढी। || 
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आर सक्षेपत मूला्थे के किये पदग्चात्‌ सत्य झूठ की समीक्षा फरके दिखलाते हैं -- 
मूल-सामिअणाइ अणन्ते चनृगइ संसार घो रकान्तरे । 
मोहाइ कम्मसुरुठिड विवाग वसनुभसइजीव रो । प्रकरण- 
रत्नाकर भाग दूसरा २) षछीशतक ६० । सूत्र २॥ 


यह रततसार भाग नासक गन्ध के सम्यकत्वप्रकाश प्रकरण म॑ गांवम ओर 
महावीर का सवाद है ॥ 


इसका सक्षेप से उपयोगी यह अथे है कि यद्द ससार अनादि कनन्‍्त है न 
कभी इसकी उत्पात्ते हुई न कभी विनाश द्वोता है अर्थात्‌ किसी का यनाया जगत 
नहीं सो ही आस्तिक नाध्तिक के सवाद में, हे मूढ ! जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहीं 
न फभी बना ओर न कर्भी नाश द्वोता । ( समीक्षक ) जो सयोग से उत्पन्न होता 
है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता। और उत्पत्ति तथा विनाश हुए 
बिना कर्म नहीं रहता जगत में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं बे सब सयोगज उत्पत्ति 
विनाशबाले देखे जाते हें पुन जगत्‌ उत्पन्न और विनाशवाला क्‍यों नहीं ? इसलिये 
तुम्दारे तीर्थकरों को सम्यक्‌ बोध नही था जो उनको सम्यक ज्ञान होता तो ऐसी 
असम्भव बातें क्‍यों लिपते ? जैसे तुम्दारे गुरुद्द बैसे तुम शिष्य भी हो तुम्द्ारी बातें 
सुननेवाले को पदार्थैज्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो भत्यक्ष सयुक्त पदार्थ दी- 
खता है उसकी उत्पत्ति और विनाश कयोंकर नहीं मानते अथोत्‌ इनके आचार्य वा 
अनियों को भूगोल खगोछ विद्या भी नहीं भाती थी और न अब यह विद्या इनमें 
है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव वात क्योंकर मानते और कद्ते ? देखो 
इस सृष्टि में पृथवीकाय अथोत् पूविधी भी जीय का शरीर द और जलकायादि 

जीव भी सानते दूं इसको कोई भी नहीं मान सकता। और भी देखों | इनकी मिथ्या 
ये जिनतीयंकरों को मेन लोग सम्यऊन्ञानी और परमेश्वर मानते उनकी मिव्या 
याद के ये नमूने ४ | 'रस्नस।रभ/ग? (इस मन्ध को जन लोग मानते हूँ और यह 
शव सन्‌ १८७६ अभ्रेड ता० २८ में बनारस मतप्रभाकर प्रेस भ॑ नानफुचद्‌ जती से 
छपवाकर अश्विद्ध किया हे) के १४५ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्यास्या फी है 
भ्थात्‌ समय का नाम सुद््मकाल &े। ओर झध्वरयात समयों को “झ्ावलि” कहते 
६ | एक क्रोड सेठ लाश सचर सदस्र दोखे सालद आवलियों का एक 'प्मुटूचेक 
हवा ६ पसेतध भुहूचता का एक “रदुवघ! बश्च पनद्रद दिवसों फा एफ "पश्छ?ः 
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बैसे छो पक्षों का एक “मास” वबैस वारद महीनों का एक “बे” होता है वैसे 
सत्तर लास फ्रोड, छप्पन सदस्त कोड वर्षों का एक “पूर्व” द्वोता है, ऐसे जस- 
खुयात पूर्वों का एक “पल्योपम?”' काछ ऋट्टते हैं | असस्यात इसको फहदे हें कि 
एक 'चार फोश का चोरस ओर उतना दी गदरा कुआ खोद फर उसको जगुल्िये | 
भलुष्य के धरीर के निमलिखित वालों फे डुकडों से भरना अर्थात्त्‌ वर्सेमान मनुष्य | 
के चाल से जुगृतिये मनुष्य का धाल चार जार छानवे भाग सूक्ष्म द्वोता है, जब | 
जुगुलिये मनुष्यों के चार सदृद्न छानवे घालों को इफट्ठा फरें तो इस समय फे म- | 
जुष्यों छा एक वाल होता दे ऐसे जुगुलिये भनुप्य के एक घाल के एक अगुल भाग के | 
सात घार आठ २ टुकड़े करने स २०६७१५० अथौत्‌ वीस लास सत्तानवे सदस्त एक 
सौ वाबन दुकडे द्वोते ६, ऐसे टुकष्ठों से पूर्वोक्त कु झा को भरना उसमें से सो घर्ष के अन्तरे | 
एक २ टुझूडा निर्ालना जय सप दुछडे निशत जावे और कुशा खाली होजाय तो भी + 
पद सल्प्राव काल है और जप्र उनमें से एक २ टुकड़े के असख्यात टुकड़े करके | 
सन टुकढों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से च्रवर्ता राजा 
फी सेना चढी जाय तो मी न दबे उन डुकढ़ों में से खो वे के झन्तरे एकटुकडटा नि ; 
काले जब चद छुपा रीता दो जायतय उप्तमें असख्यात पूवर पढें तत एक २ पत्यो 
पम्र कार द्ोता दे ।बह पल्पोपम फाल कु फे दृष्टान्त से जानना, जब दृश कोडाए [' 
क्रोड पल्‍्योपम काल बीत तब एक “प्वायरोप्म” काल द्वोता है, जब देश फ्रो्टान | 
करोड़ सागरोपग काल यौत जाय तथ एक /इ्सप्पैणी” काल होता है और जय एक । 
उत्सप्पणी और एक अवधप्नैणी काल पौत जाय तब एक “कालचफ्र” दोता 
जब अनन्त फाछचक्र बीत जावें तथ एक “पुद्गलपराबूच” होता दे, अप 'अनन्तवाल |; 
किसपो फदते हूँ जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्चों से काल फ्री संग्या की दे 
उससे उपरान्त ''नन्तकाल” कढाता हैं, वैसे अनन्त पुद्गलपरायृत्त फाल जीव को #- | ह 


पु 


5 
शक कायों के प्रस्यों की | 
मते हुए बीते ६ इत्यादि । सुनो माई गशित विद्यावाले छोगो ! जैनियों के प्रत्यों फो 








कालसख्या फर सकओगे वा नहीं ? और तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं ( देसो ' 
इन वी वफरों ने ग॒सी गशिवविद्या पढी थी ऐसे २ धो इनके मत में शुस्र और शिष्य 
हैं सनकी अविद्या फा छुछ पारावार नहीं | और भी इनका घम्पेर भुनो रक्सार- 
भाग १० १३३ से छक्के जा छुछ यूटायोए अथोत जैनियों फे सिद्धान्त भन्‍्य जो कि उनके 





बः 
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तीशरुर भवीगूफपभदेव से लेक मद्धाबीर पर्य्यन्द ौग्यीस हुए में उनके बचाया का 
हक 





दादशसमुझ्ास ॥| ४४७ रफ् 





। 
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सारसप्रह है ऐसा रत्तसारभाग पु० १४८ में लिखा है कि पृथिवीकाय के जीव 
पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उनमें रहने चाले जीवों के शरीर का परिमाण एफ 
अगुल का असख्यातवा समझना, अथोत्‌ अतीव सूक्ष्म होते है उनका आयुमान 
अथोत्‌ वे अधिक से अधिक २२ सहस्त्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं ।(रक्० पृ० १४९ ) 
वनस्पति फे एक शरीर में अनन्त जीव होते हें वे साधारण घनस्पति कह्दाती हैं जो 
कि कन्द्मूछप्रमुस ओर अनन्तकायप्रमुस होते हैं दनकों साधारण पमस्पति के जीव 
कहने चाहियें उनका आयुमान अन्तमुद्दुत्ते द्वोता हैं परन्तु यहा पूर्वोक्त इनका मुद्ृर्त 
समझ्षना चाहिये ओर एक शर्रीर में जो एकेन्द्रिय अथोत्‌ स्पश एन्द्रिय इन में है ओर 
इसमें एक जीव रद्दता है उसको भशत्येक घनस्पति कद्दते हैं उसका देहसान एक स- 
हस्र योजन अथोस्‌ पुराणियों फा योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन१ ०००० 
दृश सहस्र फोशों का द्वोता है ऐसे चार सदस्त फोश फा शरीर होता है उसका 
आयुभान अधिक से आधिक दश सद्दस्त वर्ष का होता है अब दो इन्द्रियवाले जीव 
अथोत्‌ एक उनका शरीर और एक मुस जो शस्स कोडी और जू आदि द्वोते हैं उनका 
देहमान अधिक से अधिक अडतालीस कोश का स्थूल शरीर होता है। और उनका 
आयुभान अधिक से अधिक बारद्द वर्ष का द्वोता है, यहा यहुत ही भूल गया क्‍योंकि 
इतने बडे शरीर का आयु अधिक लिसता और अडतालीस कोश फी स्थूल जू जैनियों 
के शरीर में पडती होगी और उन्हीं ने देसी भी द्वोगी और का भाग्य ऐसा कहा जो 
इतनी बडी जू को देंगे || (रत्नसारभाग० पु० १६० ) और देखो | इनका अन्घा 
घुन्ध घीछू, बगाई, फसारी और मक्खी एक योजन फे घरीरवाले धोते हैँ इनका आयु- 
मान अधिक से अधिक छ मद्दीने का है। देसो भाई चार २ फोश का बीछू अन्य 
फिसी ने देसा न होगा जो काठ मील तक का शरीरवाला यीछू और मक्‍्सी भी जैनि- 
यों के मत में होती है ऐसे बीछू और मक्सी उन्हीं के घर में रढते दोंगे और उन्हीं ने ऐसे 
होंगे अन्य किसी ने ससार में नहीं देसे दंगे कभी ऐसे बीछू किसी जैनी को का्दे ता 
उसका क्या द्ोता होगा ' जलचर मच्छी आदिफे घरीर का मान एवं सदस्त योजन 
अथोत्‌ १०००० फोश के योजन के दिसाव से १००००००० एफ ओड कोश का 























शरोर द्वोता है 'और एक फ्रोड पूवे वर्षा का इनफा आयु दोवा है बैसा स्थूल जलचर 
सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने म देंसा होगा । और चहुप्पाद हाथो आदि का 


हि पट पे २ शक 5. 
देदमान दो कोश से नप कोशपय तर आयुमान चोरासी सथ्स वषा का भ्प्यादि, 
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आर 
हज छ्श्ट सत्याथप्रकाश ॥ 


कक ऋम हे दुआ अब जा. बह इनक पलक को 
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ऐसे बडे २ शरीसवाऊे जीव भी जैनी लोगों ने देंसे होंगे और मानतें हैँ भौर फोई 
बुद्धिमान नहीं मान सकता | ( ग्त्नसारभा० पृ० १५१ ) जलचर गर्भज जीवों को 
देदमान उत्कृष्ट प्फ सहस्न योजन अ्रथातू १००००००० एक पड फोशो का और 
आयुमान एक क्रोड पुर्थ वर्षों का होता है इतने वढ शरीर भौर आयुवाले जींवां को 
भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देसे द्वोंग | क्‍या यद्द महा झूठ धात नहीं के 
जिस का कदापि सम्भव न होस के ! ॥ ॥ 
अथ सुनिये भूमि के परिमाण फो। (रत्नसार भा० पु० १५२ ) इस विरछे लोक । 
मअसम्यात द्वीप और असख्यात समुद्र हैं इन असरयातका प्रमाण अर्थात्‌ जो अढाई 
सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस प्रथिदो में 
०जम्बूद्वीप? श्रम सब द्वोपों के बोच में है इसका पमाण एफ लाख योजन अयांत 
एक अरप फोश का है आर इसके चारों ओर लघण ममुद्र है उसका प्रमाण दो लाख 
थोजन फोश का है अर्थात्‌ दो अरथ पोश का । इस जम्यूद्वीप के घारा और जो 
*वधातकीखण्ड'” नाम द्वीप है उसका चार लास योजन श्रथोत्त्‌ चार अरय काश का 
प्रमाण है और उमके पाछे “कालादधि” समुद्र हैं उसका आठ लास घर्थात्‌ भाठ 
अरथ कोश का प्रमाण है उसके पीछे “पुष्करावत्ते” द्वीप हैं उसका प्रमाण सोलदइ 
फोश का है उस द्वीप के भीतर की फोरे हैं उस द्वीप के आधे में मजुण्य घसते हैं भौर 
उसके पपरान्त असग्यात द्वीप समुद्र हैं उनमे तिर्यगू योनी के जीव रद्दते हैं! ( रत्नसार 
भा० पुृ० १४३ ) जम्बूद्वीप में एक द्विमवन्त , एफ ऐरण्डवन्त, एक दरिवप, एक रम्यक, 
एक तेबकुरु, एक उत्तरहुरु ये छ क्षत्न ६॥ ( समीक्षक ) सुना भाई | मूगोलविधा के 
जाननवाल लोगों ' भूगोल फे परिमाण करने में तुम भूल वा जैन जो जैन भल गये 
हों तो छुम उनफो सममातञ्रो और जो तुम भूले दो तो उनमे समझ लेझो | थोटा- 
सा विचार कर देखों घो यद्दी निम्बय होता है कि जैनियो के आचार्य भौर शिप्यों 
भूगोल सगाल और गणिवविद्या कुछ भो नहीं पढा थी पढे दवोते तो गद्दा भस्भव 
गपोडा क्‍यों मारते ? भला ऐसे अविद्वान पुरुफ जगत फो अक्तफ और ईश्वर फो न 
भाने इसमें फ्या आश्रय है? इसलिये जैनी लोग अपने पुस्तकों को फिन्हों विद्वान भन्‍्य 
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सतम्धों को नद्दों देते क्योंकि मिनको ये लोग प्रामाशिक ठीथझूरों के बगयप हुए 
सिद्धांत प्रथ सानते हे इनमें हसोा प्रदार को अधिीधायुप्त बाते से पढ़ी ६ 
इसलिये नहीं देसने देते जो दरयथे तो पोल गुल जाय इपक बिना सा फाई 

मुप्य शुछ भा बुद्धि रफता होगा बद् फदापि दस ग्रपोद्याश्याय फा सरय नहीं 


डे श्ध्र 
द्वादशसमुक्ास ॥ ४४९ 





सान सकेगा, यद्द सब प्रप>ूच जैनियों ने जगत्त्‌ फा अनादि मानने के लिये खडा किया 
है परन्तु यह निरा भूठ है दवा! जगत्‌ का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु भादि 
तरबसखरूप अकसतुक है परन्तु उनमें नियमपूवेक बनने वा बिगड़ने का सामथ्ये कुछ भी 
नहीं क्‍योंकि जब एक परमाणु द्रब्य किसी का नाम है और खभाव से पुथक्‌ २ रूप और 
जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं यल सकते इसलिये इनका बनानवाला चेवन अ- 
वश्य है और वध वनानेवाला ज्ञानखरूप है। देसो | पथिवी सूस्योदि सब लोफों को सि- 
यम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा फा काम है, जिसमें सयोग रचना 
विशेप दीखता है बह स्थूल जगत्‌ झनादि कभी नहीं हो सकता, जो काय' जगत्‌ को 
नित्य मानोंगे तो उसका कारण कोई न द्दोगा किन्तु वही का्येफारणरूप द्दोजायगा 
जो ऐसा कहोगे तो अपना काय्ये और कारण आपकड्दी दोने से अन्योडन्याश्रय और 
आत्माश्रय दोप आवेगा, जैसे अपने कन्धे पर आप चढना और अपना पिता पुश्न आप 
| नहीं हो सकता, इसलिये जगत का कत्तो अवध्य डी मानना है। (प्रश्न) जो इंश्वर 
, को जगतू का क्रत्तो मानते हो तो इंश्वर का कत्तों कोन है ? ( उत्तर ) क्तो का कर्त्ता 
| और फारण का फारण कोई भी नहीं दो सकता क्‍योंकि प्रथम कत्तो और कारण 
के दोने से दी काय्ये दोता दे जिसमें सयोग वियोग नहीं द्वोवा, जो प्रथम सयोग 
वियोग का फारण है उसका कर्ता वा फारण फिसी प्रकार नहीं दो सकता इसकी विशेष 
 शोफयो वाटर समुझास में स॒ष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना। इन जैम लोगों 
को स्थूज्न वात का भी यथावत्त ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टि विद्या का योध कैसे 
हो सकता है इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि फो अनादि अनन्त मानते और द्रब्य- 
पयोयों को भी अलादि अनन्त सानते हैं ओर प्रतिगुण प्रतिदेश में पयायों और प्रति- 
बस्तु में भी अनन्त पर्योय फ्रो मानते हैं. यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा 
| है यद् भी धात फभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अयोत्‌ मयोदा दोठी है 
| उनके खब सम्बन्धी अन्तपाले ही द्वोते हैं यदि अनन्त फा असस्य फहते वो भी 
नहीं घट सकता किन्तु जोवापेज्षा में यद्द बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं 
क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ फाय्येकारण सामथ्ये को अधिमाग पयोयों से 
अनन्त सामस्ये मानना फेवल अविद्ा की बात है जब एक परसाणु द्रव्य की सौमा है 
| तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्य्याय कैसे रष्ठ सफते हैं. ? एस ही एक २ द्रब्य में 
| असन्‍्त गुण और एक गुण अटदेश में अविभागरूप झनन्व पर्यायों को भी अनन्त | 
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| मानना केवल वालकपन ऊो बात है क्योंकि जिसके अधिकरण का अन्त दै तो उस 
में रइनवालों का अन्त क्‍यों नहीं ? ऐमी ही लम्बी चौडी गिव्या घातें लियी हैं, 
| अब जीव और अजाव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों झा निश्चय ऐसा है - 
| 
दृ 


चेतनान्न्णों जीव. स्पादजीवस्तदन्यक, । 
सत्कर्मपुद्गलाः पुण्य पाप त्तस्थ विपयेय' ॥ 


यह जिनदत्तसूरि का वचन है ओर यही प्रकरण्रत्नाकर भाग पादिले में नयधक- 

सार में भी लिखा हैं कि चेठनालक्षय जाब और चेतमारद्िित अजीब अथोत जड़ है। 
सत्कर्मरूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुदूगल पाप फद्दाते हैं । ( समीक्षफ ) जीव/'और 

| जड़ का लक्षश तो ठीक है परन्तु जो जढरूप पुट्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं 
| हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का खभाव चेतन भें होता है टेखो | थे जिचन 


न 


बेड कप बट # 5७ पद 
जड पदारथे हैं. वे सथ पाप पृण्य से रहित हैं जो जीवोंकों 'अनारि मानते हैं यद्व तो 


० 


ठीक है परन्तु उसी अल्प और 'अस्पश जाँच फो सुक्ति दशा मेंसर्वक्ष मानना भूठ द्वै 
क्योंकि जो अल्प और श्ल्पन्न है उसका साम थये भी सचेदा समीप रहेगा | जैनी लोग 
जगव , जीच, जीव के कर्म और यन्ध अनादि मानते हैं यद्ा भी जैनियों के तीर्थयर 
| भूलगये हैं क्योंकि सयुफ्त जगव्‌ फा फार्यकारण, प्रवाह से फाये भौर जाप के कर्म, 
! अन्ध भी अनादि नहीं दो सकते जब ऐसा मानते दवग तो कर्म और बन्ध का छूटना' 
फ्यों सानते ही ९ कयोंयि जो अनादि पदार्थ है वद् कभी नहीं छूट सकता। जो 
ज्ञादि का भी नाश मानोगे तो सुम्दारे सब अनादि पदार्थों के नाश पा प्रसंग होगा 
। कौर जप अनादि का मित्य मानोगे तो कर्स अर बन्ध भी नित्य दोगा।भौर जय 
| सय रूमसों के नाश का प्रसय दोगा और जब अनादि को नित्य मानोंगे तो कम और 
चन्ध भी नित्य ोंगा और जब सब कर्मो के दूटन स मु्ति मानत हाथो सथ फ्मों 
का छूटनारूप ग़रुति का निमित्त दुआ तन नोमित्तिकी मुक्ति होगो तो सदा नदों रद्द 
सकेगी और फर्म फत्तों का नित्य सम्बन्ध दोते से कर्म मी झभी न छूटेंगे पुत्त जब 
सुमने अपनी मुक्ति और चीर्चकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी । 
( प्रश्न ) लगे घान्य फा छिलका सतारन था झगिनि व सथोग इाने स बह यमि वा 
नहीं उगठा दसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुन जममरणम्धप ससार में नहीं 
आया ( उत्तर) जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलरझे और बीज फे सगान नहीं है फिमत 


हद है 
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ट्वादइशसमुल्लास !॥ ४०१ 


इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव और उसमें कम और करवते- ' 
त्वशक्ति का सम्पन्ध है, जो उसमें कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब । 
जीव पापाणवत द्वो जायेंगे और सुक्षि को भोगने का भी सास थ्य नहीं रहेगा, मैसे अनादि ' 
काल का कर्मबन्‍्धन छूटकर जीव मुक द्ोताद तो तुम्हारी नित्य मुफ़ति से भी छूट 
फर बन्धन में पडेगा क्‍योंकि जैसे ऋमेरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का 
मुक्त दोना मानते हो वैसे ही नित्य मुक्त से भी छूट के वन्धन में पडेगा, साधनों से सिद्ध 
हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और आओ साधन सिद्ध के बिना सुफ्ति भानोगे 
तो कर्मों के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जैसे बस्चों में मेल लगता और धोने से 
छूट जाता है पुन मैल लग जाता है वैसे मि थ्यात्वादि द्वेतुओं से रागद्वेपादि के आ- 
श्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यकृज्ञान दर्शन चारित्र से निमल 
होता है और मल लगने क कारणों से मलों फा लगना मानते द्वो तो मुक्त जीव स- 
सारी और ससारी जीव का मुक्त द्योना अवश्य मानना पडेंगा क्योंकि जैसे निमित्तों 
से मलिनता छठती हू बेसे निमित्तों स मालिनता लग भी जायगी इसलिये जीव फो 
घन्ध और मुक्ति प्रवाहरूप से 'अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं । ( प्रश्न ) 
जीव निर्मेल फभी नहीं था फिन्तु सलसाहित हैं | ( खत्तर ) जो फर्भा निर्मल नह्दीं 
था तो निर्मेल भी फभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्र में पीछे से छंगे हुए मैल को 
धोने से छुट्टा देते ६ उस के स्वाभाविक खेत वर्ण को नहीं छुडा सकते मेल फिर भी 
वक्ष में छग जाता है इसी प्रकार सुक्ति में भी लगेगा | ( प्रश्न ) जीव पूर्वापामित 
कम ही से शरीर धारण कर लेना है, ईश्वर का मानना व्यथ है । ( उत्तर ) जो 
केवल कर्म दी शरीर धारण में निमित्त हो, इश्वर फारण न द्वो ता वह जीव घुरा 
जन्म कि जद्दा बहुत दु ख दो उसफो धारण फभी न करे फिन्तु सदा अच्छे २ 
जन्मधारण किया करे | जो फहों कि कर्म प्रतियन्‍्धक है तो भी जैसे चोर "्रप से 
आएफे बन्दागद् में नदां जाता भोर स्वय फासी भी नहीं खात, फिन्ठु राजा देता है, 
इसी प्रकार जीव फो शरीरधारण कराने ओर उसके छर्मानुसार फल देन याले परमे- 
श्वर को तुम भी मानों । ( प्रश्न ) मद (नशा ) के समान कर्म स्वय प्राप्त शोता है 
फछ दने में दूसरे की आवश्यफता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा द्वो तो जैसे मदपान 
फरनेवालों फो मद कम चढता, अनभ्यासी को बहुत घढ़ता है, बसे नित्य घटुठ पाप 


पुण्य फरनवालो को न्यून ओर फभी २ थोठा २ पाप पुण्य करनेवालों काअधविक 
फल द्वोना चादियें आर छाटे कमवालों को अधिक फल द्वावे। ( प्रश्न ) जिद्का 


कल जम अकलकर, “ 
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जैसा खभाव द्वोता है उस फा वैसा दी फल हुआ करता है । ( उत्तर ) जो स्व 
भाव से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं दो सकता, दवा जैसे शुद्ध बस में 
निमित्तों से मल लगता है उसके छुडाने फे निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना 
ठीफ है। ( प्रश्न ) खोग के बिना कम परिणाम को प्राप्त नहीं द्ोचा, जैसे दूध भौर 
खराई फे सयोग के विना दृद्दी नहीं दोता इसी प्रकार जीव और फर्म के योग से कर्म 
का परिणाम द्वोता है। ( उत्तर ) जैसे दही और स्यटाईं का मिलानेबाला तीसरा द्वोता |. 
है वैसे ही जीयों को कर्मों के फछ के साथ मिलानेवाला वी धरा ईश्वर होना घादिये 
क्योंकि जद पदार्थ खय नियम से सयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पत्ष होने से 
खय अपने फर्मेफछ को प्राप्त नदी ोसकते, इससे यह सिद्ध हुआ |किविना ईश्वर 
स्थापिठ सृष्टिकम फे फर्मेफलब्यवस्था नहीं दो सफती । ( प्रश्न ) जो कर्म से मु 
दोता दै वट्दी ईप्वर कद्दाता है। (उत्तर) जब अनादि फाल से जीव के साथ फर्म 
हैं तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं दो सर्केंगे। (प्रश्न ) कर्म का थध सादि है। (उत्तर) | 
जो सादि है दो कर्म का योग अनादि नहीं और सयोग की झादि में जीव निष्कर्म दोगा 
और जो निष्कर्म को कमे लग गया तो मुक्तों फो भी लग जायगा भर फर्म कत्तो का | 
समवाय अथात्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इसलिये जैसा ९ थे स- 
मुछ्ठास में लिख भाये हैं बैस्ा ही मानना ठीफ है| जीव चाएदँ जैसा अपना शान 
और सामथ्य बढाने वो भी उसमें परिमितक्ञात और सस्तीम साम ल्‍ये रहेगा ईश्यर के 
समान कभी नहीं हो सफता | हा जितना सामथ्य बढना उचित है उतना योग से 
बढ़ा सझता है और जो जैनियों में आदत छोग दे के परिमाण से जीव का भी परि-' ?ढ 
माण मानते हैं उनसे पूछना घादिये कि जो ऐसा दो वोद्वाथी फा जीव फीडी में और | | 
फीरी फा जीव द्वाथी में कैसे समा सफरेगा (यह भी एक मूखेदा की मात द्रक्योंकि जीव |] 
एक सूक्ष्म पदर्थ है जो कि एफ परमाणु में भी रद्द सकता है परन्तु सकी शफ्यिा 
शरीर भें भाण मिजुली और नादी आदि फे साय सयुक्त दो रहो हैँ उनछे सब 
का वैंचमार्न जानता है अच्छे सग से अच्छा और घुरी सगसे घुसा होजाता 
है। अब जैन लोग धर्म इस प्रकार फा मानते हैं -- थ४ 
मूल-रें जीव भवदुद्दाइ इक चिय हरइ जियमय धम्म | 

इयराणय परम तो सुद्कप्ये सृठमु॒सि ओलि ॥ 

अकरणुरक्षाकर भाय २। पष्टी शतक ६०। सूत्राह्न ३॥ ' | [| 
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द्ाइशसमुहास ॥ ४५१३ 
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अरे जीव | एऊ ही जिनमत श्रीवीत राग भाषित घर्मे ससार सम्बन्धी जन्म जरा- 
मरणादि छु खो का हरणकर्त्तो है इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैनमतवाले को जा- 
नना इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके मद्दावीर पय्येन्त वीतराग देवों से सिन्न अन्य 
दरिदरर ब्द्मादि कुदेव हैँ उनकी अपने कल्याणाये जो जीव पूजा करते हैं वे सव मनुष्य 
ठगाये गये है । इसका यह भावाथे है कि जैनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड के 
अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुघम फो सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं द्ोता || (समीक्षक ) 
अथ विद्वानों को विचारना चादिये कि फेसे निनन्‍्दायुक्त इनके धर्म के पुस्तक हैं | ॥ 


सूल-अरिह देवो सुगुरु सुछ धम्म च पच नवकारो। 
चन्नार्ण कयच्छाण निरन्तर वसइ हिययम्मि ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी ६० | सू० १ ४ । 


५ 





जो अरिहन्‌ देवेन्द्रकुत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नदी ऐसा 
जो देवों का देव शामायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियाबान्‌ शास्त्रों का उपदेष्ट शुद्ध 
कपाय मलरद्दित सम्यक्तूव बिनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म छ वही दुर्गति में 
पडनेवाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला है ओर अन्य दरिहरादि का घर्म ससार 
से उद्धार करनेवाला नहीं और पच अरिद्दन्तादिक परमेप्ठी तत्सम्पन्धी उनको नम- 
स्फार ये चार पदाये धन्य दें अर्थात्‌ श्रेष्ठ हं अर्थात्‌ दया, क्षमा, सम्यक्तृव, ज्ञान दर्शन 
और चारिप्र यह जैनों का घमे है । ( समीक्षफ ) जव मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया 
न क्षमा ज्ञान फ चदले अज्ञान दर्शन अघेर और चारिप्र फे बदले भूसे मरना कौन 
सी अच्छी बात है १ । जैनमत के धर्म की श्रशसा --- 


मूल-जइन कुणसि तव चरण न पढाले न गणोसि देखि 

नो दाणम्‌ । ता इत्तिय न सक्किसिज देवो इक्क अरि- 
हन्तो ॥ प्रकरण० सा० २। पष्ठटी सू० २॥ 

हे महुप्य ! जो तू तव चारिय नहीं फर सकता, न सूच पढ सकता, न प्रकर- 

णादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि फो दास नद्ा दे सकता, तो भी जो तू 

देवता एक आरिदृन्त ही दमारे आराधना के योग्य सुगूरु सुचर्म जनमत में श्रद्धा रखना 

सर्वोत्तम यात और उद्धार का फारण दूँ ॥ ( समीक्षर ) यद्यपि दया और शझ्षमा 


पदक मम जल न बम लि मा न हक 








गा ि बा, 
४५४ धरत्याथप्रकाश ॥ 


१ मल 
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अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फँसने से दया अदया और क्षमा अक्षमा दोजादी | 
है इसफा प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दु ख न देना यह वात सर्वया रूमव 
नहीं दो सकती क्योंकि दुष्टों को दड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दढ ' 
न दिया जाय तो महख्रों मनुष्यां को दु ख प्राप हो इसलिये वह दया खद॒या और 
क्षमा अक्षमा द्लोजाय यह्द्‌ तो ठीक है फि सब प्राणियों के दु खनाश और सुस फी प्राप्ति 
फा उपाय फरना दया कद्दाती है। केवल जल छान के पीना, झुद्र जन्तुओं को बचाना ही 
दया नहीं कह्ाती (किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र द्वी है क्‍योंकि घैसा 
चत्तेते नहीं। क्‍या गह्ठुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्‍यों न हो दया फरके उसको 
अज्नपानादि से सत्कार करना ओर दूधरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना 
हया नहीं हैं 7 | जो इनकी सश्ची दया होतीं तो “विवेकसार” के पछ्ठ २२१ में 
देखो ! क्‍या लिपा है “एक पसमती फी स्तुति” अवातू उनका ग़ुणकीर्सन कभी 
ने करना । दूसरा “उनको नमस्छार! अर्थात्‌ बदना भी न करनी । तौसरा 
“आालापन” अथोत् अन्य मतबाड़ों के साथ थोडा बोलना | चौथा 'सिलपन! 
अथौोत्‌ उनसे बार ? न बोलना | पाववा “उनको अन्न वज्ादि दान अर्थात्‌ 
उनको खाने पीने की वत्तु भी न देनी | छठा “गन्बयुष्पादि दान”! अन्य मत की 
प्रतिमा पूजन के लिये गधउष्पादि भी न देना । ये छ यतना अथोत्ू इन छ प्रकार 
के कर्मों को जेब लोग कभी न करें। ( धर्वीक्षक ) अप बुद्धिमानों को विचारणा चा- 
दिये कि इन जेनी ले'गों की अन्य मतवाले सज॒ष्यों पर कितनी अदया, कुटष्टि ओर 
द्वेप है । जब 'अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जेनियों को दया- 
छीन कद्दना सभव है क्योंकि झपने घरवालों ही की सेव। करना विशेष धरम नहीं 
कहाता उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान दें इसलिये उनकी सेवा करते 
अन्य भतस्थों की नहीं फिए उनको दयावान्‌ क्रोन बुद्धिमान्‌ कद्दू सकता है! 
विवेक० एप १०८ में लिया दे कि मथुए के राजा के नमुची नामक दिवान को जैन- 
मतियों ने अपना विरोवी समझ फर मासडाला और आलोयणा (प्रायश्चिच ) फरके 
शुद्ध होगये । क्‍या यह भी दया ओऔरर क्षमा का नाशक ऊर्म नहीं हे ? जब भन्‍य 
सतवाडों पर प्राण छेने परयेन्‍त वैरबुद्धि रखते ६/ तो इनकों दयाकछ के स्थान पर 
हिंसक कदना ही सांथेक है | अभ्र सम्पक्तृव दुर्शेनादि फे लक्षण आद्ृव प्रवचनस- 
प्रद परमागपनप्तार में कथित है सम्यकू अद्धान, सम्यक्‌ दशेन, क्षान ओर. चारित्र 





हा द्वादशसमुद्धाख ॥ 2५५ न 
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ये चार मोक्ष मागे के साधन हैं इनफी व्याख्या योगदेव ने की है जिस रूप से जीवादि 

द्रब्य अवस्थित हैँ उसी रूप से जिनप्रतिपादित गनन्‍्थासुसार विपसोत अभिनिवषा दिर- 

ृ्वित जो श्रद्धा अर्थात्‌ जिनमत में औति है सो सम्यक्‌ शद्धान और सम्यक्‌ दर्शन है॥ 
रुचिजिनोक्ततत्वेषु सम्बकू श्रद्धानमुच्यत्ते । 


जिनोक्त तत्तों मे सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात अन्यत्र कहाँ नद्दा ॥ 


यथावस्थिततत्त्वानां संक्तेपाह्विस्तरेण वा । 
यो बोधस्तमत्राहु. सम्यग्शान मनीपिण, ॥ 


हे 


4 ् पर 
जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व ४ उनका सक्षेप वा विस्तार से जो बोध द्ोता 


हु 


ह है उसी को सम्यगूज्ञान बुद्धिमान कहते हैं ॥ 
सत्रथाइनवश्योगानां त्यागश्चारित्रसुच्यते । 
कीचितं तदहिलादि ब्रतभेढेन पञचधा ॥ 
अहिसासूनृतास्तेयब्रह्मचय्यापरिग्रहा । 
सथ प्रकार से निनद्सीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारिध्र फद्दाता है और 
अर्दिसादि भेद से पाच प्रकार फा जब्त है । एक ( अर्दिसा ) किसी प्राणीमान्न फो 
न भारना। दूसरा ( सूदूता ) प्रिय चाणी बोलना | तीसरा (अस्तेय ) चोरी न करना | 
चौथा ( ब्रद्माचण्ये ) उपस्थ इन्ट्रिय का सथमन । और पाचवा ( अपरिमह ) सब ब- 
स्तुओं का त्याग करना | इनमें वहुतसी बातें अच्छी ६ अथीत अदिसा और चोर 
आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्य मत की मिन्‍्दा क 
रने भादि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोपयुक्त होगई हैं जैसे प्रथम सूत में लिखी 
६ अन्य हरिहरादि फा धर्म ससार में उद्धार करनयात्रा नहीं | क्‍या यद्द छोटी 
निन्‍्दा है कि जिनके प्रस्थ देंसने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती हट 
उसको घुरा कददना और अपने गष्या असभव जैसा फि पूर्व लिस आये वैसी बातों 
।| के कहनेधाले अपने तौर्थकरों की स्तुति करना फेवल इठ की बातें हैं भला जो सैनी 
कुछ घारित्र न कर सके, न पठ सके, न दान देने का सामर्य शो तो भी जैनमत सच्चा 
हैं क्या इतना फटने दी से बह उत्तम द्वोजाय $ ओर सनन्‍्य मतवाले ओेए्ठ भी अश्रेष् 
एजायें ! ऐसे कथन कफरनेवाल मपुष्पों का आना ओर यालबुद्धि न कहा ज्ञाय तो 
फ्या फह ३ इसमें यही विदित होता ६ कि इनके आचार्य स्वार्था थ पृण पिद्वान्‌ 





+े 
५ 











प् चक आर 


नहीं क्‍योंकि जो सवकी निन्‍्दा न करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई न फैँसत 
न उनका भ्रयोजन सिद्ध द्वोता | देसो यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत 
डुपानवाला और वेदमत सब का उद्धार फरनेद्दारा दरिददरादि देव सुदेव और इन 
के ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहेँ तो क्‍या बैप्ता द्वी उनको घुरा न लगेगा 
ओर भी इनके आचार्य और माननवालो की भूल देस लो --- 

(कप हम ऐप 
सूल-ाजणयवर आाणा भ्रग उमग्ग उस्छुत्तले सदेसणउ । 

+ 
आणा संगे पावता जिशमय दुकर धम्सम्‌। 


प्रकर० भाग २। पष्ठीशू० ६। सृ० ११ ॥ 
उन्मागे उत्सून्र के लेश दिसाने से जो जिनवर अर्थात्‌ बीत्तराग तीथेकरों फ्री 
आजा का भन्न होता है बह दु स फा देतु पाप है जिनेश्वर फे कहे सम्यकृत्वादि 
धर्म प्रदृए करता बडा कठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भट्ट न द्वो वैसा 


$ 5 


धर्म को यडा कहना और दूसरे की निन्‍्दा करनी है घद्द मूसेता की बात है क्योंकि 
भ्रशसा उसी फी ठीफ है कि जिसको दूसरे विंद्यान्‌ करे अपने मुख से धपनी अशसा वो 


मूल-पहुग़॒णविजूका निलयो उस्सुत्तभासी तहा विमुत्तव्यो। 

जहवरमणिजुतो विहुविग्धकरो विसहरों लोए॥ , ' 
घ्रकर० भा० २। षष्टी० सू० १८ ॥ ] 

जैसे विषधर सर्प में माशि त्यागने योग्य है वेसे जो जैनसत में नहीं बढ चाहे 

कंतना बड़ा घाम्मक पण्छ्ित डा उसका प्याग दना (8॥ जानेया का उठाचप्त है |) ( सच 

सीक्षक ) देखिय | कितनी भूल की बात है जो इनफे चेले और आधाय्य विद्वान दात 


कया क< ? क्या खुबण को मल वा धूल में पढे फो कोई त्यागता हूँ इससे यहाचद्ध 


हुआ कि विना जनियों के बसे दूसरे कौन पक्षपाती हठी दुराग्रद्दी विद्याहीन हि १॥ 
मूल-अइई सयप्रा वियपा वाधास्म अपब्य सुता, विपावरया )। 


पट न कदम सच मे अल नरम अप कल अत 5 
हू ३४५६: सत्याथेप्रकाश ॥ 


करना चादिये। ( समीक्षफ ) जो अपने दी मुखसे अपनी प्रशसा और अपने हो 


घ्योर भी करते छू तो कया थे प्रशसनीय हो सकते ऐें ? इसी प्रकार की इनकी यातें हैं॥ 
। 


तो वद्वाना स प्रस फरत जब इनक चाथकर सद्दिव अविद्वान्‌ ईं त्तो विद्वानोंका मान्य | 





न चलनित सुदडधम्मा धन्ना किविपावपव्वेस धर 
प्रकर० भा० २। पष्टी० सू० २६ ॥ ४; 





। 








४ 
। 
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5 आ >] | पी... ४5.५ री है से री ब्ऊ 
अन्य दशनी कुलिंगी अथोत्‌ जेनमत विरोधी उनका दशन भी जैनी लोग न करं॥ 
( समीक्षक ) बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पाभरपन की बात है, सच 
वो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं दोता इनके आचास्ये 
जानते थे कि हमारा मद पोलपाल है जो दूमरे को सुनावेंगे तो खण्डन हो जायग[ 
इसलिये सय की निन्‍्दा करो और मूर्ख जनों को फेसाओं ॥ 
ह पल >> प हक 
सुल-नाम ंतस्सश्र सुह जणानादेठाइ [सच्छपठवाह । 
ही कप म्सी गाव कक आओ 
जेसि अणुसगा उधम्सीणविहोई पावमई ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० ६ | सू० २७॥ 
जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मलुष्यों को पापी करनेवाले हैँ इसलिये 
किसी के शन्‍्य घने को न मानकर जैनधर्म दी फो मानना श्रेष्ठ दे ॥ ( समीक्षक ) 
इससे यह सिद्ध होता है कि सबसे चैर, विरोध, निन्‍्दा, ईप्यो आदि दुष्ट फर्मरूप 
सागर में डुवानेवाला जैनमा्ग दे, जैसे जनी लोग सपके निन्‍्दक हूँ वैसा कोई भी 
दूसरे मतवाला महानिन्दुक ओर अधर्मी न दोगा। कया एक ओर से सबकी निन्‍दा। 
सीर अपनी अति प्रशसा करना शठ मलुष्यों की बातें नहीं है १ विधेकी लोग तो 
चाहे किसी के मत के हो उनमें अच्छे को 'अच्छा और बुरे को बुरा कद्दते हैं ॥ 
(40 [के 
सुल-हाहा गुरुअञ कज्फ सामीनहु अच्छिकस्स पुकरिसों । 
कह जिण वयण कह सुगरु सावया कहइय अकज्फ ॥ 
पु 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ३५ ॥ 
सर्वक्षमाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु और जैनघर्म कहा और पनसे विरुद्ध 
कुगुरु अन्य सागों के उपदेशक फद्दा अर्थात्‌ दमारे सुगुर सुदेव सुधर्म और अन्य के 
कुदेव कुगुरु छुघमे हैं॥ ( समीक्षक ) यद्द बात घेर बेचनेद्वारी कूजडी फे समान है 
जैसे चद अपने सटे घेरों फो मीठा और दूखरी के मीठा फो सद्गा ओर निफम्मे 
बतलाती है, इसी प्रछार फो जैमियों की यातें दें ये लोग अपने मत से मिल मतवालों 
की सेया में घढा अफाय्ये अथीन्‌ पाप गिनते हू ॥ 
मूल-सप्पो इक मरण कुगुरु अणता इच्देइ मरणाह । तोवरिसप्प 
की कर. 
गाहेयु मा कुगुरुसवण भदम्‌ ॥ प्रकू० सा० २। सू०३०॥ 


की द्र् कर 


हा द्वादशखमुक्कास ॥ 





























है आ. श्णट सत्याथेप्रकाश ॥ 





जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मणि का भी त्याग फरना उचित है चैसे 
अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याय कर देना, अब उससे भी विशेष 
निन्‍्दा अन्य मतवालों की करते हैं जैनमत से सिन्न सथ कुगुरु अयोत्‌ वे सर्प प्ले 
भी थुरे हैं उनका दशेन, सेवा, सग कभी न करना च।हिये क्‍योंकि सर्प्प के सग 
से एक वार मरण होता है ओर अन्यमार्गी कुगुरुओं के सग से अनेक बार जन्म 
मरण में,गिरना पढ़ता है इसालिये हेभद्र ! भन्‍्यमा्ियों के गुरुओं के पास भी मत 
खड़ा रद्द क्योंकि जो तू अन्यमार्गेयों की कुछ भी सेवा करेगा तोदुख में पड़ेगा ॥ 
( समीक्षक ) देखिये जैनियों फे समान कठोर, भान्‍्त, द्वेपी, निन्‍दफ, भूला हुआ दूसरे 
सतवाले कोई भी न होंगे इन्होंने मन से यद्द विचारा है कि जो हम अन्य की 
निन्‍्दा और अपनी प्रशसा न करेंगे तो इमारी सेवा और प्रतिष्ठा भ होगी परन्तु यह 
यास उनके दौभोग्य की दै क्‍योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का सग सेवा न करेंगे 
तब॒तक इनफों यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जै- 
नियों को उचित है कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड वेदोक्त सत्य बातों का 
ग्रहण फ़रें तो उनके लिये बडे कल्याण की बात है ॥ 
'मूल-कि भणिमों किं करिमों ताणहयासाण घिठदुठाण । 
जे दसि ऊण लिग खिवाति नरयम्मि मुद्धजण ॥ 
' ग्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ४० ॥ 
जिसकी कल्याण की आशा नष्ट दोगई, धीठ, बुरे काम करने सें अतिचतुर 
दुष्ट दोपवाल से क्‍या कहना ? औंर क्या फरना क्‍योंकि जो उसका उपकार करो 
तो छलदा उसका नाश करे जैसे कोई दया फरके अन्धे [संद फी आस खोलने को 
जाय तो वद्द उसी फो खा लेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात्‌ अन्यसार्गियों का उपकार करना 
अपना नाक्षा कर लेना है अथोत्‌ उनसे सदा अलग दी रहना ॥ ( समीक्षक ) जैसे 
जैन लोग घिचारते हैं बैसे दूसरे मतवाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुदेशा 
हो! और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न फरे तो उनके बदुतसे फाम नष्ट 
होकर कितना दु स प्राप्त हो ? बैसा अन्य के लिये जैनी क्‍यों नहीं विचारते १॥ 
" घस्मों जहजह दुठाणहोय अइउदउ । 
समादाटाजयाण तह तह उल्लसइस मत्त # 
प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० 8२ ॥ 








* मी 








हा 44-०० 3८ ] नकज--+-++++तज-_+++तत_ततभत++त्+त++ «भय 
द्वादशससुल्लास ॥ ४५९... 


जैसे २ दृ्शनभ्रष्ट, निहव, पाच्छत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और अन्य 
दुशशनी, ब्रिदण्डी, परिव्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय चल सत्कार पूजा- 
दिक द्वोबे वेसे २ सम्यग्दृष्टि जीवों का सम्यक्रव विशेष प्रकाशित होवे यद् बडा 
आख़रयय है ॥ ( समीक्षक) अब देखो कया इन जैनों से अधिक इईप्या, दवेष, बैर- 
बुद्धियुक्त दूसरा कोई द्वोगा ! द्वादूघरे मत में सी ईर्ष्या द्वेष है. परन्तु जितनी इन 
जैनियों में दे उदनी किसी में नहीं और द्वेप द्वी पाप का मूल है इसलिये जैनियों में 
पापाचार क्‍यों न हो १ ॥ 
सूज्-प्गो विजाण अहिउते लिंधम्साइ जेपकुब्बन्ति । 
मुतृथ चोरसग करन्ति ते चोरिय पावा ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सृतन्न ७५ ॥ 
इसका सुझुय प्रयोजन इतना दी है कि जैसे मूहजन चोर के सग से नासि- | 
फाछेदादि दण्ड से भय नहीं करते वैत्ते जेनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन 
अपने अकल्याण से भय नहीं करते॥ ( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य द्वोतां है पद श्राय 
अपने द्वी सदश दूसरों फो समता दे क्‍या यद घात सत्य दो सकती है के अन्य 
सब चोरमत और जैन का साहूकार मत दै ? जबतक मनुष्य में अति भ्रक्लान और | 
कुसग से अ्रष्ट बुद्धि दोती है तबतक दूसरों के साथ आति ईध्यां द्वेपादि दुष्टवा नहीं | 
छोडवा जैसा जैनमत पराया द्वेपो है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ । 











न्‍ 


सूल-जच्छ पसुमहिसलरका पन्त्रहोमन्ति पावन वमीए | 
पूञ्नन्तितपि सह्ाह्य ही लावी परायस्सं ॥ 
प्रक० भा० २। पष्टी० सूत्र ७६॥ 





पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अयोत्‌ जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप 
सम्बकूत्वी अथोत्‌ भन्‍य सव पापी, जैनलोग सथ पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मि- 
ध्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वद्द पापी दे ॥ ( समीक्षक ) जेग्न अन्य के स्थानों 
में घासुण्ढा, फालिका, ज्वाला, अयुस के आगे पापनोमी भयोत्‌ दुग/सौमी तियि आदि 
सब घुरे दे वैध क्‍या तुम्हारे पजूधण भादिय्व उरे नहीं है भिनसे मद्रारुष्ट दोवा 
है यद्दा वाममार्गियों की लीला का सण्डव ठो ठोक है परन्तु जा शाक्षनदेवी और 


मा रा अर 














हैः ४६० सत्यायप्रकाश ॥ ' कु 
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मरुतदेवी भादि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि 
हमारी देषी हिंसक नहीं तो इनका कद्टना मिष्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष 
और दूसरा बकरे की भा निकाल ली थीं पुन वह्द राक्षणी और दुगो कालिका फी सगी 
बद्दिन क्यों नहीं ? और अपने यघस्ताण आदि त्रतों फो अतिश्रेष्ठ ओर नवमी आदि 
को दुष्ट कद्दना मूठता की बात है फ्थोंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने 
उपवासों की स्तुति करना मूख्वता की यात दे, हा जो सत्यभाषणादि परत घारण फरने 
हैं वे तो सब के लिये उत्तम दे जैनियो और अन्य किसी फा उपवास सत्य नहीं है॥ 


सृज््-चसाणवदियाणय माहणडु बाणजर कसिरकां । 
भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दूरेण ॥ 


प्रक० भा० २। पष्ठी० सूत्र पर ॥ ' 

इसका सुरय प्रयोजन यह है कि जो चेश्या, चारण, भाटादि लोगों, ब्राक्षण, 
यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं फा भक्त देजों इसके माननेवाले 
हैं वे सब हुपाने ओर डूवनेवाले दें क्‍योंकि उन्हीं के पास वे सथ पस्तुए मानते हैं 
आर पघीतराग पुरुषों से दूर रहते हूँ ॥ ( समौक्षक ) अन्य मार्गियों के देवत।ओों को 
झूठ कट्टना और अपने देवताओं को सच कद्दना फेवल पक्षपात की थात है और 
अन्य धाममार्गियों की देवी आदि का निषेघ करते हैँ परन्तु जो आद्धदिनकृत्य के 
पृष्ठ ४६ में लिसा है कि शासनदेवी ने रात्रि में मोजन करने फे फारण एक पुरुष 
के थपेदा मारा उसकी आख निकाल डाली उसके घदले बकरे की आख निकाल कर 
उस मनुष्य के लगा दो इस देवी को दविंसक क्यों नहीं मानते ३ रत्नसागर भांग १ 
धृ० ६७ में देखो कया लिखा है मसतदेजी पथिकों को पत्थर की सूर्चि द्वोकर सद्दाय 

करती थी इसको भी वैसी क्‍यों नहीं मानते ? ॥ ग | 


समूल-किलोपि जणाणि जाओ जाणो जणणी इकें अग्रो- 
' , चिछिं | जद्मिध्छरओ 'जाओ शु॒ण सुतमच्छरं चहड़ ॥ 
प्रक० भा० ३। पष्ठी० सूत्र ८१ ॥ 


जो जैनमतबिरोधी मिश्थयात्वी अथोत्‌ मिथ्या घर्मवाले देँ वे क्‍यों जन्मे जो 
जन्मे दो यदे क्‍यों ? अथीत्व झीघर दी वष्ट द्ोजाते तो अच्छा द्ोता॥ ( समीक्षक ) 








हा द्ादशसमुछझास ॥ ह 9६९ ज्ड 
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देखो ' इनके वीतरागभाषित्त दया धर्म दूसरे मतवालों का जावन भी नहीं चादते 
केवल इनका दया धर्म कथनसात्र है और जो है सो चुद्र जीवों और पशुओं के 
लिये है जैनभिन्न मनुप्यों के लिये नहीं ॥ 
> शिलिल.प सच 6 व 
मूल-शुद्धे सग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गसि । 
थे पु न «५. 
ज्जञ पुणाअ्ममग्गजाया रूग्गे गच्छान्त त चुप्प जी 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० ८३॥ 
इसका मुस्य प्रयोजन यह है कि जो जैनऊुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो 
कुछ आशचरय्य नहीं परन्तु मतमिन्न कुब में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को 
प्राप्त हों इसमें पडा आये है इसका फलिताथ यह है कि जैनमतवाछे ही मृक्ति 
फो जावे हैं. अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रदण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥| ( स- 
मीक्षक ) कया जैनमत में कोई दुष्र वा नरकगामी नहीं होता ? सब्र द्वी मुक्ति में जाते 
हैं! और अन्य कोई नहीं १ क्‍या यद उन्मत्तपन फी बात नहीं है ? बिना भोले 
मनुष्यों के ऐसी वात कौन मान सकता है २ ॥ 
ट का 
मूल-तिच्छराण पूञ्रासमत्तमुणाणकारिणी भणिया । 
८5 0 भेद ८. ३ 9 6 
साविवर्मिच्छत्तवरी जिण समये देसिया पूञ्रा ॥ 
प्रक० भाग २। षष्टी० सृ० ६० ॥ 
एक जिनमूर्तियों की पूजासार और इससे भिक्नमार्गियों की मू/सपूजा असार 
है जो जिनमागे की आज्ञा पालता है बढ तत्त्यक्षानी जो नहीं पालता है वह तत्त्वक्ञानी 
नहीं ॥ ( समीक्षक ) वाहजी | क्या कइना | क्या तुम्दादी सूरर्त पापाणादि जड़ 
पदार्थों की नहीं जैसी कि बेष्णवादिरों की हैं ! जेप्ती तुम्दारी मूततिवूजा मिथ्या दे 
बैसी दी मूटचिपूजा वेःणवादिकों की भी मिध्या दे जो तुम तत्तज्ञानी बनते हो और 
अन्यो को अतत्त्वक्षानी बनाते दो इससे विदिव दोता दे कि तुम्दारें सत में तत्त्व- 
शान नहीं है ॥ 
सूल-जिण आणा एथम्मो हि आण फुड अ्रहमत्ति 
तू शा एपघम्स आए राह ६ ड़ तात्त | 
# 
इयमुणि ऊण यतत्तजिण आशाए कृणहु वम्स ॥ 
प्रक० भा० २। पछ्ठी० सु० ६२ ॥ 


कि थ 
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रा ४8६२ धस्यार्थप्रकाशः जाम काल ा%॥ ३ है 























जो जिनदेव फी आशा दया क्षमादि रूप धर्म दे उससे अन्य सब आज्ञा अ्ंधर्म 
॥ ( सर्माक्षक ) यह कितने बडे अन्याय फी बात है क्‍या जैनमत से भिन्न कोई 
भी पुरुष संत्यवादी धमोत्मा नहीं है | क्‍या उसधामिफ जन कोन मानना चादिये १ 
हा जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख जिह्ला चमड़े की न होती और अन्य की चमड़े की 
होती वो थद्ध चात घट सकती थी इससे अपने ही मत फे अन्थ वचन साधु 'आदि की 
ऐसी घडाई की है कि जानो भाटों क बडे भाई ही जैन लोग बन रहे हैं ॥ 


मूल-वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरताणम्‌ । 
भव्वाण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोस ॥ 
«.. प्रक० भा० २। पष्टी० सू० ६५॥ | 


४3, 


इसका मुख्य तात्पय्ये यद्‌ दे कि जो दरिददरादि देवों की विभूति है वह नरक 
का तु है उसको देस फे जैनियों के रोमान्च खडे दोजाते हैं. जैसे राजाज्षा भग॑ 
करने से मनुष्य मरणतक दु स पाता है वेसे जिनन्द्र आज्ञाभग से फयोंनजन्म मरण 
हु ख पावेगा (॥ ( समीक्षफ ) देखिये ! जैनियों के आचाय्ये आदि की मानसी बृत्ति 
अर्थात्‌ ऊपर के कफपट और ढोंग की लीला अब तो इनके भीतर फी भी स़लगई 
हरिदृरादि और उनक उपासकों के ऐश्वर ये और बढती को देस भी नहीं सफत उन 
के रोमाआ्च इसलिये खडे द्वोते हैं कि दूसरे की बढती क्‍यों हुई । बहुधा वैसे चाहते 
होंगे फि इनका सब ऐशवर्य हमको मिल जाय और ये दरिद्र दोजायेँ तो अच्छा 
और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैँ कि ये जैन लोग राज्य के बड़े ख़ुशामदी 
झठे और डरपुकने छू क्‍या मूर्ठी बात भी राजा की मान लेनी चाद्दिय जो इृष्यो द्वपी 
हो तो लजैनियों से बढ फे दूसरा कोई भी न होगा । हि 


बे 


मुल-जो देइशुद्धघम्म सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो । 
कि कप्पदुस्म सरिसों इयरतरू होइकइ्यावि॥ 
क० भा० २। पष्टी० सू० १०१ ॥ 


>लवे मु्ख लोग हैं जो मेनधर्म से विरुद्ध हें और जा जिनेन्द्रभापित धर्मोपदेष्टा 
सांधु वा गहस्थ अथवा मन्थकर्तता हैं वे तीय करें के तुल्य दूँ उन के तुल्ये कोई सी नह्ठी ॥। 
( समीक्षफ ) क्‍यों न हो जो जैनी लोग छोकर वुद्धि न द्वोत वो एसी बात क्‍यों मान 


#ज 


१ हल 











है तत या द्वादइशसमुद्वास ॥ - श्द्ष्रे हि 


बैठते ९ जैसे वेश्या विना अपने फे दूसरी की स्ताते नहीं फरती जैसे ही यहद्द चाद 
भी दीखती है ॥ 
सूल-जे अमुरणि अगुण दोषाते कह अबुहाणहून्तिमकच्छा। 
अहते विहम रच्छाता विसअमि आशण तुन्नत्त ॥ 
9०] 





40 
प्रक० भा० २॥। षष्ठा० सृ० १०२ ॥ 
जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग फरना जेनियों 
को उपचित नहीं है ॥ ( समीक्षक ) यह जैनियों का हृठ पक्तपात और अविया का 
फल नहीं तो कया है ? किन्तु जेनियों की थोडीसी बात छोड के अन्य सब त्यक्तव्य 
हैं। जिसकी कुछ थोढीसी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और 
उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय +निस्सदेद्द छोड देगा ॥ 
०० आम ७. (अप 
मूल-वयण वसुग़राजणवछहस्सक सन उल्लस इसम्म । 
कप ८5 न्ध्त्त 
अहकहदिण मणितेय उल्लुआ्रशहरइ अन्घत्त । 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० १०८॥ 
फ ५ प्च्ल सी 2 ० 8 ७ रक 
ज्ञों जिनवचन के अन्नुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं ये भ- 
पूज्य हैं जनगुरुओं फो मानना अथीत्‌ अन्यमार्गियों को न मानना॥ ( समीक्षक) भत्ता 
जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुव् चेले फरके न बाधघते तो उनके जाल में से 
छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को कुमार्गी, 
कुगुरु, मिथ्यास्वी और फूपदेष्टा कर्दे तो तुमको फितना दु स॒ लगे ! बैसे ही जो तुम 
दूसरे को दु खदायक द्वो इसीलिये तुम्दारे सत में असार यातें यहुतसी भरी हैं ॥ 
| हि 4 श फिर 
मूल-तिहुअण जणं मरत दठूण निअन्तिजेन अप्पाण । 
क्] श्र के रे + 
बरमातन पावा उाधद्धा [घटठत्तण ताखप ॥ 
घ्रक० भा० २। पटष्ठटी० सृ० १०६ ॥ 
जो मृत्युपय्येन्त दु स॒ द्वो तो भी कृषि व्यापारादि कम जैनी लोग न करें क्‍्यों'छे 
ये फर्म नरक में लेजानेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) अब फोई जैनियों से पूछे के सुम 
| णसि कर्म क्‍यों करते हो? इन कर्मों को फ्यों नहीं छोड देते * और जो छोड 


५ 











पं ६४ सत्याथप्रकाश ॥| 


दओ ता तुम्फारे शरीर फा पालन पोषण भी न होंसके और जो तुम्दारे कददने से सब 
लोग छोड दें तो तुम क्‍या वस्तु साके जीओगे $ ऐसा अत्याचार का उपदेश करना 
सर्वथा व्यर्थ है क्या फरें विचारे डिय्या सत्मग के विना जो मन में आया सो बक दिया 
मल-तझया हसाण अहमा कारण रहिया अनाण गव्येण | 
जेजपन्ति उशुत्त तेसिदिद्धिछपम्मिद्य ॥ 
प्रक० सा० २। पछ्ठा० सू० १२१ ॥ 2 
जो जैनागम से विरुद्ध शास्रों के माननेवाले हें वे भधमाउधम हैं चाहें कोई 
प्रयोजन मा सिद्ध दोता दो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई 
प्रयोजन सिद्ध दोता है तो भी अन्य मत का त्याग करदे ॥ ( समीक्षक ) तुम्दारे मल 
पुरुषा से ले के आजतक जितने द्वोगये और दंगे उन्होंने बिना दूसरे मत फो गालि- 
प्रदान के अन्य कुठ भी दूसरी बात न की और न करेंगे भला जहा जहा जैनी छोग 
अपना प्रयाजन सिद्ध होता वेसते हें वह्दा चलों के भी चले बन जाते हैं तो ऐसी मिध्या' 
छुपी चौडी बातों के द्वाकने में तानिफ भी लण्जा नहीं आती यद्द बडे शोक की वात, है ॥ 
कप 4 | »« अल 8. रे ०० + (के 3.१ 
मूल-जम्बार जशस्साजआ सरह उस्सुत्तत सदसणझओआा । 
सागर कोडा कोडिहि मइ अड भी भवरण ॥ प्रक० 
भा० २। पष्टी० सू० ११२ ॥ 0 
जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है 
तो वद्द मलुप्य क्रोडानकोड वर्ष तक परक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता हट ॥ 
( समीक्षक ) वादरे | वाह्द ! विद्या के झत्रुओ तुमने यद्दी विचारा होगा फि हमारे 
मिश्चा घचरतों का कोई खण्डन न फरे इसीलिये यह भयफर वचन लिखा है स्रो अ- 
सम्भव है अब फ्द्वातफ तुमको सममायें तुमने तो मूठ निन्‍दा भौर अन्य मतों से 
पैर विरेध करने पर दी कटिवद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोदनभोग 
समान समम् लिया एू ॥। 
मुल-दुर करण दुरास्म साहुस्य तहयभावणा दूर । 
, “ जिधणम्म सदहाण पितिर कदुरकाइनिठवड् ॥ प्रक० 


? भा० ३२। पह्ठां० सू० १४७॥ 77 थे 
| 5 ई 
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द्वादशसमुल्लास ॥ ५६५ मी 








जिस मनुष्य से जैनधम का कुछ भी अलुष्ठान (न होसके तो मी जो जैनपर्म 
है अन्य कोई महीं इतनी भ्रद्धामात्र ही से दु ख से तर जाता है॥( समीक्षक ) 
भला इससे अधिक मूस। को अपन सतजाल मे फँखाने की दूमरी फॉनसी बाद होगी # |, 
क्योंकि कुछ कर्म करना न पडे और मुक्ति दो द्वी जाय ऐसा भूदू मत कौनसा द्वोंगा ? ॥ 


मूल-कट्टया होही दिवसों जइया सुगुरुण पायमूलाम्म । 

उस्सुत्त सविसलवर हिलेओनिसुण सुजिशधस्म ॥ 

प्रक० सा० २। षष्ठी० सू० १९८ ॥ 

जो मरुष्य हू तो जिनागम अर्थात जनों के शाक्षों को सुनूगा उत्सूत्र अर्थात्‌ 

अन्य मत फे ग्रन्थों को कभी न सुनूगा इतनी इच्छा फरे बह इतनी इच्छामात्र दी से 
दु खस्तागर से तरजाता हैं॥ ( समीक्षक ) यद्द भी बात भाले मनुष्यों को फँसाने के 
लिये है क्‍योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यद्वा फे दु खसागर से भी नहीं तरता और पूर्व- 
जन्म के भी सचित पार्पो के दु खरूपी फल भोगे विना नहीं छूट सकता । जो एसी २ 
घूठ अथोत्त्‌ विद्याविरुद्ध धात न लिखवतो इनके आविद्यारूप प्रन्‍्थों को चेदादि शाख 
देख सुन सत्यासत्य जानकर इनके पोकल ग्रन्थों फो छोड़ देते परन्तु ऐसा जफड़ 
कर इन अविद्वानों को बाधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्सगी चाहे 
छूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जडबुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन द्वे॥ 


मल-जह्मजेण हिसमणिय सुयववहार विसोहियतस्स । 
जायइ' एसुद्ध चोही 'जणयभआगशणा राह मत्ताओ ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सृ० १४८ ॥ 
जो जिनाचार्यों ने कह्ठे सूत्र निराक्ति पृत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैं वे ही शुभ ब्यव- 
हर और दु सह व्यवष्टार के फरमे पे चारिश्रयुक्त दोकर मुखों को प्राप्त होते हैँ अन्य 
मत के प्रस्थ देसने से नहीं।॥ (समीक्षक ) क्‍या अत्यन्त भूख मरने आदि कष्ट स- 
इने को चारित्र फद्दते हें जो भूखा प्यासा मरसा झादि ही धचारिश्न है तो यहुतसे 
मनुष्य अकाल वा जिनको अन्नादि नई मिलते भूखे मरते इ ये शुद्ध दो फर शुभ फलों 
को प्राप्त ने घाहियें सो न ये शुद्ध होवें ओर न तुम, किन्तु पिचादि के प्रकोप से 
| ऐोंगी द्ोफर सुख के बदले दु ख को प्राप्त दोते ६ धर्म तो न्‍्वायाचरण, प्रद्मघरय, 


हम २ हम 
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४६६ सत्यायत्रकाश | 
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सत्यभाषणादि दे और झसत्यभाषण अन्याया घरणादि पाप है और सबसे प्रौतिपवेक 
परोपकाराथे वर्चना शुभ चरित्र कद्दाता है जैनमत्तस्थों का भूखा प्यासा रहना आदि 
भमे नहीं इन सूत्रादि फो मानने से योडासा सत्य और भपिक मूठ फो प्राप्त होकर 
दु खखागर में डूयते दें ॥ 


मूज्-जइ॒जायसि जिणनाहो क्षोयाया राविपफएभूओ । 
ताततं मन्न॑ तो कहमन्नसि लोभ आयार ॥ 
प्रक० सा० २। षष्ठी० सू० १४८॥ |, 


जो छत्तम प्रारव्धवान्‌ मनुष्य द्वोते दें वे ही जिनधमे का ग्रहण फरते हैं भभोत्‌ 


जो जिनघम्मे का प्रदण नहीं करते उनका प्रःरव्ध नष्ट दे। ( ससीक्षक ) फ्या यह बुत, 
भूल की ओर भूठ नहीं दै ९ क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारज्धी और जैनमत में नष्ट प्रा- 
रब्ची कोई भा नहीं है? और जो यद्‌ कद्दा कि सघर्मी अथोत्‌ जैनघर्म बाल आपस में 
क्जेश न करें किन्तु प्रीतिपूवेक घर्तें इससे यद्द था सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ 
कलद् करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते छोंगे यद भी इनकी यात अयुक्त है क्योंकि 
सआन पुरुष सजानों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षितर करते है और 
जो यद्द लिखा फि प्राद्मण, त्रिदण्डी, परिम्राजकाचाये अथोत््‌ सन्‍्यासी और सापसादि 
अथौत्‌ बेरागी आदि सब जैनमत फे शत्रु €ैं। भव देखिये कि सबको शयुभाव से देखते 
और निन्‍्दा करते हें ठो जैनियों की दया और पछ्मारूप धर्म कहा रद्दा क्योंकि जब 
दूसरे पर द्वेप रखना द्या क्षमा का नाश ओर इसके समान फोई दूसरा टविंसारूप दोप 
नहीं जैसे देषमूत्तिया जनी लोग हूँ बेस दसरे थोडे दी होंगे | ऋषभदेव से लेके म- 
दामीरपयेन्त २४ तीर्थकरों को ,रागी द्वेपषी मिथ्यात्वी कहें ओर जैनसत माननेबाले 
को सक्निपातज्वर से फेँसे दुए मारने और उनका धर्म नरक और पिप के खसान समझें 
तो जैनियों को कितना युरा जगेगाः इसलिये जैनी लोग निन्‍्दा और परमदद्वेपरूप 
नरक भर सुवकर महाझ॒ृश भांग रह ६ इस बात का छाड द्‌ तो पहुत भच्छा दाव [| 


सूज्ष-एगो अगरू एगो विसाव गोचे इश्नाणि विवहाणि । 
,.._तच्छुयज जिणवव्च परुप्परन्त न विद्वन्ति ॥ 
/... प्रक० भा० ३। पष्ठी० सू० १४६० ॥ 





5 
हे 


अंक नर अममनत+... आक+ बह ई >> 5 के 32... आना भक ++ जलनर ऑनमा+ 
॒ द्वादशाखमुक्कास्ध ॥ १६७ * 








, सब आबकों का देवगुरुघम एक है चेत्यवन्दन अभोत्‌ जिनप्रतिधिम्ब मू्चिदेवल 
और जिनद्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है॥ ( समीक्षक ) अब देखो ! 
जितना मूर्सिपूजा का कगडा चला है वह सब जैनियों के घर से ओर पाखण्डों फा 
मूल भी जैनमत है। श्राद्भधदिनकृत्य पृष्ठ ९ में सूर्सिपूला के प्रमाण --- 


नवकारेण विषोहो ॥ १ ॥ अनुसरण सावउ ॥ २ ॥ 
वयाइ इमें ॥ ३॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दणगों ॥ ५॥ 


यचरखाणं तु विहि पुच्छम्‌ ॥ ६ ॥ 

इत्यादि श्रावकों को पद्दिले द्वार में नवकार का जप फर जाना ॥ १ ॥ दूसरा 
नवकार जपे पीछे में श्रावक हू स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुश्रतादिक हमारे 
कितने हैं॥ ३॥ चोथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगा्मा मोक्ष दे उस कारण ज्ञानादिफ है 
स्रो योग उसका सब 'अतीचार निमेल करने स छ आवश्यक फारण सो भी उप- 
चार से योग फद्दाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पाचवें चैत्यवन्द अथोत्‌ मूर्चि को 
नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे | ५.॥ छठा प्रत्यारयान द्वाए नवकारसीप्रमुख विधि- 
पूवैक फहूगा इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी प्रन्थ में आगे २ बहुत्सी विधि लिखी हैं भ- 
थाँत्‌ सध्या के भोजन समय में जिनविम्ब अथोत्‌ तीयकरों की मूति पूजना झोर द्वार 
पूजना आर द्वारपूजा मे बढ २ खखड़ ६ | सान्द्र धनास के यम पुरान सानद्‌र। को 
बनवाने और सुधारने से भुक्ति द्वोजाती है मन्दिर में इध प्रकार जाकर मैठे बड़े 
भाव भीति से पूजा फरे “नमो जिनेन्द्रेभ्य ” इत्यादि मन्त्रों स स्नानादि कराना । 
और '““जलचन्दनपुप्पध पदीपने ” इत्यादि से गन्धादि चढ़ावें | रत्लसार भाग के १२ 
हें पृष्ठ में मूतिपूजा का फल यद्द छिसा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भा 
न सेक सफे॥ ( समीक्षक ) ये यातें सब कपोलश्ल्पित ई क्‍योंकि घहुतसे जैन 
पुमारियों को राजादि रोफते हैँ । रतन्नसार० पृष्ठ ३ में लिखा दै मूर्तिपूणा से रोग 
पीटा और मद्दादोष छूट जाते हैं एक किसी ने ५ कोडी का फूल चढाया उसने 
१८ देश का राज पाया उधका नाम कुभारपाल हुआ था इत्यगंदे खघ यातें मछी 
भोर मू्खों को छुमाने की हैं क्योंकि अनेक जैनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते है 
ओर पर घीधे फा भी राज्य पापाणादि मूर्सिपूजा से नहीं मिलता | और जो पाच 


कौड़ी फा फूल चदाने से राज्य मिले तो पाच २ कोदी के फूल चढ़ा झे सब मूगोल 
का राज्य क्यों नहीं फर लेते ? झोर राजदृड क्यों भोगते ई ? भर जो मूसिपूजा 


: मल अमित मनन मल बन आल इमली न मान लि कलर 
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ड६८ट सत्यार्यप्रकाश ॥ 





करके भवसागर से तर जाते द्वो वो ज्ञान सम्प्रग्दशन और घारिध्र क्यों फरते हो ! 
रत्नवार भाग पृष्ठ १३ में लिखा है कि गौतम के अग्रंठे में अमृत और उसके स्म- 
रण से मनवाछित फल पाता है॥ ( समीक्षक ) जो ऐसा दो तो सब जेनी लोग 
अमर दोजाने चादियें सो नहीं द्ोते इस से यद्द इनकी फेचल भूखों फे बदफाने 
की बात है दूसरें इसमें कुछ भी वत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का कोक रत्तसार 
भा० पृष्ठ ५२ में -- ॥॒ | 











जलचन्दनधूपनेरथ दीपाच्षतकेनैवेयवर्त्रेर । ५ 
उपचारवरेजिनेन्द्रान्‌ रुचिरैय यजामहे ॥ 


हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, घृूप, दीप, नेवेश्, वस्त और पअतिश्रे्ठ उपचारों 
से जिनन्द्र अथोत्त्‌ तीथैकरों की पूजा करें। इसी से दम कद्दते हैं कि मूतिपुजा जैनियों 
से चली है। ( विवेकसार पृ४२१ ) जिनमन्दिर में मोह नहीं भावा और मवसागर 
के पार उतारने वाला दै। ( विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ ) मूर्सिपुजा स मुक्ति होती है 
और जिनभन्द्र में जाने से खद्गुण आते दूँ जो जछू चन्द्नादि से तीर्थेकरों की पूजा 
करे वह नरक से छूट स्त्रगे करो जाय। (विवेकसार पष्ठ ५५ ) जिनमनिदर में ऋषम- 
देंवादि की सू्तियों क पूजने से घर, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती दे । 
(विवेफसार पृष्ठ ६१) जिनमूस्‍त्तियों की पूज्ञा करे तो सब जगत्‌ के छेश छूट जायें ॥ 
(समीक्षक ) अब देखो! इनकी अविद्यायुक अखभव बातें जो इस प्रकार से पापादि 
थुऐ करे छूट जायें, मोह न आधे, भव ध्वागर से पार उतर जायें, सद्गुण आजायें, नरक 
को छोड स्वर्ग में जायें, धर्म, अर, काम, सोक्ष को प्राप्त द्वोवे और सर्व क्लेश छूद 
जायें तो सध जैनी लोग सुखी और सब पदाथों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं 
होते ( इसी सिवेकसार ५३ पृ में लिखा है कि जिन्होंने मिनमू्ति का स्थापन | 
किया है उन्होंने अपनी और अपने कुटम्म फी जीविका खड़ी की हैं| ( विवेक 
सार पृष्ठ २२५ ) शिव विष्णु आदि फो मूरतियों की पूजा करनी बहुत घुरी दे अवोत, 
नरक का साधन हे | (समीक्षक ) भजा जय श्षिवादि की मूसिया नरक के साधन 
हूँ दो जेनियों की मू्तिया क्‍या वैसी नहीं ? जो करें कि दमारी सूतिया त्यागी, झान्त 
और शुभम॒द्रायुक्त हैं. इछलिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति वैध्ी नद्वीं इसलिये 
इरी दूँ तो इनसे झदना 'पादिये।के तुम्दारी मूिया तो लाखों रुपयों के सनिदर में ; 
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टन प्रादशसमुद्दास ॥ 9६९ 


- 
रहती हैं ओर चन्दन केशरादि चढता है पुन त्यागी कैसी * और शििवदि की सूछिया 
तो बिना छाया के भी रदती हू वे त्यागी क्‍यों नहीं । और जो शान्त कट्ठों तो जड 
पदाथे सब निश्वल होने से शान्त हैं सब मतों की मूत्तिपुजा व्यथ है। ( प्रश्न ) दमारी 
झूर्तिया बस्तर आभपणादि धारण नहीं करतीं इसलिय अच्छी ६। ( उत्तः ) सब के 
सामने नगी मर्चियों का रहना और रखना पशुवत्‌ लीछा द ।( प्रक्ष ) जेसे स्री का 
चित्र वा मर्सि देसने स कामोत्पत्ति दोती दे वैसे साधु और योगियों की मूर्चियों 
को देखने से शुभ गुण प्राप्त दोते & । ( उचर ) जो पापाणमूत्तियों फे देखने से 
शभ परिणाम मानते दो तो उसके जडत्वादि गुण भी तुम्दारे में आजायेंगे | जब 
जड बुद्धि होंगे तो सर्वेया नष्ट द्वो जाश्योगे दूसरे जो उत्तम बिद्वान्‌ हू उनके सग॑ 
सेवा से छटने से मढता भी अधिक दोगी ओर जो २ दोप ग्यारद्॒थें समुद्ठास में 
लिखे हैं वे सब्र पापाणादि मूत्तिपूजा करनेबालों को लगते ६ँ। इसलिये जसा जनियों 
ने मशतिपजा में कठा कोलाइल चलाया हे बेसे इनके मन्त्रों में भी बहुतसा 'असभव 
बातें लिखी दें यह इसका मनन दे। रत्नसार भाग प्रप्ठ ३ में -- 


नसों श्ररिहन्ताण नमो लिद्धाणं नमो आयरियाण नमो 
उवज्कायाण नमो लोए सववसाहूण एसो पञ्च नमुककारों 
सठ्व पावप्पणासणो सड्रलाचरण च सम्वे घलिपठम हट 


मडुलम्‌ ॥ १ ॥ 
इस सन्‍्त्र फा वडा साद्दात्म्य लिखा दे और सब जैनियों का यह गुरुसनन्‍्त्र है । 

इसका ऐसा माद्दात्म्य धरा दे कि तन्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय फर 
दिया है, भ्राह्ृदिन कृत्य पृष्ठ है -- 

नमककार तउपढ ॥ ६ ॥ 

जउकव्व । मन्ताणमन्तो परमों इम्तुत्ति धेयाणधेय परस 
इम॒त्ति । 

तत्ताणनत्च परस पावेत्त समारसताणदु हाहयासू॥। १० ॥ 

ताण अन्नन्तु नो अत्यि । जीवाण भच सायरे। 


बुड्डू ताण इम मुत्तु । न सुफ्कार सुपाययम्‌ ॥ १९ ॥ 
कठ्य । अणुगजर्दंतरत चिेमाण । दहाणसारीरिअमसा- 


दी न कविता मम औीललल लि औी मिजी अमन अप 3 
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शा ४७७ छत्पाथैप्रकाश | ह ४ 














णुसाणखुसाण । कत्तोय भव्वाखभविज्जनासो न, जावपत्तो 


नवकारमन्तों ॥ १२ ॥ ' ; 
जो यह भन्र है पवित्र और परममत्र है वह ध्यान के योग्य में परमध्येय है, वत्तवों 

में परमतत्त्व है, ु खों से पीडित सस्रारी जीवों फो नवकार मत्र ऐसा है कि जैसी 
समुद्र फे पार उत्तारन फी नौका होती ६॥ १०॥ जो यह नवकार मत्र ह्दै यह नाका 
के समान है जो इसकों छोड देत हैं थे भवसागर में डूबते हैं और जो इसका प्रहण 
,ररते हैं थे दु ख्रों से तर जाते हैं जीवों को दु खो से पृथक्‌ रखनेवाला, सब पार्षो 
का नाशक, अुक्तिकारक इस मत्र के विना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ भनेक भवान्तर 
में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दु ख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यददी है, 
जबतक नवकार मन्न नहीं पाया तथतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यद्द अगे 
सत्र में फहा है ओर जो अग्निप्रमुख अष्ट मद्ाभयों में सद्दाय एक लवकारमसत को 
छोड़कर दूसरा फोई नहीं जैसे मद्दारत्त वेदू्य नामक मणि प्रहण फरने में भागे 
अथवा शाघुभय में अमोध शस्त्र के ग्रहण करने में आवे वेसे श्रव केवली का अदहण 
करे और सथ द्वादशागी का नवकार मत्र रहस्य है इस मत्र का अर्थ यह ह। ( नमो 
अरिदन्ताण ) सब तीयकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाण) जैनमत के सब प्िद्धों 
को नमस्कार |( नेंमों आयारियाण ) जनमत के सम आधचास्यों फो नमस्कार ।( नमो 
छबज्कायाण ) जैनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार | (नमो लोय सब्ब साहूण ) 
जितने जैनमठ के साध इस लोक में हूँ उन सबको नमस्कार हे । यद्यपि मन्स्र में 
जैन पद नहीं है तथापि जेनियों के अनेक परन्यों में विना जैनमत के अन्य किसी 
को नमस्कार भी न फरना लिखा है इसलिये यद्दी अये ठीक है । ( तत्त्वाविनेक पृष् 
१६५९ ) जो मजुष्य लकही पत्यर को देवबुद्धि कर पूजता € बद्द भच्छे फलों को श्राप्त 
होता दै॥ ( समीक्षफ ) जो ऐसा द्वो तो सव फोई दशेन करके सुखरूप फलों को भ्राप्त 
क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग पृष्ठ १० ) पाश्वेनाय की मूर्ति के दुशन से पाप नष्ट दो- 
जाते हैँ कस्पभाष्य पछ्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाख सन्दिरों का जीणोद्धार किया इन 


| स्थादि मूत्तिपुजाविषय में इनफा बहुतसा लेस है इसी से समम्का जाता है कि मूर्सिपूजा 

7 | का मलफारण जैनमत है। अय इन जैनियों फे साधुओं फी लीछा देखिये ( पक ल 
२२८) एक जनमठ का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी द्वाकर सत्र 
लोक फो गया | ( विषेकसार पर्ठ १० ) अणे झूमुनिलवारित्र से चुककर कई वयपस्येन्‍्त 
इस सेठ के घर में विपयमोग फरके पग््यात््‌ देवलोक को गया।भ्रीकृष्ण के पुत्र 





ञ् द्वाइशसमुल्लास ॥ ४७१ 
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ढढण भुनि को स्थालिया उठा लेगया पश्चात्‌ देवता हुआा। (विवेकसार एछ १५६) 
जैनमत का साधु लिंगधारी अयोत्‌ वेशघारीमातन्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक 
लोग करें चादे साधु शुद्ध चरित्र हों चादं भशुद्ध चरित्र सव पूजतीय हैं। ( विवेकसार 
पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु घचारित्रह्दीन दो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ 

। है। ( विवेकसार प्र्ठ १७१ ) भावक लोग जैनमत फे साधुओं को चरित्ररह्दित भ्र- 

! छाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये। (विवेकसार एछ २१६) एक चोर 

| नें पाच मूठी लोंच रूर चारित्र प्रद्ण किया बडा कष्ट और पश्चात्ताप किया छठे म- 

। दीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध दोगया ॥ (समीक्षक) अब देखिये इनके साधु और 

| गृददस्थों को लीछा इनके मत में बहुत कुकमे करनेवाला साधु भी सदगति को गया 

| भौर विवेकसार एछ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक सें गया विवेकसार पृ० 

* १४५ में लिखा दै कि धन्वन्तरि नरक में गया। विवेकसार पृ० ४८ में जोगी, जगम, 

। काजी, मुल्ा कितने दी अज्ञान से दप फष्ट करके भी कुगति को पाते हैँ । रत्नसार 

| भा० पृष्ठ १७९ में लिखा है कि नव घासुदेव अथात्‌ प्रिपृष्ठ वासुदेव, ट्विपृष्ठ बासुदेव, 

| स्वयभू वासुदेव, पुरुपोचम वासुदेव, सिंद्र॒पुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त- 
| बासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव और श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारदवें, बारहवें, घोददवें, 
| पन्द्रइवें, भठारदवें, बीसदें और याईसवें वीवैकरों फे समय में नरक को गये और नव 
| प्रतिवासुदेव अथोत्‌ अश्वप्रीवश्नतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोद्कप्रतिवासुद्‌व, मधु- 
| अतिवासुदेव, निशुम्मप्रविवासुदेब, चलीप्रतिवासुद्‌व, प्रदूलादप्रतिघासुदेव, राषणप्रति- 

! बासुदेव और जरासिंघुप्रतिवासुदेव ये भो सब नरक फो गये | और कल्पसाप्य में 

| लिखा है कि ऋषभदेव से लेके मद्दावीर पय्येन्त २४ तीमैकर सप मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ 

! (समीक्षक) भला फोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे फि इनके साधु गृहस्थ और तीर्थंकर जिन- 

| में बहुतसे वेश्यागामी, परल्रीयामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वगे और मुस्ति को 

| गये और श्रीकृष्णादि मद्दाधार्मिक मद्दात्मा सव नरक को गये यद्द कितनी यहीं घुरी 
| बात है! प्रत्युत विचार फे देखें वो अच्छे पुदष को जैनियों का सग करना वा उन- 
को देखना भी थुरा दे क्‍योंकि जो इनका सग करे ठो ऐसी ही मूठी २ याते उसके 
भी हृदय में स्थित दो जायेंगी फ्योंकि इन मद्दाहठी दुगभपद्टी मनुष्यों के सा से सि- 
दाय युराइयों के अन्य कुछ मी पछ्टे ल पड़ेगा । दवा जो जैनियों में उत्तमलन # ऐं डन 
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से सत्सगादि क्ररने में भी दोप नहीं | विवेद्सार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गद्ञादि 
त्ीथे और काशी आदि क्षेय़ों के सेवने से कुछ भो परमार्थ सिद्ध नहीं दोवा और 
अपने ग्रिरनार, पालीटाणा भौर आयू जादि तीर्थ ज्षुत् मु क्तिपय्यन्त के देलेवाले हैं॥ 
(समीक्षक) यहा विचारना चाहिये फि जैसे शैव वैष्णवादि के तीथे और क्षेत्र जल 
स्थल जडस्वरूष हैं वैमे जैनियों के भी हैं इनमें से एक की निन्‍दा और दूसरे की 


ञ् 


स्तुति करना मुखेता का काम है॥। ५ 
जेनों की मुक्ति का वर्णन ॥ ' 

( रत्नसार भा० पृष्ठ २३ ) महावीर तीर्थ कर गौतमजी से कहते हैं कि ऊध्वेलोक 

में एक सिद्ध/शिला स्थान है स्वर्गपुरी के ऊपर पेंतालीस लाख योजन लगीं और उतनी 
दी पोली है तथा ८ योजन मोटी है जैसे सोती का श्वेत द्वार बा गोदुग्घ है उसमे भी 
उजली है सपने के समान प्रफाशमान और स्फटिक से भी निर्मल दै वह सिद्धाशिरा 
चौदहवें लाक की शिखा पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धास उसमें 
भी मुक्त पुरुप अधर रहते हैं. वहा जन्ममरणादि कोई दोप नहीं और आनन्द करते रहते 
हैं पुन जन्ममरण में नहीं आते सब फर्मा से छूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति दे त 
(समीक्षक ) विचारना चाहिये कि जैसे अन्य मत में वैकुण्ठ, कैलास, गोलोक, भीपुर 
आदि पुराणी, चौथे आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में 


रच 


माक्ति के स्थान लिखे हैं वेस ही जानियों की सिद्धाशेला और शिवपुर भी है | क्योंकि 





€ 
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जिमको जैनी लोग ऊचा मानते हैं वही नाचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नाचे रहते 
हैं उनकी अवेक्षा सें मौपा है रच! नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आथीषस्तवासी 
ज्ैनी लोग ऊचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नीचा मानते हैं ओर आरयतवत्तेवासी 
जिसको नीचा मानते हें उसीको शअमेरिफाबालें ऊचा मानते हैं चाहे घद्द शिला पैं- 
तालीस ला से दूनी नब्बे लास कोश की द्वोती तो भी थे सुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस 
शिला था शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी झुक्ति छूट जाती दोगी। और सदा 
उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति मी रद्दती दोगी जहा भट- 
काव प्रीति और अप्रीति हैँ उसको म॒क्ति क्योंकर कह सकते हैं ? मुक्ति ठो जैसी नवमें 
समुकास में वर्णन कर आयेदहद वैसी मानना ठीक है और यद्द जैनियों फी मुक्ति भी 
एक पकार का बन्धन हैं ये जैनी मी सुक्ति विषय में भ्रम से फँसे हैं । यह सच दे कि 
बिना वेदों के चयाये अथे वोध के मुक्ति फे स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥| ॥ 
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व द्वादहासमुक्काख्ध ॥ ४७३ 


अब भर थोडीसी अश्वम्भव बातें इनकी सुनो ( विवेकसार पृष्ठ ७८ ) पक 
करोड़ साठ लाख कल्शों से महावीर फो जन्मसमय में स्नान कराया । ( विधेक ० 
पृष्ठ १३६ ) दशा राजा महावीर के दशेन को गया वहा कुछ अभिमान किया 
उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतमे इन्द्र के स्वरूप और 
१३, ३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी वद्दा आई था देसकर राजा 
आइचण्ये होगया। ( समीक्षक) अब विचारना चाहिये फि इन्द्र और इन्द्राणियों फे 
खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने दी भूगोल चादियें। श्राद्धदिमक्ृत्य आात्मनिन्दा भावना 
पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावड़ी , कुआ और तालाव न बनवाना चाहिये | ( समीक्षफ ) 
भला जो सब मनुष्य जैनमत में द्वो जायें भौर छुआ, तालाव, घावडी आदि कोई भी 
न बनवा तो सब लोग जल कहा से पिये ? (प्रश्न ) तालाव आदि बनवाने से जीव 
पड़ते हैं उससे बनवानेवाले को पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को 
नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्दारी बुद्धि नष्ट क्यों दोगई ? क्‍योंकि जैसे छुद्र २ जीबों 
के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल 
पीने झादि से महापुण्य दोगा उसको क्‍यों नहीं गिनते ? ( तत्त्वविवेक पृष्ठ १९६ ) 
इस नगरी में एक नद्मशिकार सेठ ने वावड़ी वनवाई उससे घम्म भ्रष्ट होकर सोलह 
महारोग हुए, मर फे उसी वावडी में मेंडुका हुआ, मद्दावीर के दशेन से उप्तकों जा- 
तिस्मरण दहोगया, सहावोर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पू्वे जन्म के घर्माचार्थ्य 
जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक फे घोडे की टापसे मरकर शुभध्यान के 
याग से दुर्दुराक नाम मददद्धिक देवता हुआ क्वधिश्ञान से मुझ को यद्दा आया जान बन्द्‌- 
नापूेक ऋद्धि दिखाके गया । ( समीक्षक ) इत्यादि विद्यायिरुद्ध असम्भव मिथ्या घात 
के कद्दनेवाले मद्दावीर को सर्वोत्तम मानना मद्दाआ्नागत की यात है, श्राद्धदिनशृत्य पृष्ठ 
३६ में लिखा है कि सतकवश्न साधु लेलवें ।( समीक्षक ) देखिये इनके साध भी मद्दा- 
आहइयण क समान दोगये वद्ध ता साघु लब परन्तु मृतक कर आभूषण फान लव बहुमन्य 
होने से घर में रख लेत होंगे तो आप कोन हुए। ( र॒त्नसार पृछ्ट ९०५ ) भूजमे, फटने 
पीखने, अज् पकाने भादि मूँ पाप दाता ६ | ( समीक्षक ) अय देखिये इनकी विशा- 
हीनवा भला ये कम न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी केस जी सके ? और जैनी लोग भी 
पीडित द्वोकर मरजायें। (रत्नघार पूछ्ठ १ ०४) यागोचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को 
लगता हद । ( खमीकछ्षक ) जा माली की लक्ष पाप लगता हं तो भनेक जीव पथ पल, 
फूल भोर छाया श्र आनन्दित होते दे तो करोड गुणा पुण्य भी होता ही हैं इस पर 
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; अं छ्जछ.. सत्यायेभकाश ॥ 














कुछ ध्यान भी न दिया यद्द कितना अन्धेर दं।( तत्त्वविवक पछ २०२ ) घक दिन 
लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया और घर्म से मिक्षा मांगी वेशया बोल 
कि यह्षा धर्मे का काम नहीं किन्तु भथे का काम है तो उस लब्धि साधु ने साढे बारह 
लाख अदर्फी उसके धर में वर्षा दीं। (समीक्षक )इस बात को सत्य बिना नष्ठवुद्ध 
पुरुष के कौन सानेगा 7 रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा हैकि एक पापाण की मूर्यि 
घोड़े पर चढी हुई उसका जद्दा स्मरण करे वद्दा उपस्थित होकर रक्षा करती हैं। 
* | ६ समीक्षक ) कद्दो जनीजी झाजकल तुम्दवारे यहा चोरी, ढाका आदि औौर शा से भय 
दोता ही है तो तुम उसका स्मुरण करके अपनी रक्षा क्‍यों नहीं करा लेते हो ! क्‍यों 
जद्दा तद्दा पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते दो $ अ्य इनके साधुओं क छक्षण - 


सरजोहरणभेचश्रुजो लुम्चितमूर्छजा । 

खेताम्बरा' च्षमाशीला निःसड़ा जैनसाधव' ॥ १ ॥ 
लुज्चिता पिजक्षिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्वराः। 
अर्ध्वासिनों शहे दातुद्धितीया स्थुर्जिनषेय, ॥ २ ॥ 
भुदक्ते न केवल न स्त्री मोक्षमेति दिगम्वर । 
प्राहरेपामय भेदों महान्‌ ओतास्वरे सह ॥३॥ : 


जैन के साधुश्रों के लक्षणाथे जिनदत्तसूरी ने ये इलोकों से कद्दे हैं (सरजोदरण) 
घमरी रखना और ।भमिक्षा साग के खाना, शिर के यार छुल्बित करदेना, श्रेठ वस्र 
घारण करना, क्षमायुक्त रहना, फिसी का सग न करना पेसे लक्षणयुक्त जैनियों फे 
खतास्यर जिनको या कद्दते हैं॥ १ ॥ दूसरे दिगम्वर अयोत्‌ व घारण न करना, 
शिरके बाल उस्राड डालना, पिच्छिका एक ऊन के सूत्तों का काडू लगाने का साधव 
बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथम लेकर खा लेना ये दिगस्वर दूसरे प्रकार 
के साध होते हैं ॥ २॥ भौर मित्ता देनेवाला गहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पत्मात्‌ 
भोजल फरें वे जिनर्षि अर्थात्‌ तौसरे प्रकार के साधु होते हैं दियम्परों का खेताम्बरों के 
साथ इतना ही भेद है।के दिगम्वर छोय क्रो का अपवर्ग नहीं कद्दते भौर ख्ेताम्गर कहते हैं 
इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त द्वीते हैं॥ ३॥ यह इनके खाथुझों का भेद दे द्सख 





कया भय पिया: तप. पैड प++।++*ै: 
शा द्वादशखमुक्काश्न ।॥ ४७६९ 








से जैन लोगों का फेशछुचन सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और पाच मुष्टि छुछ्चन करना इत्यादि भी 
लिखा है। विवेफसार भा० प४ठ २१६ में लिखा है कि पाच मुष्टि छुल्चन कर चारित् 
प्रदण किया अर्थोत्त्‌ पाच सूठी शिर के वाल उखाड़ के साधु हुआ। (कल्पसूत्रमाष्य 
पष्ठ १०८ ) केशछुच्वन करे गौ के बालों के तुस्य रक्खे । ( समीक्षक ) अब क- 
दिये जैन लोगो तुम्दारा दया धर्म कहा रहा ९ क्‍या यहद्द दिखा अर्थात्‌ चाईं अपने 
हाथ से छुच्वन फरे चाहे उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बडा कष्ट 
उस जीव को द्ोता द्ोगा ? जीव को फष्ट देना दी दिंसा कद्दाती है | वियेकसार पष्ठ 
सवत्‌ १६३३ के खाल में श्वेताम्बरों में से दृढिया और दूढ़ियों में से ते रएपन्‍्थी आदि 
ढोंगी निफले हूँ | दूढिये लोग पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते और ये सोजन स्नान 
को छोड सवेदा मुखपर पट्टी बाघे रदते दे भोर जती आदि भी जब पुस्तक बाचते है 
तभी मुखपर पट्टी बाधते हैं. अन्य समय नहीं। ( प्रश्न ) मुखपर पट्टी अवश्य पा- 
घना चाहिये क्‍योंकि 'बायुकाय” अथोत्‌ जो वायु में सूक्ष्म शरीरवाले जीव रहत 
हैं बे सुख के धाफ की उष्णुता से मरते हैं. और उस का पाप मुख पर पट्टी न 
गांधनेवाले पर द्वोता है इसीलिये दम लोग मु पर पढट्टी) वाघना अच्छा समस्त हैं। 
( उत्तर ) यद्द बात विद्या और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्योकि 

| जीव अजर अमर है फिर वे मुख की बाफ से फमी नहीं मर सकते इनकों तुम भी 
अजर अमर मानते द्वो ( प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो सुश्लक उप्ण वायु 
से उन फो पीडा पहुचत्ती है उस पीड पहुचानेवाले को पाप द्वोता है इसीडिये मुख 

/| पर पट्टी वांधना भन्छा दै। (उत्तर) यद्द भी तुम्दारी बात सर्ववा असभव है क्‍योंकि 
पीडा दिये बिना किसी जीव का किंचित्‌ भी निर्षाद नहीं दो सफता जब मुम्प फे 

| नाथु से तुम्दारे मत में जीवों का पीडा पहुचती दे तो चलने, फिरने, बेठन, द।थ 
शठाने और नेन्नादि के चलाने में भी पीडा अवश्य पहुचती द्वागी इसलिये तुम भी 

| जीवों को पीडा पहचाने से पथक नहीं रद्द सकसे | (प्रश्न ) दा, जद्दातफ बन 
सके चहातक जीवों की रक्षा करनी चाहिये आर जद्ा हम नहीं। बचा मकते बहा 
अणशफ्तईँ क्योंकि सघ वायु आदि पदार्यों में जीप भरे इये हैं जो दम मुझ्ल पर कपष्टा 
न बायें तो घहत जीव मरें फपडा बाधने से न्यून भरते ६ ।| (उत्तर ) यद्ध भी 
सुम्दारा कथन युफ़िशृन्य दै क्योंकि कपढा मापने से जीवों को अधिक दु स् पहुचता 


है जब फोई मुझ पर कपडा याधेतों उसका मुख रा वायु सझू के नोय था पार्ख 
और मौन समय में नाधिझाद्वारा इष्ट दोरूर वेग से निरुलता है दश्षप्रे प्णता 


हु 


; 





कि: अपन 
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>- ४७६ सस्यार्थप्रकाश ॥ ; 





अधिक द्वोकर जीवों को विश्षेप पीडा तुम्दारे मतामुखार पहुचठी होगी। देखो | जैसे 
घर या कोठरी के सब दरवाजे बद किये वा पडढदे ढाले जायें तो उस में धष्णता 


विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती चैसे मुख्पर कपडा चाघने से उ- 
दणता अधिक होती है ओर खुला रखने से न्यून वैस्रे तुम अपने मतानु सार जीवों को 
अधिक दु खदायक दो और जब मुख धध किया जाठा हे तव नाप्निका के छिद्रों श्ल 
वायु 'यक इकट्ठा ट्वोकर वेग से निरलता हुआ जीवों को अधिक धका और पौडा 
करता होगा देखो ! जैसे कोई मनुष्य भंभे को मुख से फंकता भोर झोई नज्ों से 
तो मुख का वायु फेजने से कम बल भोर नली का वायु इकट्ठा धोने से अधिक बल 
से आग्निर्म लगता दे वैधे दी मुख पर पट्टी घाधकर वायु फो रोकने से नास्िकाद्वारा 
झतिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दु ख देता है इससे मुख पर पट्टी, बाधने- क्‍ 
बालों से नहीं बाधनेवाले धर्मोत्मा हैं। भौर मुश्ष पर पट्टी बाघने से अक्षरों का यथा: 
योग्य स्थान अयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं द्वोवा निरतुनासिक भक्षरों को साइुता- 
सिक बोलने से तुमको दोप लगता है 0 था मुख पर पट्टी बाघने से दुगेन्ध भी भाधिक वढता 
है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गेन्ध भरा है । शरीर से जितना नायु निकलता है वह 
दुर्गग्घथुक्त प्रत्यक्ष दे जो बह रोका जाय तो दुगेन्ध भी भधिक बढ़ जाय जैसा।के 
बंध “जाजझूर” अधिक दुर्ग-धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गेन्धयुक्त होता है पैसे 
दी मुखपट्टी बावने, दत्तथ।वन, मुस्प्रक्ञालन भौर स्नान न करने तथा बख्र न घोने 
सर तुम्दारे शरीरों से अधिक दुगेन्ध उत्पन्न होकर सार में बहुतसे रोग करके जीवों 
को जितनी पींडा पहुचाते द्वो उतना पाप तुम को अधिक द्वोवा है । जैसे मेले आदि 
अधिक दुर्गेन्ध द्वोने से “विशुविका? अथोत्‌ हैना भादि बहुत श्रकार के सेग 
उत्पन्न दोकर जीघों फो ढु खद्ायक द्वोते हैं और न्यून दुगेन्ध होने से रोग भी न्यून 
दोकर जीवों को बहुत दु ख नहीं पहुचता इससे तुम आधिक दुगेन्ध मढाने में झधिक अप 
राधी और जो मुख पर पट्टी नद्वी बाधत,द्न्‍्तधावन,मुखभ्रत्तालन, स्नान करके श्यान,वर्जा 
को शुद्ध रखते दें वे तुम से बहुत अच्छे हैँ. । जैसे अन्त्यज़ों की दुरगेन्ध के सहवास्र श्र 
पथफ्‌ रदनेयाते यहुत भच्छे हैँ जैते झन्त्यमों की दुगेन्ध के सद्टवास से निमेत्ष बुद्धि नहीं 
होती वैसे सम और तम्हारे सागियों की भी घाद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोगकी अधिकता और 
बुरे के खल्प दोने से घम्मौनुछान की बाभा द्वोती दे बैसे दवी दुरगेन्धयुक्त तुरद्दारा भौर 
तम्दारे समियों का मीघचेमानद्वोता होगा। ( सशरन ) जैसे बन्द महान में जडाये हुए 


हद 


हे 











।इु द्वादशसमुद्षाय्न; |॥ क्‍ । 





अग्नि की उंवाला घाहर निकल के बाहर के क्षीचों को छु ख नहीं पहुचा सकती वैसे, 
हम मुखपट्टी बांध के घायु का रोंक कर वाहर के जीवों को न्यून दु ख पहुचानेवाले 
हैं। मुस्पट्टी चाघन से बाद्दर फे वायु फे जौवों को पीडा नहीं पहुचती और जैसे 
सामने अग्नि जलता दे उसकों आडा हाथ देने' से कम लगता है और वायु के जीव 
शरीरधाले होन से उनको पीडा अवश्य पहुचती है । ( उत्तर ) यह तुम्दारी बात 
लहकपन की है भ्रथम तो देसो जद्दा छिद्र और भीतर के वायु का योग यादर के 
वायु के खाथ न द्वो तो वहा अग्नि जल द्वी नहीं सकता जो इनको प्रत्मथु देंसना। 
घाद्दो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी ; 
समय चुम जायगा जैसे पृथिवी पर रददनवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु षे योग के 
बिना नहीं जी सफते पैसे आग्नि भी नहीं जल सकता जब, एक ओर से अग्नि का 
वेग रोफा जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और द्वाथ की आड़ फरन, 
से भुस पर आच न्यून लगती है परन्तु वह आच द्वाथ पर अधिक लग रही है इस- 
लिये तुम्दारी घाव ठीक नहीं। ( प्रश्न ) इसको सब फोई जानता हद कि जब किसी 
बड़े मनुष्य से छाटा मलुध्य कान में वा निकट होकर बात कद्दता है तथ मुख पर, 
पल्ा वा द्वाथ छगाता है. इसलिये फि मुख से थूक उडकर वा दुगेन्‍्ध उसको न लगे 
और जब पुस्तक बाचता दे तच अवश्य थूछ छडफर उस पर गगरने 'से छन्छिष्ट द्वोफर 
वह बिगड़ जाता है इसलिये मुस॒ पर पट्टी का याधना अच्छा हैं। ( उत्तर ) 
इससे यद सिद्ध हुआ कि जीवरज्षार्थ मुखपद्टी बाघना व्यर्थ है और जप कोई बडे 
मनुष्य से घात करता है तब मुख पर द्वाय था पद्धा इसलिये रखता है कि उस गुप्त 
यात को दूसरा कोई न सुन लेबे क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध घात करता है तुथ फोई 
भी झुख पर द्वाथ वा पछ्ठा नहीं घरता, इससे क्‍या विदित द्वोता है कक्कि गुप्त बात 
कै लिये यह बात है । दन्तधावनादि न करने से तुम्दारे मुखादे अबयबों से अत्य- 
नव दुर्गन्‍्ध निक्ता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्दारे पास यैर "ता होगा 
तो बिना दु्गेन्ध के अन्य क्‍या 'आता द्वोगा ६ इत्यादि मुख फे आष्टा हाथ या पढ़ा 
देने के प्रयोजन भन्‍्य पहुत हैं जैसे यहुत मतुप्यों फे सामने गृप्त यात फर ने में जो 
हाथ वा पष्टठा न लगाया जाय तो दूसरों फी ओर वायु के फेलने से याव भी फैल 
जाय, जघ पे दोनों एकान्त में घात करते हैँ. तय मुख पर द्वाथ वा पत्य इसलिये 
नहीं लगाते कि यहा तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो बड़ों ही क ऊपर थूक न गिरे 
इपप्ले क्या छोटों के ऊपर युर्ू गितना घादिय $ प्रोर द४ थूक से बच ,४ी नहीं 
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४७८ सत्यायेप्रकाश ॥ 














क्योंकि दम द्रस्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की भोर जाता 
पे 


हो वो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ श्रसरेणु अवश्य गिरेंगे उसका | 
दोप ग्रिवना अविद्या की बात है क्‍योंकि जो मुख की दष्णता स्र जीव मरते वा उन- 


झो पीढा पहुचती हो तो वेशाख व। ज्येप्ठ मद्दीन में सूरये की सह्दा उष्णता से क्‍ 

(काय के जीवों में से मरे बिना एक भी न बच सके, सो उस उष्ण॒ता से भी वे जीव 

नहीं मर सकते इपलिये यद्द तुम्हारा दिद्धान्व झूठा है क्‍योंकि जो तुम्दारे तीर्थंकर | 
- 


भी पूर्ण घिद्वान्‌ द्ोते तो ऐसी व्यथे बातें कथों करते १ देखो] पीढा उन्हीं जीवों को 
पहुचदी है जिनकी दृत्ति धत्र अवयवों के साथ वियमान दो, इसमें प्रमाण -- 























है 


पञचाव प्र यावार्घु व ता/वत्त। ॥ साएप० झ० ५। सू० २७ ॥ 


जप पाषों इत्द्रियों ऋापाचों विषयों के साथ सम्मन्ध होता है तभी सुख वा दु स 
की प्राप्ति जीव को द्वोवी है जैधे वधिर को गराडीअदान, श्रन्धे को रूप वा आगे से 
सप्वे व्वाद्य।दि मयदायक जीवों का चला जाना, झूुज्य बद्रीवाले फो रपशे, पिश्स 
रोगवाले को गनन्‍्ध और शून्य जिद्धावाले को रक्ष प्रक्त नहीं दो सकता इसी अकार [ 
उन जीवों की भी व्यवध्या हे। रेख। | जब मनुष्य का जीव सुपुत्ति दशा में रहता ्द 
सथ उसको सुख वा दु ख क्री आत्ति 63 भी नहीं होती, क्योकि वह शरीर के भीतर 
तो है परन्सु उध्का बाहर के अवययों के साथ उस सम्रय सम्बन्ध न रहने से सुख 
दुख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जेतते वैध वा आजकल के डाक्टर लोग नशे 
की बरतु खलिज्ला वा सुध। के रोगी पुरुष के शरीर के झवयधों को काठते वा 'चीरते 
हैं दशकों उध समय कुछ भी दु क्ष विदित नहीं होता, वैधे वायुद्धाय अथवा अऋरय 
स्थावर शरीरवाले जीवों को सुख वा दु ख् प्राप्त कभी नहीं दो सकता जैसे मूछिव 
प्राणी सुख दु ख को प्राप्त नदी द्वो सकता चैस्े वे वायुक्रायादि के जीव भी अटवन्त 
मूक्ित दोने से सुख्र दु स को प्राप्त नहीं दो सकते फिए इनकों पीडा से बचाने कौ 
वात सिद्ध कैसे दो खकती दे ? जब उनको सुख्ध दु ख की प्राप्ति द्वी प्रत्यक्ष नहीं 
द्वावी यो भशुमानादि यदा कैसे युक हो सझते हैं। (प्रनों ) जब वे जब ई 
उनको सुख दु ख क्‍यों नहीं दोगा, ( उत्तर ) झुनो मोले भाइयों ! जब तुम 
सुषप्ति में होते हो व तम फो सुख दु खश्राप्त क्यों मद्दी दोपे ? सुख दु छ की प्राप्ति, 


रे. 


का देतु प्रध्िदध सल्नन्ध हैं, असी हम इसका उत्तर दे आते दे कि नशा सुधा के 
हर है 


तर 





है द्ादशसमुल्ठास ॥ ४०९ “है 


न 3 रन परम 
झ लोग 'अगों को चौरते फाडवे और काटे हैं जैसे उनको दु ख विदित नह 
होता इसी प्रकार अतिमूरछित जीवों को सुख दु ख क्‍्योंकर प्राप्त धोयें फ्योंकि चहा 
प्राप्ति होने का साथन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो | निलोति अर्थात्‌ जितने दरे 
शाक, पात और कद्मूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते क्थोंकि मिलोति में बहुत 
भोर कद्मूल में अनन्त जीव हैं जो हम उनको खावें तो उन जीवों को मारने और 
पीड़ा पहुचने से हम लोग पापी होजावें | ( ७त्तर ) यह तुम्दारी बड़ी अविदा फो 
बात दे, क्‍योंकि दरित शाक सासे में जीव का मरना उसकोंपीडा पहुचनी क्योंकर 
मानते दो ? भला जब तुम फो पीढा प्राप्त दोती प्रत्यक्ष नहीं दीसती है और जो 
दीखती है तो दम को भी द्खिलाओं, तुम कमी न भ्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा 
स्रकोगे | जब प्रत्यक्ष नहीं तो अतुमान, उउमान और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं 
घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वद्द इघ बात का भी उत्तर है क्योंकि 
जो अत्यन्त अन्धकार मद्दासुपुप्ति और मद्दानशा में जीव हैं. इनको सुख दुखकी 
प्राप्ति मानना छुम्दारे वौर्थकरों की भी मूल बिदित द्वोती है जिन्होंने तुम को ऐसी 
युक्ति और विद्याविरद्ध उपदेश किया दे, भला जय्र घर का अन्त है तो उसमें र- 
इनेवाले अनन्त क्योंकर हो सकते हैं ? जब कन्द फा अन्त हम देसने हैं वो उसमें 
रहनेवाले जीवों का अन्त क्‍यों नहीं ! इससे यहद्द तुम्दारी बात बड़ी भूल की है! 
(मरने ) देखो ! तुम लोग बिना उष्ण किये कश्या पानी पाते हो वह बडा पाप क- 
रते दो, जैसे दम उष्ण पानी पौते हैं वैसे सुम लोग भी पिया फरो। ( उत्तर ) 
यह भी तुम्दारी बात अ्रमजाल की दै क्योंकि जब तृम प/नी को उष्ण फरते हो तय 
पानी के जीव सब मरते दोंगे भौर उनका शरीर भी जल में रघकर वह पानी सौंफ 
के भके के तुल्य दोने से जञानों तुम उनके शरीरों का “सेज्ञाव” पीते हा इसमें 
ुम बह़े पापी दो । और जो ठढा जल पौते हैं वे नहीं क्योकि जब ठढा पानी पियेंगे तय 
दद्र में जाने से किंचित्‌ उप्णता पाकर श्वास के साथ वे जाव पाहर निकल जायेंगे, 
नलेकाय जाँबों को सुख दु ख भाप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुन इसमें पाप 
किसी को नहीं होगा । ( प्रश्न ) जैसे जाठराग्नि से वैसे उष्णठा पाके जल से वा- 
(९ जीव क्‍यों न निरूल जायेंगे ? ( उत्तर ) दा निकल तो जाते परन्तु जब घुम 
ुख्ध के वायु को उप्णता से जोदका मरना मानव दो तो जल उप्ण करने प्ले तुम्दारे 






























वानुखार जीव भर जायेंगे वा आपिर पीटा पाकर मिकलेंग भौर उनके दारीर छम्त 
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। जल में रघ जायेंगे इससे तुम अधिक पापी दवोगे वे नहीं ? ( प्रश्न) हम अपने 
दाथ से उष्ण जल नहीं फरते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आला 
देते हैँ इसलिये हम को पाप नहीं। ( उत्तर ) जो ठुम उष्ण जल न लेते न पीते तो 
[एदस्प उष्ण क्‍यों फरते ? इसलिये उस पाप के भागी तुम ही दो प्रत्युत अधिक 
पॉपी हो क्‍योंकि जो तुम किस्ली एक गृदस्थ फो उष्ण करने को कह्दते तो एफ ही ठि 
काने उष्ण दोता जब वे गुृदस्थ इस श्रम में रदते हैं के न जाने साधुजी किसके 
घर फो आवेंगे इसलिय प्रत्यक्र गृदस्थ भपने २ घर में उष्ण जल कर रखते हैं. इस 
के पाप के भागी मुख्य तुप दी हो। दूसरा अधिक काप्ठ और अग्नि के जलनेज ' 
लाने से भी ऊपर छिखे प्रमाणे रखोई खती और व्यापारादि में झधिक पापी भौर 
नसऋगामी द्वोते द्वो फिए जग्र तुप्र उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण 
,/जल के पीने भर ठढे के न पीने के उपदेश करने से तुम दी मुझ्य पाप के भागी हो. 
ओर जो तुम्दारा उपदेश मान कर ऐसी बातें फरते हूँ थे भी पापी हैं। भव देखो ! 
फि तुम बडी भविद्या में दोते हो वा नहीं कि छोट २ जौवों पर दया करनी और अन्य 
मतवालों की निन्‍्ढा, अनुपकार करना कया थोडा पाप हैः्जो तुम्दारे तीथैकरों का मठ 
सशा होता तो स्टृष्टि में इतनी चर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न 
ईश्वर ने फिया ? और सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रो हानक्रोड जाब 
तुम्दारें मताहुघार मरते ही धवंगे जब वे विमान थे भौर तृम जिनको ईश्वर मानते 
हो उन्‍होंने दया कर सूटये का ताप और मेघ को बन्द क्‍यें। न किया ? और पूर्वोक् 
प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दु ख सुख री प्राप्ति फन्‍्दमूलादि पदार्थों में रहने 
वाले जीवों को नहीं द्वोती सर्वेथा सब जीवों पर दया करना भी दु ख फा फाग्ण द्वोता 
क्योंकि जो तुम्दारे मवानुसार सब मलुष्य दो जावे, चोर डाकुशों को कोई भी दृड स दवें 
हो कितसा डा पाप खड़ा दो जाय ? इसलिये दुष्टों को यधावत्‌ दड देने और मेछ्ठों के 
पालन करने में दया और इससे मिपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाशहै। 
फितनेक जैनी लोग दुकान करते, उन व्यवद्दारों में कूठ बोलते, पराया धन मारते भौर 
दोनों को छल्ना आदि कुऋूमे फरते हैं उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं 
करते २ और मुखपट्टी बाधत्े आदि दोंग में क्‍यों रहते दो १ जब तुम चेला चली फरवे 
, दो पव केशछु ध्वन भौर बहुत दिवस भूखें रहने में पराये घा अपने भाए्माछो पीड़ा 
है भोर पांद़ा को प्राप्त दोके दूसरों को दु ख देव और आदध्मद्ृत्या अयोत आत्मा का 
दु स दुनेवाले दोष र दिंसफ क्‍यों पनते ड् *जब हाथी, घोड़े; बेल, .ऊट पर चढ़ने 


;ढ ड़ 





द्वादशसमुल्ठास ॥॥ ४८१९ हु 


क्‍ मनुष्यों को सज़री कराने में पाप जैनी लोग क्‍यों नहीं गिनते | जब तुम्दारे चले 
ऊठपटाग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीथकर भी सत्य नहीं फर सकते 
जब तुम कथा बाचते द्वो तथ मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते 
ही द्वोंगे इसलिये ठुम इस पाप के मुख्य कारण क्‍यों होते हों ) इस थोड़े कथन 
से बहुत समझ लेना कि इन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीरबाले भत्यन्तमू्छित 
जीवों को दु स्व वा सुस कभी नहीं पहुच सकता | 
















अब जैनियों की और भी थोंडीसी असभव कथा लिखते हैं सुनना चादिये और 
यद्द भी ध्यान में रखना कि अपने दवाथसे साढे तीन द्वाथ का धनुप्‌ द्वोता हे भौर 
काल की सख्या जैंसी पूर्व लिख आये दँ वेसी दी सममाना।रत्नसार भाग * पृष्ठ 
१६६---१६७ तकमें लिखा ६, ( १) ऋषसदेव का शरीर ५०० (पाचसौ) घनुप्‌ लम्पा 
और ८४९००००० ( चौरासी लाख ) पूर्व वर्ष का आयु। ( २) आजितनाय का 
४५० ( 'चारसौ पचास ) धलुप्‌ परिमाण फा शरीर और ७२००००० (घह्तत्तर 
लाख ) पूर्व बर्ष का आयु । (३) समवनाथ का ४०० ( चारसौ ) धनुप्‌ परिमाण 
शरीर भौर ६०००००० (साठ लाख ) पूच वर्ष का आयु । (४ ) अभिनन्दन का ३५७० 
( साढे तीनसौ ) धल्लप्‌ का शरीर और ५०००००० ( पचास लाख ) पूर्व वर्ष फा 
भायु । ( ५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसौं ) धहुपू परिसाण का शरीर भौर 
४०००००० ( चालीस लाख ) पूर्व वर्ष का जायु । (६ )पह्मप्रभ का १४० ( एकसौ 
चालीस ) धलुप्‌ू का शरीर भौर ३०००००० ( तीख लाख ) पूर्व वर्ष का 'आयु। 
(७) पार्वनाथ का २०० (दोसौं) घठुप्‌ का शरीर और २०००००० (बीस लाख ) 
पूरे बंप का आयु | (८) चन्द्रमम का १५० [ डेढसों ) धलुप्‌ परिमाण का शरीर 
जझौर १०००००० (दृश सास ) पू्वे वर्षों का आयु। (९ ) सुधिधिनाथ का १०० ( सौ ) 
धलुप्‌ का शरीर और २००००० (दो लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । ( १० ) 
शोवलनाथ का ९० ( नत्ये ) धठुप्‌ का शरीर और १००००० ( एक लाय ) 
पूरब बर्ष का आयु । (११) श्रयासनाथ का ८० ( अस्सी ) धन्ञुप्‌ का शरीर भौर 
८9००००० ( चौरासी लास ) वर्ष का भायु | (१२) चामुपृज्य स्वामी फा ७० 
( सत्तर ) घतुप्‌ फा शरीर और ७२००००० ( यह्तर लाख ) वर्ष का आगु। 
( १३ ) दिमलनाथ का ६० ( साठ ) धतुप्‌ का शरोर और ६०००००० (साठ 
लाख ) पर्षों फा आयु | (१४ ) अनन्दनाथ का ५० ( पचास ) धनुप्‌ का शरोर 


शी _जु. 
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|. ए८२र सत्या्थप्रकाश ॥ 


जौर ३०००००० (तीसलाख ) वर्षों का आयु | ( १५) घर्मनाथ का ४४ / पैंता- 
लीस ) धनुषों फा शरीर और १०००००० ( दश लाख ) पर्षों.का आयु ५ (१६) 
शान्तिनाथ फा ४० ( चालीस ) धलनुर्षों का शरीर और १००००० (एक लाख ) 
घथष का आयु । (१७) छुशुनाथ का ३५ (पंत्तीस ) धनुप्‌ का शरीर और ६५००० 
( पचानवे सहस्त ) वर्षों का आयु । ( १८ ) अमरनाथ का ३ (तींस ) घनुपों का 
शरीर ओर ८४००० ( चघोरासी सदख्र ) वर्षों का आयु | (१९) मह्दीनाथ का 
२५ (पच्चीस) घठ्ठपों का शरीर और ५५००० (प्रपन सहस्र ) वर्षों का आयु! 
( २० ) मुनिसुश्ृत का २० ( घीख ) घनुपरों का शरीर और ३०००० (तीघ स-' 
४स्र ) वर्षों का आयु । ( २१ ) नसिनाथ का १४ ( चौददद ) धनपों का शरीर और 
१००० ( एक सहस्तर ) वष का आयु ।(२२ ) नमिनाथ का १० ( दश ) धनपो का 
शरीर और १००० ( एक सदसत्र ) बर्ष का आय । (२६ ) पाश्वनाथ का € (नो) 
हाथ का शरार और १०० ( सौ ) पषे का आयु | (२४ ) मद्दाबीर खासी का ७ 
( सात ) दाथ का शरीर और ७२ ( संदचर ) वर्षों का आयु । ये चौबीस तीमैकर 
जौनियों फे मत चलानेवाले आचाय और गुरु हैं इन्दीं को जैनी लोग परमेश्वर मान- 
ते हैं और ये सब मोक्ष का गये दें इसमें शुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें मे इतने 
बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्यदेद का होना कभी सभव है ? इस भूगोल में बहुत 
दी थोड़े मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जेनियों फे गपोडे लेफर जो पुराणियों ने ए्केलांख 
दृश सदस्त ओर एक सहुस्त वर्ष का आयु लिखा सो भी समव नहीं दो सकते तो जैनियों 
का कथन सभव कैसे दो सकता दे | अब और भी सुनो फल्पमाष्य पृष्ठ ४-नाग- 
केत ने प्राम की वरावर एक शिला अगुली पर धरली ( )| कल्पभाष्य पप्ठ ३५० 
महादौर ने अगूठे से पथ्ची को दृधाई उससे शपनाग कप गया (|)। कल्पभाष्य 
पृष्ठ ४६ --मद्दावीर को सप्पे ने काटा राधिर के बदले दूघ निकला और बढ सर्प ८ में 
ख्र्ग को गया (! )। कल्पभाष्य पृष्ठ ४७-मद्दावीर के पग पर खीर पकाई और 
पग न जले ( ' )। कल्पभाष्य एछ्ठ १६--छोटे से पान्न में ऊट चुलाया (  )।रत्न- 








सार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४७---शरीर के मेलको न उतारे और न सजलाबे । विवेकसार 
भा० ! प्रप्ठ ९५-जैनियों के एक दमसार साधुने कोधित द्वोकर उद्धेगजनक सूत्र पढकर 
एके झदर में आग जगादी ओर मह्यीर तीर्यकर का अतिप्रिय था विधेक ० भा० ! 


पृष्ठ ११७--राजाकी आश्या अवद्य साननी चाहिये । विचवेक० भाग ६ एप २२७- 
है 0022 मं 
फ् 











72 धिय वा आय द्वादशसमुल्लास ॥ ४८३ 













































कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी 
हुई सुई सडीफर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गठने न पाई 
ओर सरसों की ढेरा बिखरी नहीं ( | ) तत्त्वविवेक प्रष्ठ १(९८-इसी कोशा बेइया के 
साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वषे तक भोग किया और पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सदृगति 
को गया और कोशा वेश्या भी जैनघम को पालती हुई सद्गाति को गई | विवेक ० 
भा० १ पृष्ठ १८५-एक सिद्ध की कन्‍्था जो गले में पद्दिनी जाती है चह ५०० अ- 
_शर्फी एक चैश्य को नित्य देती रही । विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८-बलवान पुरुष 
की आज्ञा, देव की आज्षा, घोर वन में कष्ट से निवोह, गुरु के रोकने, साता, पिता, 
कुलाचाय्ये, ज्ञातीय लोग और घमोंपदेष्टा इन छ के राफने से धर्म में न्यूनता इोने 
से घम्म की हानि नहीं ्लोती । ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी मिश्या बातें | एक 
मनुष्य प्राम के यराबर पापाण की शिला को अगुली पर कभी घर सकता है ? और 
पृथ्वी के ऊपर से अगूठे दाबने से पुथिवी कभी दब सकती है ! और जब शेपनाग 
ही नहीं तो कपेगा कौन ?॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं 
देसा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको फाटनेवाला सर्प तो स्थर्ग में 
गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीमरे नरक को गये यह फिपनी मिध्या घात 
है !॥ जब मद्दावीर के पगर पर सीर पकाई तब घसके पग जल क्यों न गये १॥ 
भल्रा छोदे से पात्र में फभमी ऊट आसकता है १॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते 
और न युजलाते द्वोंगे व दुगन्‍्धरूप मद्दानरक भोगत द्वोंगे ॥ जिस साधु ने नगर 
जलाया उसकी दया और क्षमा कद्दा गः ! जब महावीर फे सग से भी उम्रका 

पवित्र आत्मा न हुमा तो अब मद्दावीर के मरे पीछे उसके आश्रय स जैन लोग 
कभी पविन्न न होंगे॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग घनिये हैं. 
इसलिये राजा से डरफर यह घात लिसदी द्ोगी ॥ कोझा बेश्या चाहे उसका श- 

शरीर कितना दी इलका दो तो भी सरसों को ढेरों पर सुई सद्थी कर उसके ऊपर 

नाचना, सुई फा न छिदुना और सरसों का न पिखरना अतीव मूठ नई तो क्‍या 

६ १॥ घर्म किसी को किसी अवस्था में मी न छोडना चाहिये चादे फुछ भी दो- 

जाय १॥ भला कथा बस्तर फा द्वोता है वह नित्यप्राति ००० अदर्फी किस प्रकार 

दे सफता है ? अब ऐसी २ असभय कहानी इनकी लिखें ता जैनियों के थोसे 

पोधों फे सद्श यहुत यदजाय इसालिय आधविरू नह्ठा लिखते अर्थात थोटीसों इन जै- 
लिया फी बाठें छोड के दप सब मिथ्या जाल भरा है देग्यिये --- 
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शा 
स््टएं सत्याथेप्रकाश ॥ “पु 


रु 


'+++० 


दोससि दोरवि पढसे । दुगुणा लवण मिधाय ईस में। 
वारसससि वारसरवि | तत्यभि इनि दिठ ससि रविणों । 
प्रकरण ० भा० ४ | समहणी सत्र ७७ ॥ 


| 
जो जम्ब॒द्वीप लाग्य याजन अयात्त 9 (चार) लाग फोस का लिया है उनमें यह्‌ 








॒ 


पहिला द्वीप कद्दावा दे इसमें दो चन्द्र और दो सर््य हैं ओर बसे द्वो लवण समुद्र 
मंउससे दुगुण अथात्‌ ४ घन्द्रमा आर ४ सूरय है तथा धातकीसण्ड में वारद चन्द्र- 
सा भोर बारद सूख्य हूँ ॥ और इनको तिगुणा करने से छप्तीस होते हैं उनके साथ 
दो जम्बद्दीप के और चार लवण सम॒द्र के मिलकर व्यालीस पन्द्रमा और व्यालीस 
सूथ्ये कालोदधि समुद्र में हैं. इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समद्ठो में पर्वाक्त व्यालीस 
को तिगुणा करें तो एकस्ों छत्बीस द्वात हैं उनमें घातकी खण्ड के बारह, लवण स' 
मुद्र क ७ (चार ) और जम्बृद्वीप के जो दो २ इभी रीति से निकाह कर १४४ (एफ सौ / 
पवाल॑!स ) चन्द्र भ।र १४४ मृय्य पुष्करद्वाप भ ६ यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की मशना 
है परन्तु जद्दातक मनुष्य नहीं रहते हैं बद्दा बहुतसे सूर्य और धहुतसे चन्द्र हैं और 
जो पिछले अथ पुष्करद्वीप भ॑ बहुत चन्द्र ओर सूर्य हैं वे स्थिर हैं, पृव/क्त एकसा च- 
वालीस फो तिगुणा फरने से 9३२ और उनमें पूर्वोक्त जम्बृद्वीप के दो चन्द्रमा, दो | 
सये, चार २ लवण सम॒द्र फे ओर बारदद ? धातकीखण्ड क ओर व्यालीस कालोद्धि 
के मिलाने से ७९२ चन्द्र तथा ४९२ सूय पुष्कर सम॒द्र भे ६ ये सब घात श्रीजिन- 
भद्रगणीजक्षमाश्रमण न वही “सघयणी!”! में तथा “योतीसकैरण्टक पयन्ना मध्य ओर 
4“बन्द्रपन्नति” तथा “'सुरपन्नति!” प्रमुससिद्धान्त भन्‍्धों में इंसी प्रकार कट्दा हैं । ( समी- 
क्षफ ) अब सुनिय ! भूगोल सग।ल के जाननेवालो [ इध एक भूगोल में एक पअकार 
४९२ (चार स।घानव) आर दूसरे मकार असख्य चन्द्र आर सूर्य जैनी लोग मानते हैं | 
आप लोगों कायडा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सय्य सिद्धान्तदि ज्योतिप्‌ ग्रन्थों फे अ- 
ध्ययन से ठीफ २ भूगोल सगोल चेदित हुए जा कह्दी जेन फे मद्दाअन्धेर में दोते ता 


*. ०. 


जन्मभर अन्धरम रहते जैसे कि जनी लोग आजकल हैं इन 'अचिद्वानों को यद् शफा 


हुई कि जम्पह्वीप में एक स्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इंतनी बडी 
पूर्थिवर्यों फो तीस घड़ी से चन्द्र सूर्य केत्त आस क्योंकि पृथिया को जो लोग सुर्भ्यो- 





ह 


(दि से भी यही सापते हैं यद्दी इनकी यढी भूल है॥ 
के 





लय. 
द्ादशसमुल्लास ॥ ५८५ 


मिक ज 


दो सांस दा राव पत! एगतारयाद सठिसखाया || 
मेरुपयाहेणता । माणुसांखत्त पारअडात ॥ 
प्रकरण ० भा० ४ | सम्हसू० ७६ ॥ 
मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पाक्ते की सख्या कद्दते हें दो चन्द्रमा और 
दो सूर्य की पक्ति (श्रेणी) दे वे एक २ लाख योजन अथोस्‌ चार लाख कोश 
फै आतरेसे चल्ञत हैं, जछे सूर्थ की पक्कीके झआावरे एक पक्की चन्द्रकी ६ इसी प्रकार चन्द्रमा 
की पक्ती फे आतरेसूे की पक्ती ६, इसी र/ति से चार पक्की ६ वे एक २ चद्र॒पक्की मे 
६ घन्द्रमा और एक ३ सूयपक्ती म॑ ६६ सूर्य ६ वे चारा पक्ती जवूद्वीप के मेद 
पर्वत की प्रदक्षिणा फरती हुई मलुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात्त जिस समय 
जयूद्वीप के भेरु से एक सूये दक्षिण दिशा में विदरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर 
दिशा में फिरता है, वैसे दी लवण समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते किरते, 
घावकीखण्ड फे ६, कालादृधि के २ पुष्कराद्ध के ३६, इस प्रकार सत्र मिलकर 
६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ६६ झूये उत्तर दिल्ला में अपने २ क्रम से फिरते है 
और जय इस दोनों दिशा के सध सू्े मिलाये जायें दो १३२ सूर्य और ऐसे ही 
बासठ ,२ चन्द्रमा की दोनों दिशामों की पक्तिया मिला जायें वो १३२ धन्द्रसा 
मनुष्य लोक में चाल चलते है । इस प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षतादि फो भी 
पक्तिया महसी जाननी | ( समीक्षक ) अब दुख भाई | इस भूगोल में १३२ 
से और १३२ चन्द्रमा जैतियों के घर पर तपते गे भला जो पते होंगे तो 
वे जीते कैसे है! और रात्रि में भी शीत के मारे जनी लोग जकढ जाते द्वोंगे 
ऐसी असम्भव् घात में भूगोछ खगोल फे न जाननेवाले फछते ६ अन्य नहीं 
जब एक सू्े इस भूगोल के सदश अन्य अनेक मूगोलों को प्रफाशता है तय इस 
छोटे से भगोल की कया कथा कहनी + भोर जो पृथित्री न घूमे और सूर्य पथितरी 
के चारों ओर न धूमे दो कई ए% वर्षा का दिन और रात द्वोवे । ओर सुमेर बिना 
हिमालय फे दूसरा कोई नहीं यद्द सूर्य के सामने ऐप्वा हू कि अैसे घष्टे के सामने 
राई का दाना भी नहीं इन बातों को जेनी लोग जवतद दसी मत में रहेंगे तमतक 
नहीं जाम सझते किन्तु सदा अधेर में रहेंगे ॥ 
समत्तचरण सहियासव्वक्षोग फुसे निरवसेस । 
सत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसबिरड्दए ॥ 











र्क... + 


सी आम व कक अमन अपर जग 
४८६ ; सत्यायथेप्रकाश ॥ 
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है सर धड 
अकरण० भा० ४। सम्रहलू० १३१५४ के | ' 
सम्यक्चारिश्न सद्दित जो फेवली वे केवल समुदूधात अवस्था से सबे चौदह 

राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे। ( समीक्षक ) जैनी लोग १४ ( चौददद ) 
राज्य मानते हैं उनमें से चौदहवें की शिखा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से. 
ऊपर थोंडे दूर पर सिद्धश्चिला तथा दिव्य आकाश को श्िवधुर कद्दते हैं उसमें 
जैवछी अर्थात्‌ जिनको फ्रेवलक्षान सर्वज्षता और पूर्ण प्रित्नता प्राप्त हुई है वे उस 
लोक में जाते ६ और अपने आत्मग्रदेश से सर्वेज्ञ रद्दते हैँ | जिसका प्रदेश द्ोवा 
है बह विभु नद्दी शो विश्ु नहीं वह धर्वज्ञ केवलश्लानी कभी नहीं दो सकता फयाकि 
जिश्चका आत्मा एकदेशी है वही जाता आता है और बद्ध, मुक्त, शानी, अज्ञानी द्वोता है, 
सर्वेन्यापी सर्वज्ञ बेघा कभी नहीं हो सकता जो जैनिया के वीवैकर जऔवरूप अल्प 
अल्पक्ष द्वोफर स्थित थे वे धवेज्यापक स्वेक्ष कमी नहीं दो सकते किन्तु मो परमात्मा 
झनायनन्त सर्वव्यापक, स्र्वक्ष, पवित, ज्ञानस्वरूप हैँ उसको जैनी लछोग मार्नत 
नहीं कि जिम्ममें सर्वक्षादि शुण याथातथ्य घटते हैं ॥ 

गव्भनरति पाल्याऊ । तिगाउ उक्कोसतें जहन्नेण । 

मुच्छिम दुह्मावि अन्ततुद्द। अड्धुल अत मागतण ॥२४१॥ 
। यहा मनुष्य दो अक्कार के दूँ | एक गर्मज दूखेर जो गर्भ के विना उत्पन्न हुए 
उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपस का आयु जानना और तीन कोद्ा का 
शरीर | ( समीक्तक ) भला तीन पर्योपम का आयु ओर तौन कोंश के शरीर घाढे 
मनष्य इस भूगोछ में बहुत थोड़े समा सके और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा 
कि पूर्च लिख आये ६ उतने समय तक जीबें तो वैसे ६ उनके सन्‍्तान भी तीन 
कोंश के शरीर वाले होने चादियें जैसे मुम्बई से शद्दर में दो और फलकता ऐसे 
शद्टर में चीन व चार मनुब्य निवास फर सकते € जो , ऐसा है तो जैनियों ने 
एक नगर में लासों मनुष्य लिखें तो उनऊे रहने का नगर भी खाखों कोक्षों 
'. | का चाहिये तो खब भगोल में वेसा एक नगर भी न बख सके || 


। पणया ललरकयोयण । विरकंभा सिद्धिशिफलिदानिमला । 
7 तद व(र गजयणथत लाॉगन्ता तच्छ सद्धाठदू ॥ श्ष्र्प पं 
जो सबोयेधिद्धि विधान की ध्वजा से ऊपर १३ योजन पिद्धक्षित्ा दै पद 
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कम के द्वादशस्रमुद्दास ॥ 8८७ है 


बाटल्ला और ल॑बेपन और पोलपन में ४५ ( पेंतालीस ) लाख योजन प्रमाण है वदू सच 
धवरछा अजुन सुबर्णुमथ स्फटिक के समान निर्मेल सिद्दशिला की सिद्धभूमि है इसफो 
कोई “इंपत्‌” “प्राग्भरा” ऐसा नाम कहते द यह सवो्थेसिद्ध शिला बिसाल से १२ 
योजन अलोक भी है यद्द परसार्थ केवली श्रुत जानता है यद्द सिद्धशिला सबोर्य मध्य 
भागमें ८ योजन स्थूल है वहा से 9 दिशा ओर ४ उपदिशा में घटवी २ मक्‍्खी के 
पास के सदृश पतली उत्तानछत्र ओर आकार फरफे सिद्धशिल्षा फी स्थापना है, उस 
शिला मे ऊपर १ एक योजन के आन्तरे लोकान्त है वह्दा सिद्धों की स्थिति है॥ ( स- 
भीक्षक ) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थीसाद्धि विमाल की 
धघ्वजाके ऊपर ४५ ( पैंठालीस ) लाख योजन की शिला अर्थात चादें ऐसी अच्छी और 
निर्मल्न हों तथापि उसमें रहनेवाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस 
शिला से याहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर गद्दते 
होंगे तो घनकों वायु भी न लगता द्वोगा, यद्द फेवल कल्पनासात्र अधिद्वानों को 


पल 


फँसाने के लिये भ्रमजाल है ॥ 

वितिचउठरि दिस सरीर | वार सजायशति कोसच उकोस 

€्‌ हि. (5 4७ पक प 
जोयणसहस पणिदिय । उह्दे वुच्छन्ति विसेलतु ॥ प्रकरण 
भसा० ४। सग्रमह सू० २६७ ॥ 
सामान्यपन से एकन्द्रिय का शरीर १ सइस्र योजन के शरीरबाला उत्कृष्ट 

जानना ओर दो इन्द्रियवाले जो शखादि का शरीर १२ याजन फा जानना और 
घतुरिन्द्रिय अमरादि का शरीर ४ कोश फा और पश्येन्द्रिय एक सदस्त योजन अथोत्‌ 
9 सहस्त कोश के शरीरवाले जानना ॥ (समीक्षझ ) चार २ सदस्त फोशफऊे प्रमाण- 
पाले शरीरधारी दो तो भूगाछ में तो बहुत योडे मनुष्य अयोत्त्‌ सैकड़ों मजुष्यों से 
भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगद भी न रहे फिर ये जैनियों से रहने का 
ठिकाना और मागे पूछे और जो इन्होंने लिखा हेतो अपने घर में रस लें परन्तु चार 
सहस्त फोश के शरीरवाले फो नियासार्थ फोई एक फे लिय ३२ ( वत्तीस ) महस्त फोश 
का घर तो चादिय ऐसे एक घर के घनाने में जेसियों का सब घन चुफ जाय सो मी 
घर न बन सफे, इसने पड़े आठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के ल्लिय लट्ठें फद्दा से 
लावेंगे ? और ज्ञा उसमें खभा लगादें तो वह मौतर भरवेद भी नहीं कर सकता 
इसलिये ऐसी यादें मिण्या हुआ करतठो हैं ॥ 





बे 





कि घ्टद - खत्यायेश्रकाश ॥] 


ते थूला पन्ने बिंहुसं खिज्जाचे वहुति सब्वेषि ! है 
तेइक्किक अश्रसंखे । सुहमे खम्मे पकप्पेह ॥ 
प्रकरण॒० भा० ४ लघुचेन्न । समासप्रकरण सत्र ४७॥ 
पूर्वोक्त एक 'भह्ुल लोमके सण्डों से ४ फोश का चोरस और उतनादी 
कुआ हो, अछजुल प्रमाण छोम का सण्ड सब मिलके वीस लाख सत्तावन सदक्ष एक- 
सौ बावन दोते हैं ओर अधिक से अधिक ( ३३०, ७६२ १०४, २४६४६२५, ४२- 
१९९६०,९७५३६००, ००००००० ) तेंतीस क्राडाक्राडी सांत छाख्र बासठ हज़ार 
एकसो चार कोडाकोडी, चोवीस लाख पेंसठ हजार छ सौ पच्चीस इतने कोडा- 
फोडी तथा व्यालींस लाख उन्नीस हजार नौ सौ साठ इतने फोडाकोंडी तथा सत्तानगे 
लाख न्रपन इजार और छ सौ फोडाकोडी, इतनी वाटठा घन थोजन पल्योपम में 
से स्थून्न रोम खण्ड क्री सख्या होवे यह भी मरुयातकाल होता है पूर्वोक्त एफ लोग 
खण्ड फे असख्यात खण्ड मनसे कल्पे तब असख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवें | ( समीक्षक) 
अर देखिये | इनकी गिनती की रीति एक अगुल अमाणय लोम के कितने खण्ड किये 
यद्द कभी फिसी फी गिनती में आ सकते हैं ! ओर उसके हपरान्त मन से भसख्य 
खण्ड कत्पतें हैं इससे यद् भी सिद्ध द्वोवा है फि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये ढोंगे 
जय द्वाय से न द्ोसके तब मन से किये भला यद् बात कभी सम्भव हो सकती है 
कि एक अगुल रोम के असखूय सण्ड होसके ? || 


जबूदीपपमाएं गुलजोयाणलरक वष्टविरकभी । 
क्षवणाईयासेसा । बलया भाडुग्रुणडुय॒णाय ॥ ३ 
प्रकरणर० भा० ४ । लघुच्षेत्रसमा० सू० १२ ॥ 
प्रथम जयूद्वीप फा लाख योजन का प्रमाण भौर पोला है और याफों लबणादि 
सात समुद्र, सात द्वीप, जबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैँ इस एक एयियी में जधूदी- 
पादि सातद्वीप और सात समुद्र हैं जैसे कि पूर्व लिख आये हैं॥ ( समीक्षक ) भव जबू- 
द्वीप से दूखरा द्वीप दो लाख योजन, तीखरा चार लास योजन, चौथा 'आठ घास यो- 
जन, पाचवा सोलइ लाख योजन, छठा,बचीस लाप योजन और साववों चौस्ठ लाख 
योजन और उतने अमाण था उनसे अधिक समुद्र के ममाण से इस पन्‍द्रद सदसत 


है. मा 





क्‍ 























॥ द्वादशसमुल्लास ॥ ९८९ 








परिधिवाले भूगोल में क्योंकर समा सकते हैं ? इससे यह्‌ यात केवल मिश्या है | 
कुरुनइचुलसी सहसीा | छत्चेवन्‍्तनरई उपह विजय । 
दोदो महानईउ । चनुदस सहसा उप्तेय ॥ 


प्रकरणर॒त्ता० भा० ४ लघुचु॒त्रससा० सू० ६३ ॥ 
कुरुक्षेत्र में ८४ (चौरासी ) ? दस्त नती हैं॥ ( समीक्षक ) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा 
देश दे उसको न देखकर एक मिथ्या धात लिसमे में इनको लज्ञा भी ने आई || 
 चामुत्तरा उताउ । इगेग सिहासणाड अइपुच्च॥। 7 
चडउ सु वितास निह्नासण, दिसिभवजिण सजण होई ॥ 
प्रकरणरत्लाकर भा० ४ लघुक्षेत्रसमा० सृ० ११६ ॥ 
उस शिला फे विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंद्दासन जानना 
चाहिये उन शिलाशों के भाम दक्षिण दिशा में आतिपाण्ड कम्बला, उत्तर दिशा में 
अतिरिक्त कम्बला शिला है उन सिंद्दासनों पर तीरथकर बेठते हैं. || ( समौक्षक ) 
देखिये ' इनफे तीथेकरों के जन्मोत्सवादि फरने फो शिला को ऐसी ही मुक्ति फो 
विद्धणिला है ऐसी इनकी वहुतसी बातें गोलमाल हैं कद्दातक लिखें, किन्तु जल छान 
के पीना और सूदरम जीचों पर लाममात्न दया करना, राति को भोजन न फरना ये 
तीन धातें भन्छी हैं बाकी जितना इनका कथन है सथ असम्भवप्रस्त है इतने ही लेग्य 
से बुद्धिमान लोग यहुतसा जान लेंगे थाडासा यद्द दृष्टान्तभान लिखा है जो इनकी 
असम्भव यातें सथ ल़िस्बें तो इतने पुम्त" द्वोजायें कि एफ पुरुष आयु भर में पढ भी 
न सफे इसलिये जैसे एक दद्े गें चुडते चावलों में स एफ चावल की परीक्षा करने 
से कथे वा पक्के हें सम चावल विदित डोजात हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सझ्यन 
छोग बहुतसी पातें सममक लेंगे, बुद्धिमानों के सामने ण्हुत लिखना आपदश्यक नहीं 
क्योंकि दिग्दशेनवत्‌ सम्पूण आशय को चुद्धमाव लाग जान दा छत्त | इसक 
आगे ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥ 
इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मित सत्याथप्रकाशे 
सभापावेज्रापत नास्तकसंतान्तगततचारवाक- 
वाद्धननसतखण्डत्मएडनावपय दादशु 
३. समुल्लासः सम्पूण, ॥ १९ ॥| 








; अलुभूमिका ( ३) 
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। जो यहद्द बाइबल का मत है तरह केवल इंसाइयों फा है सो नहीं किन्तु इमसे 
यहूदी आदि भी गृद्दीत द्वोते & जो यहा १३ ( चेरदवें ) समुद्दाप्त में इंस।ई मत छे 
विपय में छिखा है इसका यही अभिप्राय है कि आजकल माइयल के मत में ईसाई 
मुख्य हो रहे हें और यहूदी आदि गौण दें मुर्य के प्रहण से गौंण का प्रहस दो- 
जाता है, इससे यहूदियों का मी प्रहदय समझ लीजिये इनका जो विषय यहा लिखा 
है सो केनल चाइयल में से कि जिसकों इंसाई और यहूदी आदि'सब भानते हैं. और 
इसी पुस्तक का अपने घर्म का मूलकारण सममते हैँ ।इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत 
से हुए दँ जो कि इनके मत में यडे २ पादरी हैं उन्हींने किये हैं उनमें से देवनागरी 
था ससस्‍्कृत भाषान्तर देखकर मुझ को बाइबल में थहुतसी शक्ता हुई हैं उनमें से 
कुछ थोटीसी इस १३ ( तरदयें ) समुछास में सब के विचाराथे लिसी हैं यह छेस 
केवल सत्य की ध्ृद्धि और भसत्य के हास होने के लिये दे न कि किसी को दु स॒ देने 
था द्वानि करने भथवा मिथ्या दोष लगाने के अथ । इसका अभिप्राय उत्तर छेखमें 
सब कोई सममरणेंगे कि यद्द पुस्तक केसा है और इनका मत भी कैसा है इस छेस 
से यही भ्रयोजन दे कि सब मनुष्यमात्र फो देखना सुनना लिखना आदि फरना सहज 
होगा और पत्ची अतिपक्षी दोफे घिचार कर इंसाई सत का आन्दोलन सथ कोई कर स- 
केंगे इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धस्मेविपयक शान पढकर यथा- 
गोग्य सत्याउसत्य,मत और कत्तेव्याउफरसव्य कर्म सम्पन्धी विषय घिदित होकर सत्य 
और फऊंतेव्यकर्म का स्वीकार, असत्य और अकत्तेव्यकर्म का परित्याय करना सह- 
जता से द्वो सकेगा।सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को 
देख सममः कर कुछ सम्मतति वा असमतति देवें वा लिखें नदी तो सुना करें, क्‍योंकि 
जैसे पढने सर पण्डित द्वोता दै मैसे सुनने से बहुशुत होता है। यादि श्रोता दूखरे को 
नहीं सममा सके तथापि आप स्वय तो समम ही जाता दे, जो कोई पक्षपातरूप या- 
मारूढ दोके देखते हैं उतकों न अपने और न पराये गुण दोष विद्ित हो सकते हैं ; 


हि 
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क्‍ का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निणेय करने का सामथ्ये रखता है जि- 
त्तना अपना पठित वा श्रुत हैं उतना निश्चय कर सकता दै यदि एक मतवाले दूसरे 
मतवाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत्‌ खवाद नहीं दो सकता 
किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप घाढ़े में घिर जाते हे ऐसा न दो इसलिये इस प्रन्थ 
में प्रचरित सब मर्तों का विषय थोड़ा २ लिखा है इतने वी से शेष विषयों में अ- 
नुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा शूठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो 
सब में एकसे हैं कगदा झूठे विषयों भें होता हैं। भथवा एक सचा भर दूसरा घूठा 
हो तो भी कुछ थोडासा विवाद चलता है। यदि वादीप्रतिवादी सत्यासत्य निश्चय 
के लिये वाद्प्रातिवाद फरें तो भवश्य निश्चय होजाय । अब में इस १३ वें समुल्लास 
में इंधाईमत विषयक थोडासा लिखकर समके सम्मुख स्थापित करता हू विचारिये 
कि फैसा है ॥ | 





















अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥ 
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अब इसके आगे इंसाइयों के मत विपय्र में लिखते दूँ जिससे सब को विदित 
होज्ञाय कि इनका मत निर्दोष और इनकी वाइयल पुस्तक ईश्वरक्ृत है वा नहीं ! 
पअथम बाइबल के तौरेत का विपय लिखा जाता है --- ५; 
१---आरम्भ में इंश्वर ने आकाश और प्रथिवी को सजा और एथिवा बेढौल 
ओर सूनी थी | और गद्दिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के 
ऊपर डोछता या ॥ प्ष ? | आय० २।३॥ । 


समीक्षक---आरम्भ किसको कहते दो! (ईसाई ) सृष्टि के प्रथमोर्पत्ति फो 
(ससीक्षक ) क्‍या यही र्॒प्रि प्रथम हुई इसके पूवे कभी नहीं हुई थी १( इसाई ) हम 
नहीं जानते हुईं थी वा नहीं इंश्वर जाने। (समीक्षक ) जध नहीं जानते तो इस पुस्तक 
पर विश्वास (क्यों किया ४ के जिसस सन्वेह का निवारण नहीं होसकरता और इसी के 
मरोसे लोगों को उपतेश कर इस सन्ेेंद्र के मरे हुए मत में क्‍यों फसाते हो? और 
मि सब्ह सर्वेशकानित्रारक वेद्सत को स्व्रीफार फ्यों नहीं करते ह जब तुम इश्वर की सृष्टि 
का द्वाल नह जानते ठो देश्वर को कैसे जानते होगे ? आकाश किसको मानते ही 
(इंसाई) पोल और ऊपर को । ( खमीक्षक ) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्याक्रि यद 
विभु पदार्थ , और अतिसूक्ष॑म हे ओर ऊपर नीचे एकसा हैं । जव प्रकाश नहीं सृजा था 
तथ पोल १और शाकाश था वानी ?जो नहीं थातो इंश्वर जगत फा कारण और 
जीव कद्दा रहते ये ? बिना अवकाश के कोई पदाये स्थित नहीं द्ोमकता इसलिये 
तुम्दारी बाइबल का कथन युक्त नदीं। ईश्वर बेडौल, उसका ज्ञान कर्म पेडौल द्ोता दै 
वा सब? हैलवाला ? (ईसाई ) डौलवाला दोता है। ( समीक्षक ) तो यद्वा ईश्वर की घनाई 
शथियी येदीज थी ऐसा क्यों लिखा (ईसाई) येठौल का झर्य यरद है हि ऊची ना ची थी 
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बराबर नहीं थी। ( समीक्षक ) फिर वराघर फिसने की ? और क्‍या अब भी 
ऊूची नौची नहीं है इसलिये इंश्वर फा काम वेडोल नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
सर्वज्ञ है, उसके काम में न भूल न चूक कभी दो सकती है। और घाइबल में 

इवर की सष्टि वेडौल लिखी इसलिये यद्द पुस्तक ईश्वरकृत नहीं दो सकता है ! 
प्रथम इश्वर का आत्मा क्‍या पदाथ हूं १ ( इसाई )चतन। ( समीक्षफ ) वह साकार 
है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी । (इंसाई ) निराकार चेतन और व्यापक 
है परन्तु किसी एक सलाई पर्वव, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके 
रहता है। ( समीक्षक ) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ओर व्यापक का 
जल पर डोलना कभी नहीं द्वो सकता भला जब इंश्वर का आत्मा जल पर डोल्ता 


था तथ इश्वर कद्दा था £ इससे यही सिद्ध द्ोता ह॑ कि इंश्वर का शरीर कहीं झ- 
न्यन्न स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जछ पर डलाया होगा 


जो ऐसा है तो विभु और सर्वेज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विश्व नहीं तों जगत्‌ फी 
रचना धारण पालन और जीवों के फर्मो की व्यवस्थ।वा प्रलय कभी नहीं फर स- 
कता क्‍योंकि जिस पदाये का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कमे, स्वभाव भी एकदेशी 
होते हैं. जो ऐसा है. तो वह ईश्वर नहीं द्वो सकता क्योंकि इंश्वर सर्वव्यापक, अ- 
('नम्त शुण कर्म स्वभावयुक्त सशिदानन्द्स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुफ़स्वभाव, अ- 
नादि अमनन्तादि लक्षणयुक्त वेढों में फट्दा दे उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण 
होगा अन्यथा नद्वा॥ १ ॥ 
, २---और ईश्वर ने कष्ठा कि उजियाला दोवे और उजियाला दोगया ॥ और 
ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पर्चे १ | आ० ३ । ४ ॥ 
समीक्षक--क्या ईश्वर फी घाद जडरूप छाजियाले ने सुन ली * जो सुनी हो 
तो इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी सुम्दारी बात क्‍यों नहीं 
सुनता ? प्रकाश जड द्वोता है चढ़ कभी किसी की बात नहीं मुन सकता क्‍या जब 
इईंश्वर मे उजियाले फो देखा तभी जायाएि उाजियाला अच्छा दे ? पदिले नहीं जा- 
नता था जो जानता द्वोता तो देखकर भनच्छा क्‍यों फट्टवा ? जो नदीं जानता था 
तो बद ईश्वर दी नहा इसलिये तुम्दारी घाइपल ईश्वरोक्त और उसमें फट्टा हुआ 
ईश्वर सर्वश्ष नहीं है ॥ २॥ 
३--और श्र ने फद्ा कि पानियों फे मध्य में आझाशदपुद्दोवे और पानियों 
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। को पानियों से विमाग करे तव ईश्वर न प्राकाश को चनाया और थादाद के नीये 


थी... 























के पानियों को आकाश के ऊपर के > से विभाग किया भौर ऐसा होगया। 


| 
॥।॒ 
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और ईश्वर ने आकाश को स्वगे कद्दा ओर साक और विद्वान दूसरा दिन हुआ ॥ 
पर १। आा० ६|७॥।॥८ |! । 


स्मीक्षक-क्या भाकाश और जलने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और जो 
जल के बीच में आकाश न होता तो जछ रदतादी क॒हद्दा | प्रथम आयत में झा- 
काश को सजा था पुन आकाश का यनाना व्यये हुआ। जो आकाश फो स्वगे कद! 
घो बह धर्वव्यापक है इधजिये सर्वत्र से हुझ्ना फिर ऊपरे को स्त्र्ग है यह कहना 
व्यथे है। जग्र सृप्ये उत्पन्न दी नहीं हुआ था तो पुन दिन और रात कह्या से हो- 
गई ऐसपी अध्ृम्भव बातें आगे की आयवतों में भरी दें ॥ ३॥ 


४--तब ईश्वर ने कहा कि दम आदुम फो अपने स्वरूप में अपने समान 
बनायें | तब ईश्वर ने आदुप्त को अपने स्वरूप में उत्पन किया उसने घसे ईश्वर 
के स्वरूप में उत्पन्न किया उस्तने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें 
आाशीप दिया ॥| पर्व १ | आ० २६ | १७ | २८ ॥ 

समीक्षक-यदि आदम फो ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का खरूप 
पविल, ज्ञानखरूप, भानन्द्मय आदि लक्षणयुक्त दे उछ के सहश भादम क्यों नहीं हुआ 
जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना भोर आदम को उत्पन्न किया वो ईश्वर 
ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तियाला किया पुन वह अनित्य क्यों नहीं? भोर पश्रादम 
फो उत्पन्न कद्दा से किया ? ( शेताई ) मद्ठी से पनाया। ( समीक्षक ) मट्टी फट्दा से 
बनाई ? ( ईसाई ) अपनी कुद्रत अर्थात्‌ सामव्ये से। ( समीक्षफ ) ईश्घर का 
सामथ्य अनादि ऐ वा नवीन * ( इंघाई ) अनादि है । ( समीक्षक ) जय भनावि 
है तो जगत्‌ का कारण सनातन हुआ फिर अ्रसाव से भाव क्‍यों सानते द्वो १ (इंसाई) 
सृष्टि के पू्वे इंश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी। (समीक्षक्र । जो नहीं थी तो यद्द जपत्‌ 
फट्टा छे घना) और सेव ९ का सामथये द्रव्य है वा रुण ? जो द्रव्य दे सो इइवरसे 
भिन्न दूधरा पदार्थ था आर जो गुय है तो गुण पे द्रव्य कभी नहीं घन सकता जैसे 
रूप से अ्रग्ति भौर रख से जल नहीं यन सकता और जो इंश्वर से जगत्‌ बना द्वोवा 
तो इंदबर के सदश गुण, कमे, स्व॒भाववाला दोता, उसके गुण, कम, स्वभाव के 
सरदश न दोने से, यही निश्चय है कि इंश्दर से सही बना किन्तु जगम्‌ के कारण 


अवॉत्‌ परमाणु भादि नामवाले जड़ से धना है, जी कि जयत्‌ की उत्पत्ति बेदादि है 





न ॥| ९५ 








शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान लो जिससे ईश्वर जगत्‌ को बनाता है, जो 
के भीतर फा खरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का 
स्वरूप क्‍यों नहीं ? क्योंकि जब आदस इश्वर फे सद्ृश घना वो ईश्वर आदम के 
सरश अवदय होना चादिय ॥ ४ ॥ 

५-दय परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की घूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों 
में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ ओर परमेश्वर ईश्वर 
ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम फो जिसे उसने बनाया 
था उसमें रक्‍्खा ॥ मोर उस बारी के मध्य में जीवन का पेष्ठ और भले घुरे के ज्ञान 
का पेह भूमि से गाया ॥ पर्व २।आ० ७३८ ]९॥, 

समीक्षक---जय ईश्वर ने अदुन में बाही बनाकर उप्तमें आदम को रक्‍्स़ा तब 
इंश्वर नहीं जानता था कि इसफो पुन यहा से निकाऊूना पडेगा ! और जय इगश्वर 
ने आदम फो धूली से घनाया तो ईश्वर का खरूप नहीं हुआ भौर जो है तो ईश्वर 
भी धूली से बना होगा १ जथ उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास फेंका तो वह खास 
ईश्वर फा स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आादम के स्वरूप में नहीं घना 
जो एक है तो आदम और ईश्वर एफ से हुए और जो एक से हैं तो आदम फे सदश 
जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, छुघा, तृपा भादि दोप इेश्वर म आये, फिर बह ईश्वर फ्यों- 
कर हो सफता दे ! इसलिये यह तोरेत की बात ठीक नहीं विदित दोती और यह 
पुस्तक भी इश्वरक्त नहीं है ॥ ५ ॥ 

६---और परमश्चर ईश्वर ने आदम को वडी नींद में डाला और पद्द सोगया तय 
उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी सन्ति मास भर 
दिया और परमेश्वर इश्वर ने आदम फी उस पस्लली से एक नारी घनाई और उसे 
आदम के पास लाया ॥ पवे २। आ० २११ २२ ॥ 

खमीक्षझफ--जो ईश्वर ने भादम को घूली से बनाया तो उसकी स्त्री को धूली से 
फर्यो नहीं घनाया १ और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हृड्दी से क्‍यों 
नहीं बचाया ? और जैसे नरसे निकलने से नारी नाम शुआ ठो नारीखे नर नाम भी 
होना चादिये और उनमें परस्पर प्रेम भी रद्द जैसे ख्री के साथ पुरुष प्रम करें सैसे 
पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान लोगो ' ईश्वर की कैसी पदार्यविदा 
भर्थात्‌ “फिलासफ्री” खिलकती हैं । जा आरम की एक पसली निकाल कर नारी 
बनाई तो सय मनुष्यों की एक पसल्ी कम क्यों नहीं होती ? भौर स्त्री के दारीर में एक 
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पसली दोनी चाहिये क्योंकि वद एक पसली, से वनी है कया जिस सामझी से सम 
जगत्‌ घनाया उस सामग्री से ज्रो का शरोर नहीं वन सकता था ) इसलिये यह 
बाइयल का संष्टिक्रम सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६ ॥ 


७--अध सर्प्प भूमि के दर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने घनाया था धूव 
था झोर उसने स्त्री से फष्ठा क्या निश्चय इंश्वर ने कहा है कि तुम इस पारी के दर 
एक पेड से न खाना और खत्री ने सप्पे से कद्दा कि हम तो इस यारी के पेडों का 
फल खाते दें | परन्तु उस पेड का फल जो बारी के यीच में है ईश्वर ने कद्दा कि तुम 
उसे न खाना ओर न छूना न दो के सरजाओ ॥ तब सर्प्पने स्री से कट्टा कि तुम 
निशचय न मरोगे ! क्योंकि इंश्वर जानता है कि जिस दिन ठुम उसे खाओंगे उुम्हारी 
आखें खुल जायेंगी और छुम भले घुरे की पददिचान में ईंश्बर के समान हो जाओं- 
गे। और जय स्त्री ने देसा वद पेड खाने में सस्वाद और दृष्टि में सुन्दर और बुद्धि 
दने फे योग्य है तो उसके फल में से लिया और साया और अपने पति फो भी दिया. 
और एसने खाया तब उन दोनों की आखें खुल गई भौर वे जान गये कि इस भगे 
हैं सो उन्होंने अजीर के पत्तों को मिला फे सिया और अपने लिये ओढना धनाया 
तब परमेश्वर ईश्वर ने सप्प से कट्दा कि जो तू ने यह किया ऐ इस कारण तू सारे 
ढोर भर दर एक बन के पशुसे अधिक स्रापित होगा तू अपने पेटके बल घत्ेगा और 
अपने जीवन भर धूल खाया फरेगा ॥ और में तुझमें और ख्रौमें और तेरे वश भौद 
उसके वशमें बैर ठालृगा घद्द तेरे शिरको कुचलेगा और तू उसकी पद़ीकों काटेगा || 
ओऔर उसने खतरी फो कद्दाके में तेरी पीडा ओर गर्भधारण को बहुत घबढाऊगा, तू पीढ़ा 
सै वांलक जनेगी ओर तेरी इच्छा तेरे पति पर द्वोगी ओर वह तुम पर प्रभुता करेगा॥ 
और उसने आदम से कहद्दा कि तू ने जो अपनी पत्नी को शब्द माना है और जिस पेढ 
से मैंने तके खाने को धर्जो था तूने खाया हैं इस फारण भूमि वरे लिये ल्ापित ए 
अपने जीवन भर तू उससे पीढा के साथ खायगा॥ और बढ काटे श्लौर ऊद कटारे 
है लिये छगायेगी और तू सेत फा साम पात खायगा ॥ तोरेत उत्पत्ति० प्र ३। 
आ० १॥२॥३ ४५३६७ १४ १४। १६ १० ८॥ 
,. समीक्षफ-जो ईसाहयों का इंश्वर सर्वक्ष दोता तो इस धूर्त सप्पे अर्थात शैवान 
को क्‍यों धनाता ९ और जो यनाया यो वही ईश्वर सपदाध फा भागी दे फ्योंकि जो 
बढ उसको दुष्ट न थनाता तो चढ़ दुष्टवा फ्यों करता ? और यह पूर्व जन्म नहीं मानता | 
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बिना अपराध उसको प।पी क्‍यों यनाया ? और सा पूछो तो बह सप्प नहीं था 
किन्तु महुष्य था क्‍योंकि जो मनुष्य न द्ोता तो मनुष्य की भाषा क्योंकर बोल सक- 
सा ! और जो आप मूठा और दूसरे को झूठ में चलावे ऊसको शैतान कद॒ना चादिये सो 
यहा शैतान सत्यवादी और इससे उसने उस स्त्री को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा 
और इंश्वर ने आदम भोर इव्या से मूठ फट्ठा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे 
जब वह पेढ ज्ञानदाता और अमर फरनवाला था तो उसके फल खाने से क्‍यों पजो 
ओर जो बजा वो बद इधर मूठा ओर बदकाने वाक्ा ठहरा। क्योंकि उस युक्ष॒ के फछ 
मनुष्यों को ज्ञान और सुसकारक ये अश्ञान और सत्युछारक नहीं, जय इंश्वर ने फल 
खाने से यर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिय की थी * जो अपने छिये को तो 
क्या आप भश्ञानी और मृत्यु धमवाला था? भोर जो दूसरों के लिये धनाया तो फत्त 
खाने में अपराध कुछ भी न हुआ ओर ध्य/जकल कोई भी वृक्ष झ्ञानका रक और मृच्यु- 
निवारक देखन में नहीं आता, क्‍या इंश्वर न उसका ग्रीज़ भी नष्ट कर दिया? ऐशी 
बातों से मनुष्य छत्नी कपटो दवोता दे वो इंश्वर वैसा फ्यों,नहीं हुआ ९ क्योंकि जो 
कोई दूसरे से छज्न कपट करेगा वद्द छली कपटोी फ्यों न द्वोगा ! और जो इन दीनों 
को शाप दिया वद बिना अपराध से द पुन यह इंश्वर अन्यायकारी भी हुआ झार 
यह शाप इंश्वर को द्ोना चाहिये क्‍योंकि वह मूठ योला और उनको बहफाया यह 
“फन्नासफी” देखो क्या बिना पीढा फे गर्भधारण ओर बालक का जन्म हो सकता 
था । और पिना श्रप्त के फोई अपनी जीविझा कर सकता है क्‍या प्रथम काटे भादि 
के यृक्ष न थे? और जय शाक पात खाना सब मनुष्यों को इश्वर के कद्दने से छचित 
हुआवो जो उत्तर में माख खाना बाइबल में लिखा वह भूठा क्‍यों नहीं भौर जो 
पद सच्चा दो सो यह कूठा है जब भादम फा कुछ भी भपराध घिद्ध नहीं द्वोताता 
ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी फ्यों 
कहते हैं) भत्ता ऐसा पुस्तक और ऐसा ईधर ऊर्मी युद्धिमानों के श्वामने योग्य हो 
सकता हे १ ॥ ७॥ 




































८-और परमेश्वर ईश्वर ने रूद्दा रि देखो | जादूम भले भुंरे के भानने में हम 
में से एक की नाई हुआ और अब ऐसा न द्वोवे दि यह अपना द्वाय ढाढे भौर 
शौबन फे पेडमें से भी लेकर खादे और अमर दोजाय सो उसने आदम को नि- 
काल दिया और झदन क्री बारी को पूर्य ओर करोद्ीम चमकते हुए खदग 
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त्र्+ ॥ के 
तर ४९८ खत्यायेप्रकाशः ॥ १ है 


ज्ो चारों ओर घूमते थे, लिये दुए ठदराये जिनसे जौवन के पेड़ के मार्ग की 
रखवाली करें ॥ प्र ३ । आ० २२। २४ ॥ 

समीक्षक---सला | ईरवर को ऐसी ईं््यो भर भ्रम क्यों छुआ कि झ्ञान में हमारे 
ठुल्य हुआ ? क्‍या यद्द घुर्री वात हुईं ? यह शह्ढा हू क्यों पढ़ी ? क्योंकि ईशयर के 
छुल्य कभी फोई नहीं दो सकता परन्तु इस लेख से यद्द भी सिद्ध दो सस्ता है कि 
यह ईश्वर नहीं था किन्तु मजुष्य विज्वेष था, बाइब्रछ में जहा कहाँ ईश्वर की बात आती 
है वहा मनुष्य के तुल्य दी लिखी भादी है, जब देखे। | आदुम के ज्ञान की बढती में 
इंशवर कितना दु खरी हुआ और फिर भमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईष्यो कौ, 
ओर प्रथम जब उसको पारी में रक्‍्खा तद उसको भविष्यत्‌ का श्ञान नहीं था दि 
इमको पुन, निकालना पड़ेगा इसलिये इसाइयों का ईइबर सर्वक्ञ नहीं था और चम 
करते खड़ग का पद्दिरा रकखा यद्द भी मनुष्य का काम है इंदबर का नहीं: ॥ ८०॥ 
' ९--भौर फितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूएमि के फलों में से परमेश्वर 
के लिये भेट लाया ॥ और हायील भी अपनी मुढ # में से पदिलौठी भोरभोटी २ 
भेड ज्ञाया भौर परमेश्वर ने दयीछ और उसकी भेट का आदर किया परन्तु काइन 
का उसको भेट का आदर न फिया इसलिये काइन शअ्रतिकुपित हुआ और अपना 
भुद फुछाथा ॥ तथ परमेश्वर ने काइन से कहा कि तू क्‍यों कुछ है और तेरा मुद्द 
क्यों फूल गया || तौ० पर्व ४ । आ० ३॥४७। ४५। ६॥ 








समीक्षक--यदि इश्वर मासाद्दारी न द्लोता तो भेड़ की भेट और द्वार्वीज़ का 
सत्कार ओर फाइन का तथा उसकी भेट फा तिरस्कार क्‍यों फरता ? भौर ऐसा 
झगडा लगाने और द्वावील के स॒त्यु का फारण भी इश्वर द्वी हुआ भर जैसे भापप् 
मे मनृष्य लोग एक दूसरे से बातें फरते दूँ वैसे द्वी ईसाइयों फे इंश्बर फी यादें हैं 
|| बगीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म हे इससे विदित होता 
है कि यह घाइवल मलुपष्यों फी बनाई है इंदवर की नहीं ॥ & ॥ 
१०--जब परमेश्वर ने फाइन से फट्दा तेरा भाई दहायिल कट्दा हैं भौर वह 
227 अप, में नही जानता क्‍या में अपने भाई का रखबाला हू ॥ तब, उसने कहां सुले ' 
। क्या किया तरे भाई के छोहू का शब्द भूमि से मुझे,पुकारता है ॥ और अब तू 
पसिवी से स्लापित है ॥ तो ० पर्व० ४ | आ० £& ।१%। ११॥। 






“ # भेट बकरियों के मुड ॥ 





५५०४७ एलषाराउलथाबलधजा मारा बा पाप जपल पाल भकत% 
प्रयोदशसमुहास ॥ 8४९९ 





सर्माक्षफ-कया इंश्वर काइन से विना पूछे दाविल का दाल नहीं जावता था और 
, लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी फो पुकार सकता है ( ये सब बातें अविद्वानों की 
हैं इसीलिये यदद पुस्तक न इंश्वर और न विद्वान्‌ का बनाया द्वो सकता है ॥१०॥ 
११-और इनूक मतूसिलद् की उत्पत्ति के पीछे घीनसो वर्षलों ईश्वर के साथ 
साम चलता था | दौं० पर्व ५ । झा० २२॥ । 
समीक्षक-भला शैसाइयों का इंश्वर मनुष्य न होठा तो इनक उसके साथ २ 
क्‍यों चलता इससे जो बेदोक्त निराकार इंश्वर है उसी को इसाई लोग मानें तो 
उनका कल्याण द्वोव ॥ ११ ॥ ! 
१२-ओर उनसे बेटिया उत्पन्न हुई ॥ तो ईश्वर के पुरों ने आदम की पुश्रियों 
फो देखा कि थे सुन्द्री हैं और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें व्याह। ॥ और 
उन दिलों में प्थिवी पर दानव ये झौर उसके पीछे भी जय इंइवर के पुत्र आदस 
की पृत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बलवान्‌ हुए जो आगे स नामी 
ये॥ और इंश्यर ने देखा कि आदम की दुष्टता प्यियी पर बहुत हुई और उनके 
मन की चिन्ता ओर भावना भतिदिन फेवल घुरी द्योती हे | तब भादमी को पथिवी 
पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे आतिशाक हुमा ॥ तथ परमेश्वर 
ने कद्दा कि आदमी को जिसे मेने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुनलों और रेंगवैयों 
को मोर झाफाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूगा क्‍योंकि उन्हें बनाने 
से में पछतावा हू ॥ तो० पे ६ ।आ० ११२१४ १/५४५।६।७॥ 


समीक्षफ---इसाइयों से पूछना चादियेकि ईश्वर फे बेटे कोन हैं! भौर इंश्वर 
की स््री, साख, श्वसुर, साला भौर सम्बन्धी कोन दें क्‍योंकि अब तो आदमी की थे- 
टियों के स्वाथ विवाह दोने से ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ और जो उनसे उ- 
स्पन्न द्वोते दें वे पुत्न और प्रपौम्र हुए क्‍या ऐसी वाद इंश्वर और ईश्वर के पुस्तक 
की छो सकती है ? किन्तु यद्द सिद्ध द्ोतादैकि उन जम्नछी मलुष्यों न यह पुस्तऋ 
बनाया दै, पद ईश्वर दी नहीं जोसवेश् न दो न भविष्यत्‌ की धात जाने बह जीव 
है कया जब स॒ष्टि की थी ठप भागे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐपा नहीं जानता या * और 
पछताना अति झोकादि द्वोना भूल से काम करक पौछे पश्चाचाप करना झादि ई- 
साइयों के इंश्वर में घट सकता है कि इंसाइयों रा इंश्वर पूर्ण विद्वान! यागी भौ 
नहीं या नहीं वो शान्वि और विज्ञानसे भविश्योकादि से पुयहू दो सकता! था। भला 
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_ ॥ 


बा न मम मर मय. अप जल कफ अब क अब अरे अ अक 
पञ्नु पक्षी भी दुष्ट होगये यदि बह ईश्वर सर्वक्ष द्वोता तो ऐसा विषादी फ्यों होता 
इसलिये यह न इंशवर और न यह इंश्वरकृद पुस्तक दो सकता है जैसे वेदोक्त पर- 
मेश्वर,सब प्राप, छेद; दुख शोकादि से रहित “सिदानन्दस्वरूप” है, उसकी 
इंसाई लोग, सानते या अब भी सानें सो अपने मनुष्यजन्स को सफ़्त कर सके ॥१२॥ 
३--४स नाव की लम्पाई सीनसौ हाथ और चौढाई पचास द्वाथ और उ- 

बाई सीस ट्वाय फी होने ॥-त्‌ नाव में जाना त भौर तेरे येट और तेरी पत्नी और तेरी 
बेटों की पत्निया सेरे साथ भोर से झरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ 
। नाथ में लेना जिससे वे सेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होयें।॥ पछीोमें से 
उसके भाति २ के ओर ढोर # में से उसके भाति २ फे और पयसिवी के हरएक 
रेंगवैयों में से भाति २ के एरएक में से दो २ तुम पास भावें जिससे जीते रहें॥ 
ओर तू झपने लिये खाने को सब सामप्री अपने पास इकट्ठा फर वह तुम्दारे और 
उनके लिये भोजन द्ोगा॥ सो इंश्वर की सारी आज्ञा फे समान न॒द्द ने किया ॥ 
सौ० पे ६। आ० १५ | १०१ १६। २० ।२१।२२॥ पा 

समीक्षझऊ-भला कोई भी विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात कै 
वक्ता फो ईश्वर मान सकता दै ? क्‍योंकि इतनी पढी चौडी ऊची नाथ में द्वाथी, 
इथनी, ऊट, ऊटनी भादि फ्रोडों जन्मु और उनके खाने पीने की चीजें व सब कु 
उम्ब के भी समा सफते हूँ ? यह इसीलिये मनुष्यक्ृत पुस्तक है जिसने यद्द लेख 
किया है वह विद्वान भी नहीं था ॥ १३ ॥ । 

१४--और नूह परमेश्वर के लिये एक बेदी वमाई और सारे पव्िष्र पशु और 
हरएक पवित्र पछियों में से लिये ओर द्ोस की भेट उस वेदी पर बढाई और प- 
रमेश्वर ने सुगन्ध सूघा ओर परमेश्वर ने, अपने मन सें फट्दा कि झादमी के ,लिये 
मैं पश्चियी को फिर फभी स्राप न दूगा ।इस कारण कि आदमी के मन की भावना 
उसकी लड़काई से घुरी है और जिस रोते से मेने सारे जीवधारियों को मारा 
फिर फर्सी न सारूगा ॥ सौं० पवे ८ | आ० २० | २१॥ 

सम्रीक्षक-वेंदी के मनाने, दोम फरने के लेख से यद्दी सिद्ध द्योता है कि ये बातें वेदों 
ज्वै बाइगल में गई हैं क्या परमेश्यर फे नाक भी दै कि जिससे सुगन्ध सूघा ? कया 
यदद इसाइयों फा ईश्वर मेलुप्यवत्‌ अल्‍्पक्ष ,नहीं है ? कि कभी ख्राप देता है भौर , 
४ ह# चोपाए॥  ,ै, पी] 
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की प्रो न्‍्पँ 
प्रयादशंसमुलास ॥ ५०१४ 
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। कभी पछताता है, कभी कद्दता दे स्लाप न दूगा, पहिले दिया था और फिर भी 
। देगा अधम सब को सारडाला और शव कद्दता है कि कभी न मारूगा ! ये 
, बातें सब लडकों की सी हैं इंश्वर की नहीं और न किसी विद्वान की क्‍योंकि वि- 
द्वान की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर द्ोवी है ॥ १४॥ 

पर १४-और इंश्वर ने नूह को और उसके बेदों को आशीप दिया और उन्हें 


4 
+ 
+े 


/ कद्दा || कि दरएक जीता चलता जन्‍्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा मैंने हरी त- 
रकारी के समान सारी चस्तु सुम्दें दीं केवल माप्त उसके जीव भर्थात्त्‌ उसके छोहू 
! समेत मत खाना || तौ० पबे ९ | आ० ११३।५॥ 
समीक्षक --क्या एक फो प्राणकष्ठ देकर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन 
इंसाइयों का ईश्वर नद्दीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरधाकर दूसरे फो 
खिलावें तो मह्यपापी नहीं द्वों इसी प्रकार यह बात है क्‍योंकि ईश्वर के लिये 
, सथ प्राणी पुजवत्‌ हैं ऐसा न दोने से इनका इंइवर कपाईवत्‌ काम करता है और 
! सत्र मनुष्यों को द्िंसक भी इसी ने बनाया है इसलिये ईसाइयों का इंइवर निर्दय 
होने से पापी क्‍यों नहीं १ ॥ १५० ॥ 
| १६-श्रैर सारी पथिवी पर एक ही थयोली और एक ही भापा थी ॥ फिर 
, उन्होंने कट्टा कि आओो इस एक नगर और एक ग्रम्मट जिछकी चोटी स्वर्गलों 
' पहुंचे अपने लिये बनायें पौर अपना नाम करें न हो कि हम सारी प्थिवी पर छिन्न 
भिन्न द्वोजायें ॥ तवद इेश्वर उस नगर और उस गुम्मट के जिसे आदुम के सनन्‍्तान 
| बनाते थे देखने को उतरा ॥ तय परमेश्वर ने फद्दा कि देखो ये लोग एक दी हैं और 
उन सथ की एक द्वी बोली है भय वे ऐपा २ कुठ करने लगे सो थे जिख पर मन 
| लगावेंगे उससे अलग न जिये जायेंगे।। भा धो दम उतरे और वद्दा उनकी 'भाषा को 
। गडवढावें जिसपे एक दूधरे को योली न सममें || तय परमेश्वर ने उन्हें वहा से 
| जारी पुृथिवी पर छिन्न भिन्न किया भर वे उस नगर के यनाने से अलग रहे ॥ 
[ वो० पे ११।झआ० ११४।५।६।७|८॥ 
समीक्षक--जब सारी पुथिवी पर एक भाषा भोर योली दवोंगी दद समय सप 
| भलुष्यों को परस्पर अत्यन्त भावनद प्राप्त दुआ दोगा परन्तु क्या किया जाय यह ई- 
। साइयों के इंत्येक इंश्वर ने खव की भाप! गढपड़ा के खबका सत्यानाद दिया उ- 
| सने यह घष्टा अपराध किया क्‍या यद शैतान के काम से भी घुरा काम नहीं है * 
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! अदलेलकी0 पल कद कक पक का और इसे यद् भी विदित ऐता है कि इशाइयों का इइवर सनाई पद्दाद भादि पर 
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रहता था और जीवों फी उन्नति भी नहीं चाहता था यह बिना एक अविद्वान्‌ के हे 
इवर की बात और यह ईश्परोक्त पुस्वक क्योंकर हो सकता है ?॥ भ६॥ * 
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१७-तपर उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख भें जानता ह त्‌ देखने 
में सुन्दर स्री है ॥ इसलिये यों होगा कि जय मिश्री तुमे देखें तब थे कहंगे कि 
उसकी पत्नी है और मुझ मार डाछेंगे परन्तु तुके जीती रक्खेंगे ॥ तू “कद्टियों कि 
भ उसकी वहिन हू जिससे तेरे फारण मेरा भला द्वोय और मेरा प्राण तेरे देतु से 
जीता रहद्दे ॥ तौ० पे १९। आ० ११। १२५। १३ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! जो 'अगरिरद्वाम यटा पैगम्पर इंसाई और मुसलमानों 
का बजता है और उसके कमे मिथ्याभाषणादि छुरे हैं, सल/ जिनके ऐसे पैगस्वर 
हों उनको विद्या वा कल्याण का सागे केसे मिल सके 7॥ १७॥ ; 


१८--भोर इंश्वर ने अविरहाम से कहा कि तू ओर तरे पीछे तेरा वश उन- 
मरे 


की पीढ़ियों में मेरे सियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से और सुम से भौर तेरे 
पीछे तेरे वश से दे मिसे तुम मानोगे सो यह है के तुम्र में से दरएक पुरुष का ख; 
तन किया जाय | और तुम अपने शरीर की खलडी काटो और मेरे भौर तुम्दारे 
भध्य में नियम का विन्द्र होगा और तुम्द्वारी पीढियों में रदे एक माह दिन फे पुरुष 
फा खतन किया जाय जो घर में उत्पन्न ह्वोय अयबा जो फिपी परदेशी घे जो तेरे 
वश फा-न दो ॥ रूपे से मोत्त लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ द्वो भौर जो 
हेरे रूप से मोल लिया गया द्वो श्रवश्य ठस्कां खतन किया जाय झौर भेरा नियम 
तुम्दारे माप्त में धवेदा नियम के लिये दोगा। भोर मो अखतन याढुक जिधकी खत 
डी का खतन न हुआ दो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम 


तोडा है ॥ तौ० पे १७। आ० २। १० । ११। १२। १३। १४॥ 





समीक्षप--अथ देखिये इंश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो 'यह स्तन फरनों 
इंइबर को दृष्ट द्वोवा वो उस चमडे को भादि सृष्टि में बनाता दी नहीं और, जो यह 
थनाया गया है पद रफ्ताथे दे जैसा आख के ऊपर का चप्तड़ा क्योंकि बद सुप्तस्भान 
अरतिंकोमल है जो उस एर चमट्टा न दो ते एक कीही के भी काटमे और योड़ीची 
चोट लगने से बद्ुुतसा ढु ख दोवे ओर बह लघुशड्टा फे पश्रात््‌ कुछ मूत्राश कपड़ा , ५ 
में न लगे इत्यादि बातों फे लिये इसका कॉटना झुरा है और अग्र शेपाई लोग पे | 





| मर प्रयोदशसमुलास ॥| ५०३ ० 


अशज्षा को क्‍यों नहीं करते ? यह आज्ञा सदा के लिये है इमके न करने से ईसा 
की गवाही जो फि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भी भुठा नहीं दै मिथ्या हो- 
गई इसका सोच विचार इसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ७ 








१९--जब ईश्वर अधिरदाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ तौ० 
प्वे १७। आ० २२ ॥ 
# 05 न को रे हर है. कप किक 
समीक्षक--इससे यद्द सिद्ध द्ोता है कि इश्वर मलुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो 
ऊपर से नीचे ओर नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यद्द कोई इन्द्रजाली पुरुष- 
घत्‌ बिद्ित द्वोता है ॥ १९ ॥ 


्‌ 


२०-फिर ईश्वर उसे ममरे के यदूतों में दिखाई दिया भौर चह दिन को घाम 

के समय में अपने तम्वू के द्वार पर बैठ था ॥ और उसने अपनी आस उठाई 
भौर क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खड हू और हउनन्‍्दें देख के बह तम्व 
के द्वार पर से उनकी भेट को दौडा और भूमितक दृण्डवत फ्री ॥ और कहा हे 
मेरे स्वामि यदि सेने अब आप की दृष्टि में अलुप्रद् पाया ह तो में आपफी विन- 
ती करता हू फि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इन्छा होय तो थोडा जछ लाया 
जाय और अपने चरण धोंइये और पेड तछे विश्राम कीजिये ॥ और में एक फौर 
रोटी लाऊ और आप उृप्त हूजिये उप्तके पीछे आगे घढिये क्‍योंकि आप इसीलिये 
अपने दास के पास आये हें तबवेबोले कि जैसा तू ने कद्दा वैसा कर और अबि- 
रद्याम तम्वू में सर पास उतायवली से गया और उसे कद्दा कि फुरती कर ओऔरंछीन 
नपुआ चोखा पिसान ले फे गूध और उसके फुल्के पका || भौर अगिरहम कुंड 
की ओर दौटा गया भौर एक अच्छा कोमल घछड़ा लेके दास फो दिया उसने भी 
उसे सिद्ध करने में चघटफ किया॥। और उसने मक्‍्सन और दूध आर बह यछटा जो 
पकाया था लिया और उनके झागे घरा और आप इनके पास पेड वर्षो सदा रदा 
और उन्दोंने खाया ॥ तौ० पर्व १८ | भा० २ ।२।११४। ५ | ६॥७। ८॥ 
समीक्षक---भय दे|सिये | सज्जन लोगों जिनका ईइपर वछष्ट फा मास खाये 
उम्रके उपासक गाय यछडे जादि पशुआओं को क्‍यों छाड़े ? जिमका फछ दया नहीं 
ओर मास फे खाने में आतुर रद्द पद्द बिना दिंसक मलुप्प फ्रे ईश्वर कमी धो सकता 
है ' भौर इंदवर के खाय दो मनुप्य न जाते कौन ये र इससे पिदित होता दे ह्वि 
, जगली मजुष्यों की एक मढली थी उनका जो प्रधान मलुप्प था उच्चका नाम बाइबल 
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में इंधवर रकखा दोगा इन्हीं यातों से बुद्धिमान लोग इनके पुस्तक को इंश्वरक्र' 
नहों मान सकते और न ऐश्व को इश्वर समम्ते हैं ॥ २० ॥ । 
२१--ओर परमेश्वर ने भविरह्दाम स कट्दा कि सर क्‍यों यह कहके मुस्कुराई 
कि जो में घुढिया हू सघझुच मालक जनूयी क्या परमेश्वर के लिये कीई धाव 
अख्ाध्य है | तौ० पे ?८८ (आ० १३। १४॥ ] 
समीक्षक---अव दाखिय ' कि क्‍या इश्चाइयों फे इंश्वर की लीला कि जों त़ढके 
वा स्लियों के समान चिडता और ताना मारता है |! ॥ २१॥ 
२---४य परमेश्वर ने सदूममूरा पर सन्‍्धक्ष शौर आग परमेश्वर की भोर 
स्ले वर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चौयान को और नगरों के सारे निवासियों 
को और जो कुछ भूमि पर उगता था उल्लटा दिया ॥ तौ० उत्प० पर्व १९) झआा० 
२४। २५॥ 
समीक्षक---अब यद््‌ मी लीला बाइयत़ के ईश्वर की देद्धिये | कि जिसको 
पाल भादि पर भी कुछ दया न भाई । कया वे प्रय दी भपराधी मे जो स्व को 
भूमि उल्नटा फे दवा सारा ? यद्द बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है जिन- : 
का ईश्वर ऐसा काम्त करे उसके उपासक क्यों न करें २ ॥ २२ ॥ ९ 
» १३---आभी दम अपने पिता को दाख रस पिलायें और दस उसके साथ शयन 
करें कि हम अपने पिता से वश चल्ायें। तथ पन्‍्द्दोंनि उप रात अपने पिता को दाख 
रख पिक्ाया भोर पद्दिलोठी गई और भपने पिवा के साथ शयन किया || हम उस्ते आज 
रात भी दाख रस पिलछावें तू जाफ़े शयन कर | सोलूत फी दोनों येटिया अपने पिता 
से गर्भिणी हुई ॥ वौ० उत्प० पे १६ |आ० १२।३३। ३४ । ३१६॥ “- 
समोक्षक-देखिये | पिता पुत्री भी जिश्न मद्मपान के नशे में कुकर्म करने से न 
बच सके ऐसे दुष्ट सद्य को जो ईसाई आदि पाते हैं उनकी बुराई का क्‍या पारावार 
है ? इसलिये सज्जन लोगों को मच के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥ 
२४--आभर अपने कददने के समान परमेश्वर ने सर से सेट फ्रियाऔर अपने 
बश्वन के समान परमेश्वर ने सर के त्रिपय में किया ॥ और सर गर्मियी हुई ॥ 
तौ० उत्पण पर्व २१ भाउ है। २ ॥ ! * ४ 
+ समीक्षक-अव विधारिये कि सर थे सेट कर गर्भवती की, यद्‌ काम कैसे हुआ । 
क्‍यों बिना परमेश्वर और सर के घीसरा कोइ गर्भस्थापत का कारण दीखता है? ऐसे, 


् ह कु 
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शन्रयोदशसमुल्दास ॥ ५०७ 
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दित दोता है कि सर परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई ! ([॥२४॥ 
२५--तब अबिरद्दाम ने बडे तदके उठक राटो और एक पखात् में जल 
लिया और द्ाजिर के कन्धे पर घर दिया और लडफे को भो उसे खेप के उस 
विदा किया ॥ उसने तड़के फो एक मराडी के सलें डाल दिया ॥ भोर वह उसके 
सन्मुख बैठ के चिल्ठा २ रोई ॥ तब इंश्वर ने उस बालक का शब्द सुना॥ स० उत्प० 
पे २१। आ० १४। १४। १६। १७ ॥ 
समीक्षऋ--अथघ देखिये इंसाइयों के इश्वर की लौला कि प्रथम तो सर का 
पक्षपात करके हाज्षिर को वह्टा से निकछवा दी ओर चिट्ठा २ राई हाजिर भौर 
शब्द सुना छह्टफे का, यद्द फेसी अद्भुत यात ६ १ यह ऐसा हुआ द्वोगा कि इंश्वर को 
भ्रम हुआ होगा कि यद्‌ घालक द्वी रोता ६ भला यह इंश्वर और ईश्वर की पुस्तक 
फ्री पात फभी हो सकती है ? बिना साधारण मलुप्य फे वचन के इस पुस्तक में 
थोडीसी वात सत्य के सब असार भरा ६ ॥ २५ ॥ 
६--ओऔर इन यार्तों के पीछ यों हुआ कि इंश्वर ने अग्ररद्याम की परीक्षा 
किईद भौर उम्र कद्दा । दे अविरद्याम | तू अपने बेट को अपने इकलोठे इशद्वाक फो 
जिस त प्यार करता हैं ल॥ उसे द्वोम की भेट के लिये चढा भार अपने घट इज- 
हक फो बाघ फे उस बेदी में लकड़ियों पर घरा।॥। और अधिरदाम ने छरी लक अपन 
पटे को घात फरने के लिय दाथ बढाया।॥ वय परमेश्वर के दूत ने स्वग पर स उसे 
पुकारा कि अधिरद्ाम २ अपना द्वाय लड़के पर सत यढा उच्च छुठ मत कर क्योंकि 
से जानता द्दूक तू इश्वर स॒ उरता ६& ॥ दो ० उत्प० पं २२ | आ० १॥२। 
९।१०।९११।१२॥ 
समीक्षक--अथ स्पष्ट द्वोगया कि वद्द माइबल फा इश्वर अल्पत्त है, सर्वेक्ष नहीं 
ओर अवधिरद्ााम भी एक मोत्रा मनुष्य था नहीं तो एसी घष्टा क्यों फरता जार 
जो याइयछ का ईश्वर सर्वक्ष दोता तो उसकी सर्विष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वक्षता से 
जान छठवा इससे निश्चिव द्वोता हू फि इंस्राइयों फा शश्वर स्वेत्ञ नहीं ॥ २६ ॥ 
२७--सो आप हमारी समाधिन में स चुन के एक में अपन मृतक का गा- 
दिये जिसतें आप अपन मृतक फो गाढ़ें ॥ सो० उत्प० पव २३ | भा० ६॥ 
समीक्षफ--मुर्दा के गाडन से खसार को पदों द्वानेद्रोतीह्‌ क्योंकि वद सढ 
के यायु को दुर्गन्‍्धमय कर रोग फेस दता६। ( मश्न ) दक्ष ! जिसम्र प्रीति दा 
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मी किह 


भ्र०रे सत्याय्प्रद्याश |॥ ५ ६ 

















उस्फो जलाना अच्छा व त नहीं और गाडना जैसा कि उसको सुला दना है इसलिये 
गाडना #अच्छा है | / उत्तर ) जो सुतक से प्रीति करते दवा तो अपने घर में क्यों नहीं 
ग्सते ?! और गाझते भी फ्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी सद्द निकल गया भत्र 
गेन्धमय मद्ठी से क्‍्याप्रीति ? झोर जो प्रीति करते द्वा तो उम्रकों प्रथिवी भें क्‍यों 
गाते हो क्‍योंकि क्रिश्नी से काई कट्दे कितुम को सूमि में गाड देवें तो चह सुनकर 
प्रसन्न ऊभी नहीं हाता उसके मुय भाख और शर्रार पर बूल, पत्थर, ईट, चूमा डा 
चलना, छावी पर पत्थर रखना कोनधी प्रीति का काम हे ? और सन्दूक में डालफे 
गाडों से बहुत दुर्गेन्ध हाकर पथिवी स निकल पायु का ब्रिगाड कर दारुण रोगात्पत्ति 
करता है दूसरा एक मर्रे के लिये फम् से कम ६ द्वाथ लम्बी और ४ हाथ चाही 
भूमि चाहिय इसी हिसाव से सो हजार वा लाख अथवा क्रोडों मनुप्यों के लिये 
कितया सूमि व्यर्थ रुक जाता है न वह खेत, न बरागीचा और न बसने कफ काम 
की रहनी दवैइसलियें सप से बुश गाडना है, उमसे कुछ थोडा घुरा जल्न में डालना 
फ्रयोकि उसको जल जन्तु उसी समय चीर फाड्ट क खा लत हैं परन्तु जो कुछ हाड 
था भले जल में रहेगा वह सडफर जगत को दु सदायक द्वोगा उसमे कुछ एक 
थोक बुरा जन्नल में छोडना है क्योंकि उसको माखाहारी पशु पक्षी लूच खा- 
यग तथापि जो उम्क द्वाइ ली मज्ज' और मल सइकर जितना दुर्गन्ध करेगा 
अलना जगने का श्रज्ुपषफार होगा और जो जलाना दे वह सर्वोत्तम है फ्योकि उ् 
के सय पदाये अणु होकर बायु में उड जायेंगे । ( प्रश्न) जलान से भी दुगगन्ध दाता 
है। । उत्तर ) जो अविधि से जलावें तो थोडासा होता है पर-तु गाड़ने आदि से बहुत 
क्रम द्वाता/ और जो विधिपृषक जसा कि बद में लिख। है मुर्दे फ तीन ह!थ गद्दरी, साढ 
मीन हाथ चोड़ी, प'च ड्राथ लम्बी, तले में डड घीता अ्रथोत्त चठ उतार वेदी स्वोदकर 
शरीर क बराबर घी सममें एक मेर में रत्ती भर कम्तूरी मासा भर फेशर डाल हि 
» | यून से न्‍्यून आधम्न चन्दन अधिक घाहें जितना छ अगर तगर कपूर ज्ञादि और 
पल्लाअ आदि की लकड़ियों को बेदी में जमा उस पर मुर्दो रख के पुन चारों ओर 
ऊपर वर्दी के मुख से एक २ बीता तक भरक घी की आहुति देंकर जताना चा- 
"ये इम प्रकार से दाह्ट करे तो कुछ भी दुभन्‍्ध न हा |केस्तु इसी का नाम अ्रन्त्या2| 
नर गरश्, पुरुपपेध यक्षें है और जो वरिद्र।द्वो तो'बीस सेर से फ घी चिता में न 


डुप्ल चाह वइ भौंख मागने वा जाति वाले के देने म्यवा राज से मिलन से पराप्तटी | 
भूरन्तु उनी अरकार दाइ फरे और-ओ घवादि किस प्रफार न मिल सके तथाएं गाने 


हक" 
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म्रयोदशसमुकास ॥| ५०७ 














आदि से फवल छकडी से भी मुतरू का जलाना उत्तम है फ्योंकि एक वश्वामर 
भूमि में श्रयवा ए बेदी में लाखों क्रा्ो मृतक जल संकत हैं, भूमि भी गादने 
के समान अधिहरू नहीं बिगडती और कवर क देखन से भय भी द्वावा हू इससे 
गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध हैं ॥ २७ ॥ 

२८--परमेश्वर मरे स्रमी अधिरदह्यम का इेश्वर धन्य जिश्वने मेरे म्व माँ वो 
अपनी दया और मपती धच्च'ई बिना न छोड, ता में पः्सरवर न मरे स्वास। के 
भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई | तौ० उत्प० पर्व २४| आ० २७॥ 

समीक्ष#--फ्या वह अविरद्दाम ६ का ईश्वर था ! ओर जैओे आज »ल पि- 
गारी वा अगव लोग अगुआई अथोत्‌ आगे २ चलकर मागे दिसल,ते हैं तथा ६ई- 
इवर ने भी किया तो श्राजकल मागे क्‍यों नहीं दिख्चलाता ) ओर मज्ुप्थासे घात 
क्‍यों नहीं करता ) इश्नलिय ऐथी बातें इइबर था २शवर के पुस्तक फा कभी नहीं 
हो लकतों किन्तु भ्नलली मनुष्य की है ॥ २८ ॥ 

/ २६---इसमअऐल के बर्टो के नाम ये ई--इस म्मऐल का पहिलौढा नयीत कं 
फीदार और अद्विएतत और मिवधाम और मिश्लमाझ और दुभ श्रैर मस्मा | हृदर 
और पैम/, इतूर, नज्जी ध और किद्त ॥ तैँ।० उत्य७ पर्व <५। आ।० (३।१८४१५॥ 

समीक्षक-यद इधमअएल अधवेरहाम से उसकी दाभिर दासी का हुप्रा 
या॥ २९ ॥ 
३०--रें तेरे पिता की रुचि के समान स्व,द्ति भोजन बनाऊगी ओर तू अपन 
पिता # पाप्त लेज्ञाइयो जिमत बदुखाय और अपने मरने से आगे तुमे आशीप देव || 
और रिविक ने अपने घर भें से अपन जेठ ब्रेट एनो का अच्छा पटद्दिराध जिय। और 
बकरी के मेम्तों का चमडा उत्तऊ द्वाों और गन की विफनाइ पर लपेट, तय यश्र 
कूत्र अपन पिता स बोला ।के में आपदा पाइले|5/एसौ हूं झापक कहने कू सथान 
मैंन किया दे उठ बैठिये और मेरे अददर क माप में सयाइय लिलते भ।प काआख 
| मुझ आाशीप द्‌ ॥ तौ० दत्प० पद २७। आ० ९॥ २१०॥ १५३ १६ । १६ ॥ 
समीक्षम--दुखिय | एम झूठ $पट से आशीवोद ले » पतश्चानू (नद्ध अर 
ै/ रैगम्बर बनत हैं. क्या यह आश्चर्य की बात नहीं दें! और गन द्त इपों » अगुभ 
हुए हैँ पुन इनके मत की गड़बद में क्‍या न्यूतवा दो | ३० ॥| 
३१--पोर यझ्मकूव विदान को सद् 6 उठा आर उच उदच्य ६ ७ जि। इन 
अपना बसोधा दिया था खम्मा खड़ा दिया और उप पर तय 8३॥ अर इस 
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प्ल्ट सत्याभर्रकाश ॥| । 



























फा नाम बैतएछ रकस्खा ॥ और यद पत्थर जो मैंने खम्भा खड़ा ।कया ई 
इवर फा घर द्वोगा ॥ त्तौ० उत्प० पर २८। आ० १८ | १६ । २१२॥ 
समीक्षक---अथ देखिये  जद्धलियों फे राम, इ हीं ने पत्थर पजे और पजवाये 
ओर इसको मुखलमान लोग “ब्रयतछमुक्तद्स” ! कद्दते हैं क्‍या यही पत्थर ईश्वर 
का घर और उसी पत्थरमान भ॑ इंइ्बर रहता था ? घाह | वाह ! जी कया क- 
इना है, ई्साई लोगो ' मद्दावुत्परस्त तो तुम्दीं हो ॥ ३१॥ अ 
३२५--और इंश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उस्फी सुनी 
आर उसकी कोस को सोला और वद गर्मिणी हुई और बेटा जनी और भोत्ी 
कि ईश्वर मेरी निन्‍दा दूर किई ॥ तो० उत्प० पर्व १० । आ० २५। २३॥ 


समीक्षक--वाहू ईसाइयों फे ईश्वर | क्या बड़ा ठाक्तर है स्लियों की फोख खोलने 
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को कौनसे शस्त्र वा भोपध थे जिनसे खोली ये सम बातें अन्घाघुन्ध की हैं ॥ ३२॥ 
पु १8 

३३---परन्तु ईश्वर आरामी लावनफ ने स्वप्न में रात को आया और उसे फट्दा " 

कि चौकस रद्द तू ईश्वर यश्रकूब को भला घुरा मत कद्द, क्योंकि अपने पिता के 

घर फा 'निपट 'अभिलापी है तूने फिसलिये मेरे देवों को चुराया है ॥ तौ« उत्प० 
पर्व ३१ । ञा० २४ । ३० ॥ 

शिकार शक टी 

समीक्षक--यह हम नमूना लिखते है दजाएों मनुष्यों फो स्वप्न में झाया, बातें 

क्रिई, जागृत्‌ साक्षात््‌ मिला, साया, पिया, आया, गया आदि बाश्यल में लिया हे 

परन्त अश्र न जाने वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी हो स्वप्न वा जागृत में भी ई- 


श्वर नहीं मिलता और यद्द्‌ भा विदित हुआ कि ये जगल्नी लोग पापाणादि मूर्चियों 
फो देव मानकर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का इंश्वर भी पत्पर दी का दूव मानवा दे 

और यश्मफव ने उन्हें देख के फद्दा कि यह ईश्वर फी सेना है ॥ तौ० उत्प० पर्षे 
१२ आ० 8 । १॥ |) | ; 


! 
5 
| 

है] 

ट मैने जा + 
'रहा फयाक से एप भी रखता हूं जब सेना हुई तब शछ््र भी दोंगे अर ज़द्दो सद्दां 

4 
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नहीं तो देशों का चुयाना केसे घटे / ॥ ३३ ॥। 5 + 
३४---और यशञ्मकूष/अपने मार्ग चला गया ओर इेश्वर के दूत उससे जामिले ॥| 


समीक्षफ---य ईसाइयों फे इंश्वर के मनुष्य दोने में कुछ भी संदिग्ध नहीं 
“पढ़ाई फर फे लड्टा' ९ भी करवा होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन ६ ॥३४॥ 


हू ; प्रयोद्शससुछास ॥ ५०९ | 



































र३े५०-ओऔर यअक्ूत अकेला रद गया और यहा पौफटेलों एक जन उससे 
हयु& करता रह।। भोर जब उसने देखा कि वह उस पर भ्रवल न हुआ तो उस 
की जाघ को भीदर से छुआ तब यअकूत्र फे जाघ की नख उसके ,सग महयुद्ध क- 
रने भे चढ गई।॥ तथ वह बोला कि मुझे जाने दे क्‍योंकि पौ फटती है और घह 
बोला थे हुसे ज।ने न देऊगा जब ज्ञों तू शुम्के भाशाप न देवे ॥ तव उप्ने उद्धे कद्दा 
कि देरा न/म क्या * और व्‌ बोला कि यअकूव ॥ दव उसने कट्दा कि तेरा नाम आगे 
को यभकूत न होगा परन्तु इप्तरायल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मलुष्यों के 
आगे राजा की नाई मद्दयुद्ध किया और जीता ॥| सब यशञ्मकूब ने यह फट्टिके उस 
से पूछा कि अपना नाम बताइये और घुद बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है 
औ८ उश्चने उसे बढ़ा आसीप रिया ॥ और यअकूव ने उध् स्थान का नाम फन्‌एत 
सका क्योंकि मैंने ईश्जर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बच। है ॥ और जय चुद्द 
फनू&ते क्ले १.९ चल तो सूरर्थ की ज्योति उस पर पडी और बद् अपनी जाघ से 
शंगडाता था ॥ इपाजये इतरायेल के बश उस जाघ को नस को जो चढ़ गई थी 
भाज ला नहीं खाते क्योकि उक्त यअकूप के जाध को नस को चढ़ गई थी 
छुआ था ॥| सी « उत्व० पे २३। आा० २४ । २५। २६। २७। २८ । २९। 
३०,। ३१। ३२॥ 


। | रे 
समीक्षप्-भश्र ईपाइयों का रेश्चर अखादमल है तभी तो सर और राखल पर 
पुन दोने की कृपा की भजा यद कमी ईश्वर दो सफता दे | और देखो | लौला (कि 
एक जन नाम पूछे दो दूमर अपना नाम दी न वतला।बे ? भोर श्श्वर ने उसकी 
नादी को चढ़ा ता दी और जीवा गया परन्तु जो डाक्तर द्वोता तो जाघ की माडी 
को मच्छी मी ऋरता और ऐव इंशबर की भरि से जेधा कि यभफूष सैंगढावा रहा 
तो अन्य भक्क थी जैंगडावे दोंगे जब इंश्वर को प्रत्यक्ष देखा और महयुद्ध किया यदद्‌ 
घाव बिना शरीरवाले के फेसें हो सकती है ? यद फेचज्ष लडकपन को लीता 
है॥ ३१५ ॥ हु | 
३६--भोर यहूदाद का पदिलौठा एए परमेश्वर फ्री दृष्टि में दुष्ट था सो परमेश्वर 
से उब्े धार डासा || तब थदुदाद ने भे नान को झद्ा सि अपनी भाई की पत्नी पद 
जा सैर उध्तत्ते व्याद कर झरने माई झे लिये वश चला ॥ भार भोनान ने जाना 
हि यह बंशमरा न द्ोगा सोए यों दुआ, कि जब य६ भवनी भाई दी पत्नी पाठ गया 


५ राज कलम मल पल लन नकद लक 
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कु वीयर्थ को भूमि पर गिरा दिया ॥ ओर उप्तका बह कायव परमश्वर की दृष्टि मे 
बुरा था इभलिय उतने उस भी सरख्ला ॥ सो० उत्पण् पर्व ३८ | आ० ७। 
८4<।१०॥ ] 

समीक्ष$-अ्रग्र देख लीजिये | ये मनुष्यों के काम दें कि ईइवर के ! जब घ्रसके 
साथ नियोग हुआ तो'डप्तकों क्‍यों मारडाल। ? उस घुद्धि शुद्ध क्‍यों न करदी 
ओर वदोक्त नियाग भी प्रथम सर्वन्न चलता 'था यह निश्चय हु झा क नियोग की षातें 
सब देशों में चवती यीं ॥ ३६ ॥ 

तोरेत यात्र/ की थुस्तक ॥ है 


ण 


३७--जब मूसा सयाना हुआ और अपते भाईया एक इइरानी को देखा 
कि मिश्री उसे मार रद्दा है ॥॥ तब उध्षन इधर उबर हाष्टि किईे देसा कि कोई नहीं 
तब उसने इस मिश्री को मा(ड/ला औ२ बालू, में उसे 'छेपा दिया ॥ जब वह दूवरे 
दिन बाहर गया तो देखा दो इधरा।नी माइुध भें रगड़ रदे हूँ त्र इसन उस अपरी 
का कद्द। कि तू सपन परोी को क्‍यों मारता है॥ तब उसमे कहा कि किप्तने तुक 
ईम पर अण्यक्ष भववान्व वी 5३04) कज। तू चाह त। हद # जिम री।त सन तूने मिश्री 
का भारडाल। मुझे भी धार डाले व [जा डा और माग निकला ॥ तौ० य।० 
प० २। भा० ११।१२। १३। १४७ | १५॥ 

' समीक्षक--भव देखिय ! जो बाइपल क। मुख्य पिद्धकर्ता मत का आचाये 
सूखा कि शिक्षका चरित करपारि दुर्गुणों थे युक्त मनुष्य की द्त्या करनेबाल/ और 
घारवत्‌ राजदृष्ठ स्चनेद्धारा, अथौत्‌ जब बात को छिप तप था ता कूठ वालने व ला 
भी अवश्य हंग। एवं का भी जो इद्व 7 मिल वह पेगस्वर बना उसने यहदी आा दे 
का मत चलाया बह मी मूश्रा दी के सदश हुआ।इसलिय ईंसाश्यों छे जो मूल' पृर- 
पा हुए हैँ वे सब धूम। थ्रे आदे लू करकू जगलो अवस्था में 'थ, विद्याइत्स्था में 
नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥ जे ५ #० ४ हि 

३८--आऔर फधद् मेस्मा मारो॥ और एक सूठी जूफा लेग्रों और इसे इस लोद | 
मे जी बासन।/में हे वोर के ऊपर की चोखट के भोर द्वार फ्री दामों ओर उससे 
छापो और तुमम से कोई मिद्दानलों अपने घर के द्वार से बाइर न जावे॥ क्योंकि 
परमेश्वर मिस्र के मारने के लिय अ/रपार जायगा भौर जब बह ऊपर की चौखट पर 
और दर # दोगों आर लः्दू का देख तब पत्मदव॒< द्वार से वीव आयदा आर 
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क्‍ तुम्द्वारे घरों में न जान देंगा कि मारे ॥ तौ० या० प० १९ । भा० २१। 
२२ | २३॥ 

समीक्षक--भला यह जो टोने टामन करनेवाले के समान दे वह इंश्वर स- 
पज्ञ कभी हो सकता है ? जब लाहू का छापा देखे तभी इसरायेल कुण का घर जाने 
अन्यथा नहीं | यद्द काम क्लुद्र बुद्धिवाल मनुष्य क सदश है इससे यद्द विदित द्वाता 
है कि ये बातें किसी ज्नलों मनुष्य की लिखी हैँ ॥ ३८ ॥ 

३९---थौर यों हुआ कि परमश्वर न आधीरात को मिश्र के दृश में सारे 
पहिल्ैठ को फिरा ऊन के पाहलोठ से लेके जो अपन सिंहासन पर बैठता था उस 
बन्धुसआा के पहिलीठे लों जो बनन्‍्दीगृष्ठ में था पशुन के पद्दिलौठ समेत नाश किये 
ओर रात को फिरा ऊन उठा वह और सके सब सेवफ ओर सारे मिश्री उठे और 
मिश्र में घढा वैलाप था क्‍योंकि कोई घर न गद्दा जिसम एक न मरा ॥ तौ० 
या प० १२ | आ० २९ | ३० ॥ 

समीक्तर---वाहू ! अच्छा 'आधीरात को ड,कू के समान निर्देयी होकर इ 
साइयों के इंश्वर न लडक बाल, गृद्ध और पशु तक भी बिना अपगघ मार दिये 
और कुछ भी दया न आइ और [मश्र में बडा विल/प द्वोवा रहा तो भी क्‍या ई- 
साइयों के ईश्वर के ।चत्त से निषुस्ता नष्ट न हुई) ऐसा काम ईइवर का तो क्‍या 
किन्तु किसी साधारण मनुप्य क भी फरने का नहीं दै। यह झाइखये नहीं क्‍योंकि 
लिसा ऐ “मामाद्वारिण कुतों दगा!? जथ इंसाइयों फा इंश्यग मासाहारी हैं तो 
ठसका दया फरन से क्‍या काम है  ॥ ३६ ॥ 

४०-- परमेश्वर तुम्हार लिये युद्ध करेगा॥ इसरायेल के सन्‍्तान स फट्टा कि ने 
आग घढ़ें ॥ परन्तु तू अपनी छडी उठा ओर ममुद्र पर अपना द्वाथ यटा और उस- 
से दो भाग कर और इसरायेल के सन्‍्तान समुद्र रे भीों बीच से सूखी भूमि में 
झोफर घले जायेंग | तौ० या० प० १३४ । झा० १४। १५ | १६ ॥ 

समीक्षफ- क्‍्योंजी ! झागे तो इंशइवर भेडों फे पाछ गडरिये के समान इसा।येल 
कुल के पीछे २ डोला करता था अभय न जान कद्टा अतघान होगया ?* नहीं तो 
समुद्र के बीच में से चारों ओर के गेटगाटयों की ससक बनया लेते जिससे सझ 
ससार का उपकार दावा और साव आदि बनाने का श्रम छूट जाता। परन्तु क्या 
किया ज्ञाय इसाइयों का इश्वर न जाने फह्टा छिप रहा हूं इत्यादि बहुतसो मूसा 
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के साथ असम्भव लौलाब/इवल के इंडवरने की हैं परन्तु |यह विदित हुआ कि जैसा 
इंसाइयों का इश्चर हे वैसे ही उसके सेवक और ऐसी हो उसकी बनाई पुस्तक है। ( 
ऐसी पुस्तक ओर ऐसा ईरबर दम लोगों मे दूर रद्द तभी अच्छा है ॥ 9० ॥ 

9१--क्योंफि सैं परमेश्वर तेरा ईइवर ज्वलित सर्वेध्षक्तिमान्‌ हू पितरों के 
अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा बेर रखते हैँ उनकी तौसरो और चोगी 
पीढी लो देवेया हू ॥ तौ० या० प० २० | झा० ५ ॥ 

# चिसीक्षक---भला यद किस घर का न्याय है कि जो पिता फे भपराघ से ४ 
पीढी तक दृण्ड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अजछ 
सनन्‍तान नहां द्वोते ? जा ऐसा है पो चौथी पीढी पक दण्ड कैसे दे सफेगा ! और 
जो पाचववीं पीदी से आगे दुष्ट दवगा उसको दण्द न दे सकेगा, विना अपराध फिसी 
को दण्ड देना अन्यायफारी फी धात है ॥ ४९ ॥ : ! 

४२--पिश्राम के दिन को उसे पविन्न रसने के लिये स्मरण कर ॥ छ दिन 
लॉ त परिश्रम फर ॥ और खातवा दिन परमेश्वर तेरे इंश्वर फा विश्राम है [परमे- 
श्वयर ने विभाम पिन को आक्लीप दी || तो० या० प० २० | आ० ८।२।१५०।१९॥, 
समोक्षक--क्या रविवार एक दी पविष्त और छ दिन अपविद्र हैं ! और 
क्या परमेश्वर ने छ दिन तक बडा परिश्रम किया था ? कवि जिससे थक फ सातवें 
दिन सोगया ? ओर जो रविवार को आधीवाद दिया तो सोसवार आदि छ दिनों, 
को क्‍या दिया | अथोत्‌ शाप दिया हागा ऐसा काम विद्वानू क्रा भी नहीं पी ई- 
श्वर का क्योंकर द्वो सकता है १ भला रविवार में क्या गुण 'मौर सोमवार भादि 
ने क्‍या दोप किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा वर दिया भौर अन्यों को 
ऐसे दी अपविन्न फर दिय !॥ ४२ ॥ 
9३--अपने परोसी पर भूठी साक्षी मत दे ॥| अपने परोसी की सत्र और | , 
उसफे दास उसकी दासी और उस के बैल और उसके गददे और किसी वस्घु का 
जो तेरे परोसी की है लालच मत फर॥तौ० या०प० २० | भा० १६ । (६७॥| 
।.. स्र्माक्षक--वाद | तभी तो ईसाइ लोग परदेक्षियों फे साल पर ऐसे मुकते दें कि 
जानों प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर जैसी यद्द फेवल मतलबसिन्धु और पक्षपात फी 
बात है ऐपधाईी ईपाइयों का इंश्वर अवश्य दोगा। यदि कोई कहे कि दस सब सद्धध्य- 
सात्न को पंरोसी मानत हैं ता सिवाय मलुष्यों के आय कौन झी ओर दासी वाहे ई कि 
जिनफछो सअपरोसी गिने इसलिये ये बातें रवार्थी म॒जुष्यों को दे इश्वर का नहीं ॥४३॥ 


हू ५ $शठ 





2७७ क तक पयोदश्सरमुक्ाध' ॥ ५१३ कप 


४४--सो अथ लड़कों में स ह्रएक येट फी और हरएक ज्ली फो जो पुरुष 
स्युक्त हुई हो प्राण से सारो॥ परन्तु वे वेटिया जो पुरुष से सयुक्त नहीं हुई हैं 
एन्हें अपने लिये जीती रकखो ॥ तौ० गिनती ० प० ३१। झआा० १७। १८ ॥ 

समीक्षक--वाहजी ! मूसा पैगम्बर ओर तुम्हारा इंश्वर धन्य दे | कि जो खस्री, 
बालक, युद्ध ओर पशु आदि की दत्या करने से भो झअलग न रहे ओर इससे स्पष्ट 
निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्‍योंकि जो बिपयी न द्वाता तो अश्वतवोनि 
अथोत पुरुषों स समागम न कोहुई कन्याञओं को अपने लिय मगवाता वा इनकों 
एसी निरदेय वा विपयोपन की आछ्ता क्‍यों देता ॥ ४४॥ 

४५--जो कोई किसी मनुष्य को सारे ओर वह मरजाय वह निमग्चय घात 
किया जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न जगा हा परन्तु ईश्वर ने पसक द्वाथ में 
सौंप दिया दो तब में तुझे भागने फा स्थान यता दूगा ॥ तो० या० प७ २१। 
आा० १२। १३॥ «० १ 

समीक्षक--जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एश् आदमी फो मार 
गाठकर भाग गया था उसको यद्द दृढ़ क्‍यों न हुआ १ जो फद्दी इंश्वर ने मूसा 
को सारने के निमित्त सोंपा था तो इश्वर पक्षपातीं हुआ क्योंकि उस मूखा का राजा 
से न्याय क्‍यों न दोन दिया १॥ ४५ ॥ 

9६---और कुशल फा मलिदान बलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ और 
मूपा ने आधा लोहू लेऊे पात्रों में रक्सा और आधा लाहू बदी पर छिडका ॥ भर 
मूसा ने उस लाहू को लेके लागों पर छिडरा ओर कट्दा कि यद्द लोहू ठस नियम 
का है जिसे परमश्वर ने इन यातों के कारण तुम्दारे साथ किया है ॥ और पर- 
मेश्वर ने सूखा से रूद्दा कि पहाड़ पर मुक पास आ और यद्दा रद भोर तुम पत्थर 
की पटिया और व्यवस्था और आशा जो सेन लिय़ो है दूगा ॥ तौ० या० प० 
२४ | आ० ५।६। ८। १२॥ 

समीक्तक--अय देखिय ! य सब जद्जलों लोगों की यातें दे वा नहीं ९ और 
परमेश्वर बैलों का बलिदान लता और बंद पर लाहू छिडफता यद्द कैसी जहुली- 
पन, अखभ्यता फी यात है । जय इंवाइयों का झुदा भी यैलों का बालेदान लब ता रुस 
क भक्त बैल गाय क बलिदान की प्रसादा से पट क्‍यों न भरें ? और जगत की 
हानि क्‍यों न करें १ एसी २ थुरा पाते याइयन में मरा हैं इसो के कुमझकारों स 
घदों में भो एसा मूठा दाप लगाना चाहत हूं परन्तु बदा में एसी बातों का नाम भा 






























हैक 
रे ५१४ _ सत्याथेप्रशाश, ॥ । ह 





में तु्के पद्दाड फे दरार में रक्‍सगा और जबलों निष्छू तुझे अपने द्वाथ से ढापूगा ॥ 





न 













नहीं। थौर यद भी निम्धय हुआ फि इसाइयों फा इंश्वर एक पद्दाडी ममुष्य था, पहाड़ 
पर रद्वता था जब वह युदा स्याही, लेखनी, कागृज नहीं वना जानता और न प्‌ 
फो प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ दृता था भौर इन्हीं जज्ञलियों 
के सामने ईश्यर भी थन बैठा था || | अर 

८७---आऔर बाला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देखके कोइ” 
मनुष्य नजियेगा ॥ और परमेश्वर ने फहा कि दस एक स्थान मेरे पास है और तू 
उस टीले पर खड़ा रद्द ॥ भौर यों होगा कि जय मेरा विभव चछफ निकलेगा तो 


और अपना द्वाथ उठा लगा और त मरा पाछा देखगा परन्त मेरा रूप दिसाई न 
दंगा ॥ ता० या० प० ३३ | आ० २०। २१।२२।२३॥ 

सर्मीक्षफ--अप देखिये | इंघाइयों फा इंश्वर फेवल मलुष्यधत्‌ शर्रौरघारी भौर | 
मूसा स कैसा प्रपन्‍्च रच के आप स्वय ईंशबर बन गया जो पीछा देखेगा रूप ने दे- 
खेगा तो द्वाथ से उसको ढाप दिया भी न होगा जब पुद्दा मे अपने द्वाथ से मूसाकों 
ढापा द्वागा तब्र कया! उसके हाथ का रूप उसने न देखा होगा ? | ४७॥॥ 

लय व्यवस्था का पृस्तक ता० । 

४८--भौर परमेश्वर ने मुखा का घुलाया ओर मण्डली क तथू में से यह वचन 

उसे फट्दा कि ॥ इसराएल के सन्‍्तान में मे बोल और उन्हें फट यदि कोई तम में स 


त् 
कु 


परमश्वर क लिये मेंट जाये तो तुम ढोर में से अथोत््‌ गाय वैल और भेड बकरा में 
से अपनी भेंट लाओ ॥ तो० लै० व्यवस्था फी पुस्तक प० १।झा० १।२॥' 

समीक्षक-- भव विचारिये | इंछाइयों का परमेश्वर गाय वैल आदि की भेट लेने 
बाला जो कि अपने लिय यलिदान कराने के छिये उपदेश करत। है वदद बैल गाय 
भादे पशुझ्रों के लोहू मास का भूखा प्यासा है वा नहीं । इसोसे वद अ्देिसक 
और ईइवर कोदि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु माख्ताद्वारी अपध्यों ममुप्य 


के सदश है ॥ ४८॥ 
४६--ओऔर बह एस बैल को परमेश्वर फे आगे यलिफरे और हारूम फे घेटे 


याजक जाहू क़रा निकट लाव आर लाह का यज्ञ चदा क घारा आर जा मण्डली के तब 
के द्वार पर दे छिडके || तथव पहू उस भट फे बलिदान की पाल निकाछे आर उस 
ड्क्डा २ कर ॥ आर हारूतन के बट याजक यज्लञवरद्दी पर झाग रकेस आर चउप्पर 
लकी चुनें ॥ और द्वारूत के चेटे चाजक उसके डुु्छों फा और शिर और चिक- 


६ 








2 भ्रयोदशसमुछ्ास ॥ ला भ्र१५ हद 


नाई फो उन लकडियों पर जो यश्चवेदी की आग पर हैं विधि से धरें॥ जिसते बलि- 
दान की भेंट होये जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेट क्षिया गया ॥ 
तौ० लयव्यवस्था की पुस्तक प० १ | आ० ५।६॥७।८।९॥ 

समीक्षफ-तनिक विचारिये | कि बेल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारे 
और वह मरवावे और लोहूको चारों ओर छिडकें, झग्नि में दो म करें, इंश्वर सुगध लेवे, 
भला यह फसाई के घर से कुछ फमती लीला है) इसी से न बाइबल इंश्व रक्त और 
न पद जह्नली मनुष्य के सदश लौलाधारी इश्वर होसकता है ॥ ४६ ॥ 

७५०-फिर परमेश्वर सूखा से यह फद्दके योला यदि वह झभिषक किया हुआ 
याजक छोरगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उसने किया 
है अपने पाप फी भेटकरे लिये निखखोट एक बछिया परमेश्वर के लिये लाये ॥ और 
बछिया के द्विर पर अपना द्वाथ रक्खे ओर यछिया को परमेश्वर के आगे पली करे।| 
जै० ज्य० तौ० प० ४ | आ० १।३।४॥ 

समीक्षक-अब देखिये ! पापों के छूट ने के प्रायश्विच, खय पाप करे गाय आदि 
उत्तम पशुओं की दृत्या करे और परमेश्वर करवाये धन्य हूँ इंसाई लोग कि ऐसी यातों के 
फरने करानेद्र रे को भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की भाशा करते हैं |[!॥५०॥ 

७५१-जब कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ उब घद्द बकरों का निससोट नर मेम्ना 
अपनी भेंट फे लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे घली करे यद्ट पाप की 
पेंट है ॥ तौं० ले० प० ४ | आा० २२। २३। २४ ॥ 

समीक्षफ-वाइजी ' वाह ! थदि ऐसाहतो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ न्‍न्यायाघाौश 
तथा सेनापति आदि पाप करने से क्‍यों डरते द्वोंग ९ झ्ाप तो ययेष्ट पाप करें और 
प्रायम्ित्त के बदले से गाय, पिया, बकरे आदि के प्राण लगें, तभी तो इंसाई लोग 
किसी पशु था पक्षी के प्राण लेने में शद्धित नहीं द्ोते । सुनो श्साई लोगो ! क्षय 
तो इस जझ्ूछी मत को छोड के सुस्त॒भ्य घर्ममय वेद्सत को ख्ीकार करो कि जि- 
सम्रे सुम्दारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥ है 

७५२-और यदि उसे भेड लाने फो पूजी न दो तो वह अपने किये हुए '्मप- 
राघ के लिये दो विंडुकिया और कपोत के दो यश्वे परमेश्वर के लिये छावे || और 
उसका शिर उधके गले के पास से मरोढ डाले परतु भलग न करें ॥ उसफ किये 
हुए पाप फा प्रायश्विच करे ओर उसरे लिये क्षमा दिया जायगा पर यदि उसे दा 
पिंडुकियां भौर कपोत के दो घने लाने शी पूजी न दो ठो छेर मर घोंछा पिघाल के 


कु- फल तरस 








रे ॥| 


हिस्सा पाप की सेंट के लिये लाये # उस पर तेल न ठाले॥| भर यह क्षमा 
किया जायगा || तौ० लै० प० ५। आ० ७ | ८ । १०१ ११। १२ ।, १३ ॥ 





समीक्षक-अब सुनिये  इंसाइयों में पाप करने से फोई घनाढ्य भी न डरता होगा | 
और न दरिद्र क्योंकि इनके इंश्वर ने पापों का प्रायश्वित्त फरना सददज फर रकखा है, एक 

। यह बात इंसाइयों फी घाइपल में घड़ी अद्भुत है कि विना फष्ट किये पाप से पाप छूट 
आय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की दिंघा की और पूप आनन्द स 
सास खाया और पाप भी छूट गया, भत्य कपोत के बच्चे का गला सरोडने स वह बहुत 
दुर तरू तढफना होगा तब भी इंसाइयों को दया नहीं आती | दया क्योंकर आव इनक 
इंश्वर का उपदेश द्वी दिंता करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्रित्त है तो 
इंघा फे विश्वास से पाप छूट' जाता है यह बडा आउम्वर क्‍यों करते हैं | ५१ || 


७५३-भा उसी बलिदान की खाल उसी याजक की दोगी जिसने उसे चढ़ाया 


ओर समस्त भो जन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जायें और सब जो फठादी में अथवा 


हम 


सवे पर स्रों उसी याजक की होगी चौ० लैं० प० ७ | आ० ८।९॥ 


पर 


समीक्षक-हम जानते थे कि यद्दा देवी के भोपे ओर मन्दिरों के पु आरियों की पोप 
लीछा विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उनके पुनारियों फी पोपलीला उधसे सदृस 
शुणी बढकर है क्योंकि चाम के दम और भोजन के पदार्थ खाने को आावे फिर ईप्ताइयों ने 
खब मौज उढ।ई दोगी ? ओर अब भी बढ़ाते होगे ? भला कोई मदुष्य एक लद॒क को मर- 
घावे और दूसरे लड़के को उसका मास खिलाबे ऐसा फभी द्ोसफता हैं ? बैसे दी 


# इस ईयर को पन्‍्य है! कि जिसने वठड़ा, भेटी और गऊरी भा बचा, फपोत भर पिसान ( भाडे ) तक क्ेमे 
का नियम किया अदूमुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे “गर”न मरोदवा के” झेता था भ्रथोज्‌ गर्दन तो”ने का पे 
रिभ्रम ने करना पढे इन सब बातों के देखने से विरति शेता दै कि जवणियों में कोइ चतुर पुरुष था वह पद्टाट पर भा 
बैठा भौर भपने को ईपर प्रतिद्ध किया, जो पह़की अह्ञानी ये ठ होने उसाको ६ पर स्वीकार कर कषिया। अपनी दुलियों 


से बह पहाड पर ही सानेके शिये पशु पत्नी भौर प्र्ञारि संगा श्लिमा करता या और मौज करता था। उसके दूत फ्र्खि 
काम किया करते थे । सशन लोग विचोरें कि कहां तो बाइवक्ठ में मछडा, मेरी, बकरी वा बच्चा; कपोत को! “अच्छे” 
दिस्तान का खानेवाशा ईबर और कहां रुवव्यापक से, अज मा; निराकाए संवृशक्तिमान्‌ भौर स्पायकर्ी इ्याटि उत्तम 
|| गुणयूक बेदोफ़ इेखर ? । प ० 
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श्रयोदशसमुद्दास ॥ ५१७ ३ 











ईंइवर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं | परमेश्वर ऐसा 
कास कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबल इंस्वसकत और इसमें लिखा ई- 
इबर और इसके साननेवाले धर्मझ् कभी नहीं दो सकते, ऐसी दी सब बातें लय- 
व्यवस्था 'आदि पुस्तकों में भरी हैं. फद्दातक गिनावें | ५३ | 


गिनती की पुस्तक। 


५४-पो गदद्दी ने परमेश्वर के दूत को अपने द्वाथ में तलवार खैंचे हुये मार्ग 
ल्‍ ग्वडा देखा तथ गदद्दी मार्ग से अलग खेत में फिर गई, उसे मार्ग में फिरने के 
लिये बलआममने गद॒द्दी को लाठी से मारा || तब परमेश्वर ने गद्दी का मुद्द साला 
और उसने घलझाम से फट्दा कि मैंने तेरा क्या किया हे कि तून मुझ अब तीन बार 
भारा ॥ तौ० गि० प० २२ | आ० २३ । २८ ॥ 














उमीक्षऋ-प्रथम तो गददहे तक इंश्वर फे दूतों को देसते थे और आजकल विशप 
पादरी आदि अछ्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों फो भी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते ६ क्या 
आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैँ वा नहीं । यदि हैं तो क्या बढ़ी नींद में सोते : 
हैँ] वा रोगी अथवा अन्य भूगोल मे चले गय ? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये | 
था शब ईसाइयों से रुष्ट दोगये ? अथवा मरगय ? विदित नहीं दोता फि क्‍या 
हुआ अजुमान तो ऐसा होता ६ कि जो भव नहीं हैं, नहीं दौखते तो व भी नहीं 
थे और न दीसते दोंगे किन्तु ये फेवल मनमान गपोड़े उठाये ६॥ ५४॥ 


समुएलकोी दूसरी पुस्तक । 


५५-और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वयन यह कट्दके नातन को 
पहुचा | कि जा और मेरे सेवक दाऊद से फहद # परमेश्वर यों फहदता दे मेरे निवास 
फ किये तू एक घर यनायेगा क्‍यों जबखे इसराण्ल के सन्‍्तान को मिभ्र से निकाल 
लाया मैंने तो भाज फे दिनलों घरमें वास न किया परन्तु तपू में और डेरे में फिरा 
किया ॥ तौ० समुएज्ञ की दूमरी पु० प० ७| भा० ४।५। ६॥ 

समीक्षक-व फुछ सम्देद न रद्दा कि इंसाइयों का इंश्वर मनुष्यवत्‌ देहपारी 


नएीं है। और उलद्ना देवा दे डि मैंने चुत परिश्रम किया इघर उघर ढोलवा फिरा 
तो भव दाउद घर यनाद वो उसमें आराम फरू, क्यों ईंसाइयों को ऐसे इंश्वर और 


् 








रे ष्१८ सत्याथप्रकाश | हि "| 


ऐसे पुस्तक को जज में लजा नहीं आती * परन्तु क्‍या करें विधारे फस ही गये 
अब निकलने के लिये बढा पुरुषार्थ फरना ठाचित है ॥ ५५॥ ' 


राजाओं का पस्तक । रे 
५६-ओऔर बाघुल फे राजा नवूखुदनजर के राज्य के उन्नौसवमें वर्ष के पोचवें 
मास सातवीं विधि में बाबुल के राजा का एक सेवक नवृप्तर अद्दान जो निन सेना का 
प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया और उससे परमेश्वर का मन्दिर और रार्जा 
का भवन और यरूघलम के सारे घर और दरएक बडे घर को जला दिया और 
फसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूखलम की 
भीतों को चारों ओर से ढादिया ॥ तौ० रा० प० २४ (| आ० ८ [६ (१०३ 
समीक्ष #-क्या कियाजाय ईसाइयों के इश्वर ने तो अपने रास के लिये |. 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उम्र्म आराम करता द्वोगा, परन्त नवृध्तर भट्टान 
इंश्वर के घर फो नष्ट भ्रष्ट ऋरदिया और ईश्वर वा उप्तके दूतों झी सेना कुछ 
भी ने करसकी अथम या इनका ईश्वरथड़ी लडाइया मारता था और विजयी दोता 
था परन्तु अब अपना घर जला तुठवा बेठा न जाने चुपचाप क्यें बैठा रहा! और 
न जाने उप्के दूत किधर भाग गए ? एपते समय पर कोई भी काम न आया और | 
इंश्वर का पराक्रम भी न ज्ञाने कद्दा उड़ गया ? यदि यद८्‌ धात सच्ची हो तो जो २ 
विज्ञय की बातें प्रथम लिखीं सो २ सथ व्यर्थ ही गई कया मिस्र फे लहखे लड़कियों |, 
के मारने में दी शूरवीर यना था अब शूरवीरों के सामने चुपचाप दो बैठा ? यह 
दो ईप्राइयों के इश्वर ने अपनी निनदू ओर अप्रतिष्ठा कराली ऐसे दी दजारों इस 
पुस्तक में निकम्मी कद्दानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥| ॥। 
जवबर दसरा भाग । 
कालके समाचारकी पहिल्नी पुस्तक । 
प्रूऊ-सो परमेश्वर मेरे ईइयर ने इस्राएल पर मरी भेजी और इसराएल में, 
से सचर सदस्र॒ पुरुष गिर गये ॥ काल ० दू० २ | प० २१ आ० १४ ॥ 
समीक्षक-अय देखिये ' इस्राएल के देखाइयों फे ईश्वर फी लीला मिप्त इस- 
राएल कुल को बहुतल्ले घर दिये थे और राद दिन जिन के पालन में डाछता था 
अग्र झट क्रोधित होकर मरी डालके सत्तर सदसत मनुष्यों फो मारडाला जो यह 


ह (ः ) 


किसी कविने छिसख्ता। हद सत्य है कि -- क 








च्योद्शसमुद्यास ॥ ५१८ का 





9 हक कक, ४ ० 
क्षण रुष्ट:ः चरण तुष्टा रुधस्तुष्ट चण क्षण । 
4०] | किक 
अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोएपि भण्डूर, ॥ & ॥ 
जैसे कोई मनुष्य क्षणमें प्रसन्न, क्षणमें अप्रझन्न होता है अथोत क्षण २ में 
३ पु न ८ ० कः 2२- 
ु अप्रसन्न द्ोबे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक द्वोती है बेसी लीला इंस्ाइयों ! 
के इंधर की है ॥ ५७॥ | 
>> हक 
ऐयूब की पुस्तक । 
४८--और एक दिन ऐसा हुआ [कि परमेश्वर फे आगे इंश्वर के पुत्र खडे 
हुए और शैसान भी उनके मध्य में परमश्वर फे आगे आखडा हुआ। और परमेश्वर 
| ने शैतान से कट्दा कि तू फद्दा से आता है तव शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से 
| कद्दा कि परथिवी पर घूमत और इधर उधर से फिरते चला आता हू।तय परमेखर 
मे शैतान से पूछा ककि तूने मेरे दास ऐयूड फो जाचा है कि उसके समान पृथियी 
में कोई नहों है वद सिद्ध भौर खराजन इंश्वर से डरता और पाप से अलग रहता 
है और अबलों अपनी सश्ाई को घर रक्‍्सा है और तूने मुझे उस अकारण नाश 





अं 


करन को उभारा है| ठग शैतान ने उत्तर दके परमेश्वर से कहा कि चाम फ लिये 
चाम हा जो भनुष्य का है स्रो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अप अपना हाथ 
बढ़ा और उसक दाड़ मास फो छू तथ वह नि सन्दद तुम तेर सामने त्यागेगातय 
परमश्वर ने शैतान से फट्दा कि दुख वह सेर ह्वाथ में है कबल उसक प्राण का घचा। 
तय शैतान परमशर के आग से चला गया और ऐयूय फो शिरमे तलब छो घुरे फा डॉ 
से मारा ॥ जचूर एयू० प० २। आ० १]३२।३।४।५१६।७॥ 
समीक्षक--अव देखिये |इंसाइयों फ ईश्वर फा सामथ्ये कि दैतान उसके सामत्ते 
उसके भक्तों को ६ुख दता है, न शैतान फो दण्ड, न अपन भक्तों को यचा सकता 
| है और ल दूतों में से कोई उध्का सामना कर सकता है| एक दैतान ने सथखो 
भयभीत कर रफ्खा दे और इंसाइयों का ईश्वर भी सर्वश्ञ नहीं दे जा सर्वश्ञ द्ोता 
दो एयूय फी परीक्षा शैताल से क्‍यों कराता २॥ ४८ ॥ 


उपदेश की पुस्तक। 


५९- हा मरे अन्त फरण ने घुद्धि और शान यहदुत देखा है और मैंन बुद्धि न 
बौह्यपन और मूदता जानते को मन लगाया मेन जान लिया कि यद भी मनक्ा 


3 5 ला 


का जे नवीन 
लत >-+3>++-+-+---«+०+---......... 








5 ० । सत्याथप्रकाश*' ॥ है 








भूमट दे | क्‍योंकि अधिक बुद्धि मे घड़ा शाक है ओर जो ज्ञान में बढता है साद ख 
मे बढ़ता है || ज० छ० प० १ । आा० १६। १७। १८ ॥ + 
समीक्षक-- भव देखिये | जो बुद्धि और ज्ञान पयोयवाचो हैं उनका दो भानतें 
हैं और बुद्धि वृद्धि में शोक ओर दु ख मानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेस फोन 
फर सकता है इसलिये यद बाइबल इश्वर फी घनाई ता क्‍या किसी विद्वान को 
भी बनाई नहीं है ॥ ५६ ॥ ३ 9» 
यद्द योढास्रा वौरत जबूर के विषय में लिखा, इसके आगे छुछ मचीराबिह 
आदि इध्जील फे विषय म लिखा जाता है कि जिसका इंधाई लोग बहुन प्रमाण- 
भूत मानते हैं जिम्रका नाम इचजील रक्‍्खा है उसको परीक्षा थोडीसी लिखते 
हैं कि यद्द कैसी हैं । 
मत्तीराचित इजील। जा 
६०--यीशुर्सृ४ का जन्म इस रीति से हुआ उसका माता सरियम का थूमफ + 
से भगनी हुईं थी पर उनके इकट्ठा द्वाने क पढिले दी बह दख्र पढ़ी कि पविन्न आत्मा 
स गभाववी है दखों परमइयर के एक दूध न स्त्रम मं उस दशन दे कहा ४ दाऊद के 
सनन्‍्तान यूसफ तू अपनो झा सरियम को यद्वा लाने स मत डर क्योंकि जा गम | 
रहा दे सो पवित्र आत्मा से है ॥ इ० प० १ | आ० १८ ।२०॥ 
समीक्तक-- इन यातों का कोई विद्वान नहीं मान सफता कि जो भत्यक्षादि 
प्रमाण और स्वश्क्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जगलियों का 
फाम है सभ्य विद्वानों फा नहीं भला जो परमेश्वर फा नियम है उसको फोई तोट 
सकता दै ९ जो परमेश्वर भो नियम का उलटा पलटा कर तो उसकी आज्ञा को काइ | 
ले माने और बह भी स्वश और निाश्नेम है, एस तो जिस २ कुमारिा फे गभ 
रहजाय तब सब फोई ऐश्र फद खह़ते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की आर 
से है और मूठ मठ कदहुद कि परमेश्वर फ दूत न मुमफो स्वप्न में कद्द दिया ६।के 
यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, मेसा यद्द असम्भव प्रपच रा है वैसा दी सूय 
से कुन्ती का गर्भवती दाना भी पुराणों में असम्भव लिखा है, एमी २ बातों का 
आख के णन्‍्ध गाठ क भरे लाग मानकर अ्रमजाल में गिरते हैं यद् एसी यात हुई 
डोगी-किसी पुरुष क स्राथ समाग्म होने से गर्भवती मरियम हुई द्ोगी, उसमें वा 


कक 


किसी दूसरे ने ऐसी असम्भव बात उडादी द्वोगी कि इसमें गे ईश्वर की भोर 


5 रे जा 





सेददे॥ ६०॥ 





जा प्रयोदशसमुक्कास ॥ 5५२१ कर. 





६९-तब भात्मा यीशुफो जड्नल में जेगया क्लि शैतान से उसकी परीक्षा क्‍ 
वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास फरके पीछे मू खा हुआ तब परीक्षा फरनेद्दारे 
जे फट्दा कि जा तू इश्वर का पुत्र है वा कट्दद कि य पत्थर रोटिया वनजाब | इ० 
प० ४ | आ० २ । र्‌ ॥३॥ 7 कर 

सप्तीक्षक--इससे स्पष्ट सिद्ध ता हे क्लि इंसाइयों का इंश्वर स्वक्ञ नदी क्योंकि 
जो सर्वज्ञ द्वोता तो उछ्तकी परीक्षा शैतान से क्‍यों कराता स्वय जान जता भला 
किसी ईसाई को आजकल चाछीघ रात च,लोस दिन भूखा रकखें ता कभो यच 
सकेगा और इससे यह भी सिद्ध हुआ फि न वह इंश्बर का बेटा और न कुछ 
उसमें करामात अर्थात्‌ सिद्धि थी नहीं ता शैतान के स्रासने पत्थर की रोटिया क्यो 
न बना देवा ह और आप भूखा क्‍यों रहता ! और सिद्धान्त यह है दि जो परमेश्वर 
में पत्यर बनाये हैं उनको राटो फोई भी नहीं यना सकता ओर इंश्वर भी पूरकृत 
नियम को उलटा नहीं छर सफता क्योंकि पद सर्वक्ष ओर उसके खप काम विना 
भल चक्र फ ६॥ ६१ ॥ पक थे हे ४ 

६३१-उसने उनसे कह्दा मेरे पीछे आओ में तुमके मनुष्यों के मछुवे बनाऊया 
बेतुरन्त जालों को छोड के उसके पीछे दो छिय ॥ इ० प० ४ |आ० १९।२०१२११॥ 

समीक्ष४--विदित होता है कि इसी पाप भथांत्‌ जो तौरेत में दश अशशामों 
में लिसा है कि ( सन्‍्तान लग अपने माता पिता की सेवा ओर मान्य फरें जिप्से 

उनकी उम्र बढे सो ) इसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को 
भी माता पिता की सेवा से छुट्गाये इसी अपराध से चिरजीयी न रद्दा और यह भी 
विदित हुआ कि ईपाने,मजु/यों के फेंसाने फे लिये एक मत चलाया दे कि जाल में 
मच्छी के समान मलु्यों को स्वमत में फेंछाफर अपना प्रयोजन साधें जय इंसा हो 
ऐसा था तो आजकाल फे पादरी लोग अपन जाल में मनुष्यों फो फेंघाद तो कया 
आश्रय है ), क्योंकि जैसे वही २े ओर यदृत मच्छियों को जाल में फेंपानेषाके को 
प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐमे दी जो घद्दुतों खो अपने मत में फेंमाल 
उप्रकी अधिक प्रतिष्ठा भौर जीघिका द्वोती है इस्रोमे ये लोग जिन्द्रोंने बेद और 
शासतों फो न पढा न सुना उन विचारे भोले मनुप्यों को अपन जाक्ष में फेंपघा के उप 
के मा बाप कुटुम्द आदि से पृथफ्‌ फर देसे है इपसे सप यद्वाम सायों को दाचित 
है कि स्पय इनके भ्रमजाजण से यपकर अन्य अपने भोजे माइयों फे यदाने में 
इत्पर रएूँ ॥ ६२ ॥ 

कं 


4 








जे 











5 मु प्श्२ . अ्रत्याथप्रकाश, ॥ 


६३--तय यीशु सारे गालील देश में उन्तढ्ली सभाओं स उपदेश करता हुआ भर 
का सुश्रमाचार प्रचार करता झुआ और लोगों में दरएक रोग और हर व्याप 
को चक्त। करता हुआ फिरा किया । सब रोगियों छो जो नाना प्रकार रे रोगों भौर 
पीडाशं से दु खी थे और मृतमस्तों भौर मृगीवाले और भर्द्धाज्ञियों को उस पास 
लाये और उसने चज्ञा दिया | इ० स० प० ४। आ* २३। २४। २५ ॥ 

स्रमीक्तन्‍--जैसे भाजकत पोपलीला निकालने मन्त्र पुरत्मरण भाशीरषाद बीज 
और भस्म फी चुटुकी देने से भूतों को निक्रालना रोगों को छुड्मना सथा हो तो बढ 


कि 


इब्म्मील फी वात भी सच्ची द्वोवे हस झारण भोज मनुष्यों को भ्रम में फेपाने के लिये 
(य बातें ६ जो इंधाई लोग इंखा की बातों को मानते हैं तो यद्दा के देवी भोपों छी 
यातें क्‍यों नहीं मानते ? क्‍योंकि वे यायें इन्‍्द्री के सटश हैं ॥ ६३ ॥ 
६४-थन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्पगे का राज्य एन्हीं का है । क्‍योंकि मैं 
तुम से खथ्य कहता हू कि जब लो आकाश और पुथिवी टम्र न जायें तबलों व्यवस्था स 
एक मात्रा अथवा एफ पिन्दु थिना पूरा हुए नहीं टलेगा । इम्रालिये इन भवि छोटी 
आश्षारओं में से एफ को लोप करे और लागों को मैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य 
में सबसे छोटा कद्दाबेगा ॥ इ० मत्ती० प० ५६ | भा० ३। ४ । १८। १६ ॥ 
समीक्षफ---शों स्वगें एफ है तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने दौन 
है थे सब स्वगे को जावेंगे तो स्वगे में राज्य का अधि%र किस को होगा अर्थात्‌ पर- 
स्पर लढाई मिडाई करेंगे और राध्यव्यवस्था खण्ड वण्ड दो जायगी और दीन के 
कद्दने से जो कगले छोगे तव तो ठीख नहीं, जो निरभिमानी लोगे तो भी ठीफ नहीं 
स्थोकि वीन और अभिमान का पकार्थ नहीं डिन्‍्तु जो मन के दीन द्ोता है इसको 
सन्‍्तोष कभी नहीं होता इसलिये यद्द वात ठीक नहीं | जब आकाश एथ्यी टलजायें 
तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों झी होती है सर्वश्ष 
इंश्वर की“नदीं और यद्ट एक मलोमन और भयमात्र दिया है के जो इन भादय्याओं 
को न मानेगा वड़ स्वये में सब से छोटा गिना जायगा ]॥ ६४ ॥ 
६५---.इमारी दिन भर की रोटी झाज हमें दे । भपने लिये प्थिवी पर घन 
का सचय मत करो ॥ ६० स० प० ६ । आ० ११। १६ ॥ 
समीक्षक--इससे विदिस दोता है कि जिस ससय इंसा का जन्म दुआ है उस समय 
लोग जड्नली और परिद्व ये तथा इंसा मी वैसाही द्रिद्र या इससि तो दिनभर की र/टाकी 
प्राप्ति के लिये इंश्वर की आर्थना +रता और सिस्तल्ञाता है । जब ऐसा हैं तो इसाई लोग घर 
दे >ई 









श्रयोदशसमुझ्ास ॥| प्र्३्‌ हिय 














. क्यों करते हैं उनको चादिये कि ईंपघा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब 
दान पुण्य करके दौन द्ोजायें ॥ ६५ ॥ 


६६--..दरएक जो मुझसे दे प्रमु २ फहटता है खगे के राज्य भें प्रवेश नहीं 
करेगा || इ० स० प० ७। झआा० २१ ॥ 
समीक्षक-अघ विचारिये बढ़े २ पादरी विशप साहेब और कश्वी न लोग जो यह 
इंखा का वचन सत्य है एसा सममें तो इंसा फो प्रभु अथोत्त्‌ इश्वर कमी न कहें, 
यदि इस बास को न मानेंगे ता पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 


६७--उस दिन में बहुतेरे मुझ से कह्देंगे तव में उनसे खोल के कहूगा मेंन 
क्‍ फो कभी नहीं जाना हे कुकम्मे करनेद्वारे मुमसे दूर दोओ ॥ इ० स० प* ७ । 
भा० २२। २३ ॥ 


समीक्षक-देखिये ईसा जगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वगे में न्‍्याया- 
धीश बनना चाद॒ता था, यदद केवल भोल मनुष्यों को प्रलोभन देने की या हैं ॥ ६७ ॥ 
६८-आऔर दखो एक फोढी ने आ उसको प्रणाम फर कहद्दा द प्रभु | जो आप 
चाह तो मुझे! शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने द्वाथ बढा उसे छूड्टे कद्दा में ता चाद्ठता हू 
शुद्ध होजा और उसका फोढ सुरन्त शुद्ध दोगया | ६० म० प० ८० <३॥ 


समीक्षक-ये सब यातें भोज्रे मनुष्यों फे फँसाने की हैं क्योंकि जब श्साई लोग 

इन विद्या, सष्टिक्रमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं दो शकाचारर्य, पन्‍्वन्तरि, फ- 
श्यप आदि की यातें जो पुराण भोर भारत में अनेक दुत्यों की मरी हुईं सना को 
जिला दी, शृष्टस्पति के पुत्र कचको टुकूडा २ कर जानवर झोर मच्छियों फो खिला 
दिया, फिर भी शुक्राचाय्य ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कच को मारछर शुक्राचार्य्य 
को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बाद्दर निकाला झाप सरगया उस 
को कच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने समुप्यसदित वृक्ष छो दछ्षफ से भस्म हुए पीछे 
पुन वृक्ष ओर मनुष्य को जिला दिया घन्व तरि ने लाखों मुई जिलाये, लाखों कोदढी 
दि रोगियों को घगा किया, लाखों अन्धे भार महिरों को भाख भोर फान दिय दस्यादि 
कथा को मिध्या क्यों कहते दँ ९ जो उक्त यातें मिध्या ईं तो इंछा की बात मिथ्या 
क्‍यों नहीं जो दूसरे की बाद को मिध्य/ भोर भपनी झूठी को सदी फडदे हैँ तो ह॒ठी 
क्‍यों नहीं इसलिये उंसाइयों की यादें केवल हुठ आर लटकों के समान हैं ॥ ६८ ॥ 


की 








हर +ापैप।प।प४४/++/ै++++++++-+-++ * 
५२४ सत्याथप्रकाश ॥ ! 
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६९-वतव भूतप्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकल उससे आमिल जो यहा 
लो अतिप्रचढ थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जासकता था और देसो उन्दोंने बिद्धा 
के फट्दा हे यीशु इधर के पुत्र | आप को हम से क्‍या छामर क्‍या आप समय के आगे 
हमें पीडा देने को यद्दा आय हैं सो भूतों ने उम्रसे विनती कर कट्दा जो आप हम 
फो निकालते ६ तो सूअरों के मुण्ड में पंठने दीजिये झसने उनसे कद्दा जाओ और 


वे निकल्न के सूअरों के भुण्ड में पैठे और दसो सूअरों का सारा भुण्ड कशाडे पर 


० 


से समुद्र में दोड गया और पानी में डूब मरा || इ० म० प० ८। आ० १८। 
२६। ३०१३१ । ३२ । ३३ ॥ 


समीक्षफ-भज्ञा यद्ा तनिक विचार फरें तो ये बातें सब मूठी हैं क्योंकि क्‍ 
हुआ मनुष्य कअरस्थान से कभी नहीं निकछ सकता वे फिसी पर न जाते न सवाद 
करत दे ये सब बातें अप्लामी लोगों की हैं जो कि महाजगली हैं वे ऐसी घातों पर 
विश्वास लाते हैं और उत्त सूअरों की दृत्या कराई, सूभरवालों की ध्वानि करने का 
पाप इंसा फो हुश्ना होगा और हसाई लोग ईधा को पापक्षमा भोर पवित्र करनवाल। 
माने छैे वो उन भू्तों फो पविन्न क्यों न करस्रका ? भौर सुझरवालों की द्वारति 
क्यों न भरदी ? क्‍या आजफल के सुशिक्षित इसाई अगरेज लोग इन गपोड़ों को , 
मी मानत होंगे / यादि मानते हैँ तो भ्रमजाल भें पड़े दे ॥ ६९ ॥ 

, ७०-देखों लोग एक अधोंज्ञी को जो खटोले पर पडा या उस पास्न लाये भर 
यीशु ने उनका विश्वास देख के उम्र अर्धाज्ञी से फट्दा द्वे पुत्र ढादध कर पेरे पाप 
क्षमा किये गये हैं. में धरमियों को नहीं परन्तु पाषियों फो पश्चात्ताप के लिये घुलामे 
आया हू ॥ इ० स० प० €<। आ० ३। १६३ ॥ रे 

समीक्षफ-पह भी बात पेसी द्वी असभव है जैसी पूर्व लिख भाये हैं और जो पाप 
क्षमा करने की बात है बद्द केवल भोले लोगों को प्रदोभन देकर फसाना है । जैसे दूखर के 
पीये मय भाग और 'अफीम साये का नशा दूसरे को नहीं आप्त दो खकता वेसे दी किसी का 
किया हुआ पपप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है घद्दी भोगता है, यही ईश्वर 
कान्याय है; यदि दूधरे फा किया पाप पुण्य दुसरे को प्राप्त दोये अथवा न्यायाधीश स्वय ल- 
जैवे वा कत्तो भों दो को यथायोग्य फल इश्वर न देवे तो वद्‌ अन्यायकारी हो जावे, देखो धर्म 
ही कल्याणकारक है, ईसा वा अन्य कोई नहीं और धम्माप्माओं फे लिये इसा आदिफी ड़ 
झावश्यक्ता भो नहीं भर न पापियों के लिये, क्यों कि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥७ ०)॥ 


|.!/।फ....  त्र्योदशसमुहासक..... परव त्रयोदशसमुछास ॥ प्र५ ते 


७१ --यौशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास घुला के उन्हें अशुद्ध मू्तों पर 
अधिकार दिय। फि उन्हें निकालें और दरएक राग और ६र व्याधि फो चद्ढा करें। बो- 








लनेद्वारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्दारे पिता का भात्मा तुम में बोलता है| मत स- 
मम्तो के में ए्थिवी पर मिलाप फरवाने को, नहीं, परन्तु खड़ग चलवाने को आया 


हू ।में मलुत्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मा से और पतोहू को उस 


फी सास से अलग करने आया हूं । मुप्य के घर द्वी के लोग उसके वैरी दोंगे ॥ 
इ० सम० प० १० | आ० १३। ३५४५। ३५। ३६ | 

समीक्षक-ये वेद्दी शिष्य हैं ।जनमें से एक ३०) त्तीध रु० के लोभ पर ईसा 
फो पकडावेगा और अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब विद्या, दी से 
विरुद्ध है।$ भूतों का आना व निकालना, ।बना ओपधि वा पथ्य के व्याधियों का 
छठना सप्टिक्रत से असम्भव एं इखझिय एसी २ बातों का मानना 'अज्ञारीयों का 
काम है, यदि जीव बालनेदरे नदी इंधर वालनेद्वारा है तो जीव क्या काम फरते हैं. ९ 
और सा वा मिथ्याभाषण के फल सुख वा दु ख को इंश्वर ४ भोगता होगा यहद्द 
मी एक मिथ्या बात दे। 'मोर जैसा इक फूट कराने और छडाने फो आया धा वही ' 
आजकरछ फलद्द लोगों में चल रहा दे, यह फेसी बढी घुरी बात है कि फूट फराने से , 
सब्रैथा ममुष्यों को दु सर द्वोवाद और इंधाइयों ने इसी का गुरुमन्न समझ लिया दोगा 
क्योंकि एक दूसरे को फूद इंसा ह अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होगे | 
यह श्त्ता दा फा कास हगा।क घर के जाग फ शत्र ६२ के ज्ञागा का बनाना, यह 


2 


श्रेप्त पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥ | 
७२--तथ यौश ने उनसे कद तुम्दारं पास कितनी राटिया ६ उ हॉने पहा 
सात और छोटी मछलिया तत्र उधने लोगों का भु।मे पर घेठते को आज्ञा दी तव उसने 
उन सात रोटियों को और मछलियों क। धन्य मान क वोडा और अपने भिष्यों को 
दिया और शिष्थों ने छोगों क। दिया सो सघ खाके तृप्त हुए भर जो द्ुच्डे बच रहे | 
इनके सात टकरे भरे उठाये ।जन्‍द्रोंगे खाया सो (अया और बालों को छोढ चार 
सहस्त पुरुष थे ॥ ६० ६० प० १५॥ आ० ३४ ३५।३६। २७। ३८ ।३९॥ 
समौक्षक-अब देखिये क्या यह आजकल के मूठ सिद्धों और इन्द्रज।ली आ।दि 
के समान छल की वात नहीं है | उन रोटियों में अन्य रोटिया कटद्दा से श्ागई | यदि 
इंध्ा में ऐपी मिद्धिया द्वोदी पो जाप भू खा हुआ गू तर + फल दाने को क्यों मटका करवा 
था, अपने क्षिये मिट्टी, पानी और पत्वर घादि घ मोइनभोंग रोटिया फ्यों न बनालीं | 


अल अकाल अ सब पी अमर जिद कलल लि 


५२६ सत्यायथेप्रकाश ॥ 
_ 
ये सब बातें लडकों के खेलपन की हू जेथे कितने 
कप कर 





घ 








कितने दी साधु वैर।गी ऐसी छल की बातें 

करके भोले मनुष्यों को ठगते ६ घेश्ते दी ये भी हैँ ॥ ७२ ॥ ४ 

७३--ओर तब बद्द दरएक मनुष्य को उद्धके कार्य्य के अनुसार फत्न देगा॥ 
इ० स० प० १६ ॥ आं० २७॥ 

समीक्षक---जब करमोनुत्तार फल दिया जायगा तो इंधाइ्यों का पाप क्षमा होने 
का उपदेश करना व्यर्थ हैँ और चद्द सथ्चा दो वो यद्द झूठा दोवे, यदि कोई कह्दे कि. 
क्षमा फरने के योग्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये 
जाते हूँ यह भी ठीक नदी फर्योक्ति खथ कम्तों का फल ययायोग्य देने ६) से न्याय भौर 
परी दया द्वोती है | ७३ ॥ 

७४--है अविश्व्ी और हृठीले लोगो | ४ तुमस्ते सत्य कटा हू यदि तुम्कों 
राई के एक दाने क तुढ्य विश्व/स द्वो तो तुम इश् पद्धाद से जो कद्दोंगे दि यहा प्ले 
पद्दा चला जाय बद्‌ चला ज।यगा और कोई काम तम से अपध्राध्य नहीं होगा ॥ ६० 
म० प०७ १७ | आ।० १७१ २० ॥ न 

समीक्षफ--श्रव जो ईसाई लोग उपरृश्ञ करते फिरते हैं कि *माभों हमारे मत 
में पाप क्षमा कराओ सुक्ति पाओ?? भादि व सब मिथ्या व।त है । क्योंकि जो इंध्ा 
सें प्राप छुडान विश्वाध् जम।ने और पविश्न करने का सामध्ये द्ोठा तो अपने श्षिष्यों 
के आत्माओं को निष्पाप विश्वास्ती पवित्र क्‍यों न कर देता ९ जो ईसा के छाथ २ घूम- 
ते थे जब उन्हीं फो शुद्ध, विश्वाधी और कल्याण न फर सदा तो वद मरे पर न जाने 
कहा है | इस समय किक्षी को प्रविन्न नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेढे राष्ट्भर 
विश्वास्न से रहित ये और उन्हीं ने यह इब्जील पुस्तक बनाई दे तब इस्रका प्रमाण 
नहीं दो सफता क्‍योंकि जो अविश्यासी अपवित्रात्मा अधभों मनुष्यों का लेख द्वोता है 
उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाल मनुष्यों का काम मही भोर इधी 
पे यद भी छिद्ध द्वो सकता है।कि जो ईसा का वचन सथा दै तो किसी इंधाई में 
एक राई के दाने के समान विश्वास्र अर्थात्‌ ईमान नहीं दे जो कोई कद्दे कि द॒म में 
पूरा वा थोडा विश्वास हें तो उससे कद्नः कि आप इस पहाड़ को मांगे में से दृटा 
दबे यदि उनके दृटाने से दृटजाय तो भी पूरा विश्वाप्त नहीं किन्तु एक राई के 
दाने फे घरावर ८ और जो न दूटा सके तो श्रममो एक छींटा भी विश्वास, इंसान 
अथोत्‌ धर्म का इंसाइयों में नहीं है यदि फे ई कद्दे कि यहा भमिमान आदि दोष 
का नाम पद्दाड है तो भी ठौक नहीं क्‍योंकि जो पथ्वा द्वो तो मुर्दे, भत्वे, कोड़ी 


को... . 


शीला ये पक | 








झा चघयोदशसमुलास ॥ प्र 2 


क्‍ को चन्ना कददना भी आलसी, अज्ञानी, विषयी और आन्तों को बोध 
रके संयेत कुशल किया द्वोगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्‍योंकि जो ऐपा 
होता तो स्वशिष्यों फो एस क्‍यों न कर सकता ? इसलिये 'असम्भव वात्त कहना 
इंसाकी अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो कुछ भी ईसा में विद्या दोती तो 
ऐसी अटाहूट जगलीपन की घात क्‍यों कद्ददेता ९ तथापि ( निरस्तपादपे देश एर- 
ण्डो5पि हुमायये ) जैप्षे-जिस देश में कोई भी वृक्ष न दो तो उप दृश में एरण्ड 
का यृक्ष दी सब से बढ़ा ओर अच्छा गिना जाता है वैसे मद्दाजइल्ी अविद्वानों फे 
देश में इंसारा भी दोना ठी क था पर आजकल इंसाफी क्या गणना हो सकती द्वै १ ॥७४॥ 
७५-में तुम्हें सच फद्दता हू जो तुम मन न फिराओं और बालकों फे समान 
मे होमाझो सो स्त्रगे के राश्य में प्रवेश करने पाओगे॥ इ० म० प० १८।आ० ३॥ 
समीक्षक--जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वग का कारण और 
न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी फा पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता 
ऐसा सिद्ध होता है और वालफ क समान दोने कफ लख से यह घिद्त होता है कि 
इंसा की बातें विद्या और सष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध था थौर यद्द भी उससफे मन 
में था कि छोग मेरी वातों को बालक के समान मानलें, पूछे गाछें कुछ भा नहीं, 
छाख मीच के मान लेवें यहुतसे इंसाइयों की बालबुद्धितन चेष्टा है नहीं तो ऐसी 
गुक्ति विद्यासे विरुद्ध बातें क्‍यों मानते | और यद्द भा सिद्ध हुआ जो इंसा आप 
विद्याददीन बालबुद्धि न होता वो अन्य को वालवत वनने का उपदेश क्‍या करता 
क्‍योंकि जो जैसा दोता दे वह दूसरे को भी अपने सद्ृग पनाना चाद्दता दा है ॥ ७५॥ 
७६---मैं तुम से सच फट्टता हू धनवानों को सर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन 
होगा फिर भी में तुम से कहता हू कि ईश्वर के राज्य में घनवाम्‌ के प्रवेश कर ने से 
ऊंट का सूई के नाक में से जाना सहज है ॥ इ० म०प० १९ | मा० २३।२४॥ 
समीक्षक---इससे यद्द सिद्ध दोता है कि ईसा दरिद्र था धनवान ल्लोग उस फो 
प्रतिष्ठा नहीं करते दोंगे इसलिये यद्द लिया द्वोगा परन्तु यद्द यात सच नहीं क्योंकि 
धनाठयों भौर दरिद्रों में अच्छे घुरे दोते हैं जो फाई अच्छा काम करे यह अच्छा 
भौर चुरा फरे वह बुरा फल पाता है और इससे यद्द भो सिद्ध द्वाता है कि ईमा 
इंश्वर का राज्य किसी एक देश में मानवा था सर्वत्र नहीं जप ऐसा है तो वह ई 
श्वर ही नहीं जो इंश्वर दे उसका राज्य सर्वत्न दे पुन उसमें प्रवेश करेगा वान 
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है स पूर२८ सत्याथंप्रकाश ॥ 
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करेगा यह कददना फेचल अविया की बात दे भर इसमें यह भी झाया कि 
इंखाई धनाठ्य हैं क्या वे सब नरक दी में जायेंगे  दरिद्र स्व स्वग में जायेंगे ! 
भला तनिकसखा विचार तो इंसामसौद्द करते कि जितनी सामग्री धनाहयों फ़े पास 
होती है उत्तनी दरिद्वों फे पात्र नहीं यदि घनाढ्य लोग विवक से शर्ममार्ग में व्यय 
करें तो द्रिद्र नीच गति सें पड़ रहें और घनाद्य उत्तम गति को प्राप्त हो सफत हैं || ७६ ॥| 
७७-न्यीशुने उप से कह्दा में तुम से मच कट्ता हू कि नई सृष्टि में जब से । 
झुस्य का पुत्र अपने ऐस्रय के सिंहासन पर बैठगा तथ तुम भी जा मरे पीछ दवा 
लिये हो घारद सिंद्ाम्ननों पर बैठ फे इस्रायेल के यारद कुलों का न्याय करोगे जिपत 
किसी न मेरे नाम क लिय घरों था भाइय्रों वा बद्दिनों वा पिता वा माता पा खस्री 
बा खेडकों वा भूमि फो त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और अनन्त जावनका अ 
घिकारी हांगा ॥ इ० म० प० १६। आ० २८। २६॥ द 


हि पु 
समीक्षफ-अय दखिये | इंमाफे भीतर की लीला कि मेरे जान से मरे पौछ भी 
लोग न निकल जाय ओर जिमने ३२०) रुपय फे लोम से अपने गुरु को पकद 
मरवाया चेप्त पापी भी इसके पास सिंह!सन्त पर बेठग और इस्तायेछ के कुक का 
पत्तपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके खथ गुन माफ और शत्य 
न ० कि बज [ 
कुलों का न्याय करेंगे, अनुमान द्वोवा हैं इसी में इंसाई छोग इंसाइयों फा पहुद 
पक्षपात कर किमी गोरे ने काले को मार दिया द्वा ता भी बहुधा पक्षपात से निर 
पराधी कर छोड दूत हैं. एमा ही इस! के सगे का सो न्याय द्वोगा मोर इससे बहा 
दोष आता हू क्‍योंकि एक सृष्टि की आदि मे मरा और एक कयामत का रात के 
निकट मरा, एक तो आदि स अन्ततक आशा दी में पडा रहा के क्रय न्याय होगा 
ओर दूखरे का उसी समथ न्याय द्ोंगया यद्द कितना घढ। अन्याय है और जा न- 
रक में जायगा स्रो अनन्त कालतफ नगक भोग और जय खर्ग में जायगा वह सदा 
स्वर भोगेगा यह भी बडा ध्न्याय दे क्योंकि अन्तवाल साधन और फर्मा का फल 
अन्तवाला होना चादधिय ओर तुस्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं दी सकता 
इसलिये तारतम्य मे अधिक न्यू सुर ढु ख चाल अनेक स्वर्ग और नरक हों तभी 
सुस दु ख भाग सकत हब सा इसाइयों के पस्तक से कहीं व्यवस्था नहीं इसलिय 
यहू परस्तक इश्वरकृत वा इंसा 5श्वर का घटा कमी यहाँ हो सकता, यद्द यदू भनयथे 
की चत है कि कदापि किसी क मा बाप सौ सो पहीं हो सकते किन्तु एक को 
एक सा और एच बाप द्वावा दे अनुमान है फि सुसलमानों से जो एक को ७२ 
स््रिया बहिश्त में मिलता हें लिखा हैं सा यहीं से लिया होगा ॥ छज्या 








हैक 
प्रयोवशसमुक्कास ॥ ५२६ हे 














को जब घद्दस घर फो फिर ज्ञाता था तब उसको मुख लगी और 
मार्ग में एक गृल्र का वृक्ष देख के वह उस पास कआआया परन्तु उसमें और कुछ न 
पाया केवल पत्ते और उसको कटद्दा तुक में फिर कमी फल न लगेंगे इस पर गूलर 
का पंड तुरन्त सूख गया ॥ इ० स० प० २१५। आ० १८। श१९॥ 

समीक्षक--सव पादरी लोग ईसाई फद्दते हैँ कि वद्द व्ठा शान्त शमान्वित 
और फ्ोघादि दोषरद्वित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा कोधी 
और ऋतु फे श्ञानरदित था भौर वह जज्नली मनुष्यपन फे स्वभावयुक्त वत्तेता था, 
भछा जो बृत्त जड़ पदाये है उसका क्‍या अपराध था कि उसको शाप दिया और 
वह्‌ सूख गया, इसके शाप से तो न सुखा द्वोगा किन्तु कोई पेसी जोषधि डालने से 
सख गया द्वो तो 'आख़ये नहीं ॥ ७८ ॥ 

७६-पउन दिनों छेश के पीछे तुरन्त सूये अधियारा हो जायगा और 'चाद 
अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पढेंगे ओर आकाश की सेना डिग जा- 
यगी ॥ इ० स० प० २४ | आ० २९ ॥ 

सर्मीक्षक-वाहजी इंसा ' तारों को फिस विद्या से गिरपड़ना आपने जाना और 
आकाश फी सेना कौनसी दे जो डिए जायगी जो कभी इंसा थोड़ी भी विदा पदता 
वो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल है. क्योंकर गिरेंगे इससे विदित द्वोता है 
कि ईसा बढई फे कुल में उत्पन्न हुआ था सदा क्कड़े चीरने, छीलना, फाटना और 
जोड़ना करता रद्दा होगा जप तरद्र उठी कि मैं भी इस जद्नछी देश में वैगम्बर दो 
सक्षृगा बातें करने लगा, कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकली और बहु- 
बच्ची बुरी, वद्दा फे लोग जद्ली ये मान बैठे, जैसा भाजकल यूरोप देश उन्नवियुक्त 
है वैसा पूर्व दोवा तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती भव झुछ विद्या हुए पश्चात्‌ 
भी व्यवद्दार के पेंच और इठ से इस पोल मत को न छोडकर सर्वया सत्य वेदमार्ग 
की णोर नहीं भुछते यद्दी इनमें न्‍्यूनता है ॥ ७९ ॥ 

८०---भाकाश और एथिदी टछ जायगे परन्तु मेरी यातें फभी न टकेंगी || ६० 
म० प० २४ ।भा० ३५॥ 

समीक्षक-यद्द भी बात विद्या और मूखेता की है मला भाफाश दिलकर कहा 
जायगा जव आकाश अतिसूद्षम होने से नेत्र से दी खता नहीं तो इसका दिलना शौन देग् 
सकता है $ और अपने मुख से अपनी यढाई करना भच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥८०)॥ 
<९-तप चद्द उनछे लो घाई कोर है कट्देया दे स्तापित जोगो। मेरें पास से उस 


ह शी हक हि 
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९ जे घ३० सस्वायेप्रकाश ॥ *« 


अनन्त जाग में जाओ जो शैतान ओर उसके दूतों के लिये तैयार कीगई है| ६० , 


ब्ड न हू रत छ 





+ै 


मण० प० २१५७५ | आ० ४१ ॥॥। 


समीक्षक-भला यद्द कितनी घडी पक्षपात फी बात है जो अपने शिष्य हैं उनको 
स्वर्ग और जो दूसरे ई उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आफाश ही न रहेगा 
तो अनन्त भाग सरक बहिशत कद्दा रहेगी । जो शैतान भौर उसके दतों को इंश्वर न 
घनावा तो इतनी नरक की तैयारी क्‍यों करनी पढती ? और एक शैतान ही ईयर के 
भय से न डरा तो वद्द ईइवर ही क्या है क्योंकि उसी का दृत होकर वागी होगया और 
ईश्वर उसको प्रथम ही पकडकर बन्दीगृह में नडाज़ सकान सार सका धुन उसकी 
इंइवरता क्‍या जिसने इस़ा को भी चालीस दिन तु ख दिया ? इंसा भी उप्त का कुछ 
न फरखका तो ईश्वर फा ब्रेटा द्वोना व्यथे हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा और 
न बाइवल फा ईश्वर, ईश्वर दोसकता है ॥ ८१ ॥ धि 


८२--तब धारद शिष्यों में से एक यहूदाहू इसकरियोती नाम एक श्षिष्य 
प्रधान याजफों फे पास गया और फट्दा जो में यौशु फो आप छोगों के द्ाथ पफडवाऊ 
शो 'आप लोग मुझे क्या देंगे उन्होंने उसे तीस रुपयें देते को ठहराया ॥ ६० म० 
प० २६। आ० १४। १५॥ 


4 
हे 


समौक्षक-अथ देणिये | इसा की सब करासात और इश्वरता यहा खलगई क्योंकि 
जो उसका भ्रधान शिष्य था वद्द भी उसके साक्षात्‌ सथ से पवित्रात्मा न ट्ुभा तो 
औरों को वह्द मरेपीछे पवित्रात्मा कया फर सकेगा ) और उसके विश्वासी लोग 
उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध, में शिष्य का 
कुछ कल्याण न किया वद्द मरे पीछे किसी का कल्याण कया कर सकेगा ॥ ८२॥ 


८३-जप वे खाते थे तब यौशु ने सेटी लेके धन्यवाद किया और उसे दोड के 
शिष्यों को दिया भर कटद्दा लेझों खाओ यह मेरा देह दे और उसने कटोरा लेते 
धन्यवाद, माना और उन्तकों देके कट्टा तुम सब इससे पियो क्योंकि यह मेरा लोहे 
अयथीत्‌ सये नियम का है ॥ इ० म० प० २६ | आ० २६ | २७। २८॥ 


समीक्षक-मल्रा यह ऐसी बात फोई भी घश्य करेगा विना अविद्वान्‌ जगली मलुष्य 
के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मास ओर पीते की चीजों को लोहू नहीं कह 


खकता भोर इसी बात को लाजकल के इंसाई लोग ममुभोजन कद्द ते ६ अथात््‌ खाने 
है 


हर प्रयोदशसमुद्दास ॥ पड. 7 
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2 ता नो पे गे ० च 
पीने की चीजों भें इंसा के मास और लोहू की भावना फर सावे पीते हैं यद्द कितनी 
पु हि हल जिन्दे | हम है. ३ ९ ५ 5 घर 
बुरी यात है ! जिन्होंने अपने गुरु के साख लोहू को भी साने पौने की भावना से न 

कप पु 


छोडा तो और को केसे छोड सकते हैं १ ॥ ८३ ॥ 

८४-और बह पिता को और जब दोके दोनों पुओों को अपने सग लेगया और 
शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कट्दा कि मेरा मन यह्दातों 
अति उदास है कि में मरने पर ६ और थोडा आगे बढ के घद्द मुद्द के पल गिरा 
और प्रार्थना की दे मेरे पिता जो द्ोसक्के तो यद्द कठोरा मेरे पाख से टलजाय ॥॥ 


इ० स० प० ३६ | आ० २७। ३८ | ३९॥ 
समीक्षक-देखों ! जो वद् केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा और त्रिकाल- 
दर्शी और विद्वान द्दोता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न फरता इससे स्पष्ट,विदिव होता है कि 
यह्‌ प्रपच इंसाने अथवा उसके चेलों ने कूठ मूठ बनाया है कि बद ईश्वर का बेटा भूत 
भविष्यतू का बेचा और पाप क्षमा का कर्ता है इससे समझना चाहिये यद्द केवल 
स्राघारण सुधा सच्चा अविद्वान्‌ था न विद्वान, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८२ ॥ 
८५--तह बोलता हीथा कि देखो यदूदाद जो पारहद शिष्यों में से एक था भाष- 
हुचा और लोगों फे प्रधान याजकों और प्राचौनों की ओर से बहुत लोग खन्न और 
लाठिया लिये उसके संगयौशु के पकड़वानेद्वारे न उन्हें यद्द पता दिया था जिसको से 
चूमूं उसकों पकडो भोर वह तुरन्त यीशु पास आ बोला दे गुरु प्रशाम और उसको 
चूभा | तब उन्होंने यौशु पर दवाथ डाल के उसे पफडा तथ सब शिष्य उसे छोड़ के 
भागे । झन्‍्त में दो मूठे साक्षी आके बोले इसने कद्दा फि में इंश्वर का सन्दिर ढा- 
»| सकता हू्से चीन दिन में फिर बना सकता हू । तब भरद्टायाजफ खड़ा द्वो यीशु से फट्दा 
फ्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये छोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं. । परन्तु यीशु चुप 
रहा इस पर मद्दायाजक मे उससे कट्दा में तुझे जीवते इंश्वर की क्रिया देता हू हम से 
फट तू ईश्वर फा पुत्र सीट है कि नहीं । यीझ उससे योला तू सो फद्दचुऋा ठव 
महायाजक ने अपने वश्न फाड के क॒ट्दा यद्द इश्वर की निनदा फर चुका दे अब इसमें 
साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से इंश्वर की निन्‍या 
सुनी है । अब क्या विचार करते हो वथ उन्होंने उचर दिया बढ़ पघ फे योग्य है । 
म उन्होंने उसके सुदद पर थूक्षा ओर उसे घये मारे भौरों ने थपेट मार के फहट्दा है. 
खीए दमसे भविष्यतृवाणी गोल फिपने चुके मारा | पितरसख यादर अगने में पेठा 
था और एक दासी उच्च पास आके थोली तू भी यीशु गालीली के सग था | ४सने 
प्रमों के घामने सुकर के कदा में नहीं जानता तू फ्या फदवी । जब थद्द पाद्टर 





बा ७५३२ ख्रस्याधेप्रकाध्न! ॥ हु 


. में गया तो दूसरी दाद्धी ने उसे देख के जो लोग वहा थे उनसे फट्टा यह भी 


यीशु नासरी के खग था| उसने क्रिया खाके फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को 
नहीं जानता हू तब वह धिक्कार देने और क्रिया खाने लगा फ़ि मैं उस मनुष्य को 
नहीं जानता हू | इ० म० प० २६ | आ० ४७। ४८ । ४६ ।५०। ६१) 
ध्‌२ । 8३ | ६४ | ६५, ६६ | ६७। ६८) ६६ | ७० | ७१। ७२। ७५,॥ 

समीक्षक-भव देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामथ्य था प्रताप नहीं था 
कि अपने घेले को हृढ विश्वास फरासके और वे चेले चाह. प्राण भी क्‍यों न जाते 
तो भी अपने गुरु को लोभ से न पकदाते, न मुकरते, न मिंथ्यामापण फरते, न मृंठी 
क्रिया खाते ओर ईसा भी कुठ करामाती नहीं था, जैसा तौरेत में लिखा है कि दूत के 


घर पर पाहुर्नों को वहुतसे मारने को चढ आये थे वहा ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने 
ह 


उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असम्मव है तथापि इंसा में तो इतना भी 
सास थ्ये न था और आजकल कितना भरवा उसके नाम पर ईसाइयों ने घढा रक्‍्खा है, 
भला ऐसी दुदेशा से मरने से आप सय जूक वा समाधि चढा अथवा किसी प्रफारसे 
प्राण छोडता तो अच्छा था परन्तु बह बुद्धि विना विद्या के कद्दा से उपस्थित हो।|पह 
इंसा यह भी कद्दता है कि ॥ ८५ ॥ 

८प-मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता धू और वह मेरे पास ख्वेदूतों 
फी घारद सेनाओं से अधिक पहुचा न देगा ॥ ई० म० प० २६ | आ० ५३ ॥ 

समीक्षक-धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता फी घढाई भी करता ज्ञाता 
पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो झाख्ये की घात जब मद्दायाजक ने पूछा था कि ये 
लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हें इसका उत्तर दे तो ईंसा चुप रहा यह भी इंसा ने भच्छा म 
किया क्योंकि को सच था पद पद्दा अवश्य कह्द देता सो भी अच्छा होता ऐसी भरहुतसी 
अपने घमण्ड फी यादें करनी छथित न थीं और जिन्होंने ईसा पर झूठ दोष लगाकर 
मारा उनकों भी उचित न था क्‍योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था 
जैसा उसके विषय में उन्होंने किया परन्ठु ये भी तो जड्नली ये न्याय की बांठों 
को फ्या समझें । यदि ईसा मूठ सूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उसके साय 
ऐसी घुराई न वर्चते तो दोनों के लिये उत्तम छाम या परन्तु इतनी विद्या धम्मो- 
ध्मठा और न्‍्यायशीलता कट्दा से लावें ? ॥ ८६ ॥ 

८७-यौशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों 


का राजा है, यीशु ने उससे कद्दा आपह्दी दो कटद्दते हैं। जब म्रघान याजक ओर आघीन 











श्रयोदशसमुद्काख ॥ भ्र््रेरे 





लोग उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तव पिलात ने उस- 
से कहा कया तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कियनी साक्षी देते हैं। परन्तु 
ससने एक बातका भी उसको उत्तर न दिया यद्दालों कि अध्यक्ष ने बहुत अचमा किया 
पिलात ने उनसे कद्दा वो में यौशुस्े जो प्री्ट कद्दावता है क्या करू सभों ने उससे 
कह्दा वह क्ूश पर चढाया जावे और यीशु को कोडे मार के क्ुश पर चढा जाने को सौंप 
दिया वव अध्यक्षके योपार्ों ने यीशु को अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पलटन उस 
पास इकह्ी की और उन्दींने उसका वस्र उतार के उसे लाल बागा पद्िराया भर काटों 
का मुकुट गूथ के उसके शिरपर रक्खा और उसके ददिने दाथ पर नफेट दिया और उसके 
आगे घुटने टेक के यह कद्दके उसे ठट्ठ/ किया दे यदूदियों के राजा प्रणाम और उन्होंने 
उस पर थूका और उस नर्कद को ले उसके शिर पर मारा जबबे उससे ठट्ठा कर चुके 
तब उप्से वह बागा उतारके मसी का बस्र पछ्टिरा के उसे कूश पर चढाने फो ले यये | 
जब वे एक स्थान पर जो गल गया यथा अर्थात्‌ खोपडी का स्थान कद्दाता दे पहुचे तय 
सन्‍्द्दनि सिर के में पिच मिछा के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चौस के पीना न 
चाहा तव उन्‍होंने उसे कूश पर चढाया और उन्होंने उसका दोपपत्न उसके शिर फे 
ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दृहिनी ओर और दूसरा वाई ओर उसके सग क्र्शों 
पर चढाये गये | जो लोग उधर से आते जाते थे उन्द्दोंने अपने शिर दिला के और 
थद्द कुके उसकी लिंदा की दे मन्दिर फल ढाहनेदार अपने फो बचा जोतू ईश्वर का पुत्र 
है तो कूश पर से उतर शा। इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों ओर प्राचीना 
के सगियों ने ठट्ठा कर कष्टा उसने औरों को बचाया अपने को पचा नहीं सकता दे जो पद 
इस्राएल का राजा ऐ तो कृश पर से अध उतर आचे ओर दस उसका विश्वास करेंगे । 
वह इंश्वर पर भरोसा रखता है यदि इश्वर उस्चफो चाहता हैं तो उसको भय यचादे क्योंकि 
उसने फट्दा में इेश्वर का पुत्र जो डाकू उठके खग चढाये गये उन्होंने मी इसी रीति से 
उसकी निन्‍्दा की दो प्रददर से तीसरे प्रहर तो सारे देश में झन्‍्धकार दोगया तीसरे प्रदर 
के निकट यीशु ने बढे शब्द से पुकार के कद्दा “एली एलीलामा सबक्तनी” अयात्‌ है मरे 
इंश्वर हे मेरे संधर पने क्‍यों मुझे स्यगा है जो लोग घद्दा पड़े थे उनमें से द्वितनों ने यदद 
सुनके फद्दा बद एजियाद को घुलावा है उनमें से एद मे तुरन्त दौठ के इधपज लेके सिक्के 
में मिगाया और नल पर रखके उप्े पोने को दिया दय यीशु ने छिर बड़े शब्द से 
पुकार के प्राण यागा॥ इ० म० प० २७१ आ० ११। १९ १३ । १४ । २२। 











५३४ सत्यायेप्रकाश ॥ ः हें 


२३।२०।२६। २७। २८॥ २९ | १०१ ३१। ३३ | ३४ । ३७। १८॥ 
२३९। ४०। ४१ | ४९। ४३। ४४ ।,४५। ४६। ४७ | ४८। ४९ | ५०॥ 


प 








सर्माक्षक--सर्वथा यौशुु के साथ उन दुष्टो ने बुरा काम किया परन्तु यौशु का भी ' | 
दोष है क्योंकि ईश्वर का न फोई पुत्र म वद्द किसी का बाप है क्‍योंकि जो वद्द किसी , 
का याप होवे तो किसीका अ्सुर श्याला सम्बन्धी आदि भी होने और जब अ्रध्यक्ष | 
ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था और यद्द ठीक है कि जो २-आश्रर्य 
फम्मे प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्श पर से उतर कर सब को अपने 
शेष्य बना लेता ओर जो वह इश्वर का पृत्र द्वोता तो इंश्वर भी उस को बचा जता | 
जो वह पिकालदर्शोी होता तो सिरे भें पित्त मिले हुए को चीख के क्‍यों छोडता पद 
पदिले दी से जानवा दोता और जो वह करामाती द्वोता तो पुकार २ के प्राण क्यों | 
त्यागवा ? इससे जानना चादिये कि चादे कोई फितनी दी चतुराई करे परन्तु अर्त में । 
सच सच आर झृठ झूठ होजाता पं इससे यद््‌ भी सिद्ध हुआ कि यौशु एक उस समय 
फे जड्ली मनुष्यों में कुछ अच्छा या न व्द करामाती, न इंश्वर का पुत्र भर न 
विद्वान्‌ था क्‍योंकि जो ऐसा द्वोता तो ऐसा पद्द दु स्त क्‍यों भोगता[ | ॥ ८७॥ , 


कप 


८८--भर देखो बडा भूइडोल हुआ कि परमेश्वर फा एक दूत उतरा और शाके 
कबर के द्व/र पर से पत्थर छुढका के उध् पर बैठा । वह यहा नहीं है जैसे उसने कहा 
वैसे जी उठा है । जब वे उसके शिष्यों को संदेश जाती थी देखो यौशु उन 
से आमिला कटद्दा कल्याण दो और उन्होंने निकट आ उसके पाव पकड़ फे धश्तको 
प्रणाम किया | तबयीश ने कद्दा मत डरो जाके मेरे भाइयों से फह्ददों कि वें गालौल 
फो जायें और वद्दा वे मुझे देखे॥ | ग्यारदद शिष्य गालीलकों उम्र परवत पर गये जो 
यीश ने उन्हें बताया था | और इन्होने उसे देखक्े उत्तकों प्रणाम किया पर कित्त- (, 
नों को सन्देंद्‌ हुआ ।योशने उन पास आएनपे कद्दा स्वर्ग में ओर एयिवी पर समस्त | 
अधिकार मम को पिया गया दै। और देखों भें जगतू के भनन्‍्त लों सब दिन; तुम्दार | 
सग हू | इ० स० प० २८ | आ० २।६ ( ६।१०॥ २६। ९१७ | ६८॥९०॥, 


ह 





: ४. पु | 
समीक्षक-यहयाव मी मांनपेयोग्य नदी क्योंकि सष्टिकत और विधाविरेद्ध फेम | 
यम इश्वर के पास दूतों का दो ना उनको जद्दा तद्दा भेजना ऊपर से उतरना क्या चहल | ध 

स्लीलदांरो छलेंक्टरी के समान इंश्वए फों वना दिया ह क्या उठी शरीर से खेग की गया 
ह रे ्फ >> 





रा भ्रयोदशसमुछाय ॥॥ ५३५ कु 


और जी उठा ) क्योंकि उन स्तियों ने उनके पग पकड के प्रणाम किया चो 
कर च 0 & जे बज 

बद्दी शरीर था १ ओर बह तीन द्निलों सड क्‍यों न गया और अपने मुखसे सबका 
आधिकारी थनना केवल दुम्भ की वात है शिष्यों से मिलना और उनसे सब याततें 
करनी असम्भव हैं क्‍योंकि जो ये बातें सब हों तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जौ 
० पु ढ ् |. री ५०५ है ३ओ पृ रे डुछः हा 

उठते १ और उसी शरीर से स्वर्ग भी क्‍या नहीं जाते ? यह मत्तीरचित इच्जौल 
फा विपय हो चुका अब मार्करचित इजीछ के विपयमे लिखा जाता है ॥ ८८॥ 


मार्कराचित इज्जील ॥ 
८९-यहद फ्या बढई नहीं ॥ इ० साफ प० ६] आ० ३ ॥ 





























स्मीक्षफ-असछ में यूसफ बढई था इसलिये इंसा भी वढई था फितने दी वर्ष 
तक बढई का काम करता था पश्चात्‌ पेगम्बर बनता २ इश्वर फा बेटा ही घनगया 
और जंगली लोगों ने बना लिया तभी पडी कारीगरी चलाई | काट कूट फूट फाट 
करना उसका फाम हैं॥ ८९॥ 


छूकराचित इज्जील ॥ ' 


९०--यीशु ने उससे कहद्दा तू मुके उत्तम फ्यों कहता है कोई उत्तम नहीं है 
अथोत्त्‌ ईइवर ॥ छू० प० १८ | आ० १९॥ 


समीक्षक-जब इंसा वी एफ अद्वितीय ईश्वर कट्ता हैँ तो ईसाइयों ने पवि- 
प्रात्मा पिता ओर पुत्र तीन कटद्दा से घना दिये ॥ ६० ॥ 

९१-तब उसे ददेरोद् फे पास भेजा । दरोद यीशु फो देख के झति आनन्दित 
हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिल से देखना चाहता था इसलिये कि उसके बि- 
पय सें धहुतसी यातें सुनी थीं ओर उसका कुछ भाश्ये कम्मे देसने को उसको आशा 
हुई उसने उससे यहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उसे चुठ उत्तर न दिया॥ छक० 
प० २६ | भआा० ८। ९॥ 


समीक्षक--यद् बात मचोरचित में नहीं ऐ इसलिये ये साक्षी गिगढ़ गये 
कक आर 4७ ब> ञझौः ्् रे डे: क 
क्योंकि साक्षी एप से होने चाहिये और जो इंसा चतुर और फरागाती दोता तो 
( ऐरोद को ) उत्तर देवा ओर करामात भी दिखलाता इमसे विदित दोोता है के 
ईसा में दिया और फरामाद छुछ भी न थी ॥ ९१॥ 


कीज-..+..०5०-+.-+>६5०++_+++++++5+555५57+7++++++____ह.............. 











 ध०० अर ७५१६ ग्रत्यामेप्रकाश ॥* है हू 


कि सजी कक की आज आयु 








जी अजीज कर सु 





योहनरचित सुसमाचार॥ '' 


&२-आदि में वचन था और वचन ईश्वर के सग था और वचस इंश्वर ६ 
वह आदि में ईश्वर के सखग था | सब कुछ उसके द्वारा स्लजा गया और जो छजा 
गया है कुछ भी उस बिना नहीं सजा गया। उसमें जाॉवन था और चह जौवन 
मनुष्यों का उजियाला या ॥ प० १ ॥ आ० १।२। ३।५॥ ह 


समीक्षक-आदि में वचन विना वक्ता के नहीं दोसक्ता ओर जो बच्चन ईश्वर 
के सग था तो यद्द कह्दना व्यथे हुआ ओर घचन इंश्वर कभी नहीं द्वोसफता क्योंकि 
जब वह जादि में इंश्वर के सग था वो पूबे वचन वा इंश्वर था यह नहीं घट सकता, 
बचन के द्वारा सट्टि कभी नहीं हों सकती जबतक उसका कारण न दो और बचन | 
के विना भी चुप चाप रहकर फत्तो सृष्टि कर सकता है, जीवन किसमें वा क्‍या था 
इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो 'अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास फू 
कना मूठा हुआ ओर क्या जीवन महुष्यों दी का उजियाला है पश्वादि फा नहीं॥ ६२॥ 


९३-और वियारी के समय में जब शैतान शिमोन के पृश्न यिहृदा इस्फरियोती 
के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका या ॥ यो० प० १३। जा० २॥ 


समीक्षक-यद बात सच नहीं क्योंकि जब कोई इंखाइयों से पूछेगा ।क्रि शैतान 
सब को यद्टकाता है तो शैतान को कौन बदकाता है, जो कहो शैतान झापसे भाष 
बहकता दें तो मनुष्य भी आप से आप बहुक सकते हैं पुन शैतान का क्‍या काम 
ओर. यदि शैतान का बनाने ओर बद्धकाने वाछा परमेश्वर है तो वदी शैतान का है 
तान ईस्लाइयों का ईश्वर ठद्वरा परमेश्वर ही ने सब को उसके द्वारा बदकाया, मछा 
ऐसे काम ईश्वर के दो सकते हैं ! सच वो यद्दी दै कि यह पुस्तक ईसाइयों का और 
इंसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शैतान हों तो हों किन्तु नयद्द इंश्वरकूत पु 
स्वक न इसमें कद्द। ईइवर और न इंसा ईश्वर का बेटा दो सकता है ॥ ९३ ॥| 


५४-तुम्दारा मन व्याकुल न द्वोवे, इंवर पर विश्वास करो ओर सुपर विश्वाछ 
करो | मेरे पिता के घर में वहुतसे रहने के स्थान दें नहीं तो में तुमसे कद्ता में 
तुम्द्वारें लिये स्थान तैयार फरने जाता दूं! और जो मैं जाके तुम्दारे लिये स्थान तैवार 
करू तो फिर आके तुम्दें झपने यद्दा लें जाऊगा कि जद्दा में रधू तद्टा तुम भी रहो । 
थीशने उससे फह्दा मैं ही मार्ग औ सत्य औ जीवन दू | बिना मेरे द्वारा रे कोई पिवा के पास 








का 





प्रयोदद्यसमुझछाण ॥ ५३७ 


नहीं पहुचता है। जो ठुम झुमे जानते वो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० प 
१४ । आ० १॥९२।३१४]।६।७॥ 

समोक्षफ--भय देखिय ये इंखा के वचन क्या पोपलोला से कमतो हैं, जो ऐसा 
प्रपच न रचता तो उसके मत में कौन फँसता, क्या इंसा न अपने पिता को ठेके में ज- 
लिया है ओर जो वद्द ईसा के वश्य दे तो पराधोन द्वाने स वह इंश्वर ही नहीं क्‍योंकि 
इंश्वर किसी को सिफारिश नहीं सुनता, क्‍या इंस्ा फे पद्दिल फोई भी इंश्वर को नहीं 
प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रलाभ न देता ओर जो अपने मुस से आप 
सागे सत्य ओर जीवन यनता है वह सथ प्रकार से दु्भी फद्दाता है इसमे यह बात 
सत्य फर्भा नहीं हा सकती ॥ ९४ ॥ 

€५--मैं तुम से सच २ कद्दता हू जो मुझ पर विश्वास फरे जो काम में करता हू 
उन्हें चह भी करेगा ओर इनसे बे काम फरगा ॥ यों० प० १४ । णा० १२॥ 

समीक्षफ--अब देखिये जो इंसाई छोग इंसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे दी 
झु्दें जिलाने आदि फाम क्‍यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आगख़रय काम 
नहीं कर सकते तो इसाने भो आश्चय कम नहीं; किये थे ऐसा निश्चिद जानना चाहिये 
फ््योकि स्वय ईसा दी कद्दता है कि तुम भो झाश्यर्य फाम करोगे तो भी इस समय 
ऐैेघाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी दिय छो आख फूट गई हैं बह 
इंसा को मुर्दे जिलाने आदि का कामकर्चा मान लेबे ॥ ९४ ॥ 

€६६--जो अद्वेत सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७ | झआा० ३॥ 

समीक्षक--जय अद्वेत एक इंश्वर है तो इंसाइयों झा तीन कद्दना सर्चया 
मिथ्या है ॥ ९६॥ 

इसी प्रकार यहुत ठिफाने इनील में भन्‍्यया बातें भरी हूँ ॥ 


योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ 
आय योदन की अद्भुत बाते सुनो -- 
९७---भौर अपने २ शिर पर सोने के मुतुद दिये हुए ये । लौर सात अझग्नि- 
दीपक सिंद्दासन झे भागे जलते थे जो इंश्वर के सातों झात्मा हैं । और सिंहासन के 
आग कोष फा समुद्र दे ओर छिंद्ासन फे मास पास धार प्राणी हैं जो आग और 
पीछे नेत्रों स भरे ६ ॥ यो० प्र० प० ४ | चा- ७ ।५। ६॥ 
समीक्षक--अप देसिये एक नगर फे तुल्य ईप्राइपों दा स्वग दे और इनका 
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थे 
शा परे८ट सत्याथप्रकाश मै * 





हू 5 पु चर रे ; 

इंश्वर भी दीपक फे समान अगिन है और सोनेका मुकुटादि आभूषण घारण फरना और 
आगे पौछे नेश्नों छा दोना असस्मावित है इन बातों को कौर्म मान सकता है ? और 
वह्दा सिंद्दादि चार पशु लिसे हैं || ९७ ॥ ] 





९८--भौर मेंने सिद्दासन पर बेठनेहारे के दृद्दिने द्वाथ में एक पुस्तक देसा जो 
भीतर और पीठ पर छिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दी हुई यी। 
यद्द पुस्तक खोलने और उसकी छापें तोहने के योग्य कोन है । और न स्वर्ग में न 
पुथिवी प< न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक सोलने अथवा उसे देखने सफता 
था । ओर में बहुत रोने लगा इसलिय ॥के पुस्तक खोलने और पढने अथवा उसे 
देखने के योग्य कोई नहीं मिल्ला ॥ यो० शभ्र० पे ६ | आ० १॥२१३।४॥ 
समीक्षक--अब देखिये इसाइयों के स्वर्ग में सिंद्ासनों और मनुष्यों का ठाठ 
और पुस्तक कई छापों से ्ंध किया हुआ जिसको सोलने आदि कमे करनेवाला 
स्वर्ग और पुथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन फा रोना और पश्चात्‌ एक प्राचीन ने 
क॒द्दा कि बद्दी ईसा खोलनेवाल्ा है, प्रयोजन यह कि जिसका विधाह उसका गीत 
दुखों | इंसा ४ फे ऊपर सब माद्दात्म्य भुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवठ कथममात्र 
हैँं॥ <८॥ * 
९९--और मेंने दृष्टि की और देखो सिंदयासन के और चारे प्राणियों के बीच 
में और प्राचीनों फे बीच में एक भेम्ता जैसा यघ किया हुआ पड़ा है / जिसके साव 
सींग और सात नेत्र हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सादों आत्मा हैं । 
यो० प्र० प० ५ | आ० ६॥ 
समीक्षक---अब देखिये | इस योद्दन के स्वप्न फा सनोंव्यापार उस स्वर्ग क्रेयीष 
में सब ईसाई और चार पशु तथा इंसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुतघात 
हुई कि यद्दा तो ईसा के दो नेत्र ये और सांग फा नाम भी न था और स्वर्ग मजाक 
सात सींग और सात नेत्वाला हुआ ' और वे सातों ईश्वर के आत्मा इंसा के सींग 
और नेम्न यस गये ये ! दाय ऐसी घातों को इसाइयों ने क्‍यों मान लिया १ भल्रा 
कुछ वा बुद्धि लाते ॥ ५९ ॥ + 
१००--और जब उसने पुस्तक लिया तय चारों आणी और घोयीसों आधीन मेंस 
क आगे गिर पड़े ओर द्रण्क के पास वीण थी आर घूप से भर हुए सान फ पिया 
जो पविन लोगों फी आयेनायें हैं ॥ यो० प्र० प० ५ । आ० ८ ॥ 
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|. प्रयोदशसमुदास ॥॥ प्र ल्पू 


े तन रु ०० ८ नि हक 
समीक्षक-भला जब इंसा स्व॒र्गमें न होगा तय ये बिचारे धूपटीप नैवे आर्ति 

आदि पूजा किसकी करते होंगे ? ओर यहा प्राटस्टेंट ईसाई लोग घुत्परस्ती ( मूततिपू- 
जा ) को खण्डन करते हूँ और इनका स्वर्ग बुत्परर्ती का घर बन रहा है॥ १००॥ 














१०१-आऔर जब मेम्ने छापों में से एक फो सोला तब मेंने दृष्टि की चारों 
प्राणियों में से एकको जैसे मेघ गजने के शब्द को यह कद्ठते सुना कि 'आा और देस 
और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास 
धन्नप्‌ है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय फरने को 
निकला । ओर जब उसने दूसरी छाप खोली | दूसरा घोड़ा जो छाल था निकला 
उसको यद्द दिया गया कि पथिवी पर से मेल उठा देवे । और जय उसने तौसरी 
छाप सोली देखो एक काछा घोड़ा है। भे।र जब उसने चौथी छाप से।ल्ली और पेखो 
एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर यैठा दे उप्का नाम झृत्यु है इत्यादि ॥ 
यो० प्र० प० ६ । आ० १।२१३।०४।५।७। ८॥ 

समीक्षक--अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मि «या लीला है घा नहीं 
भल्ना पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीवर घोडा सवार फ्योंकर रहसके दोंगे | यदद 
खप्ने फा घरड़ाना जिन्होंने इघको भी सत्य माना दै उनमें आविद्या जितनी फहें 
उसनी ही थोडी है | १०१॥ ; 


१०२-ओर वे बड़े शब्द से पुकारते थे फि द्वे स्वामी पविन्न और सत्य फग्रर्ला 
तू न्याय नदी करवाई और एथियी फे निवासियों से इमारे लोधू फा पठटा नहीं लेता 
है। भर दरएक को उजला वस्ध दिया गया और उनसे फद्दा गया कि जयलों तु- 
मद्यारे सब्ली दास भी औरतुम्दारे भाई जो तुम्दारी नाई वघ फिये जाने पर हे पूरे न ों 
तबलों और थोड़ी बेर विश्राम करो ॥ यो० प्र० प० ६६ आ० १० । ११॥ 

समीक्षक-जों कोई इंसाई होंगे वे दौड़े स॒ुपुरे द्ोकर ऐप्तान्याय कराने के लिये 
रोया करेंग, जो वेदमार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय दोने में ठुछ भी देर न दोगी 
ईंसाइयों से पूछना चादिये क्‍या इंश्वर फी कचदरी आजकल बन्द दे | और न्याय 
फा फाम भी नहीं दोता न्यायाधीश निकम्मे येठे हैं ? तो कुछ भी ठीफ २ ८त्तर न दे 
सकेंगे और इनफा ईश्वर यदहक भो जाता है फयोंकि इनफे कदने से झट इनके दात्रु 
से पलटा लेने लगवा दे और दरिले स्वभाषवाले हैं कि मेरे पीछे स्पवे८ जिया फरते 
इशञानित कुछ मी नहीं और जद्दा शान्ति नहीं पद्ा दु यद्धा फ्या पाराबार दोगा॥ १०२॥ 


2६२ के, 
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पूछ खत्यासप्रक्ाश ॥ 
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१०३--भ ौर जैसे बडी मयार से दिलाए जाने पर गूलर छे वृक्षसे उसके के 
गूलर मडते हैं तेसे आकाश के तारे पुथिवी पर गिर पडे। और आकाश पन्नकी नाई 
जो लपेटा जावा हैं अलग द्वागया | यों० अ० प० ६। भा० १३६। १४॥ 


समीक्षक---अप देखिये योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी 
अण्ड घण्ड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं एक पुथिवी पर कैसे गिर सकते हे 
और सूर्यादि का आकर्षण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ॥ भोर क्‍या 
आकाश फो चटाई के समान समझता है ? यह झाकाश साकार पदार्थ नहीं है जिस- 
को कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योइन आदि सब जड्ज ली मनुष्य थ उनको 
इन बातों की क्‍या ख़बर १॥ १०३॥ 


ह०४-मैंने उनकी सरया सुनी इस्राएज के सतानों के समस्त फुल में से एक- 
लास चवालीस सहस्त पर छाप दी गई यिहृदा के कुल में से पारहसइस्र पर छाप 
दांगई |। यो० प्र० प० ७ [आ० ४।५॥ 


समीक्षक--क्या जो वाइयल में इंश्वर लिखा हैवह इस्राएल आदि कुछों का 
स्वामी है वा सव सखार का ऐसा न द्वोता तो उन्हीं जदलियों का साथ क्यों! 
देता! और उन्हीं का सद्दाय फरता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस- 
से बह ईश्वर नहीं और इस्राएल कुलादि के संजुष्यों पर छाप लगाना अस्पश्ञता 
श्रथवा योह्न की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 


१०५-इस फारण ये &इवर के सिद्दासन के भागे दें और उसके मदिर भें रात 
ओर [दिन उसकी सेवा करते हैं | यो० श्र७० प० ७ | आ० १५॥ 


समीक्षक-क्ष्या यह मद्दायत्परस्ती नहीं है! अथवा उनका ईश्वर देशधारी मजु- 
प्य घुल्य एकदेशी नहीं छे? और इधाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि 
सोता हैं तो रातमें पूजा क्योंकर छरते होंगे ? तथा उसकी नींद भी उड्जाती होगी 
ओर जो रत दिन जागता द्वोगा दो विक्षिप्त वा श्रविरोंगी होगा ॥ १०५ ॥ 

१०६-ओर दूसरा दूत आे बेदी के निकट खडा हुआ जिस पास सन ही धूप- 
दानी थी ओर उस को महुद धूप दिया गया भोर घृप का घ॒ुआ परनिन्र छोगों की प्रार्थनान्षों 
के सम दूपक्षे हाथ में से इंश्वर के भत्ये चढ पया। मर दूपने बढ घृपद्ानी छेके उसमें 
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त्रयोदशस्म्ुद्ञास' ॥ ५७१ 
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बेदी की आग भर के उसे पृथ्त्री पर डाला और शब्द और गरजन और बिजलि 
और भूईडोल हुए | यो० प्र० प० ८! आ० ३ ४।५॥ 


ससौक्षक-- अब देखिये स्वगे तक बेदी धूप दीप नैवेय तुरद्दी के शब्द दोः 
क्या वैरागियों के मंद्रि से इेसाइयों का स्वर्ग फम दे $ कुछ घूम घास अधिक 
है॥ १०६॥ 
जे बे ३ ० उप पु ७३ 
१०७--पहिले दूत ने तुरद्दी फूकी भर लोहू से मिलेहुए ओके ओर ४७ 


हुए और वे पृथिवी पर डाले गये और पृथिवी की एक तिहाई जछगई॥ यो० प्र०' 
< | आ० ७॥ 


समीक्षक--वाहरे ईस्राइयों के भविष्यद्बक्ता ! इंश्वर, ईश्वर के दूत तुरदी 
दाब्द्‌ और प्रलय की लौला फेवल लडकों ही फा सेल दीखता है ॥ १०७॥ 


१०८---और पाचवें दूत ने तुरद्दी फूकी और मैंने एक तारे फो देसा जो रू 
से पृथियी पर गिरा हुआ था और अयादइ कुण्ड के कूप की फुझजी उसको दी 
२ उसने अथाद कुण्ड का कूप खोला और फूप में से धडी भट्टी के घूए की ू 
ञआा 5ठा और उस घुए में से टिड्डिया पृथिवी पर निफल गई और जैस। एयियी 
छुओं फो अधिकार दोता दे तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उनसे फट्दा ग 
कि उन मलुष्यों को जिनके माथे पर इेश्वर की छाप नहीं हैं पाथ मास उन्हें पी 


दीजाय | यो० भर० प० <। आ० १।२।३।१४।४॥ 


2252, वन्थ ५५ 5 


समीक्तक-क्या तुरदी का शद सुनकर धारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग 
गिरे दवोंगे ! यहा तो नह्दीं गिरे भला वह फूप या टिड्डिया भी प्रलय फे लिये ई* 
ने पाली दोंगी और छाप को देंस बाच भी जेती दवोंगी कि छापवालों को मत काटो 
यह फेपल्ल भोले मनुष्यों फो डरपाके इंसाई घनालेने का घोषा देना है कि जो त 
इंसाई न होगे तो तुम को टिट्टिया फार्टेगी, ऐसी यातें विद्याद्दीन देश में चल सक 
है आाय्योचचे में नहीं क्‍या चद्‌ मलय फी यात हो सकती है ९॥ १०८ ॥ 

१०६--और घुडचढों की सेनाओं फी सख्या पीस करोड थी ॥ यो० प्र 
प० ९ | झआ० २६ ॥ 

घमीक्षछ-भला इतने पोढ़े स्व में कद्दा दद्ृरते फट्टा घरते और फद्दा रहते भौ 
कितनी क्ीद फरये थे | और उम्रछ्ता दुगेन्ध भी स्वये में कितना हुआ शोगा ९ व 


न &४ज++-+++++++्तत+त+ततत___त॥त/तनतब्3......... 
सत्याथप्रकाश* || 
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हि रच सु 


पसे स्व, ऐसे श्थर और ऐसे मत के लिये हम सब आर्यों ने तिलाअलि दे दी 
है ऐसा वसेडा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्वशक्तिमान्‌ की कृपा से दूर होंजाथ 
तो बहुत अच्छा दो ॥ १०९ ॥ 


११०-और मेंने दूमरे पराक्मी दूत को स्वने से उतरते देखा जो मेघ को 
ओढे था और उस के शिर पर मेघ, घन्प्‌ था और उसका मुद्द सूथ्य की नाई और 
उस के पाव आग के खम्भों के ऐसे थे । और उसने अपना दृछ्विना पाव समुद्र पर 
ओर वाया पए्थिवी पर रक्‍्खा ॥ यो० प्र० प० १० ) आ० १२ ।३॥ 


समीक्षक--अयब दसिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों क्वी फथातओं 
से भी बढकर है ॥ ११० ॥ 

१११-और लग्गी के खमान एक नर्कट मुझे दिया गया और कद्दा गया कि 
उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदी ओर उसमें के भजन फरनेद्वारों को नाप ॥ 
यो० प्र० प० ११ | आ० १॥ 


5४ थे. 


समीक्षक-सयद्वा तो क्‍या परन्तु ईस्ताइयों के तो स्वगे भें भी मन्दिर पनाये भौर 
हक तथा ध्े हिल ९० ३ ० + चा ० 
तापे जाते हें. अच्छा है उनका जैसा स्वगे दे मैसी ही वातें हेँ इसरालिये यद्दा प्रभु 
भोजन में इंस्ा के शरीरावयव माद्त लोहू की भावना करके खाते पाते हैँ और गिर्जा 
भी क्र्श आदि का आझाऊार बनाना आदि भी बुत्परस्ती है ॥ १११ ॥ 


११५--औरर स्वगे में ईश्वर फा सदिर खोला गया और उच्चके नियम फा स- 
दूक उसके भविर में दिखाई दिया ॥ यो० श्र० प० ११ । आ० १६ ॥ 


समीक्षफ-स्वर्ग में जो मद्रि है सो हर समय बद रहता ट्ोगा कभी २ खोला 
ज्ञाता होगा क्‍या परमेश्वर का भी कोई मदिर द्वो सक्ता दै ! जो वेदोक्त परमात्मा 
सर्वव्यापफ है उसका फोई भी मन्दिर नहीं हो सक्ता । दवा ईंसाइयों का जो परमेश्वर 
आकारवाला है उसका चाहे सगे में हो चादें भूमिर्म हा और जैसी छीला टटन्‌ 
प्‌ प्‌ की यद्दा छोती हैं वैसी दी इंसाइयों के स्वगे में भी। ओरनियम फा सदूक भी 
कभी २ इंसाई लोग देखते दवोंगे उसे न जाने क्‍या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सथ 
तो यह दे कि ये सब चारते मनुष्यों को छुभाने की ६॥ ११२ ॥ ] 


११३-और एक बडा आशय स्वगे में दिखाई दिया शर्थात्‌ एक स्री जो सूर्य 
पहिने हूं मर चाद उसक पाञा सल ह्‌ अर उसके शर पर बारह तारए का मुकुट 





का भ्रयोदशसमुल्लास ॥ ५४३ | 


फल 


है। मोर बह गर्भवती धोके चिह्माती हैं क्‍योंकि प्रखख की पीडा उसे छगी है और 
वह्द जनने को पीडित है । और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एफ 
बड़ा लाछ॒ अजगर है जिसके सात शिर और दश सींग हैं. और उसके शिरों पर सात 
राजमुकुट हैं । और उसकी पूछ ने आकाश के तारों का एक तिद्दाई फो खौंच फे 
उन्हें पृथिवी पर डाला ॥ यो० प्र० प० १२ | आ० १३२।३।४॥ 








समीक्षक-अग्र देखिये लवे चोडे गपोड़े इनफे स्‍्वगे में भी विचारी सत्री चिह्ा- 
ती हैं उसका दु ख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर फी पूछ 
कितनी घड़ी थी जिसने तारों को एक तिद्दाई पथिवी पर डाला, भला पथिवी तो छोटी 
है और तारे भी वढे २ लोफ दें इछ पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यद्दा 
यही अज्ुमान करना घाद्दिये कवि ये तारों की तिद्याई इस बात के लिसमे याले के 
घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर फी पूछ इतनी घड़ी थी जिससे सब तारों की 
तिद्दाई लपेट कर भूमि पर गिरादी वह अजगर भी उसौके घर में रहता दवोगा ॥ ११३॥ 


े ९ अछ, कि प्रो पर हक पु 
११४-ओऔर ख्बगे में युद्ध हुआ मौखायेल ओर उप्तके दूत अजगर से ले 
और 'अजगर ओर उसके दूत लडे ॥ यो० प्र० प० १२५। आ० ७॥ 


समीक्षक-जो कोई ईसाइयों के स्वगें में जाता होगा वद्‌ भी छट्ठाई में दु पर पाता 
दोगा ऐसे स्वगे की यद्दी से आाश छोड़ द्वाथ जोड़ चैठ रहो जहा शान्तिभग और 
उपद्रव मचारद्द वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥ 


११५-अरर बह बढा अजगर गियाया गया हा वह प्राचीन साप जो दियावल 
और देतान क्ट्टावता है जो सारे ससार फा भरमानद्दारा है ॥ यो० प्र० प० 
१२ । आ० ६ ॥ 


समीक्षफ-फ्या जब वह शैतान स्वग्रे में था सथ लोगों को नहीं भरमाता था 
और उसको जाम भर यदी में घिरा अथवा सार क्यों न डाला ९ उसको पथिवी पर 
क्यों डाल दिया ? जो सघ ससार का मरमानेवाला घेतान है सो हौताय का भरमाये 
पाला कौन है * यदि धतान स्वय भर्मा हैं तो दैदान के विना भरमनेशार भर्भगे 
ओर जो उसको भरमानद्वारा परमश्वर है वो यद इंश्वर दी नहीं ठदरा। विदित यो 
यद्द दोता दे कि इंसाइयों का इंश्वर भी शैतान से सरता द्वोगा क्योंकि जो शैतान स 


4... $ 








प ५४४ खत्यायभश्रदाध्य ॥ 


| 
प्रवल्ल है तो इंश्वर ने उसको अपराध करते समय दी दद़ क्यों नदिया ? जगत में | 
शः 


शैतान का जितना राज्य है उसके सामने सहस्तास भी ईसाइयों के ईश्वर का क्‍ 
नहीं इसीलिये इंस्राइयों का ईश्वर उस्रे हरा नहीं सकता होगा इससे यद सिद्ध हुभा 
कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चार भादि का शीघ्र दण्ड दत्त हैं 
बैपा भी इंस्ाइयों का ईश्वर नहीं, पुन कौन ऐसा निर्वुद्धि मनुष्य है जो वेदिकमत 


को छोड कपोलकल्पित इस्राइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५॥ 












११६-छाय पृथिवी और समुद्र के निवासियों ! क्‍योंकि शैतान सुम पास 


है ० च 
उतरा हैं ॥ यो० प्र० प० १२। आ० १२१॥ 
समीक्षक-क्या वद्द ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? पथिया, मनुष्यादि 
प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैधान को फ्यों 
न मारसका ? ईश्वर देसवा रषटता है और शेतान बदकाता फिरता हैँ तो भी उम्- 
को धर्मता नहीं, विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और पक समर्थ 
्ै 
दुष्ट दूसरा इंश्वर दो रद्दा हैं ॥ ११६ ॥ 
पी ४ 
/ ११७-और बयलीस मास लों युद्ध करनेका अधिकार उसे दिया गया। और 
उसने इंश्वर के विरुद्ध तिन्‍दा फरने को अपना मुद्द खोला कवि उसके नाम का 
और उसके तव की और स्वगे में वास करनेद्वारों की निन्‍द्ा करे। और उसको 
यह दिया गया क्रि पविन्न लागों से युद्ध करे ओर उन पर जय करें आर दरएक 
कुल और भाषा और देश पर उसको अधिकार दिया गया || यो० प्र० प० १३॥ 
आ० ५। ६१० ॥ 
समीक्षुफ-भला जो पथिवी के लोगों को बदहकाने के लिये शदान झोर पश्ञ आदि 
को भेजे और पविन्न मलुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सदोर फे समान है 
वा नहीं ? ऐसा काम इंश्वर या इश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ह६०॥ , 
११८-और मैंने दृष्टि की और दसो मेम्ता सियोन परत पर खडा है और 


ससके श्रग एक लास चवालीस सद्दस्त जन थे जिनके साथ पर उसका नाम शआार 


नल 


उसके पिता का नाम लिखा दे ॥ योण० प्र* प० १४ | झा० १ | 


समीक्षफ-अव देखिये जद्दा इंसा का वाप रहता था वद्धा उसा संधान पद्ाड 
पर उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक जाख 'चबालौस सहस सलुष्या क्छो्‌ | 








भ्ज्प 


च्रयोदशसमुछास ॥ भछप 











क्योंकर की! एक छाख चवालीस सदस्न दी स्वर्ग के वास्ी हुए। शेष करोडों 
इंसघाइयों के शिर पर न मोदर लगी * क्‍या ये सब नरक में गये ? इंसाइयों फो 
चाहिये कि सियोन पर्वेद पर जाके देखें कि इंखा का याप और न्‍ सना पद्दा है , 
वा नहीं ? जो द्वो ता यद्द लेख ठीक है सही तो मिथ्या, यदि फट्दी से बद्दा आया धो 
कटा स आया ? जो कहो स्वगे स तो क्या थे पक हैं कि इतनी वही सेना भौर आप 
झरूपर नीच उड़कर आया जाया फरें यदि घढ आया जाया करता है तो एरू लिल 
के न्‍्यायाघोश के समान हुशा और पद्द ए% दो वा तीन द्वो तो नहीं वन सकेगा 
फिन्तु न्यून से न्‍्यून एक २ भूगोत्ञ में एक २ इंश्वर चाहिये क्‍योंकि एक दो तीन 
अनेक प्रद्माण्डों का न्याय करने भर सर्वत्र युगपत्‌ धूमने में समर्थ कभी नहीं दो 
सकते ॥ ११८ ॥ 


ह- ऐप छा, ज 
११६--आात्मा कद्दता हू द्वा कि वे अपने परिभ्रम से विश्वास करेंग परन्तु उन- 
के काये सनके सग द्वो लेते हैं | यो० प्र० प० १४ | भा० १३॥ 


समीक्षक--दुखिये ईसाइयों का इश्वर ठो फद्दता है उनके कर्म उनके सग रहेंग 
अर्थात्‌ फर्मानुखार फज्ञ सबको दिये जायगे ओर यद्द लोग कदते हैँ कि इंसा पापों को 
ज्ेक्षमा और क्षमा भी किये जायेंग यद्दा चुद्धिमान्‌ विचारे कि इंश्वर का वचन सच्चा 

वा ईंसाइयों का! एक बात में दानों तो सश्े दो द्वी नहीं खकते इनमें से एक झूठा ' 

अबदय होगा दमको क्या, चाद इंसाइयों का ईश्वर भूठा द्वो वा ईखाई लोग ॥ १२६ ॥ 

ी 

१२०-भर उसे इंश्वर के फोप फे यडे रस के फुण्ड में डाला | और रस के , 

कुण्ड फा रौन्‍्दन नगर के पाहर किया गया और रसके फुण्डमें से घोडोंकी लगाम ' 
तक लोहू एकसों फोश तक यह निफत्ना | यो० प्र०प० १४] झआ० १९] २०॥ 


समीक्षक---भव देखिये इनके गपोडे पुराणों स भी यढकर हैं वा नहीं ? ईश्ताइयों 
का ईश्वर कोप फरते समय यहुत दुखिद होजाता दोगा भौर जो उसके कोप 
के फण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जछ दे स वा अन्य द्रवित पदार्थ है कि जिस 
पुण्ड भरे हैं ? और सौ कोश तक रुघिर फा बदना असमव है क्योंकि रुधिर घायु 
लगने से कट जमजाता दे पुन क्‍योंकर बह सकता दे ? इसलिये एसी माठें मिथ्या 
होती हैं ॥ १२० ॥ 














५६ पत्याभ्प्रफाश ॥ 


घ  अछ हक ५३ « 
१२१०-आंर दंखां स्वय से साझी फं क्यू का मानदर स्राल्ला गया। या० 
म्र० प० १४ | आ० ४ ॥ 





सर्माक्षक-जों ईसाइयों फा ईश्वर सर्वक्ञ होता तो साक्षियों का क्‍या काम * 
क्योंकि बह स्वय सब कुछ जानता द्वोता इससे सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन 
का ईश्वर सर्वेज्ञ नहीं क्‍योंकि मजुष्यवत्‌ अल्पक्ञ है वह ईश्वरता का क्‍या काम कर 
सफवा दै ? नहिं नहिं नाँदि और इसी प्रकरण में दूतों फो वढो २ असभव घाहें 
लिखी हैं उनको सत्य फोई नहाँ मान सकता फट्दातक लिखें इसी प्रकरश में सर्वथा 
पेसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१॥ 


१२२--भौर झेधर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है जैसा तुस्दें दस- 
ने दिया दै तैसा उसको भर देशो घोर उसफे कर्मों के अजुसार दूना उसे दे वैशों ॥ 
यो० प्र०प० १८ आ०५]६॥ 


समीक्षक-देखो प्रत्यक्ष ईसलाइयों का इधर भन्‍्यायकारी है क्योंकि न्याय उसौको 
कट्दते हैं कि जिसमे जैसा वा जितना कर्म किया उसको पैसा और उतना दी फल 
दूना उससे आधिक न्‍्यून देना अन्याय है जो अन्य/यफारी की उपासला फरवे हद 
वे अन्यायकारी क्‍यों न हों ॥ १२२ ॥ 


१२५३---फ््योंछि मेम्ने का विवाद झआपहुचा है और उसकी स्री ने भपने फो 
तैयार किया है ॥ यो० प्र० प० १९ | आ० ७ ॥ 


समीक्षक-अचब सुनिये ! इंसाइयों के स्वगंस विवाद भी द्वोते दें | क्योंकि इंसा 
का विवाद ईश्वर ने वहीं किया, पूछना भादिये कि उसके खज्र सासु शाठ्यदि कौन थे 
और लडके बाले कितने हुए ? भोर वौर्य के नाश दोने से बल, बुद्धि, पराक्रम, भायु 
आदि के मी न्‍्यून दोने से अबतक इसा ने बहा शरीर त्याग किया होगा क्योंकि 
सयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य द्वोता हैं अवतक इंसाइयों ने उसके विश्वास 
मे धोखा खाया ओर न जाने कवतक घोखें में रदेंग ॥ १९२३ ॥ 


हम # का ये 
१२४--और उसने अजगर को अर्यात्‌ प्राचीन साप को जो दियायत और 
रे थ हल टच के कक 
जैतान है पकद के उस्रे सहस्त वप तो बाप रक्‍्खा । और उसको भयाई कुण्ड में ; 








व्रयोदशसमुकास ॥ ष््टछ “4 





डाल! और बन्द फरके उसे छापदी जिसते बह जबलों सहझ्त ये परे न हां 
ठयलों फिर देशों फे छोगों को न भरमाषरे ॥] यो ० प्र० प० २० | हझ्ा० २। 3॥) 





समीक्षक---रेखों मरू मरूँ करके शैतान को पकड़ा शोर सदस्र वर्ष तक यन्द्‌ 
फिर भी छूटेगा क्‍या फिर न भरभावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो यन्दोगूद मे दी 
रखना वा मारेपिना छोरूना दी नहीं। परन्तु यह शैतान का होना ई ध्ाइयों का अ्रससात्र 
है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय 
रचा दे । जैसे किसी धृ्धे मे किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चल्तो तुम फो देवता 
का दशेन कराझू किसी एकान्त देश में लेजा के एक सनुष्य को चघतुर्मुत्त बनाक्षए 
रक्‍खा माद़ी में खडा करफे कद्दा कि आस भीच लो जब में फहू तब खोलना ओर 
फिर जब कहू तमी मीच लो जो न मौचेगा वह अन्घा दोजायगा | बैसी इन मत 
बालों की बातें हँ कि जो हमारा मजह॒ब न मानेगा बह शतान का बहकाया हुआ 
है । जब बढ सामने आया तथ कहद्दा देखो | ओर पुन शीघ्र फट्टा कि मीचलों जब 
किर झाडी में छिप गया तय क॒द्दा खोलो ' देखो नारायण को खब ने दशन 
किया । बैधी लीला मजद्दधियों की दे इसलिये इनकी माया में किसी फो न फेंसना 
चादिये ॥ ९११४ ॥ 


१५५-जिसके सन्मुख से प्रथिवी ओर आकाश भाग गये और उनके लिये 
जगह न मिली । और मेने क्या छोटे क्या बढ़े सब मझूतकों फो ईश्वर फे आगे खड़े 
देखा और पुस्तक सोले गये और दूसरा पुस्तक अथोत्त्‌ जीवन का पुस्तफ खोछा 
गया और पुस्तह्षी भे लिखी हुई बातों से मृतकों फा विचार उनके कमों फे अनुसार 
किया गया 0 यो० प्र० प० २० । आ०११ | १२॥ 


समीक्षक-यद देस्यों लदकपन की घात भला पृथिवी और आकाश फैसे भाग 
सकंगे | और थे किस पर ठहरेंगे (जिन के सामने से भगे और उसका सिंहासन 
आर पद कहा 5दरा । और मुर्दे परमेश्वर के सामने सड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा 
था खडा द्वोगा क्‍या यद्या की फचहरी ओर दूफान फे समान ईश्वर का ण्पवद्दार 
है जो कि पुस्तक छेखामुघार होता दे ! और सब जौयों फादाल ईश्वर ने छिखा था 
उसके गुमाइवों ने ९ ऐसी २ बातों से अनौश्यर को इंधर और ईश्वर को अनीश्वर 
ईंघाई भादि मतवालों ने पत्ता दिया ॥ १२५ ॥ 





अत अल्ट ने हक: ४ शहर कक न-+-भ»«नने० न २>+२२८२5 है २०-०+ ०८ ++ २०२३ +न> ५ 2५००४ ५५ कक 


प्ष्ट८ सत्याथंत्रकाश ॥ 


१२६--उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे सग बोला कि भा मैं 
दिन की जथोप्‌ मेस्‍्ने की सत्री को तुमे दिखाऊगा ॥ यो० ग्र« प० २१।आ० 8॥ 





समीक्षझ--भरा ईसा ने स्वगे में दुलदिन अर्थात्‌ ली भच्छी पाई मौज करता 
दोगा, जो २ ईसाई बहा जाते होंगे उनको भा स्रिया मिलतों होंगी भौर लड़के 
पाहे धोते होंगे भोर बहुत भीड क द्वोज,ने से रोगोत्पत्ति होफर मरते भी होंगे। 
ऐसे स्वये को दूर स्रे दाय ही जोटना भच्छा है ॥ १२६॥ ] 


१२७-ओर उसने उस नत्न से सगर को नापा कि स्राढे साथ सौ कोश का 
है उसकी लम्बाई और चौटाई भोर ऊयाई एक समान है। भौर उसने उसकी 
भीत्र को अलुष्य के अथोत्‌ दूत के नाप से नापथा कि एकसौ चावाज्ौस द्वाथ की है 
भर उसकी मीस की जुहाई सूरयेकान्त की थी और नगर निर्भेल खोने का था जो 
निर्मेल काप के समान था और नगर झे भीत की नेथें दरएक बह मूल्य पत्थर ग्ले 
दवारी हुई थीं पदिली नेव सूथ्येधान्द को थी दूधरी नीलमशणि फी) तौंखरी लाडडी 
की, चौथी मरकतकी, पाचर्वी योमेदक की, छठवीं माशिक्य की, साववीं पीचमणि कौ, 
भाठवों पेरोज की, नवीं पुखराज की, दक्षवी लद्सनिये री, एग्यारदवां धृम्नझान्त की, 
पारइवीं मर्टाष की भौर बारद फाटक पारद मोदी थे एक २ मोती से एक २ फाटक 
बना था भोर नगर की स्दक स्वच्छ फाच के ऐसे निर्मेत सोने फी थी ॥| यो० ० 


प० ११ । ञभा० १६। १७ | १८। १९। २०१४१ ॥ 


समीक्षरू--सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन यदि ईस्लाई मरते जाते और 
जन्‍्मते जाते हैं तो इतने बड़े श्र में +ैसे समा सडेंगे ? क्योंक्षि उधम मल॒ब्यों का 
आगम होता है और उससे निकलते नहीं और जो यद्द पहुमूर्य रत्नों फो पती हुई 
नगरी भानी है भौर सर्व सोने की दे इत्यादि लेख केवल भोले २ मलुष्यों को ब&का 
कर फेंसाने फी लीला है। भत्ता लगाई चौढाई वो उठ नगर की लिखी स्तरो दवों सकती 
परन्तु झऊपाई सादे सातसौ कोश क्योंकर दो सकती है ! यद समा मिध्या फपोज 
कटपता की मात हे ओर इतने यढें मोदी कट्दा से भाये दोंगे | इश्न लेक के बिक 
, सेदाले के घर के घडे में छ, यद्द गपोदा पुराण का सी बाप है। १३७ ॥ 





१७ 


५ ५७-००५०५०००---००००--४७+-+-२>३६३::३:३:३:३६३६+६++++_+ _+ 
श्रयोद्शसमुछास ॥ ५४९ जा 














विकिशीकक नीम लक अर 


१२५८-आओर को अपविश्न वस्तु अथवा पिनित कम करनेद्दारा अथवा कूठ पर | 
बलनेद्दारा उसमें किसी रीति से प्रवेश न करेगा | यो० प्र० प० २० । आ० २७॥ | 
। 


€ 


समीक्षक-जों ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्‍यों कहते हैं कि पापी छोग भी 

के ह ३ ७ नथ ० च. 5 व पक... 
वर्ग में ईंघाई दोने से जा सकते हैं.? यद्द ठीक बात नहीं दे यदि ऐसा देव वा योह- 
भ्रा स्वर की मिथ्या बातों फा कद्दनेद्वारा स्व में प्रवेश कभी न फरसका होगा और | 
ईसा भी स्वगे में न गया द्वोगा क्‍योंकि जय अकेला पापी खरे को प्राप्त नहीं दो स- 


हि] 


कता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्योकर स्वर्गवासी दो सकता 
है ! ॥ १२८ ॥ 


१५९-भर अब कोई श्राप न दोगा और इंश्वर का ओोर मेस्‍्ने का सिंदासन 
बस हम 2 अभी श आप पु 
उसमें दोंगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे ओर श्ववर का मुद्द देखेंगे ओर 
उसका नाम उनके माथे पर दोगा और वद्दा रात न होगी और उन्हें दीपक का | 
अथवा सूर्ये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्‍योंकि परमेखर इंश्वर उन्हें ज्योति देगा 
वे सदा सवेदा राज्य करेंगे | यो० प्र० प० २२। आ० ३।४।५॥ 


समीक्क-देखिये यदी ईसाइयों फा म्वगेवास ' क्या ईश्वर भौर ईसा पिंदा- 
भैठे ०4 ३ जप री प कि कं «4५. 
सन पर निरन्तर मैठे रहेंगे! और उनके दास उनके सामने सदा मुद्द देखा करेगे ९ 
अब यह तो फददिये तुम्हारे ईश्व (का सुइ यूरोपियन फे सटश गोरा वा भफरीफा वालों । 
के सदश फाला अथवा भन्यदेश वालों फे समान है यद् तुम्दारा स्वगे मी बन्धन दै 
क्‍योंकि जद्दा छोटाई बढाई दे और उसी एक नगर में रहना अवश्य हे तो 
ख क्‍यों न द्ोता होगा १ जो मुखबाला है बह इधर सर्वक्ष सर्वेश्वर कभमी नहीं 
दोसकता ॥ १९५ ॥| 


१३०--देख में शौम्र झाता हू भौर मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसवतें दरएक को 
औसा उसका काय्यै ठहरेगा वैखा फल देकगा।यो० प्र० प० २२ । भा० १२॥ 


प्रमीक्षक--जयब यद्दी वात दै दि कर्मालुसार फल पाते ई यो पापोंकी क्षमा कमी 
नहीं दोवी भौर जो क्षमा दोदी है तो शभील की यादें झूठी यादे कोई कहे के क्षमा 
करना भी इमील में लिखा दे. वो पूपोपर विददध अयोत्‌ /इल्फद॒रोगी” हुई दो झूठ 
है इसका मानना छोड देशो । भव कद्ांदक लिखें इनकी बाइबल में लाखों बादें 





8५०५५ ५-५ 3०-न मनन के ननीनान नितिन यान वतन यन+9+>झ 3394 नी न--+" 

















शा णणछ० खत्याधंप्रकादश ॥क्‍ $ ह। 
खडनीय हैं यह तो थोढासा चिन्दमात ईम्ाइयों की बाइवल पुस्तक ह 
इतने ही भे बुद्धिमान्‌ छोग बहुत समझ लेंगे थोढ़ीसी बातों को छोड शेष सब झूठ 
भरा है जैसे मूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रदता वैसा ही पाइबल पुस्तक भी 
माननीय नहीं हो सकता किन्तु वद्द सत्य तो वेदों के स्वीकार में ग्रद्दीत होता ही 
है॥ ११० १ 
इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थ- 
प्रकाश सुभाषाविभूषिते कृश्चीनमतविषये 
त्रयोदशः समुकछास सम्पूर्ण: ॥, १३॥ ! 




















अनुभूमिका ॥ ( ४ ) 


जो यद १४ बौदद्द॒वा समुछ्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा देसो केवल फुरान 

के अभिप्राय से, लन्य पन्ध के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर हा पूरा २ 
रखते हैं, यद्यापि फिरके दोने के कारण डछिस्ली शन्‍द्‌ अर्थ आदि विपय में विरुद्ध 
बात है तथापि ऋुरान पर सब ऐफमत्य हैं। जो कुगन अर्थी भाषा में है एस पर मौल- 
वियों ने उदूं में भय लिखा दे उस अर्थ फा देवनागरी अक्षर और भाय्यभाषपान्तर 
कराके पश्मातू अर्थी के बढ़े २ विद्वानों से शुद्ध फरवाफ लिखा गया हैं यदि फाई कह्दे 
के यद भय ठीक नहों हू ता उसका ठाचत हू कक मो्वी स्ाइयों फ ठजु्मो का 

पहिछे सण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्‍योंकि यद्ध लेख केषल मलुष्यों की 
उन्नति और सत्यासत्य के नि्ेय के लिये सप संतों क विषयों का थोडा २ ज्ञान होवे 
इससे मनुष्यों को परस्पर विचार फरन फा समय मिले आर एफ दूसरे के दापों का 
खण्डन कर गुणों का प्रद्दण करें न फिसी अन्‍य मत पर न इस मत पर झूठ मूठ 
बुराई वा भलाई जगाने का प्रयोजन दूँ किन्तु जो २ भलाई दै वी भणाई भौर जो घुराई 
है वद्दी बुराइ ख्रथ को विदित दोवे न कोइफिसी पर मूठ चला सके ओर न सत्य को 
शोक सक और सत्यासत्य विषय प्रफाशित फिये पर भी जिसकी इच्छा दवा पहन 
माने था माने फिसी पर बलात्कार नहीं फिया जाता और यहा खज्जनों की रीति है 

हि अपने या पराये दोपों को दोप और गुणों का गुण जानकर गुणों का प्रदण और 
दाषों का त्याग फरें और दर्ठियों काहठ दुरामह न्‍्यून करें कराये क्योंफि पश्चपात से 

क्या २ अनये जग में न हुए और नद्दोव हैं।सच तो यदद्‌ दे ढि इस भनिश्चिद 


कि 
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पषु२ अलुभूमिका ॥| ; 


क्षएभज्ञ जीवन में पराई हानि फरके लाभ से स्वय रिक्त रहता और अन्य को 
रखना मलुध्यपन से वद्दि है इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया द्वो उस्धको सम्जन 
! लोग चविद्त कर देंगे सत्पत्मात जो उचित द्वीगा वो साना जायगा क्‍योंकि यह लख - 

ह॒उठ, दुराग्रद, ईर्ष्या, द्वेप, घाद विवाद और विरोध घटाने फे लिये किया गया दै 
। न फि इनकों बढाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की द्वानि करने से पृथक्‌ रह पर- | 
स्पर को लोभ पहुचाना हमारा मुख्यकर्म दे।अव यद्द चौददवें समुल्दास में मुसत्- 
मानों का सतविषय सथ सज्जनों फे सामने निवेदन फरता हू विचार कर हृष्ट फा 
| मदद आनिष्ट का परित्याग कीजिय ॥ 

















अलमतिपिस्तरेण बुद्धिमद्वरय्येपु ॥ 


इत्यनु भूमिका 








जज 


अथ चतुदशसमुल्लासारस्भ: 
(कि किला छआछ 
अथ यवनमतविपय स्मीक्षिष्यामह ॥ 


० हक 


इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥ 














१-आरभ साथ नाम झल्लाद के क्रमा करनवाला दयाहु॥ माजल १ । 


सिपारा १। सूरत १॥ 


समोक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कद्दत हूँ कि यह फरान खुदा का फट्दा ह पे 
रन्त इस वचन से विदित होता है कि इसका यनानवाला काई दूसरा हु क्‍योंकि 
जा परमश्वर का घनाया होता तो “भारभ साथ नाम अब्लाह्‌ फ!” एसा न फदता 
किन्तु “आरभ यास्त उपदेश मनुष्यों कं एपा कट्दता | यदि सनुप्या को इाक्षा 
फरता है कि तम एसा कद्दो तो मो ठोक नहीं, क्याकि इसस पाप फा भारस भी 
खुद्दा फे नाम से होकर उसका नाम भो दूषित दोज्ायगा | जो वह क्षमा ओर 
दया फरनेह्दारा ६ तो उसने भपनो सृष्टि मे मनुष्यों फे सुखाथ अन्य प्राणियों फा 
मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के साख खान को आज्ञा क्‍यों दी कया वे प्राणी 
अनपराधी कौर परमेच्चर के पनाये हुए नहों ६ ? और यद्द भी कददना था कि “पर- 
मेश्वर के नाम पर अच्छी यातों फा आरभ” घुस बातों का नहीं इस फयन में गाल- 
माल है, क्‍या चोरी, जारी, मिध्यासापणादि अधमे छा भो 'माग्स परमेश्वर के नाम 
पर किया जाय ( दुसघी स देख लो फश्चाई आदि मुपलमान, गाय आदि के गले 
काटने में मो /विसूमिद्धाह?? इस वचन को पढवे छू जो यही इसका पूवोक्त अय है 
तो घुराइयों छा आरभस भी परमेश्वर फे नाम पर मुसलमान करते एेँ भौर मुछल- 
साना का “सुदा” दयालु भी न रहेगा क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न 
रदी ! और जा मुसलमाव लोग इसका अर्थ नहा जानते तो इस घचन का प्रकट 


ह 40 





कै 





हैक 


ति 


५५४ ब्रत्याथेप्रकाश ॥ 





हक 


दोना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ और फरते हैं तो सूधा भर्य क्‍ 
है इत्यादि॥ ? ॥ 

२-सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार भ्थोत््‌ पालन फरनेद्वारा 
है सब ससार का | क्षमा करने वाला दयाछु है ॥ म० ? ।सि० १ । सूरतुल्फातिद्दा। 
आ० १|२॥ 

समीक्षक-जो करान का सद्ा ससार फा पालन फरनेद्वारा होता और सब 
पर क्षमा और दया करता होता वा अन्य मतवाल ओर पशु आद का भा मुघ्र॒ढ- 
मानों के दवाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करनेद्वारा है तो क्‍या पावियों 
पर भी क्षप्ता करेगा ! ओर जो वैसा है तो आग लिक्षेंग कि “काफिरों को कतल 
करो” अथात्‌ जा कुएन और पगम्बर को मे मानें व काफिर हे एसा क्‍यों कदृदता 
इसलिये कुरान इश्वरक्॒व नहीं दौखवा ॥ २ ॥ 

३-मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ द्वी को हम भक्ति करते हैँ और तुम दी 
पे सद्दाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्वा॥ म० १! सि० १ सू० 7। 
हझा० ३।४५॥ 

समीक्षझक-क्या ख़ड्ा नित्य न्याय नहीं करता ९ किसी एक दिन न्याय करता 
है ! इपघ दो भधए विदिव दोत, है! उछी को भत्ते करना ओर उसीस सद्दाय 
चादना तो ठीक परन्तु क्या घुरी बात का भी सद्दाय चाइना ? और सूधा भार्ग 
एक मुघलमानों दी का दै वा दूसरे का भो ९ सूथे मार्ग को मुघलमान क्यों नहीं 
प्रदण करते है कथा सूता रास्ता घुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई 
स्थ की एक है तो फिर मुधल्मानों द्वी में विशेष कुछ न रद्दा भोर जो दूखरों की 
मलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥। 

४--४स लोगों का रास्ता कि मिनपर तू ने निश्असत की और उनका सार्स, 
मत दिखा कि जिनके ऊपर तू ने गजब अर्थात्‌ अत्यन्त क्रीध की इृष्टि फी और न 
गुमरादों का सागे हमको दिखा ॥ म० है | स्वि० १ | सृ० ३१। भा० ६३ । ७॥| 

समीक्षक-जब सुस्र॒त्मान लोग पृवजन्म ओर पृवेकृत पाप पुण्य नह सानच 6 
किन्हीं पर निश्रामत अथोत्‌ फजल वा दया करने ओर ढिन्हों पर न करने से ख़दा पद्ष- 
पासी द्वो जायगा, क्‍योंकि मिना पाप पुण्य सुख रु ख देना कैचल अयाय की चातदे 
ओर बिना कारण फिसी पर दया आर किपी पर क्रोघटष्टि करना भी स्वमसाव से मदद 
है। वर दया अथवा कोघ नहों कर सकता और जब उनके पूर्व सावेत पुण्य पापद्दी है 





श चतुर्दंशसमुद्धास, ॥ ज्, ”' 
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नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोघ करना नहीं हो सकता | और इस सूरत 
की टिप्पन “यह सूर अछाद साहेब ने मनुष्यों के सुख से कदलाई।के सदा इस प्रकार 
से कद्दा करें? जो यद्द बात है तो “अलिफ ये ” आदि अत्तर सुदा ही ने पढाये 
होंगे, जो फट्ठों कि विना अक्षर ज्ञान फे इस सूर फो कैसे पढ सके क्या कठ दी 
से बुलाए और बोलते गये ९ जो ऐसा है तो सथ कुरान ही कठसे पढाया द्वोगा इस- 
से ऐसा सममना चाहिये कि जिस पुस्तफ में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक 
ईश्वरक्ृत नहीं दो सकता, जखाकि अरबी भाषा में उतारने से अरबवालों को इस- 
का पढ़ना सुगम झन्य भाषा पोलनेवाछों को काठेन द्वोता दे इससे खुदा में पक्षपात 
आता दे और जैधे परमेश्वर ने सष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यें। पर न्‍्यायद्ाट्रि से सब 
देशभाषाझों से विलक्षण सस्क्ृत भाषा कि जो सब देशवालों फे लिये एकसे परिश्रम 


पु 


से विदित द्वोदी दे उसी में पेदों का प्रकाश किया है, करता तो यद्द्‌ दोप नहीं दोता॥ ४॥ 


५-यह पुस्तक कि जिसमें सदेह नह परदेजगारों को मागे दिसलाती है। जो 
ईमान लाते हूँ साथ गैय (परोक्त ) फे नमाज पढते और उम्र वस्तुमे जो हमने दी 
से करते हैँ ॥ और थे लोग जो उस किताय पर इंभान लाते हैं जो रखते है तेरी 
और वा तुम से पद्दिले उतारी गई और विश्वास कयामत पर रखते हैं ॥ ये लोग 
अपने मालिक की शिक्षा पर हैँ और ये दो छुटकारा पानेवाले है ॥ निश्चय जो 
काफिर हुए ओर उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न छावेंगे ॥ 
अल्ाद ने उनके दिलों फानों पर मोइर फरदी और उनकी 'आखरों पर पर्दा है 
और उनके यास्‍्ते यढा अजाय है ॥ म० १।सि० ? । सूरत २। आ० १।२। 
३।४।५।६॥ 


समीक्षफ-फ्या अपने ही मुख से अपनी किताय की प्रशसा फरना यदा की 
दम्भ को घाव नद्दी । जब परद्देजगार भयास्‌ घार्मिफ लोग ६ बे तो स्वत सच्चे मांगे में 
हूँ और जो झूठे मार्ग पर ६ उनकझो यह फरान मागे द्वी नहीं दिसला सकता फिर किय्न 
कास का रद्दा क्‍या पाप पुण्य ओर पुरुषार्थ के विना खदा अपने ही सजाने से पा 
करने को देता है? जो देता है ठो सव फो क्‍यों नहीं देवा ? और मुसलमान ज्ञोग 
परिक्षम क्‍यों करते ६ ? और जो घाइवल इत्जील भादि पर पिद्यास करना योग्य है 
वो मुसलमान इन्मील अादि पर ईमान जैसा कुरान परद्वैवैश्वा क्यों नदीं लाते कौर 


क्र 





ल्ल्ज जा अजजल्‍जलसस 
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| ५५६ सपत्याथेप्रफाश' || 


है 
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छाते हैं ता कुरान # का द्वोना किसकिये ९ जौ कहें कि कुरान में अधिक बातें 
हैं तो पद्विली किताब में लिखना सुदा भूल गया होगा ! और जो नहीं भूला तो कुरान 
का बनाना निष्प्रयोजन है। और हम देखते हे तो बाइबल और कुरान की बातें कोई २ 
न मिलती दोंगी नहीं तो सघ मिलती & एक हव पुस्वक जैसा कि वेद है क्‍यों न 
बनाया ९ कयामत पर द्वी विश्वास रखना चादिये अन्य पर नहीं १॥ १।२।३॥ क्‍या 
इंसखाई और मुसलमान दी ख़दा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई भी पापी नहीं है ? क्‍या 
ईसाई और सुसलमान धर्म हूँ वे भी छुटकारा पायें और दूसरे धर्मात्मा भी न पावें 
तो बडे अन्याय और घेर की बात नहीं है ?॥ ४ ॥ भोर फ्या जो लोग मुखछमानी 
मत फो न माने उन्हीं को काफिर फहना यह्द एकतर्फी डिगरी नहीं है ! ॥ जो 
परमेश्वर दी ने उनके अन्त फरण ओर कानों पर मोद्दर लगाई और उसरौसे वे 
पाप करते हें तो उनक्रा कुछ भी दोप नहीं यदद दोप सुद्ा दी का है फिर उन्तपर 
सुख दु स् वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुन॒ उनको सजा क्यों करता दै ? क्योंकि 
उन्होंने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ ।॥५॥  '  * 

६--पउनके दिलों में रोग है अछ्याह् ने उनका रोग बढा दिया | म० १ । 
स्वि० १ | सू० २। आ० ९ |] 

समीक्षफ-भला विना अपराध सुद्दा ने उनका रोग घढाया दया न आई एन 
विचारों छो बड़ा दु ख हुआ होगा क्‍या यह शैतान से घढकर झ्ैवानपन का काम 
नहीं है ! किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग पढाना यद्द सुद्रा का फाम 
नएीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से ऐ ॥ ६ ॥ 

७-जिसने तुम्दारे वास्ते पृथिवी विछौना और 'आमस्रमान की छतकों बनाया |] 
म० १॥ पिं० १।स० २।आ० २१ ॥ 

समीक्षक--भज्ा आसमान छत किसी की द्वो सकती है ? यह अविया की 
बात है आफाश को छत के समान मानना इसी की बात है यदि किस्ली प्रकार की 
पूृथिवी को आसमान भानवे दो तो उनके घर को बात है ॥ ७ ॥ 

 &-जों तुम उस वस्तु से सदेद्द में दों जो दमने अपने पेगन्थर के ऊपर उतारी 

तो उस फैसी पक सूरत के भाणो और अपने साक्षी लोगों को पुकारो भद्दाद के विता 








# पास्‍्वव में यह शउद “कुरआन” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में 
पुरान झावा है इसलिये पेसा दी छिखा है | ॥ 
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ठुम स्थे दो जो तुम | और कभी न करोंगे तो उस आग से डरो कि जिसका 


डे 


इन्धन मलुष्य है और काफिसों के वास्वे पस्यर तेयार किये गये देँ।मं० ? ।सि० 
१। सू० २। भआ० २२ | २३॥ 

समीक्षक--भला यद्द कोई बात है कि उसके सदृश कोई सूरत न बने ? क्‍या 
अकबर वादशाह के समय में मौलवी फेजी नेविना नुकते का करान नहींयना लिया 
। बह फौनसी दोजस की आग है ? क्‍या इस आग से न डरना चादिये ९ इसका 
भी इन्धन जो कुछ पडे सब है। जैसे कुरान में लिखा है।के काफिरों के वारते पत्थर 


तैयार किये गये हैँ तो वैसे पुराणों मे लिखा है कि म्लेच्छों' फे लिये घोर नरक बना 


५५ 


अब कदिये किसकी बात सच्ची मानी जाय १ अपने २ वचन से दोनों स्वर्गंगामी 
हे 


रे *. 


ओर दसर के मंत सर दाना नरकगासा होते ६ इसालय इन खबका मंगडा झूठा! 


कप 


किन्तु जा धा।रभफ हद न सुख और जो पापी धदव सघ मता मदु सर पावंगे | <८ ॥ 






















९---और आनन्द का सन्देखा दे उन लोगों को कि ईमान लाए और कास 
किए अच्छे यह कि उनके यास्ते बिद्दिश्तें हैं जिनके नीचे से चलदी हें नहरें जब 
उसमें से मेयों के मोजन दिये जायेंगे तय फद्देंगे [कि वह वो वस्तु े. जो इम पदिले 
इसके दिये गये थे और उनके जिये पविन्न बीघिया सदैव वह्दा रहनेवाल्री हें ॥ 
स० १।सि० १ । सू० २4 आ० श्छवा 


समीक्षक-भक्षा यद्द युरान फा यद्िश्त ससार से कौनसी उत्तम बातवात्ा है 
क्योंकि जो पदार्थ सस्तार में दे वे दी मुसलमानों के स्वर्गे में ६ और इतना विशेष है 
कि यद्दा जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते दें उस्री प्रकार स्वर्ग में नहीं फिन्त 
यहा की ल्लिया सदा नहीं रदददीं और वद्दा बीविया अ्रयौत्‌ उत्तम स्लरिया सदा फाल 
रहती छू तो जबतक फयामत की राव न आवेगी तवतक उन विचारियों फे दिन 
फैसे फदवे होंगे । हा जो सुदा की उन पर कृपा दोतों द्ोगी | और खद़ा रो के 
आश्रय समय फाटदी होंगी तो ठीक दे [क्योंकि यद् मुसलमानों का म्वगे गोकलिये 
गसाइयों के गोलोफ और मंदिर के सदश देखता दे क्यों।के वद्दा स्लियों का मान्य 
यहुत, पुरुषों का नहीं, उसे हैं खुदा केघर में स्रियों का मान्य अधिक और उनपर 
झदा का प्रेम भीबद्रुय हे, उन पुरुषों परनद्धी, क्योंकि बोधियों को सट्टा ने बद्धिज्व 
में सदा रक्‍्सा और पुरुषों फो नहीं, थे पीधिया बिना रदा फो मर्जी सब में ६ 
दर सकतीं १ जो यह बात ऐसी ही दो तो सदा फ्षियों में फछ जाय | | ०५॥ 


कु 


न्‍--क 











जज + +- - था ० व 
६ आए ५५८ खत्यायेप्रकाश ॥ 
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१०--आदम को सारे नाम सिखाये फिर फरिश्तों के सामने करके कहा जो 


तुम खच्चे दो झुझे उनके नाम बताओ ॥ कहा ऐ आदम | उनको उसके ताम बता दे तत्र 
उसने थता दिये तो खुदा ने फरिइवों से कद्दा (के क्‍या मेंने तुमसे नहीं कट्दा, था 
कि निम्चय में पृथिवी और भाससान की छिपी बस्तुओं को और प्रकट छिपे क्‍ 
का जानता हू ॥ म० १।स० १ | सू० ३|आ० २६ | ३१ ॥ 




















समीक्षक--भछा एसे फरिश्तों को धोखा देकर अपनी बाई करना सदा का 
काम हो सकता है? यह तो एक दभ की बात है, इसकों कोई पिद्वान्‌ नहीं समान 
सकता भौर न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों थे दी सदा अपनी दिद्धाई 
जमाना चाहता है), दवा जगली लोगों में फोई कैसा दी पाखण्ड चला लेवे चल सकवा 
है, सम्यजनों में नहीं ॥ १० ॥ 


११--जब इमने फारिइतों से कटद्ठा कि घाया अआदम को दण्डवत्‌ करो देखा 
सभों ने दण्डबत्‌ किया परन्तु झेतानने नमाना और झसिमान किया क्योंकि वो 


न 


भी एक काफिर था ॥ स० ३ | स्ि० १। सू० २| आ० ३२॥ 


समीक्षक---इससे सदा सबेक्ष नहीं अयोत््‌ मूठ, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान की पूरी 
पाते नहीं जानवा जो जानवा द्वो वो शैतान फो पैदा ही क्‍यों किया और सुदा में 
कुछ तेज भी नहीं है क्‍योंकि शैतानने ख़दा का हुक्म द्टी न माना और खुदा उसका 
झुछ भी न फर सका | ओर देखिये एक शैतान काफिर ने ख़ुदा का भी छक्का छुडा 
दिया वो मुसलमानों फे कथनाशुसार भिन्न जद्दा क्रोडों काफिर है वहा मुसलमानों के खुदा 
और मुसलमानों की क्या चल सकती दे ? कभी २ ख़दा भी किसी का रोग यढा देता, 
किसी फो शुमराह कर देवा है, खुदा ने ये बातें शैतान से सीखी दोंगी और शैतान ने 
ख़ुदा से, क्‍योंकि बिना स़दाके शेतान का उस्ताद और कोई नहीं होसकता ॥ १ शक 

१२--एमने कद्दा कि जो आवम तू भर तेरी जोरू बहिश्त में रहकर आनन्द 
जद्दा चाद्दो खाझो परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष फे कि पापी हो जाओगे ॥ 
शैतान ने उनको डिगाया कि और उनको बद्श्त के आनन्द से खोदिया तव दमने 
फहट्दा कि उचरो सुम्धारे में कोई परस्पर शत्रु है तुम्हारा ठिकाना पुथिवी है और एक 
समय तरू लाभ दे आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर एथिवी पर भागया ॥ 
भ० १। सि० १। सू० २ | णा० ३३ ।,३१४। ३५ ॥ 


छम्मीक्षक-अय दे सिये खुदाकी भस्पक्षता मी तो सगे में रइने रा झाशीवां द दिया 
है 





हैः चतुद्शसमुदास ॥ ५५९ | 


और धुन थोड़ा दरमें कद्धा कि निकलो जो भाविष्यत्‌ घावों को जानता होवा तो बर 
ही क्‍यों देता ' और घहकाने वाले शैतान को दण्ड देनेंसे असमर्थ भी दोस पड़ता है 
ओर वह बृक्त किसके लिय उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये वा दूसर क लिय 
जो दूघरे के छिये तो क्यों रोका ह इसलिये एसो बातें न खुदा की भौर न उसक 
मनाये पुस्तक में द्वो सकती हैँ आदम साहेब सदा से कितनो बाते सी आय ? और 
जब पृथिवों पर आदम साहेय आये तब किस प्रकार आये ९ क्‍या घद वश्टिइत पहाड़ 
पर हू वा आकाश पर ? उससे फेछ उतर आये ? अथवा पक्षी के तुस्य आय अथवा ' 
जैसे ऊपर स पत्थर गिए पड्ट ! इसमें यह विदित दोता है फरिजप आदम साददेय मह्दी । 
से पनाये गये तो इनके खगे में भी मही होगो ओर जितने वद्ा ओर हैं मे भी 
वैसे हो फरिदते आदि दाग क्योंकि मद्दी क शर्सर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता 
जब पार्थिव शरीर ई तो म॒त्यु भी अवश्य द्वोना चाहिये यादि मृत्यु द्वोदा हेतोव चहद्दा 
से कद्दा जाते हैँ और मृत्यु नहीं दोता ता उनका जन्म भी नहाँ हुआ जय जन्म 
है तो म॒त्यु भवश्य ही ह यदि ऐसताहतो कुरान में लिखा है कि वोधिया सदैंय 
बहिशत में रहती दें स्रो मूठा हो जायगा क्‍योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा जय 
ऐश्वा हैं तो विश्व में जानेवालों का भी भृत्यु अवश्य द्ोगा ॥ १२॥ 

१३-दस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोस्ता न रक्खेगा 
न उसकी सिफारिश स्वोकार फोजावेगी न उससे पदला लिया जावेगा भार न 
पे सद्दाय पावेंगे | म० १ | स्ि० १) सू० २। आ० २६ | 





समीक्षक-क्या वत्तेमान दिनों में न रूरें  घुराई करने में सय दिन डरना चप्दिये 

जब घ्विफारिश न भानी जावेगी तो फिर पेगम्वर फी गवाही था सिफारिश से खदा 

स्वगे देगा यह बात कक्‍्योंकर सच दो सफेगी क्‍या खड़ा बह्दिश्ववालों है का सद्दा- 
यक दे दोजसवालें। का नहीं यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है ॥) १३ ॥ | 
४---इमने सूसा को किताय ओर भोजिजे दिये ॥ हमने उनको कष्दा कि हुम | 

निन्दित पन्दर ध्वोजाभो यद्ध एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे उनको 

ओर शिक्षा इंमानदारों को ॥ म० १ । स्ि० १। सू० २।आ० ५०। ६१ ॥ 

समीक्षक--जो सूखा को फिताव दी तो कुरान का होना निर्थक दे भौर उसको ! 

आश्य्पे शक्ति दी यद बाइपल और फुराम में मो लिखा दे परन्तु यह बात मानने 

योग्य नहीं क्वाके जो ऐसा दोता ठो अब भी होता जो अब नहीं यो पटेल भौ न 
जज #. 





१६० सत्यायंत्रकाश ॥ ् 








६ जैसे खाथों लोग आजकल भी झाविद्वानों के सामने विद्वान पन जाते हैं पैसे एस 
समय भो कपट किया होगा क्‍योंकि ख़दा आर उम्रक सेवक अब भी विद्यमान हैं पुन 
इस समय गुदा श्रश्रय्येशक्ति क्‍यों नहों दता और नहों फर सकत जा सूखा को 
किताब दी थो तो पुन्न झुरान का देना क्या आवश्यक था फ्योकि जो भलाइ बुराह 
करने न फरन का उपदेश सर्चत्र एकसा हो तो पुन्न भिन्न २ पुस्तक फरन से पुनरक्त 
दोष द्वाता है क्या मूखाजो आदि को दाहुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था * जा सुदा 
ने निन्दित बन्दर हाजाना कवल भय दन झ लिय कट्दा था ता उसफा फट्टना मिथ्या 
था व छछ किया जो एपों बातें फरता है आर जिसमें एसो घात हैं बद न दा 
आर न यह पर्क खद्ाय का धनाया हा सकता ६ | १४ ॥ हु 
१५-इप वरदद सुद्ा मुदा का जिलाता है आर तुम को ॥ अपनी निशानिया 
दिपनाता है के तुम समझो ॥ म० ! | सि० १ । सू० २) आ० ६७ ॥ 
समोक्ष क-क्या सुदा का सुद्दा जिलाता था तो अब क्या नहों मिलता ॥ क्या! 
कयामत का रात तक करों में पष्ट रहेंग आजकल दोरासूपर् हैं. ) क्या इतना 
ही इंश्वए की निशानिया है ९ एथिवो, सृथ्य, चन्द्रादि मिशानिया नहीं हैं. ? फया ससार 
में जा परविध रचना घिदाप प्रत्यक्ष दोस्तों ह य निशानिया कम्त ६ ?॥ १५ || 

2 ६--त्र सदव फाल बाहूइत 'अथात्‌ बकुण्ठ मं घास फरनवाल हद || स० ९ | 
स्ि० १ । सू० २ | भा० ७५ ॥ 

समौक्षक--होई भो जाँव अनन्त पाप फरन का सामश्य नहीं रखता 
इसलिये सदव स्वर्ग नरक मे नहीं रद सकत आर जो सदा एप्वा करे तो यह अ- 
न्यायक्रार/ आर आधवद्वान्‌ हाजाबव कयामत का रात न्याय द्वागा ता मनुष्या क पाप 
पुण्य बराबर दाना ठाचत हू जा कस अनन्त नहा ह उसका फल अलन्‍त फंस हा 
सकता हू ९ आर साट्ट हुए खात आठ हजार ब्रप/ स इघर हा वतज्ञात ह क्या इस- 
के पूत्र खदा प्रिदक्रम्मा बठा था ९ चधारफकयामत फ पाछ भा।नकम्मा रहगा १ ये यात 
सब लड़कों के समान ड़ क्‍्याक परमश्वर क काम सदव वंत्तमान रहस ६ भार 
जितने जिसके पाप पुण्य हूँ उतना ही उसका फल्र लेता हू इसलिय फुरान का यह 
घात सच्चा नहा ॥ १६ ॥ 

3७---जयब हमने तुस स भ्रतिश्ञा कराइ न बद्दाना लाहू अपन आपस के भार 
किसी अपने आपस के घरों स्तन न निकालना फर प्रतिश्ा को तुमन इस के घुम डी 
साक्षी द्वो ॥ फिर तुम व लोग हो कि अपने आपस का मार डाजदे हो एक फिस्के , 
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चतुदेशब्रम्नुज्ञाप, ॥ ५६१ 
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को झाप में थे घरों उनके से निकाल ऐसे हो ॥ मं० १ ।सि० १ ।सू० २ । 
जा० ७७ । ७८॥ र 

समीक्षक--भला प्रतिज्ञा करानी आर करनी अरुपक्षों की याद है वा परमात्मा 
की जब परमेश्वर सर्वेज्ञ दे वो ऐसी कडाकूद सप्षारो मनुष्य के समान क्‍यों करेगा 
भल्रा यह फौनसी भरी याद हैं कि आपस का छोहटू न बद्दाना अपने मतवबालों को 
घर से न निकालना अर्थात्‌ दूसरे मतवालों फा लोधू यद्यता भौर घर से निकाल 
देना यह मिथ्या मूखेता और पक्षपात की बाद है । क्‍या परमेखर प्रथम ही से 
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नहीं जानता था कि ये प्रतिशा से विरुद्ध करेंगे ! इससे विदित होता हैकि मुसल 
मानों का खुदा भी इंसाइयों कौ बहुठसी उपसा रखता है और यह कुरान स्वत॑न्न 


० 


नहीं बन खकता क्‍योंकि इसमें से थोड़ीसी बाते को छोटडकर बाकी सथ बातें बाइ- 
घल् र की ६ ॥ १७॥ 

१८--ये घे लोग हैं कि जिन्द्ोंने आसरत के वदले जिन्दगी पद्या की भोज 
जैली उनसे पाप कभी इलका न फिया जावेगा भौर म उनको श्रद्वायता दी जावेगी ॥॥ 
मं० १।सि० १। सू० २। भआा० ७९ ॥ 

समीक्षक-भला एसो ईप्यों द्वेप की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती 
हैं! जिन लोगों के पाप दलके किये जायेंगे घा जिनको सद्दायवा दी जावेगी थे कौन 
हैं यदि ये पापी हैं और पापों का दण्ड दिये बिना इलके किये जावेग तो अन्याय 
दोगा जो सजा देकर दलके फिये जावेंगे ठो जिनका ययान इस झायत में है ये 
भी सजा पा के इलह दो सकते हैं। ओर दण्ड देफर भी इलके न किये जावेंगे तो 
भी झन्याय द्वोगा | जो पापों स दलके किये जान यात्रों से प्रयोजन धर्म्मात्माभों 
फा है. तो उनके पाप तो आप हो इलके हैँ पुदा क्‍या करेगा ? इससे यद लख् 
विद्वान, का नहीं | और वास्तव में घम्मत्माभों को सुख भौर अपस्मियों फोदु थ 
उन के फरम्मों के झनुसार सदूव देना चाहिये ॥ १८ ॥ 

१९-निश्रय हमने मूखा को किताय दी और उसे पीछे इम पैगम्धर दो 
लागे और मरियम के पुत्र इंसघा फो प्रकट मोजिज भर्योत्‌ देवीशक्ति और सामण्य 
दिये उसके साथ रूदुलफुद्स # के जप तुम्दारे पाघ उस घस्तु सद्दित पैगम्पर आया 
कि जिसका तुम्दारा जी चाइता नहीं फिर तुमने शभिमान फिया एरछू मत फ्रो 
कुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ म० १ ।थि० १|सु० २।आ० ८०॥ 

# स्वर दस करते हैं जरणअ को जो कि दरहम ममीद के सापरएश था). 7 
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५६२ सखरयायेप्रकाश | 

















समीक्षक---जब कुरान में साक्षी है कि मसा फो किताब दी तो उसका 
मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं बे भी मसलमानों 
के मत में आगिरे ओर “मोजिजे” झथोत्‌ देवीशक्ति को बातें सब अन्यथा हैं भोते 
भाले मनुष्यों को बदहकाने के लिये कृठ मृठ चलाली हैं क्योंकि साप्िकम भौर विद्या 
विरुद्ध सब बात मठी दी होती ६ जो उठ समय “मोजिज” थे तो इस समय क्यों 
नहा १ ज्ञो इस समय नह व! उप समय भा न थ इस्रम कुछ भा सन्दंह्‌ न्द्द्द नहीं ॥ १६ ॥ 


कमल हर मनन 
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२०--आर इससे पद्दिल काफिरों पर विजय चादइते थे जो कुछ पद्विचाना 
था जब उनके पाख वह आया! झट काफिर दोगए फाफेयों पर लानत दे अल्माद 
की || म० ९ | स्ि० १ । सू० २। भा० ८२॥ 


रे ३ तम अनन्‍ ८ /फे, बी पर १६ 
समाक्षक---क्या जसर तुम अन्य समतवाल। का काफर कहते दवा वंसे व तुम का 


छः 
काफिर नहीं कहते हैं ? और उनके मतके ईश्वर की ओर से घिकार देवे हैं फिर कद्दो 
फौन सथ्ा और कौन भृठा ? जो विचार करके देखते हैं तो सब मतवालों में फठ पाया 


जाता है औरजो सच है सो सब में पकप्ता, ये स्व लडाइया मूश्लेत्त फी दें | २० ॥ 


+ आकर जी. ३ आठ अत 


| २१ आनन्द का सन्देशा ईमानदारों को अल्लाह, फरिस्तों पैगस्परों जिवरइछ 
9० पु ०-5 हि अट दे फि [4 च्े 25 
! ऑर, मीकाइल का जा शज्रु हूं अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शा हूं ॥ स० ३। स्ि० 
ज 


१ सू० २ ॥| आा० ९० |! 


से ०. 


समोक्तक्ष--जयब मुसलमान कहते हैं कि म्रद्दा लाशरीकफ है फिर ग्रह फौजकी 
| पैज शरीक फद्दा से करदी ? क्‍या जो ओरों का शत्रु धदद खुदा का भी झन्रु हैः 
| यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्‍योंकि इशर किसी का शयु नहीं द्वी सकया ॥ २१॥ 
] २५२--ओऔर फह्दों कि क्षमा मांगते हैं दृग क्षमा करेंगे तुम्द्वारे पाप और भ- 
घिक भलाई करनेवालों फे ॥ म० १। छ्ति० १। सू० २। आा० ५४ ॥ 
समीक्षक--भला यद्द सुद्ा छा उपदेश सयको पापी बनाने वाला ड्वे वा नहीं ! 
क्योंकि जद पाप क्षमादोने का जाश्रय मनुष्यों को मिलदा है. तय पापों से फोई 
भी नहीं टरता इसलिये ऐसा फद्दनेवाला खुदा ओर यह सदा फा यन्ाया हुमा 
पस्तक नहीं दो सकता क्योंकि बद्द न्यायकारी है भन्‍याय कभी नहीं करता और 
पाप क्षमा करने में अन्यायकारी दो सकता दे ॥ २२॥ 
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. >श३--जप मूसा ने अपनी फोम फे लिग्रे पानी माया हमने कदा।क अपना 
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असा ( दृड ) पत्थर पर मार उसमें से बारह चर्म बद्द निकले ॥ म० १। स्ि० 
१॥ सू० २। आ० ५६ ॥ 

समीक्षक--अथ देंसिये इन असभव बातों के तुस्य दूसरा कोई कह्देगा | एक 
पत्थर की शिला में डडा मारने से बारह झरनों का निकलना सर्वथा अखभव दे, 
हा उस पत्थर को भीवर से पोला कर उसमें पानी भर घारद्द छिद्र करने से सम्भव 
है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥ 

२४--ओऔर अछादइ सास करता हैं जिसको चाहता है साथ दया अपनी फे ॥ 
स० १ | सि० १ (सू० २। आ० €६७॥ । 

समीक्षक--फ्या जो भुझ्य और दया करने के योग्य न हो उसको भी प्रधान 
घनाता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा दे तो सदा चडा गडवडिया है क्योंफि 
फिर अच्छा फास कौन फरेगा ? और थुरे कमे कोन छोड़ेगा ? क्योंकि सदा की 
प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कमंफल पर नहीं इससे सबको 'अनास्था होकर कर्मों- 
ख्छेदप्रसू दोगा ॥ २४ ॥ 


२५--ऐसा न हो कि काफिर छोग ईष्यों करके तुमको इमान से फेर देव क्योंकि 
उनमें से इमानवालों फे पहुतसे दोस्त हँ॥म० १।सि० १।सू० २।आ० १०१॥ 
समीक्षक--भय देखिये सुदा दी उनको विदाता है कि तुम्दारे इंमान को 
काफिर छोग न डिगा देवें क्या बह सर्वेक्ष नह्वी दे । ऐसी बातें सदा की नहीं दो 
८ सं 
सकती ६॥ २५ ॥ 
२६--तुम जिधर मुद्द फरो उघर ही मुद्द भक्षाद्‌ का दै॥म० १। सि० १। 
सू० २।आ० १०७॥ $; 


सर्मोक्षकष-जो यद््‌ याव सच्ची है दो मुखलमान फिवले की ओर मुंद क्‍यों फरते 
हैं! जो कदें [के दमफो फियले की ओर मुद्द करने का हुस्म है थो यह भी हुक्म दे कि 
चादे शिषर की ओर मुख करो, क्या एक वात सच्ची और दूसरी झूठी होगी | और 
जे| असक्षाद का युख दे दो बह सघ भोर द्ोही नहीं सकता क्योंकि एक मुख पफ 
ओर रदंगा सव ओर क्योंकर रद सकेगा ? इसडिये यद सगत नहीं ॥ २६ ॥ 

३७-जो आसमान और भूमि फा उत्पन्न करने चाला दे जय यो कुछ फरना 
चाहता दे यद नहीं कि उसको करना पदता है किन्तु उसे कद्टता है से हाजा दस 
दोजांदा है | म० १।सि० १ छू २) आ० १०९॥ 





न अल मम ंजडिलात+ ॥++ म+ - अन्‍जिज-+ +- शक 


५६४ £ खत्यायत्रकान्न' ॥ ४ 
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समीक्षक--भला ख़दा ने हुक्म दिया कि दो जा तो हुक्म किसने सुना । और 
किप्तको सुनाया १ भीर फोन बन गया ? किस फारण से बनाया ? जब यह दिखते 
हैं. कि सृष्टि के पूर्व सिवाय सदा के कोड भी दूसरी पस्तु न थी तो यह ससार से 
आया स बिना कारण के कोई भी कार्य्ये नद्यं दोता दो इतना बंदा जयत्‌ फारण के 
बिना कट्दां से हुआ ? यह वात केवक लड़कपन की दे (प्र्वपत्ती ) रईी २ खुदा की 
इच्छा से । ( घत्तरपत्ती ) फ्या तम्दारी इच्छा से एक मक्खी की ठाग भी बन 
जासकती हैं ? जो कद्दते दो कि ख़दा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ पन गया 
( पबपक्ती ) सदा सर्वशक्तिमान्‌ है इसलिये जो घादे सो कर छेता है ।(उचरपत्षी ) 
खर्वेशफ्षिमान्‌ का क्‍या अर्थ है? ( पवपत्ती ) जो चाहे सो फरसके । ( उत्तरपत्ची ) 
क्या खुदा दूसरा सदा भी बना सकता दे १ झपने आप मर सकता हे * मूखे रोगी 
भर अज्ञानी भी बन सकता है। ( पर्व॑पक्षी ) ऐसा कमी नहीं वन सकता | 
( उत्तरपत्ती ) इसलिये परमेश्वर अपने भार दूसरों के गुण, कर्म, धवमाव के [ बैदद्ध 
कुछ भी नहीं कर सकता जैसे सस्ार में किसी वस्तु फे घनने घनाने में तीन पदार्थ अथम 
भवश्य द्वोते हैँ -पफ बनाने वाला जैसे कुम्दार, दूसरी घडा बननेवाल्री मिट्टी भ।९ तीसरा 
उम्रका साधन जिश्वसे घड़ा बनाया जाता हैं, जैसे कुम्दार, मिट्टी और साधन से घड़ा 
बनवा दे भोर बननेयाले घड़े के पूछे कुम्दार, (मिट्टी चोर साधन द्वोवे ६ बे दी जगत्‌ 
के बनने से पूर्व जगत्‌ का कारण प्रात और उनके गुण, कर्म, स्वभाव झनादि ई 
इसक्षिये यद्‌ कुरान को बात सवेया अश्वम्समव दे ॥ २७ 0 
































४2८--जय धसमने ज्ञोगों के लिये काबे को पवित्र समान सुख देनेवला बनाया तुम 
ममाज के लिये इबराह्ीम के स्थान को पकटो [ #० १ (सिं० १।स० २।आ०११७॥ 


समीक्षकर-क्या कांये के पद्िले पविश्न स्थान ख़ुदा ने कोई भी से घनाया था 
जो घनाया या यो कावे के बनाने की कुछ झावश्यकृवा न था, जो नहीं घमाया था 
ऐो वियारे पूर्वोत्पनों फो पवित्र स्थान के बिना द्वी रक्खा था ? पढे ईथवर को 
पत्ििन्र स्थान बनाने का स्मरण न रद्द द्ोगा ॥ २८ ॥ ह 


३९-पथो कौन मतुष्य हैं जो इमराह्टीम फे दीन से किए जायें परन्तु लिखने 
अपनी जान को मूर्ख बनाया और निम्नय हम ने दुनियां में उसी की पत्षस्दू ढिया 
झोर निश्चय आखरप में वो ही नेक है [| म# है | ध्वि० है चू० २। झा० १६२ ॥ 


॥ 
है मु की 0 हज रू 


चतुददेशसमुक्कास ॥ प६५. 
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समीक्षक-यद्‌ फैसे सम्भव दे कि इबराह्वीम के दीन को नहीं मानते थे सब 
मूखे हें । इबराह्रीम को ही खा ने पसन्द किया इसका क्‍या फारण है यदि घम्मा- 
त्मा होने क कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत दो सकते हूँ * यदि विना 
धर्मौत्मा होने के दी पसन्द किया तो अन्याय हुआ। हा यहद्द तो ठीक दे फि जो 
धर्मात्मा है वद्दी ईश्वर को प्रिय द्वोता है अधर्मा नहीं ॥ २९॥ 

३०-निमश्चय हम तेरे सुख को आसमान में फिरता देखते ६ अवश्य हम हमे 
उस कियणे फो फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना सुख सस्जिदुल्इराम की 
ओर फेर जद्दा कह्दी तुम दो अयना मुख उसकी झोर फेरलो ॥ म० १। स्ि०२। 








स॒० २। भा० १३५॥ है 
समीक्षऋ-क्या यद्द छोटी बुत्परस्ती है £ नहीं बडी । (पूचपक्ती) हम सुसलमान 


लोग ब॒त्परस्त नहीं दे किन्तु चुतुशिकन अयात्‌ मूत्त। को तोडनेद्ारे हैं क्योंकि दम 
किध्रणें को खदा नहीं समझते । ( उत्तरपक्षी ) जिन को तुम वुत्परस्त सममते 
हो वे भी उन २ मूत्ता को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की 
भक्ति करवे हैँ यदि बुतों के तोडनेद्वारे दो तो उस मारेजद्‌ बकेयल धड़ दुच फो 
क्यों न तोड़ा १ ( पू4पत्ती ) वाहजी ! हमारे तो किजले की भोर मुख फेरने का 
में हुक्म है भोर इनको वेद में नहीं दे फिर वे बुत्परस्त क्यों नहा १ आर हम 
() क्योंकि हम को ख़ुदा का हुक्म बजाना भवश्य ६। ( उत्तरपत्तो। ) जैसे 
तुम्दारे लिये कुरान में ट्वुक्म इं बेधे इनक लिये पुराण में आज्ञा इ।जब तुम कुरान 
फो सदा का फलाम सममते हो बसे पुराणी पुराणा को सदा के अवतार ध्याखजी 
फा वचन समझते हैँ, तुम मे ओर इनमें युत्परस्ती का कुछ मिन्नमाव नहं। ६ भत्युद 
पम्त बडे वत्पर॒स्त और ये छोटे ६ क्योंकि जय तक फोई मनुष्य भपने पर मे से ग्रावष्ट 
हुई बिल्ली को निकालने गे तवतक उश्दके घर में ऊट प्रविष्ट दाजाय पंख द्दी 
मुहम्मद खाददेव ने छोटे युतुको मुघलमाना के मदसे निकाला परन्तु बड़े चुत | जो 
के पद्दाड सटश मक्केकी मस्जिद इं वह सब मुसलमानों के मत प्रविष्ट करा दी फ्या 
यद्द छोटी युत्परस्दी दे | दा जो दस लोग वैदिक ६ वैसे ही तुम लोग भायादेफ दवा 
जाओ दो घ॒त्परस्ती आदि बुराइयों से मच सो अन्यया नहीं, तुमका जयतक 
झपनी पही बत्परस्ती को न निश्ात्र दो तब दूसरे छोटे युत्पर॒स्तों के खण्डन 
पे लामित पो के मिनत्त रहना चादिये ओर अपने को युत्परस्ती से पृथरू करके 
पवित्र ररना चादिये।॥ ३० ॥ 


















७५५ +कनन-- धन मनन ननननननननीननानन बनना न थक 33 3+3५3७393५3++3तम 333 वन-+3ीत--क्‍-_>-+ऑ: 


कं +. अऑल्‍नकऑअनलन + >> + ज्> ही कि अत ल--+++++७«७«-+>+० ; 
2५४/७१४७ +-> है 


५६६ सत्याथप्रकाश' ॥| 


९ ले डय जज पीजी जज अफलअंजनिजनन अनिजजण+ अ>ण>>->>००००>०) >+०>+«-- >०.. 


|] 


३१-जो लोग अल्लाइ के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत्त कद्दो हि 
स्का सह पी 
ये मृतक हू किन्तु वे जीवित हैं | म० १ | सि० २ | सू० २। झा० १४४॥ 


४ 

समीक्षक-भला इंश्वर के मार्ग में सरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह 
क्यों नहीं कहते दो कि यह वात अपने मतलब सिद्ध करने के ज़िये है ।छ यह लोभ 
देंगे तो लोग खूब लडेंगे, अपना विजय द्वोगा, मारने से न ढरेंगे, छूट मार कराते 
से ऐश्वर्य आ्ाप्त दोगा, पश्चात्‌ विपयानन्द फरेंगे इत्यादि स्वश्नयोजन के लिये यह वि- 
परीत व्यवद्वार किया है ॥ ३१ ॥ 


३२-आओर यद्द कि चद्औाद कठोर दुख देनेवाला है। शैतान के पौछे मत 
चल। निश्चय वो तम्द्वारा अत्यक्ष शत ६ उसक बिना भार कुछ नहीं कि घराइई और 
निलेज्जता का आक्षा द्‌ आर यह ॥क तुम कहा अस्लथाहू पर जां नहां जानते || म० 
१।सि० २) सू० २।भा० १५१। १५४ | १५५॥ 


(प 
समीक्षक-क्या कठोर दु ख देंनेवाला दयाछ खुदा पाषियों, पुण्यात्माओं पर है 
अथवा मुसलमानों पर द्रयाछ॒ भौर अन्य पर दयाहदीनदे ? जो पेसा ६ तो वह इश्वर 
ही नहीं दो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कट्टी धर्म करेगा उस पर 
इंश्वर दयालु भोर जो अधम करेगा उध् पर दण्डदाता द्वोगा तो फिर बीच में सुह- 
म्म॒द साद्ेय ओर कुरान को सानना आवश्यक न रद्दा । और जो सब फो बुराई 
फरानेवाला मलुष्यमात्र का शत्रु शेतान द उसको ख़द़ा ने उत्पन्न दर क्‍यों किया 
कया वह भविष्यत्‌ की बात नह्ठी जानता था ? जो कद्दों कि जानता था परन्तु परीक्षा 
के लिये बभाया वो भी नदीं पन सखब्ता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पक्ष का काम है 
सर्वक्ष तो सब्र जीवों के अच्छे ब॒रे कर्मों को सदासे ठीक २ जानता है और शैतान 
सथ को बदकाता है तो शोतान को किघने यदकाया ? जो कद्दों $ हेवान भाष 
यदकता है घो अन्य भी आप से आप बदफ सकते दे योच में शैतान फा क्‍या 
फाम * भौर जो सदा दी में शैतान को बदकाया तो मुद्दा शवान का मी शैतान 
ठदरेगा ऐसी बात इंश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई यदकता दे पद कुछ 

दथा भवियया से भ्रान्त द्ोवा है | ३२ ॥ ; ४ 
,३३-पुम पर सुदौर, लोदू ओर गोश्त सूघर का हराम है और अल्‍्लाद के 

विना जिध् पर झुछ पुदारा जावे | म० १ ।श्वि० २4 सू० १ । झा? १५१ ॥ 








है तुईशसमुछास ॥ ५६७ हक 









































| समीक्षक--यद्दा विचारना चाहिये कि मुदों चाहे आपसे आप मेरे वा क्‍ के 
मारते से दोनों बरावर हैं, दा इनमें कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नही 
और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मास साना उचित हे * क्‍या 
यद्द वात अच्छी हो सकती दे कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु भादि को अत्यन्त दु ख दें 
के प्रणहत्या करनी ? इससे इंश्वर का नाम कलझित द्वोजाता है, हा इंड्चर ने बिना 
पूवैजन्म के अपराध के सुखलमानों के हाथ से दारुण दु ख क्‍यों दिलाया ९ क्या उन पर 
दयालु नहीं है ? उन रो पुन्नवत्‌ नहीं मानता १ जिस वस्तु स अधिक उपकार होवे 
उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या फराकर सदा जगन क 
द्वानिकारफ है हिंसारूप पाप से कलकित भी हो जाता है ऐेसी बातें सदा और छुद्ा 
के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३३ ॥ 





३४--रोजे की वात तुम्दारे लिय इलाल कींगई कि मदनोत्मव फरना अपनी 
यीवियों से वे तुम्दारे वास्‍्ते पर्दों हैं ओर तुम उनके लिये पदों द्वो भद्माद्द ने जाना 
कि तुम चोरी फरते दो अयोत्‌ व्यभिचार वस फिर अछ्लाइ ने क्षमा किया तुम को 
घस उनसे मिलों और ढढों जो अह्ाद ने तुम्दारे लिये लिख दिया है अर्थात्‌ सतान 
साझो पिझों यद्वावक कि प्रकट हो तुम्दारे लिये काले तागे से सुपद ठागा वा रात 
से जब दिन निकले ॥ म० १। स्ि० २ । सू० २। आ० १७२ ॥ 
समीक्षक--यहदा यद्द्‌ निश्चित द्ोता है कि जब मुखलमानों का मत चला भा एस- 
के पहिले किसी न किसी पौराणिक को पूछा द्वोगा कि घान्द्रायण प्रत जो एक मद्दीने 
भर फा द्वोता है उसकी विधि क्‍या ? वह शा्ाविधि जो के मध्यान्द में घन्‍्द्र की कला 
घटने बढने के अनुसार झ्राखों को घटाना यढाना ओर मध्यान्द दिन में खाना लिखा 
हैं उछफो न जानकर फहट्दा द्वोगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना उसको इन 
मुसलछमान लोगों ने इस भ्रकार फा फर लिया परन्तु प्रत में स्लीसमागस का त्याग है 
यह एक यात खुदा ने वढकर फद्ददी के तुम स्रियों फा भी समागम भले ही किया 
करो और रात में चाहे अनेक वार खाझो, मला यद्व प्रत क्या हुआ ? दिनफोन 
स्राया रात फो साते रहे, यह सृघ्टिक्रम से विपरीत है फि दिन में न सना रात में 
खाना ॥ ३४ ॥ 
३५--अहाद के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लडते है ॥ मार,डालो सुम 
उनको जद्दा पाओं ॥ कवल से दुफु घुरा है ॥ यद्वतक उनसे लड़ो कि कुत्र न 








ष ' सत्याधेप्रदाज्ष' ॥ 
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रहे भौर होंगे दीन लद्वाइ का॥ उन्‍होंने जिवमो जियादती करी तुम एर हतती 
घुम उन फे घाय करो॥ म० १ै। सि० २। घू० २। भा० १७४ | १७५ । 
१७६ | १७८ | १७२॥ ध 

समीक्षफ-जो कुरान में पेसी बात न दोतों सो मुखलमान क्षोग इतना पड़ा भ 
पराध जो कि अन्य मत बालों पर किया दे न फरते भोर बिना भपराधियों को 
मारना उन्त पर बहा पाप हैं। जो मुखतमान के सत फा प्रहण न फरना है उसको 
कुफ़ कहते दूँ अर्थात्‌ कफ से कवलन को मुपत्रमान लोग भच्छा मानते हैं अधीत्‌ जो 
हमारे दीन को न सानगा छस्कों दम कृत फरेंगे सों करते ही आये सजहब पर 
लड़ते २ आप ही राज्य आदि स नष्ट दोगये और उनका मत अन्य संत बालों पर 
अतिफटोर रदता दे क्‍या घोरी का वदछा चोरी है | कि जितना भपराध हमारा चोर 
आदि फरे कया हम भो चोरी फरे ) यह सर्वेया भन्य'य की बात है, क्या कोई भशानी 
हम फो गाडियें दे कया दम भी उस को गाछी देवें | यद्वात न ईश्वर की न ईश्वर 
के भक्त विद्वान को भर न इंइवरोकत पुस्तक की हो सकती है यद् तो फेवछ रवार्थी - 

प्ञानराद्दित मनुष्य फी है ॥ ३५॥ 

३६-अह्वाह मंगड़े फो मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो इंपान लाये द्वो इप- 
लाम में प्रवश करो ॥ म० है | सि० २। सू० २।आ० १९० । १६१॥ ' 

समीक्षक-जों झगड़ा करने फो सदा मित्र नहीं समझता तो फ्यों भाप दी 
मुघल्ञभाना का झगड़ा करन सप्ररण। करता १ करार मगड़ाद मअसलमाता स्राममप्रता 
क्‍यों फरता हैं ? क्‍या मुमलमानों के सव में मिलने ही से सुद्दा राजी है तो वदद 
मुसलमानों दी का पक्षपाती दे सब ससार का इंशवर नहीं इससे यद्मा यद्ट विदित 
होता है कि न कुरान इंश्वरक्घत भौरन इप्तमें कहा हुआ ईश्वर द्वो सकता है ॥ ३६ ॥ 

३७-सपदा जिसको चाहे अनन्त रिंजक देवे || म० १ ध्ि० २। सू० २। 
हझा० १९०७ ।॥।! 

समीक्षक--क्या विना पाप पुण्य के ख॒द्दा ऐसे ही रिजऊ देता है! फिर भक्ताई 
घुराई फा करना एरुूसा दी दुआ क्‍योंकि सुख दु ख आप दोना उधकी इच्छा पर 

है इससे धर्म से विमुल्ल ढोकर मुघलमान ज्ोग यर्ेट्राचार करते ६ भोर कोइ २ 
इस फरटानोक्त पर विष्याख न फरके धममात्गा भी दवाते ६ ॥ रे७ || ) 

2८-अरन करते हैं तुप्त स रजखला फो ऋद घो अपवित है इ्रधर रदो ऋतु 











९ 








६. 
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घहुपृशस्रमुल्ठा स्तन, ॥ २१३६ 


में उनके समीप मत जाओ जबधक कि थे पविन्न त हों जब नह्दा लेवें उन- 
के पास उस स्थान से जाओ गुदा ने आश्षा दी ॥ तुम्दारी बीबिया तुम्दारे जिये 
स्तेतिया हैँ वक्ष जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत्त में | तुमको अद्याह लगव ( वे- 
फार, ठयथे ) शपथ में नहीं पकढता | स० १। सि० २ |सूृ० २।आ० २०५ 
२०६ । २०८ ॥ 

समीक्षक-जो यद्द रजस्वला का स्पश सग न फरना लिखा दे वह अच्छी यात 
है परन्तु जो यद्द ज्लियों को खेदी के तुल्य लिखा और जेसा जिस तरह से चाद्दो 
जाओ यहद्द मनुष्यों फो मिषयी करने का फारण है | जो सदा बेकारी शपथ पर 
नहीं पकडता तो सब मूठ बोलेंगे शपथ ताब्ंगे | इससे सुद्ध मूठ का मवच्तेक 
होगा ॥ १८ ॥ 

३९---्रों कौन मनुष्य है जो अछ्ाह फो उघार दवे अच्छा बच्च झल्लाह द्वि- 
गुण करे उस्धफो उसके वास्ते | स० १ । सि० २। सू० २। आ० २२७॥ 





समीक्षक--भला सदा को कर्ज उधार # लगे से क्‍या प्रयोजन ? जिम्नने प्तारे 
सस्ार को बनाया वह मनुष्य स कर्ज जता दे  कदापि नहीं | एपथा तो बिना समझ 
फट्दा जासकता है । कया उसका सजाता खाली द्वोगया था? क्या वह हुड्डो पड़िया 
व्यापारादे में भग्न द्वोन सटाटे स फस गयाथा जो उधार लेने लगा * भोर एक 
का दो ३ दना स्वोकार फरता दे क्‍या यह साहूकारों का काम ६ ६ फिन्तु एसा 
काम तो दिवात्ियों वा खच आधिक करनेवाले झोर आय न्यून द्ोनवालों का करना 
पड़ता है इश्वर का नहीं ॥ ३९ ॥ 

४०--उन्मे से कोई इमान न छाया भौर कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता 
न छहते जो चाइता है अछाए फरता है ॥ म० १ ।सि० ३| सु० २ । भा० २३५ ॥ 


समीक्ष+-क्या जितनी छद़ाई दोती हैँ वह इश्वर दी की इच्छा से ९ क्याशइ 





# इसो आयत के भाष्य में ठफसीरहुसनो म लिखा दे कि एक मनुष्य मह- 
म्मद्‌ साहब के पाप्ता आया उस्चनन फट्दा कि ए रसजस्नाह गुदा कज क्‍यों मागता दे 
उन्‍्द्वान उत्तर दिया कि तुमको बद्विश्त में ज्णान फे [लय उसन कद्दा जो भाप 
जमानद ले दो सं दू मुहस्मद साहव ने उस को जमानद खेतों यदा। का भरासा न 
हुआ उसके दूत का हुभा ॥ 





(कर 
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' अधरम्म करना चादें तो कर सकता है जो ऐसी बात है तो वह खुदा दी नह? क्योंदि 


क्‍ मनुष्यों का यद्‌ कर्म नहीं कि शान्तिमग करके लड़ाई कराये इससे विदित 
होता है कि यह कुरान न शेश्वर का घनाथा और न फिसी धार्मिक विद्वान्‌ का रचित 
है ॥ ४० ॥ 

४६---जो कछुछ आसमान ओर पुथिवी पर है सव उसी के लिये है ॥ चादे 
उसकी कुरसी ने भासमान और पृथिवी फो समा लिया है | स० १ | स्ि०३। 
सू० २१। आ० २३२७ ॥ 

समीक्षक--जो भाकफाश भूमि में पदाये हैं वे सम जीवों के लिये परमात्मा ने 
घत्पन्न किय हैं अपने लिये नही क्यों[कि वह पूर्ण काम है उ छ को सिप्ली पदार्थ की भपेक्षा 
नहों जब उम्रकी कुर्सी है तो वह एकदशी है जा पकदेशी धोता है पद ईश्वर नहीं 
कट्टाता क्योंफि इंश्वर तो व्यापक हैं ॥ ४१॥ 

४२-अल्लाइ सृथ्ये फो पूष से लाता है बस तू पश्चिम से लेआ बस जो फाफिर 
हैरान हुआ था निः्धय अल्लाह पापियों को सागे नहीं दिखलावा |] म० १|सि० ३॥ 
सृ० २ भा० २४० ॥। 

समीक्षक-देखिये यह अविया फी घात | सूस्येन पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम 
मे पूवे कमी आता जाता है यदद ते। अपनी परिधि में घुमता रहता है इससे निश्चित 
जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को न खगोत्न भर न भूगोत्र विद्या भावी यी। 
जो पापियों को मांगे नद्मीं वालाठा तो पुण्यात्माओों के लिये भी मुप्॒लमानों रू 
खुदा की भावश्यकता नहीं क्‍योंकि घर्मोत्मा तो घम्ममामे में दी दोते दे, मागे वो 
धर्म से भूले हुए मशुष्यों को बतलाना होता है सो कष्तेव्य के न करने से कुरान कल 
कत्ता को बढ़ी भूल दे ॥ ४२ ॥ 

४३--ऋष्ठा चार जानवरों से लें उनकी सूरत पद्दिचान रख फिर हर पद्ाह 
पर उसमें से एक २ टुफछ्टा रस दे फिर उनको घुला दौडते तेरे पाध चले झादेंगे ॥ 
अ० *ै | सि० ३ [ सु० २ | का० २४२ ॥ है 
समीक्षक-वाद्द २ देखो जी मुसलमानों का सदा मानगवी के समान खेले फर 
रद्द हैं | क्‍या ऐसी दर बातों से सुझा की सुदाई दे ? बुद्धिमाद्‌ लोय ऐसे खा को 
विलान्जालि देकर दूर रदेंगे भौर मूर्थ छोग फेंपंगे इसथे ख़दा को यढाई के बढ़ते 
मुराई उसके पतले पछेगी ॥ ४३ ॥ | | 


घ्‌७० सत्यायप्रकाश है & 


चतुर्दशसमुद्दास ॥ ५७१ 








४४-जिसको 'ादे नीति देता है॥ म० १ ॥ ४० ३।स०२। आा० २५१॥ 
समीक्षक-जब जिप्तकों चाहता हैं उसफा नीति दंत है वो जिसऊ। नहीं 
है उसको अनीवि देता होगा यह बात इश्वरता की नहीं ! किन्हु जो 
पक्षपात छोड सब फो नीति का उपदेश करता है पद्दी ईश्व९ और आप्त हो सफता 
है अन्य नहीं ॥ ४४ ॥ 






४५-वह्‌ कि जिसकों चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाद्दे दण्ड दंगा क्योंकि 
वह सब वस्तु पर बलवान है ॥ म० १ | सि० ३ | सू० २। आ० २६६ ॥ 

समीक्षुक-क्य। क्षुमाके योग्य पर छमा न करना अयोगय पर क्षुत्8 फरना गवरगंड 
राजा के तुस्य यद्द कमे नहीं है ) यदि इंधवर जिसको चाहता पापी वा पुण्य(त्मा बनाता 
है तो जोच को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब इंश्वर ने उध्कों पेखा ही किया तो 
जीघच को दुख सुख भी होना न चादिये, भसे सेनापति की आज्ञा से किसो भृत्य ने 
किसी को सारा वा रक्षा की ठघका फल भागी बह नहीं द्वोतावेश्े व भी नहीं] ४५॥ 

४६-कऋद इससे अच्छी और क्या परहेजगएरों की सबर दू के असलाद की झोर से 
बहिहतें दें जिनमें नद॒रें चलती हैं उन्‍्दीं में सरैच रहनेवाली शुद्ध बीविया हैँ. अछ्/६ू की प्रस- 
झता से अहाद उनको देखने वाला है साथ बन्दों के | मं ० १।सि० ३। सू० शज्मा० १ १॥ 

समीक्षक-भला यह्‌ रंगे दे किंवा वेश्यावन * इसको ईश्वर कद्दना वा स्रैण॒५ 
कोई भी बुद्धिवान्‌ ऐसी बातें जिधरमं हो उधको परमेश्वर का किया पुस्वक मान स- 
फठा दे £ यद्द पक्षपात क्‍यों करता है ९ जो पीयिय| वद्दित में सदा रहती हैं वे यदा 
जन्‍म पाके पद्दा गई दें वा वढाँ उत्पन हुई हैं श यादे यहा जन्म पाकर यढ्षा गई दे 
झोरे जो कथामत की रात श्व॒ पद्वितें द्वी वद्दा वीवियों को बुला लिया दो उनके खा- 
बिन्दीं को क्‍यों न बुज्ना लिया ६ और कयाम्रत की रात में स्वत का न्याय दोगा इस 
नियस फो क्‍यों तोढा यदि यद्दी जन्प्रो हैं तो कयामत तक वे क्‍योंकर निवाद्द क 
रपी हैं १ जो उसके छिये पुरुष भी हैँ तो यद्दा से यद्दिव्त में जानेवाले मुधलमानों 
को ख़दा बोदिया कद्दा सेदेगाःऔर जैत्े वीविया यद््शत में सदा रहनेवाली पनाई 
दैसे पुरुषों को बहए छदा रहनेवाले क्‍यों नहीं यनाया ? इसलिये सुघलसानें का ख़्दा 
भन्यायकारी, बेसमर ह ॥ ४६ ॥ 

४७-मिश्य भरजाद की भोर से दौन इस्लाम दे || स० १ | प्वि० दे । घू० 
8। भा० १६॥ ५ हे 
लक र हे 
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समीक्षफ--्या अद्दाद मुखलगानों ही का हे ओरों का नहीं ? क्‍या तेरहसो 

वर्षों के पूर्व इंधरीय मत या ही नहीं ? इसी से यह फरान इंश्वर का वनाया वो नहीं 
[कन्ठु ।कैसी पक्षपाती का बनाया हैं ॥ 9७ ॥ हु 
४८--प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और बे न 
अन्याय किये जायेंगे || फद्द या अल्याद्ट तू द्वी मुल्क का मालिक है जिसको चाएदे 
देशा दे जिसको चाहे छीनवा दे जिसको चादे अतिष्ठा देवा है जिसको चाहे भ्रतिष्ठा 
देता दे सथ कुछ तेरे दी द्वाथ में दे प्रत्येक वस्तु पर तू दी बलवाब्‌ है ॥ राव को 
दिनमें ओर दिन को रात में पेठावा हैं ओर मृतक को जीवित से जीवित फ्रो सतक से 
निकालता है ओर जिसकों चाहे भननन्‍्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है ।के 
काफिरों फो मित्र न बनायें सिवाय मुश्छमानों के जो कोई यदद करे वस वह अरलाह 
की ओर से नहीं | फद्द जो सुम चादते दो अल्लाइफोतो पक्ष करो मेरा अल्लाह 
लादेगा तुमको और तुम्दारे पाप को क्षमा करेगा निश्यय करुणामय है |[म० १| 
ज्लि० है | सू० ३ | आ०।२१। २२।१ २१३ ।२४। २७ | , 


समीक्षक---जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फछ दिया जावेगा तो 
क्षमा नहीं किया जायगा और जो क्षमा किया ._ त्तो पूरा फल नहीं दिया 
ज़ायगा भौर अन्याय होगा, जब बिना उत्तम कम फे राज्य देगा वो भी अन्या- 
यकारी द्वोजायगा मल्रा जीवित से झवक और मृतक से जीवित कभी द्वो सकवा 
है क्योंकि इंश्बर की व्यवस्था अछेद अभेय है कमी अद॒त बदल नहीं दो सफती | 
अथ देखिये पक्षपात की पाठें कि जो मुखलमान के मजद्य में नह हैं उनको फाफिर 
ठ्दराना उनमें ओेष्ठों से भी सिन्नता न रखने और मुखलमानों में दुष्ठों से भी मि 
श्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईंशवरता खे यदि कर देता है| इस- 
से यदद फुरान, कुरान का ख़ुदा और मुध्षत्रमान लोग फेवछ पक्षपात अविद्या के भरे 
हुए हैं इसोलिये सुखघतमान लोग अन्धेर में दें झौर देखिये मुदस्मद स्ादेय की लौला 
कि जो द्वुम मेरा पक्ष फरोगे वो खुदा तुम्द्यारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्षपाव- 
रूप पाप करोंगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे विद्ध द्ोष। दे कि भुन्टस्मद्‌ सादेय 
का धान्‍्त करण धुद्ध नहीं या इसीडिये अपने मतलव प्रिद्ध करने के लिये मुहम्मद 
साहेय मे कुरान बनाया वा बलवाया ऐसा विदिव दोदा ६ ॥ ४८॥ 
४५९-मिर समय फद्दा फरिएवों ने कि ऐ मण्येम तु को अस्छाद मे पम्॒स्द किया ः 





्लििलल लचलडललनज पजनल >>... लन्‍ज- ५3 सलनभ 


दि 


' _ ॥| १७३ 
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और पविन्न किया ऊपर जगत्‌ को स्त्रियों के॥ म० १ सि० ३।१० ३। आ० ३८५॥ 

समीक्षक-भला जब आजकल ख़दा के फरेश्ते और सुदा किसी से बातें 
करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे ? जो कद्दो कि पद्दिले के मनुष्य पुण्यात्मा 
थे अब फे नहीं तो यह घात मिथ्या दे किन्तु जिस समय ईप्त,३ और मुसलमानों 
का सत चला था उस समय उन देशों में जगली ओर विद्याद्दीन महुष्य अधिक थे 
इसलिये ऐसे विद्याविरद्ध मत्त चल गये अब विद्वान्‌ अधिक हू इसीलिये नहीं चल 


सर पु 


क्‍ किन्त जो २ ऐसे पोकल मजहय हैं व भी अस्त द्वोते जाते द वृद्धि की तो 
कथा द्वी क्‍या हूँ ॥ ४९ ॥ $ 
७५०--उसको कट्दता है कि हो बस दोजाता है। फाफिरों ने धोका दिया, 
ईश्वर ने धोका दिया, इेखर घहुत मकर करनेवाला है।म० १।सि० ३ । सू० ३। 


आ० ३६॥ ४९ ॥ 
समीक्षझ--जब मुसलमान लोग सुद्ा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो 


खुदा ने किससे कद्दा १ और उसके कद्दने से कौन द्वोगया  इस्च॒का उत्तर मुसलमान 
सात जन्म में भी नहीं देसकेंगे क्योंकि बिना उपादान कारण के काये कभी नहीं 
हो सकता बिना कारण फे फाय्ये कहना जानो अपने मा घाप के बिना मेरा शरीर 
होगया ऐसी यात दै। जो धोखा खाता अयात््‌ छल ओर दूभ करवा है वह इईंश्वर 
तो फमी नहीं द्लोसखकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा फाम नहीँ करता ॥ ५०॥ 
७५१-क्या तुमको यद्द बहुत न द्वोगा कि अल्लाह तुमको तीन इजार फरिश्तों 
के साथ सद्दाय देवे || स० १।छि० ४। सू० ३।झआ० ११०॥ 
समीक्षक-जो मुसलमानों को दीन इजार फरिश्तों कु साथ सद्दाय देता या 
तो भव मुसलमानों फी बादशाही बहुतसो नष्ट होगई और द्वोती जाती है क्‍यों 
सद्दाय नहीं देता ह इसछिये यद घात फेवड लोभ देके मूख्यों को फसाने के लिये 
सद्दा अन्याय फी यात ६ ॥ ४१ ॥| 
५२-ओऔर छझाफिरों पर दमको सद्दाय कर ॥ भस्ज्ञाद तुम्दारा उत्तम सद्दायक् 
और फारसाज है जो तुम अस्लाद फे मागे में मारे जाओ था मर जाओ अस्लाइ की 
दया पहुत भन्‍्ठी है ॥ म० १ ।सि० ४। सू० ३। आ० ११० | १३३। १४० ॥ 
समीक्षकफ-अथ देसिये मुखलमानों की भूल के जो भपने मत से भिन्न हैं उन- 
के मारने के लिये खुदा फरो भाथेना करते ई क्या परमेश्वर भोला दे जो इनका वाठ 
मम लेंबे | यदि मुसलमानों का फारपाजू अस्लाइ दा दे वो िए मुफलमानों फे काये 











४ कछ8छ ........ बल्वाप्रफाश॥........».».».»... सर्शायंप्रफाश। ॥ । 


हा 


नष्ट क्‍यों इोते ई १ भोर खुदा भी मुसलमानों के स्राथ मोद से फसा हुआ दौख पता है 
जो ऐसा पक्षपावी ख़दा हे तो घरमांप्मा परुषों का उपासनीय कभी नही। हां स्रकता ॥५२॥ 
३-आऔर अल्लाह छुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पैगम्परों से 
जिसको चदे पसन्द करे बस अस्त्ादई और उप्के रसूज् के साथ ईमान लाभो ॥ 
म० १। सि० ४ | सू० ३।आ० १५६॥ 
समीक्षक-जव भुसज्लमान लोग सिवाय सदा के किसी के साथ ईमान नहीं 
लाते ओर न किसी को खुदा का साभी मानते दें वो पैगन्यर सादेव को क्‍यों ईमान 
में सदा के साथ शरीक किया २ भल्‍्ल!ह ने पेगम्बर फे साथ ईमान लाना लिखा इसी 
खरे पेगम्यर भी शरीक द्वोगया पुन लाक्षरीक कद्टता ठीक न भा यदि इसका अर्य 
यह समझा जाय ड्ि सुद्स्थद ध्ादेव के पैगस्थर दोने पर विश्व/स लाना चादिये तो 
यह अश्न द्वोवा है कि धुदम्पद सादेव के होन की कया भावश्यकता है ? यदि ख़ुदा 
उनको पंगस्मयर किये बिता अपना अभभीष्टकार्य नद्ों कर सकता तो भवधश्य मश्न- 


मथ्थे हुआ ॥ ५३ ॥ 
८६४---ऐ ईभानवालों | ७तोष करो परस्पर थामे रफ्खो और हडाए में लगे रहो 
भरला& ध ढते। तुम छटकार। पाश्ो ॥ 8० १ | धि० ४। सु० रे । भा० १७८।॥ 
समोक्षक--यद्‌ फुरान का ख़दा शोर पगस्तर दोनों लडाईवाज थे,जो तढाई 
की आत्ञा देता है बढ शांविभग करनेवात्रा होता है क्‍या नाममात्र खरा स्रटरने 
से छुटकारा पाया जाता हे ह वा भधर्मयुछ्त ज़ढ़ाई भादि से उरने से, जो प्रथम 
पक्ष दे तो सरना न झरना बराबर और जो द्विवीय पक्ष है तो ठीक दै॥५४॥ 
७५५--पे चल्ताए की दर्दे ६ जो भल्ज्ाद और उप्तके रसूल का फद्दा मानेगा 
वद्द बदिश्द में पहुचेगा जिनमें नहरें चलती हैं. और पद्दी पढ़ा अयोजन दे ॥ जो 
मल्ज६ की और उक्षके रसूल को आझ। सर करेगा भर उस्र को इटदों श्व पाहर 
द्ोजायया व सवैव रदनेवाली भाग में जनायों जायगा और उसके लिये सराब 
करनेवाला हु ख दे || म० १(घ्ि० ४ | सू० ४ | भा० रै३ | १४॥ 
समीक्षक--पद्ा दी ने मुहम्मद साद्देव पेगस्मर फो जपना शरोक कर।लिया 
६ भौर खदा छरांन दी में जिक्षा दे और देखो सुद्रा पेगस्पर सदिय के स्राय कंघा 
फंसा है कि मिश्वने पद्धिश्त में रसूल का श्राक्का करदेया है। किलो पक बात भ 
भी मुप़्ल्मानों का सुद्ठा स्ववन्त्र नही दो ज़ागरीक वाइनी ड्यथे है पेद्ो २ बातें 


तक 
्‌ 


इश्रोण युस्वक्ष में मदद हो चरतों आई 
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हर - 


कट चतुदृंशसमुद्दास ॥ ज७५ 












५६-और एक प्रसरेणु की वरायर भी अल्लाइ अन्याय नहीं करता और 
भलाई द्वोवे इसका दुगुण फरेगा उसको ||म० १।सि० ५।सू० ४ | आ० ३७॥ 

समीक्षक-जो एक प्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं फरता तो पुण्य फो द्विगूण क्‍यों 
देवा ! और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून 
फल कर्मा का देवे सो खुदा जन्यायी दोजावे ॥| ५६ ॥ 

५७-जघ तेरे पास से वादर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय ( विपरीत ) 
सोचते हैं अट्ल्ाह उनकी सलाद फो लिखता है ॥ अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु 
के कारण से उन्तको उलटा किया कया सुमर चादते हो कि अल्लाह र गुमराह किये 
हुए फो मार्ग पर लावो बस जिसको अल्लाह गुमराह फरे उसको कदापिे सार्ग 
न पायेगा ॥ म० १। सि० ५ | सू० ४ | झा० ८० | ८७॥ 

समीक्षक-जो अल्लाह बातों फो लिख बह्ी खाता बनाता जावा है तो सर्वज्ष नहीं ! 
जो सर्वेज्ञ हे तो लिखने का फ्या काम ९ और जो मुसलमान फट्ते हें कि शैतान ही 
सब फो बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब सुद्दा दी जीवों का गुमराद फरता है तो सुदा 
घोर शैतान में कया भेद रद्मा है दा इतना भेद कट्ट सकते ई फ्रि छुदा बडा शैतान 
बह छोटा शैतान क्‍योंकि मुसलमानों ही का कोल है कि जो यद्दराता है थद्दी शै- 
पान दे दो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शतान वना दिया ॥ ५७ ॥ 





५८-भोर अपने द्वाथो को न रोके तो उनको पकड़ लो और जद्दा पाओं मार- 
डालो | मुधलमान फो मुधलमान का मारना योग्य नहीं जो फोई अनजान से भार- 
डाले बस एफ गईन सुघलमान का छाड़ना है भौर खून यद्दा घन लोगों छी भोर 
से हुई जो घछ कौम से दो पे भौर तुम्द्वारे लिये जा दान कर देवे जा दुश्मन की फौम से हैं ॥ 
और जो कोई मुसलमान को जानकर मार टाले वह सदैव काल दो जस में रहेगा उस पर 
अछाह का कोध भौर लानत दे) म० १ ।सि० ४।सू० ४ ।आ० ९० । ९१। ६३ ॥ 
समीक्षफ-अय देखिय महापक्षपात की वात है कि जो मुसलमान न द्वो छसकों 

जद्दा पाओं मारठालो और मुखलमानों को न मारना मूछ से मुसलमानों के मारन में 
प्रायश्रित्त भौर अन्य को मारने से यद्दिइत मिलेगा ऐसे उपदेश को यूप में ठालना 
चाहिये ऐसे २ पुरवझ एसे २पैगम्पर ऐसे २ सुद्ा और ऐसे २ मद स मियाय हानि के 
लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का नदोनाभच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से सुद्धिमानों 
को अलग रदफकर चेदोक्त सद यादों फो मानना चादिये क्योंकि उसमें झसत्य किंचि- 
है ह 
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५७६ सत्याधप्रकाश | * 
















न्मात्र भी नहीं है ओर जो मुसलमान को मारे उसको दोजख मिलें और |; 
 प 


वाले कहते हैं कि मुमलमान को मारे तो स्वर्ग मिले शप कह्दों इन दोनों स्तों में से 


किसको साले किसको छोड़ें किन्तु ऐसे सूढ़ प्रकल्पित सतों फो छोड़फर पेदाक् 
मत स्वीकार फरने योग्य सब मलुष्यों के लिये है कि जिसमें आय्ये मागे अर्थात्‌ भे् 
पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अ्यात्‌ दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है 
सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥ 

५९-ओऔर शिक्षा प्रकट द्वोने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया भर मु- 
सलमानों से विरुद्ध पक्ष किया क्रवश्य हम उसको दोजस में भेजेंगे ॥ म० १। 
स्ि० ४, | सू० ४ ( झा० ११३॥ 

स्मीक्षफ-अब' देखिये युदा झोर रसून की पंक्षपात की मात, मुहम्मद साहेब 
भांदे सममाते थे कि जा खदा फ॑ नास से एप्तों हम न लिखेंगे तो अपना मजहव ने 
ढेगा और थदार्थ न मिडेंगे आनन्द भोग न द्वोगा इसी से विदित होता है कि वे 
झपने मनलग्र फरने में पूरे थे शौर अन्य र प्रयोजन विगादन में, इससे ये भनात्त 
थे इनकी यात का प्रमाण भाप्त विद्वानों क सामने कभी नहीं दो सकता ॥ ५६॥ 

६०-जो अछाद फरिश्तों किताबों रखूत्न और फयागत के साथ कुफू फरे नि 
ख़य बह गुमराद दै ॥ निश्चय जो छोग ईमान क्ाये फिट काफिर हुए फिर २ ईमान 
लाये पुन फिर गय ओरकुफु में अधिक यढे आछाह उसको कमो क्षमा ने करेगा 
ओर न मार्ग दिखलावेगा || म० ६ । सि० ५॥ सू० ४ | आा० १३४।१३५॥ 

समोक्षक-फ्या अब भी सदा लाशरीक रह सकता है! फ्या लाशरीक कहते 
जाना ओर उसके साथ वहतसे शरीक भी मानते जाना यद्द परस्पर वियद्ध ग्रात 
नहीं है ! क्‍या तोन वार क्षमा फे पश्चात्‌ सुदा क्षमा नहीं करता २ भर तोन यार 
फुफ फरमें पर।रास््वा दिखलछाता है ? या चोथी बार से आगे नद्ों दिखलाता, यदि 
घार चार यार भी कुफू सब लाग फर वो फुफू यहुत हू यढजाय ॥ ६०३ 

६ १-निश्वय अल्लाद घुरे लोगों और छाफिरों को जमा करेगा दोजस में || नि- 
खय बुरे लोग धोखा देते हैं लल्‍लाए को और उनको व धोफ़ा देता है ॥ ऐ इंसा- 
नवालों मुप॒लमानों को छोढ काफियों को प्रिश्त संत बनाओ | म० १॥ पछिल्५स्‌० |! 
४ । भा० २३८ | १४१। र१श३३॥ ँ 

समीकपतक-मुखलजमानों के घद्दिश्व और अन्य सोगों के दोतस में काने का क्या । 


पा चतुर्देशसमुझास ॥ घ्७७ 


प्रमाण १ धाइजी बाद | जा बुरे छोगों क धाय में आता और अन्य को ध/्सा क्‍ 
है एसा ख़दा दम से अलग रहे किन्तु जो धोखबाज हूँ. उनसे जाकर मेल फरे और 
बे उससे सेल करें क्योंझ्ि -- 
( याहशी शीतला दवी तादुशु खरवाहनः ) 
जैसे को तैखा मित्र तमी निवोद दोता है जिसका सुद्दा धोखेबाज दे उसके 
छउपासक लोग धोग्रेवाज क्यें न दो ? क्‍या दुष्ट मुमल्मान हा उससे मित्रता और 
अन्य अष्ठ मुखलमान भिन्न से शत्रुता करना किसों को उचित हो सकता है ॥६१॥ 





»  ६२-ऐ लोगो निम्यय तुम्दारे पास सत्य फ साथ सदा की आर से पेगम्घर 
आया यस्र तुम उन पर इमानलाझो॥ अल्ताह् सावूद क्केछा है || स० १। सि० 
६। सू० 9 । आ० १६७॥ १६८ ॥ 

समीक्षक-क्या जब पेगम्परों पर इंभान लाना लिखा तो इमान में पेगम्पर 
सद्दा फा शरीक अथीत्‌ सामी हुआ वा नहीं १ ज़प अछाह एकदेशों है व्यापक नहीं 
तभी तो उस्रके पास से पेगम्धर आते जाते हूँ तो बदइ इंश्यर भी नद्टीं हो सकता | 
फट्दी सवदशी जिसते हैं कहाँ एकररेशों इससे विद्व द्वोता है कि कुरान एक का 
बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया हैं॥ ६२॥ 

६३--तुम पर हराम किया गया भझुदोर लोहू, सूअर का मास, जिस पर 
अरज्ञाद के विना कुछ और पदा जाव, गला घोट, लाठी मारे, ऊपर से गिर पद 
सींग मारे और द्रद फा साया हुआ|स० २। स्ि० ६। स० ५ | झ्वा० ३ ॥ 

समीक्षक-क्या इतने ही पदाये दसम हैं ? अन्य बहुतस पशु तथा विय्येफ्‌ 
जीव कीडों आदि मुसलमानों फो इलाल होंग ? इस वास्ते यह मनुष्यों की फरपना 
हैं इश्वर की नहीं इसस इसका प्रमाण भा नहीं ॥ ६३॥ 

६४--आओर शल्लाइ को अच्छा उघार दो अवश्य में तुम्दारी घुराई दूर फरूगा 
; पुम्दें पदिएतों में भेजूगा ॥ म० २ | स्वि० ६ | सू० ५ | भा० १० ॥] 





सम्रीक्कष---वा हजी | मुसलमानों क खुदा के घर में कुछ भो घन विशप नहीं 
रद्दा द्वागा जो विशेष द्वोता तो घघार क्यों मागता ? और उनको क्‍यों पदफाता कि 
तुम्दारी चुराइ छूढा के तुमको स्वर्ग में भजूपा ? यद्दा विदित हवा है कि सदा के 
नाम से मुदन्मद छाहय न अपना मतलय साधा 6 ॥ ६५ # 
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प्छ्ट सत््याथप्रद्धाश ॥ 


रल+०-२०८०००३५००८२ ८०२84. 5 
६५--मिसको चाहता है क्षमा करता है जिमफो घाहे दु ख देवा है |ओ कुछ 
किसी को भी त दिया बद्द तुस्दें दिया [ म० २ | म्रि० ६।सू० ५आा० १६। १८॥ 
समीक्षक--जैस शैतान जिसको घाहता पापी बनाता मैख दी सुसलमानों का 
सुद्दा भी शैतान का काम करता है ९ जो ऐसा है तो फिर बहिश्व और दोजस 
मे खड़ा जावे क्योंफि वह पाप पुण्य करनवाला हुआ, जीव पराधीन है, जैसों सेना 
सनापति क आधोन रक्षा करती और किप्ती फो भारती ऐ उसकी भज्ताई बुराई 
स्ेनापति का हांती ६ सना पर नहीं ] ६५॥ के । 
६8६-- आज्ञा मानों भरलाइ की ओर अ,ज्ञ मानो रसूज की | स० २ प्ि० | 
। 

| 





अली 





७ | सू० ५ शआा० ८९ ॥ 
समीक्षर--पेखिये यद्द बात खुश के शरीक दवोने की है, फिर खुदा को “लाश 
रीफ)! मानना व्यर्थ है ॥ ६६ १ 
६७ --अहलाद ने माफ कियाजो द्वो चुछ्ा और जो कोई फिर करेगा भक्बाइ 
उसप बदला लेगा ॥ म० २ | स्वि० ७ | सू० ५। आ० ९२ ॥ * 
सर्मीक्षप्र-किय हुए पापों फा क्षमा करना जानो पार्पो को करते की आता द 
के थढ ॥। है । पाप क्षमा करने की वात जिस पुस्तक में दो वद न ईश्वर भौर न किसो 


ञ, 


विद्वान्‌ का बनाया दै फिन्तू पापवर्द 5डे, हा भागामी पाप छुडाने के लिये फिप्री से ॥ 
हा 
2 


| 


प्रायेना और स्वय छाड़न के लिय पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उबित है परन्तु केवल 
पग्चात्ाप फरता रहे छोड नहीं वो भी दुछ नहीं हो सफता ॥ ६७। 
६८---और उध् मनुष्य से अधिर पापों कौन है जो अल्छाह पर मूंठ या-्थ 
लेता है और कहता है दि मेरी ओर बदो कीगर परन्तु वही उसकी घोर नदींकी 
गई और जो कद्दता है कि में भा उतारूगा कि जेस अल्लाद धतारता है म० २) 
सि० ७ सू० ६१ भा? ९४॥ ग 
समोक्षप--इप्त बात से सिद्ध दत्ता है कि जब मुहम्मद साहव कहते थे कि ; 
मर पाप रखदा की अ रस आयत आता इदधप ।5सा दपर न भी मुहम्मद साहय !( 
#े तन्‍प सीना रो द्वोथा कि मेरे पास भी आयें उतरता हैं मुझ को भौ पेगसवर 
मानो इसकों इटाने और अपनी प्रतिया बढाने के लिये मुंइस्मद साइव ने मदद ठपाय ' 
किया द्वोगा ॥| ६८ ॥ 
६९-अबुश॒य दमन सुम्रफों उसपर दिया फिर सुम्हारी सूरतें बताई, किए दमने , 
फरिशवों से बहुए कि आदम फो सिजदा करो, बच्च उ दाने सिजदा दिया परन्तु शवान $ 
है पे हा 


पा चतुर्देशतमुद्दाख ॥ ७३९ ह। 


फरनेवात्ों में परे न हुआ || कहा जब मैंने तुम आज्ञा दो फिर किसने रोका 
कि चूने सिजदा न किया, कह्दा में उससे अन्‍्ठा हू तूने मुकको आगसे ओर उस 
को मिद्ठा से उत्पन्न किया | कद्दा बस उसरभे से उतर यह तेरे योग्य नहीं दे कि तृ 
उससें आभिमान फरे | फटद्दा उस दिन तक ढौल दे कि कवरों में से उठाये जायें ॥ 
कट्दा निश्चय तू ढौल दिये गयों से है || कष्दा बल इसकी कसम है कि तूमे मुझको 
गुमराह किया अवश्य मैं उनके लिये तरे सोधे मागे पर बेठगा ॥ और प्राय तू उन 
फो धन्यवाद करनेवाला न पावेगा कट्दा उससे दुर्देशा के साथ निकल अवश्य जो कोई 
उनमें से तेरा पक्ष करेगा तुम धथ से दोजप़ को भरूगा।| म० २।क्षि० ८ | सृ० 
७। आ० १०१११। १२। १३। १४। ९५१ १६। १७॥ 

समीक्षक-भव ध्यान देकर सुनो खुदा और शेतान के कगडे फो एक फरिइता 
अधा कि चपरासी दो, था पद भी सदा स्तन दबा ओर खदा उसके आत्मा को 
पवित्र भी न फर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बताकर गदर करनेवाला था उध- 
को खदा ने छोड द्या। ख॒ददा की यह बड़ी भूत हे। शेतान तो सम्रझो यहकान 
वाला और रा शोतान को बदकाने वाला द्वोने से यद दिद्ध दोत। हे ।* शैव/न का 
भी शेतान खद्ा दे क्योंकि शेवान प्रत्यक्ष कददवा हे के तने मुझ गुमराह या इस्- 
से खरा में पलित्रता मी नदी पाह जाती और सब बुराइवें। का चल/नेबला मूजकारण 
खुदा हुमा । ऐसा ख़ुदा मुततलनानों दो का दो खकवा दे भन्य श्र विद्वानों का नहं 
ओर फरिइतों थ मधुष्यवत्‌ वार्चाजाप करने से देदधारी, भस्यज्ञ, न्यायरदिव, मुचल- 
मानों का सदादेइसीषे विद्वान लोग इधपलाम $ मज-प को अधन्न नदी करते 4६९ ॥ 


छउछ0ण्न्‍भम्यव धतुम्दारा साल5 अल्लाह € (मंतर आसताना और पावव का 
द्नि ॥ ठटरभ (कयो। 'फि( #रर प5866 सं प<। शचता € सप्न मालक का 
पुद्धारो ॥ म० हे [।४७० ८ [6० ७ | मा०५३। ५४ ॥ 








































समीक्षक-भल्ता ज्ञोछ दिन में जगनू को बनाये | अरे ) भर्वात्‌ ऊरर थे 
आकाश भे (सद्दाघव पर भाराम कट वह ईघ६ स्वदा/ऊ धम्‌ और व्य।पक कमी हा 
लकवा दे (६४ न होने थे वद्‌ ख [(( नी नईी कद धढुवा | क्‍या छुम्दारा सदा बधिर 
हे जो पुरारन से सुनजा है ( ये सय बातें मनौरवर झत हू इशसे कृतन इश्व छत नही 
हो सकता यादृ छ दिनों मं जगनू पनाया खातव दिन समझे पर धाराम सिया तो यढू 
भी गया द्वोग। भार भवतद खोठा है वा जागठा दे ) यदि जागता दे थो अब कछ 
काम करता है या निकम्मा फैल सपद्द और ऐश करता फिल्‍्ा ६ ॥०७०॥ 





अत सफल तन 
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न-++ न + + -“है 
चू८० खत्यायेंत्रकाश ॥..* ; 
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७१-मत फिरो पृथिवी पर मग डा करते | स० २ [स्वि० ८ । सू० छ। झा०७३॥ 

समीक्षक-यद््‌ बात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों भें जिद्दाद 
करना ओर कारफियों को मारता भी लिधा द्वे भव कहो पृव पर विरुद्ध नहीं है ? इस- 
से यह विदित होता ६ कि जब मुश्म्मद साहब निषेज हुए ट्वोंगे तब उन्होंने यह उ- 
पाय रचा होगा और सबल हुए दवोंगे तव कगडा माया होगा इसी से ये बातें प 
रस्पर विरुद्ध धोने से दोनों सत्य नहीं हैं [| ७१ ॥ < 

७२-प्रस्त एक दी बार अपना छस्रा टाल दिया और पद श्रजगर था प्रत्यक्ष ॥ 
सम० २।| सि० ९। सूृ० ७ । आ० १०५ ॥| 


कि ऐसी भूठी बातों को 
94 4 के 


ये दोनों विद्वान्‌ नहीं थे 
को अन्यथा कोई नहीं फर 


2 


समीक्षक-अय इसके लिखने से विदित होता 
ले रे 


ख़बा आर महस्मद साहब भी मानते थे जा एपा 
क्योंकि जसे आख से देखने को आर कान से सुन 
स्रकता इसीसे ये इन्द्रजाल की बाते है॥ ७२ ॥ 


च्च 
कि 


ब्छु 

द्दू 
५ 

त्ता 


3 तऋ 


७३-बस इमने उस पर मेद्द का तृफान भेजा टीढी, चि घड़ी और मेंडक और 
छोए। घस उनसे इमने पदला लिया और उनको इबोदिया दरियाव में ॥ और 
एमने पनी इसराइनत़ को दरियाव से पार छतार दिया।॥ निम्धय वह दौन मठा पे कि 
जिम्में हैं भोर उत्तका कार्य भी मठा है || म० २ | सि० ६ | सु० ७। आ* 
२१३० | १३२३१ | १३७० । १३८ ॥ . - 
समीक्षऋ--अत्र दे/श्िये जैसा कोई पाणेडी किधी फो उरपादे कि दम छुक पर 
सर्पों फो मारने फे लिये भेजंगे पेघी यद्‌ भी बात है भठा जा ऐव्रा पक्षपाती कि एक 
जाति को डुया दे और दूभरे को पार उतारे चद शयर्ती सुद्य क्यों नहीं ( जो दू परे 
मतों को छि जिसमें इजारों मोड गन्ञग्य दो मूठा यतलावें और अपने को सदा! उम्र 
से परे भूठा दूसरा मत कोन हो पका ६ | क्योंकि फिसी सत में सध मश्नुष्य धुरे 
और भले नहीं दो सफते यह इकतफी डिगरी करना मद्ामृत। का मत ६ क्‍या १।र6 
जरूर का दीन जो कि उनका चा 'हूठा द्ोगया ३ वा उनका कोई अन्य सजद्य गा 
दि सिप्तको मूठा कदा और जो वह भन्‍्य गजइप्र था ता के।नस्ता था फट्ो जिम्न- 
फा नाम फुरान में हो [|[७३१ ॥ 
७४--पस तुफ को छलबत्ता देख सकेगा जय प्रकाश दिया उसके माज्लिफक ने 








है चतुशशसमुछास ॥ ५८१ 8४॥ 


पद्दाड की ओर उस्तकों परमाणु २ किया गिर पडा मूमा घेह्दोश || म० २ 
स्ि० ९ । सू० ७ । आ० १४२ ॥ 











समौश्ष 5-भे| देखने में आता है वह व्यापक नहीं द्वो खकता और ऐघे चमत्कार 
करता फिरता था तो सुद्दा इस खमय एस चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता ( 
सर्वथा विरद्ध द्वोन से यद्द बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 
७५--और अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद्‌ करधीमी आवाज से 
सुबरद को भौर शास को | म० २ । छि० € | सू० ७ | आ० २०४ ॥ 
समीक्षक--5दीं २ कुरान में लिखा दे कि बडी झावाज से अपने मालिक को 
पुछार और कहाँ २ घीरे २ इंश्वर का स्मरण कर, अब कदिये कौनधी दात सश्ची ९ 
और औनसी बात भठ्ी | जे। एक दूधरी वात से विराध करती हं वह बात प्रमत्त 
गीत के समान द्वोती हैं यदि कोई बात भ्रम्त से वियद्ध निकल जाय उसको मान ले 
तो कुछ पिन्ता नहे। ॥ ७५ ॥ 
७६--प्रभ फरते दें तुककों छूटों से कद छटें घास्वे अछाह फे और रसूल के 
भौर उरो अह्ाद से ॥ म० २ | सि० ९ | सू० £ | भा० १॥ 
समीक्षक---जों छट मचावें, डाकू के कर्म करें, करावें और स॒द्दा सथा पैगम्वर 
और इमानदार भी पनें, यह घड़े आश्ये की यात है हर अललाइफा दर बतलाते 
भौर डाआादि घुरे काम भी कएते जायें और “उत्तम मत दमारा है!” कद्दते लज्या 
भी नहीं | दठ छोड़ के सत्य चेद्मत का भ्रदण न करें इससे क्ाधिक फोई घुराई 
दूसरी होगी (॥ ७६ ॥ 
७-ओर फाटे जड काफिऐं की॥ में तुमझो चद्दाय दूगा साथ सहस्र फरि- 
श्वों फे पीछे २ भानेवाले ॥ भवश्य मे काफिसों के दिलों मे भय डाट्गा बस मारो 
ऊपर गदेनें के मारो उनमें से प्रत्येक पोरी (खाघि ) पर ॥ म० २ [सि० 8 । 
स० ८। भा० ७। ९। १२ ॥ 
खमीक्षफ-वाहजी वाह कैसा ख़दा आर फंसे पंगम्वर दयाद्वीन, जो मुखल- 
मानी मत से भिन्न काफिएं की जड कटवावे और खा आज्ञा देव उनफी गर्दन 
मारो और द्वाय पग के जोटों को काटने का सद्याय भौर सम्मति देवे पेखा सदा 
छ्ेफेश से क्या कुछ कम है १ यह सब प्रपच फुरान के कत्ता का है स॒दा का नहीं, यदि 
सुदा फा दो यो ऐसा खुदा इस ख्ले दूर भोर इम उसस्ने दूर रहें ॥ ७७ ॥ 








रू प८२ खत्याथ्रकाश ॥| । 











७८-अल्छाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ लागा जो इमान लाये दो पुकारना 
स्वीकार कर बास्ते अल्लाइके और वास्ते रसूल के | ऐ लोगो जो इमान लाये हो मठ 
चोरी फरो अल्ज्ञाह की रसूल की भोर मत चोरी करो श्रमानत अपनी को ॥ भोर 


मकर करठा था अल्लाइ और अल्नाह भला मकर करनेवालों का है ॥ म० २ 
स्ि० € | सू० ८ | आ० २१६।२४०॥२७। ३० 


समीक्षक--फ्या अन्‍्लाह सुखलमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा है तो अधम 
करता है। नहीं तो इंश्वर सब सृष्टि भर का दै। क्‍या सुदा विना पुकारे नहीं सुन 
सकता | घधिरदे और उसके साथ रसूल को शर्राक करना बहुत पुरी वात नहीं है! 
अटलाह फा फोनसा सज।ना भरा है जो चोरी करेगा ? क्या रसन और अपने 'अमामत 
की चोरी छोडकर अन्य सव की चोरी डिया कर | ऐसा उपदेश अशिद्वान्‌ और 
अधर्मियों का दो सकता है | भछा जो मकर फरता भौर जो मकर करनेयालों का 
सगी दे वह छुद्टा कपटी छल्ली भोर अवर्मी क्यों नहीं इसलिये यह फुरान सुद्दा का, 
घताया हो भा नहीं हे किल्ी कपटी छल्ली का बनाया दोग।, नहीं तो ऐसा भग्यया वादतें 


लिखित क्यों होती १ ॥ ७८ ॥ 


७६--और लडो उनपे यद्वातक कि न रहे फिलना अथीत्‌ यल काफिरों का 
ओर द्ोोवे दीन तमाम वासस्‍्ते भसलाद के॥ और जानो तुम यह कि जी कुछ तुम छूटो 
किसी पस्तु से (श्वय वास्ते अल्ज्ञाई के दे पाचवा दिस्सा उसका और पास्ते रसूल 


क्रेतशम० २। स्ि० ९।सू० ८।चा० ३९। ४१॥ 


समीक्षक--ऐेपे अन्याय से लइने ल्डाने वाढा मुघलमानों के खुर्दा से मिन्न शान 
न्तिभगछ्तों दूधरा कौन द्वोगा * अब देखिये मजइब कि भल्ल६ और रसूल फे 
बाह्ते सब जगन्‌ को लडना छुटवाना छुट्ेएों का काम नहीं है ! मौर लड़ के माल में ; 


पद्ठा का दिस्परेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐस्रे छ॒टेदें का पक्षपाती पम॒ना 
खदा अपनी साई में वद्दा लगादा दे। बढ़े भाश्वयें की वात दे हि ऐसा पुरत॒क ऐसा 
खड्ा और ऐसा पेगम्दर खखार में ऐधी उपाधि घौर शास्विमग फर के मयुष्यों को 
दर श् देने के गिये कद्दा सेवा ९ जो ऐसे २ मठ जगवत्‌ में प्पलित न होंगे तो 
संद जगत्‌ झाननद में बना रइवा ॥ ७०९.॥ हे 
८०-भौर कमी देसे जद हाहिरों खो फ रिश्ते ऋब्ज करते & मारते ८ भख 
इनके आर पीें बतकी और फददे चल्चो अजाद भसते का ॥ दसते उतके पाए 
से उनको माप और इने सितमोन ही कोन हो इंडिया ॥ भो< तैयारी करो 





। 
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चतुदेशश्रमुद्यास्ध ॥ पू८३ 


ऑल 
पास्ते उनके जा कुछ तुम कर सफा ॥ भ० २ | सि० ९ | सू० ८।आ० ५० | 


५४ । ५९ | 

समोक्षक-क्यों जी आजकछ रूस न रूम आदि और इमलण्ड ने मिश्र फी 
दुदशा कर साली फरिइते कष्टा सो गय ! ओर अपने खबरों के शत्रुओं को सदा 
पर्व मारता डवाता था यह याव सच्चा हो तो आजकल भी ऐसा *रं,जसस एसा 
नहीं होता इसलिये यह पात मानन योग्य नहों | अब देखिये यह फर्सी घुरी भाज्ञा 
है दि जो कुछ तुम फर सको वह भिन्नमतवालों क लिय दु सदायकू कम करा ऐसी 
आज्ञा विद्वान ओर धार्मिक दयाल्ु की नहीं दा सकती, किर लिखत ई कि खुदा 
दयाछु और न्यायकारी है ऐसी यातों से सुखलमानों के खुदा से न्याय भोर दयादि 
सद्गुण दूर यसते ६ ॥ ८०॥ 

८९-ऐ नी किफायत है तुम को अलल्ाद और घनको जिन्होंने मुसलमानों 
सतेरा पक्ष किया || ए नयों ग्गपइत अथोत्‌ चाह चस्का द मुसलमानों का ऊपर लशाई 
के, जो दो तुममें ख २० भादमी सनन्‍्ताप करने वाले तो पराजय करे दा सौफा॥यस 
खाओ उस वस्तु से कि छटा दे तुमने दलाल पविन्न आर डरो अरज्ञाह से वह्द क्षमा 
फरस्नवाला दयालु ६ ॥ म० २ | सि० १० | सू« ८। झा० ६१३।६८।६८॥ 

समीक्षक-भला यद्द कौनसी न्याय, विद्धत्ता ओर धर्म की यात है कि जो अपना 
पक्ष ऋर भौर चाह अन्याय भी करे उसी फा पक्ष भार लाभ पहुचाव ग्झोर जो 
प्रजा में शान्तिभग करके ज़डाई फरे फराव ओर लूट मार के पदाया का दलाल बत 
लावे और फर उसी का नाम क्षमाघान दयाल्ु लिस यह घात खुदा को ता क्‍या 
किन्तु किर्सा भत्॒ आदमी की भी नह्दां दा खकती एसी ३ बातों छे फरान इश्वर- 
वाक्य कभी नहीं हा सकता ॥ ८६१॥ 

८२-- सदा रदंंग पौध उसके अल्लाह समोप है उसके पुष्य बढा॥ऐ 
लोगों जो इंमान लाय द्वो मत पकड़ा यापों अपने फो और साइयों अपने फो मित्र 
जो दस्त रबखें कुफ को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी भल्‍्लाए ने तसल्डी अपनी 
ऊपर ग्सन अपन के और ऊपर मुघक्षमानों क ओर उतारे लश्र नदी दस्त तुमने पन- 
को और अजाय किया उन लोगों ८ और यद्दी खजा एं काफिरों को॥ फर फिर झा- 
बेगा भस्‍लाह पीछ पसके ऊपर ॥ और लड्टाई करो इन लोगों से जा इमान नहीं 

लात ॥ म० ३ स्ि० १० | सू० ९५ | झ० २१।२२१+१५। ०६ | २८ ॥ 


दे, 











पा प८९४ धस्याबंगरकाज्ष' ॥ की जज 





समीक्षफ-भल्रा _ बद्िश्ववालों के समीप भललाद रहता दे तो सर्वध्यापक क्यों 
फर हो सकता है जो सर्वेव्यापक नहीं तो सृष्टिकर्त्ता और न्यायाधीश नहीं दो सक- 
ता। भर अपने सा, घाप, भाई ओर मित्र का छुड्वाना केवड अन्याय की बात हैं, 
हा जो वे घुरा उपदेश करें, न मानता परन्ठु उनकी सेवा सदा करनी चाहििय ।जो 
पद्चिफे खुदा मुखठसानों पर सनन्‍्तोषी था और उनके सद्दाय के लिये लश्कर उतारता 
था सच द्वोता तो अब एस क्‍यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफिरों को दण्ड देता 
और पुन उसके ऊपर आंता था तो अब कद्दा यया * क्‍या बिना ज़्ढाई के इमरान 
सुद्दा नहीं बना खकता  एसे खुदा को इसारी ओर से सदा तिज्ाजल्नि है, सुदा 
क्या है एक खिलाडी है ? ॥ ८२ ॥ 

८३-और हम बाट देसनेवाले दूँ बास्ते तुम्दारे यह कि पहुचाव तुम्र को अस्लाह 
अजूय अपने पास से वा हमारे द्वाथों स॥ म० २। स्ि० १० सू० ९ झा०५२॥ 


समीक्षक-क्या सुसल्षमान दी ईश्वर की पुलिख बन गये हैँ कि अपने ध्वाथ वा 
मुसलमाना के द्वाथ से 'अन्य किसी मतवालों का पकड़ा दवा है क्या दूसरे कोड़ों 
महु्य इश्यर को अप्रिय हैं ) मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो 
अन्धेर नगरी गवरगण्ड राजा की स्री व्यवस्था दीखती है भाश्चर्य्य है कि जो बुद्धि- 
सान्‌ मुसलमान हैँ वे भी इस निमूल अयुक्त मत फा सानसे हैं ॥ ८१॥ ' 

८४--प्रतिक्षा की है अल्लाद ने इंसान वालों से और ईमानवालियों से बहि- 
बे चलती दैं नौवे उनके से नहरें सर्देव रदनेवाली बाच उसक और घर पवित्र पौच 
बहिर्तों मदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बढी दे ओर यद कि वह है मुराद 
पाना बढा ॥ षघ्च ठट्ठा करते हैं उनछे ठट्ठा किया अल्लाह न उनस ॥ म० *। 
सि० १० [ सू० ९ | आ० ७२ । ८० ॥ 


समीक्षक-यद्द ख़दा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतत्ष के लिये लोभ 
देना है क्‍योंकि जो ऐसा प्रलोभ न देत तो कोई मुदम्मद साहेव के जाल में न 
फ्खता ऐप ही अन्य मतवाले भी कया करते € । मनुय लोग ता आपस स ठट्ठा 
किया दी करपे दें. परन्तु सुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है यदद 
कुरान क्‍या है बहा खेल दे ॥ <४ ॥ हा 
८ ५-परन्तु रसूल! ओर जो लोग कि स्वाथ उसके ईमान लाये जिद्वाद दिया 
६ 8 57 
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"मर --+-*म ने 
चतुदंशसमुहास || प्रट३ए 


उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्दहों लोगों के जिये मलाई 
है॥ और मोइर रफ्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे नहीं जानते || म० 
२।सखि० १० | सू० ९ | आ० ८९ । ६२॥ , मु 


समीक्षकफ-अब देखिये मतलवर्सिधु को थात कि वे ही मले हैँ जो मुहम्मद सादेब 
के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे युरे हैं | क्या यद्द बात पक्षपात और अऋ- 
ब्रिद्या से भरी हुईं नहीं है ! जब खुदा ने मोहर द्वी लेगादी तो उनका अपराध पाप 
फरने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई 
स्ले दिल्लों पर मोहर लगाकर रोक दिये यद्द कितना बड़ा अन्याय है! ॥ ८५ 


८६-ले मात उनके से खरात कि पवित्र करे तू उनको अथोत्‌ घाइरी भौर 
शुद्ध कर तू उनकों साथ उसके अथांत्‌ शुप्त में ॥ निश्चय अल्ाह ने मोल की है 
मुसलमानों से जानें उत्त्नी और साल उनके बदले कि वास्ते उनके बह्िइव है लेंगे 
बीच मार्ग अद्भाए के बस सारेंगे और मर जायेंगे | म० २ |खि० ?१। सू० €। 
आा० १०२। ११०॥ 

समीक्षक--वाहजी वाह | मुहम्मद साहय भापने सो गोकुलिय शुसाइयों की 
बराबरी फरली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यद्दी घात सो 
गुसाइयाँ की हं। वाह सुद्दाजी । आपने अच्छी खौदागरी लगाई कि भुपलमानों फे 
हायथसे भन्य गरीबों के प्राण लना है लाम समझा और उन भनाथों फो सरवाफर उन 
निर्देयी मनुध्यों को स्पगे देने से दया और न्याय से मुघलमानों फा सुद्दा दवाथ धो बैठा 
और अपनी स॒द्दाई में यद्वा लगा के बुद्धिमान्‌ धार्मेकों में घुणित होगया॥ ८६ ॥ 








हु 











८७--ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं 
काफियें से ओर चाहिये कि पा्दे थोच तुम्दारे दद्धता ॥ फ्या नहीं देसदे यह किये 
बलाओं में डाले जाते दं दर॒वर्ष के एक वार वा दो घार फिर वे नही तोबा करते और ने 
वे शिक्षा पकडते हैं ॥ म० २।| स्ि० ११ | सू० ० । आ० १२२। १२० ॥ 

समीक्षक-देसिये ये सी एक विश्वासघात फी बाएं सदा मुखलमानों को घिखलाता 
है कि चादे पहोसी हों वा किसी के नौकर हों जब अवसर पायें तमौ सडाई वा पा 
करें एसी याते मुखलमानों खे वहुत वन गई है इधी कुरान के छेख से सद तो मपलमान 
हे के फुरानोक्त बुराइयों को छोट दें दो बहुत भष्छा है ॥ ८७ ॥ 


ई हा कप 








मल मी कल न आम नह क-+ का हम आम 


पट सत्याथंप्रकाश'॥ 


न >> 





॥४ रे ५ 
<८-निम्धय परघरदिगार तुम्दारा अत्लाद है जिसने पैदा किया भाखमानों 
एथिवी को यौघ छ दिन के फिर करार पछश ऊपर णझशे के तदवौर फरता है कास 


| बे 


की ॥ म० ३ प्ि० ११ । स० १० | आ० ३॥ ५5 


समीक्षक--आसमान आकाश एक और विना यन्ा अनादि हैँ उसफा बनाना लि- 
सने से निश्चय हुआ कि व कुरंनकर्चो पदायेविया फो नहीं जानता था क्या परमे- 
श्वर के सामने छ दिन तक यनाना पड़ता है ? तो जो “दो मेरे हृक्म से और दो. 
गया! जब करान में पेसा लिखा है फिर छ दिन फभी नहीं लग सकते, इससे छ 
दिन लगना मठ है जो घह व्यापक द्वोता पो ऊपर आफाश फे फयों ठछहृरता ? और जब 
कास की तदबीर फरता हू सो ठीक तुम्दारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो स्रवेश्ष 
है घद बैठा २ क्‍या तद्बीर करेगा ? इससे विदिस दोता है कि ईश्वर को न जासने- 
बाऊे जगली लोगों ने यद्द पुस्वक बनाया द्वोगा ॥ ८८ ॥ 
८९-शिक्ष। और दया वास्ते मुसलमानों के | म० हे | स्वि० ११ सू० १०। 
आ० ५५ ॥ 
समीक्षक--क्या यद्द स़द्वा मु घलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ओर पक्षपाती 
है। जो मुघममानें। ही पर दया करे भन्‍य मनुष्यों पर नहीं, यदि मु मल मान ईमानदारों 
फोफहये दें तो उनके लिये शिक्षा फी आवश्यकता द्वी नहीं और मुघलमानों से प्िन्नों 
को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्य। ही व्यय दै॥ ८९ ॥ 
९०-परीक्षा लेंचे तुम फो कौन तुप में से अच्छा दै कर्मो में जो कदे तू ्मवश्य 
उठाये जाओगे तुम पौछे मृत्यु के ॥ म०३ | सि० ११ । सू०।११। भा० ४॥। 
समीक्षक-जब कर्मों फी परीक्षा करता है तो सर्वेक्ष दी नहीं और जो मृत्यु पीछे 
उठावा है गो दौडासुपुर्दे रखता है भौर अपने नियम जो कि भरे हुए न जीवें उस- 
फो तोडता दे यह सदा को वद्टा लगना है | ९० ॥ 
९१-भौर फटद्दा गया ऐ एथिवी अपना पानी निगलजा आर ऐ आसमान सस् 
कर आर पानों सूख गया ॥ आरए कौम यद है निघानी कटनी अल्लाह की वास्पे 
तुम्दारे घख छोड दो उसको बीच प्थियी अल्छाइ के खातों फिर॥ स० से । स्ि० 
!११५॥ 6० ११ । आ० 9३। ६३१ 
!. समोक्तऊ-क्‍्या जडफपन की बात है | पुथिवी और आकाश कसी बात सुन प्कत 
हैं! चाहजी बाद  खदा के ऊटनी भी है वो ऊट भी छोगा ? तो हाथी, घोढ, गर्ष 


३ 
नी 








हा चमुदेशसमुकास ॥ ५८७ 

























ल्‍ भी होंगे ! और खुदा का ऊटनी से सेत खिलाना क्या अच्छी वात दे ? क्‍ 
ऊटनी पर घढता भो है जो ऐश्वी बातें हैं तो मवाबी फी सौ घस्तद़ फधड खुदा के 
घर में भी ६६ ॥ ९१॥ 

६२-आऔर सदैव रदनेवाले बीच उसके जबतक के रहें आसमान और 
पुथिवी और जो लोग खुभागी हुए वछ घह्दिइत फे सदा रहनेवाले है ज़बतक रहें भाय- 
मान और पृथिवी ॥ म० हे । सि० १२ | सू० ११ । आा० १०५। १०६ ॥ 


समीक्षफ-जयब दोजस आऔर बाहिशत में फयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे फिर 
भाससान और पृथिवी फिसकिये रहेगी ! शेर जब दोजख और बह्दिश्त के रहने की 
प्ास्तमान पुथिवी के रहने तक भवधि हुई तो सदा रछंगे बद्धिशत वा दोजसख में यद्‌ 
याप्त झूठी हुई ऐसा कथन भाविद्वानों का द्वाता दे इधर वा विद्वानों का नहीं॥ ६२॥ 


९३--जब यूसुफ ने अपने पाए से कहद्दा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एफ र्वप्त में 
देखा ॥ स० ३ । सि० १६ । सू० १२। आ० ४ से ५९ तक ॥ ॥॒ 
समीक्षक-इस भरकरण में पिता पुत्र का सवादरूप किस्पता फट्दानी भरी है इस- 
लिये कुरान इश्वर का बनाया नहीं किसी मलुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया 
पु धर शक 
हं॥ ५२३ ॥ 


९४--भरलाहू पद है कि जिसने खड़ा किया आसमान को विना खरे के 
देखते दो छुम उसको फिर ठद्दरा ऊपर भश के आज्ञा वतेनेवालाकिया सुरण और 
चांद फो॥ भैर पट्टी है जिधने विछाया पृथिवरी को ॥ उतारा आसमान से पानी 
पस पद्दे नाले खाथ भनन्‍्दाज भपने के अललाद खोलतठा दे भोजन को वास्ते जिप्फे 
चाहे और ठग करता दे ॥ सम० ३ [घ्ि० ११॥सू० १३।भा०२। ३।१७।२६॥ 


समौक्षफ--मुछखलमानों फा फुदा पदाये विया कुछ भी नहीं जानता था जो 
जानदा सो गुरत्व न होने से भासमान फो खभे लगाने की कया कहानी कुछ भा न 
लिखता यदि खुदा अशेरूप एकस्पान में रहता दे दो पद सर्वशाक्तिमान्‌ और सर्घज्यापफ 
नहीं हो सकता | भौर जो खद्य मेपदिया जानता सो जाकाश से पानी उतारा लिख 
पुन यह क्यों न लिखा कि पुथियो से पानी ऊपर घढाया इससे निश्चय हुआ फि कुरान 
का बनानेवाला सेघ को विद्या को भी नहीं जानता था। ओर जो विना अच्छे घुरे 
कामों के सुख दु रू देता है दो पश्चपादी चअन्यायदारी गिरघर भट्ट हे ॥ ६४ ॥ 
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ऊ। 
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खत्यामेत्रकाश ॥ ््‌ 


९५--कह निश्चय अछाद् गुमराह करता है जिसको चाहता है और क्‍ 
दिखलावा है तफ़ अपनी उस सलुप्य को रुजू करता हैं| म०३। सि० १ ३। 
सू० १३ आा० २७॥ ड़ । | ; 

समौक्षक--जवब भह्ााह् गुमराह्द करता है तो खुदा भौर जैतान में क्या भेद 
हुआ | जय कि शैतान दूधरों को गुमराह अथोत्त पहकामे से घुरा कहता है तो 
खुदा भी वैसा ह्वी काम करने से घुरा शैतान कयों,नहीं ! और महकाने के पाप से 
दोजसी क्‍यों नहीं होना चाहिये १॥ ६५ ॥ 

&६--इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्थी जो पक्ष करेगा तू उन- 
की इच्छा फा पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से || वस सिवाय इसके नहीं कि 
। ऊपर तर पंगाम पहुचाना ६ और ऊपर हमारे दे इसिाम लेना ॥ स० ३ । सि० १३। 
। सू० १३। आ० ३७१४०॥ 
| समोक्षक--कुरान ।किघर की झोर से उतारा ? क्‍या खुद्षा ऊपर रद्दता है ? जो 
। यद्द बात सचघ्च दे तो वह एफदेशी होने से इश्वर ही नहीं दो सकता क्‍योंकि ईथ्वर सब 
ठिकाने एकरस व्यापक दे, पेगाम पहुचना दस्कारे का काम हैं और हस्क्ारे की 

| आवदयकता उसी को छोती है जो मलुष्यवत्‌ एकदेशी दो भौर [दिस्ताब लेना देना भी 
मनृष्य फा कास दे ईश्वर फा नहीं क्‍योंकि वह सर्वज्ञ दे यद्द निश्चय होता है कि 
किसी अस्पक्ष मनुष्य का बनाया कुरान ६ ॥ ९६ ॥ । 
ह ९७-आओर किया सर्येचन्द्र को संदेव किरनेवाले ॥ निश्चय भादमीा अवश्य 
अन्याय और पाप करनेधाला है ॥ म० ३ | सि० १३।सू० १४।आ०,३३।३२॥ 
समीक्षुक--क्या चन्द्र सूर्य ख़दा फिरते ओर प्र॒थिव्री नहीं फिरती म जो पृथिवी 
नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात दोवे | भोर जो मनुध्य निम्नय अन्याय ओर 
पाप फरनेवाला है तो कुरान से शिक्षा फरना उ्यये हे क्योंकि जिनका स्वभाव पाप 
ही करने का है तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा और ससार में पुण्याप्मा और 
पापात्मा सदा दीखदे हैं इसलिये ऐसी बात इंश्वरक्लत पुश्तक की नहीं दो सकती 















९८--प्रध ठीक करूं में उसको झोर फूक दूँ बीच 8सके रूह भपनी से बन्र 
गिर पष्ठों वास्वे उसके खिजदा करवे हुए ॥ कद्दा पे रव मेरे इस कारण !फ गुमराद 
छिया तू ने मुझ को झवश्य जीनत दूगा में वास्ते उनके घौच पुथिवी के भौर शुम- 
राह करूँगा | म० मे । स्ि० १४ । सु० १५ | झा ३९ से ४६ ठक ॥< हा 





चतुदेशसमुद्ाण' है पृ८ह 


मिलनी २ शा मर कि 0 २ की तल के अर किले लक मर 

समीक्षऊ-जों सदा ने अपनी रूह आदम साहब में डाली तो वह भो सुद्ा 
हुआ और जो वद छुद्दा न था वो सिजदा भर्थात्‌ नमस्छारादि भक्ति करने में अपना 
शरीक क्‍यों किया ? जब शेतान को गुमराह करनेवाला खुदा ही है तो बह शैतान 
का भी शैतान बहा भाई गुरु क्‍यों नहीं ? क्‍योंकि तुम लोग बदकानेवाले को 
शैतान मानते दो तो सुद्दा मे भी शैतान को बदकाया ओर प्रत्यक्ष शैतान ने कद्दा 
कि में बहकाऊंगा फिर भी उसफो दण्ड देकर कैद क्‍यों न किया ? और मार 
क्यों न डाला १॥ ९८॥ 





९९-और निश्चय भेजे हमने बौच दर उम्मत के पेगम्पर ॥ जब चाइते द्र 
हम उप्को यह फद्दते हैं हम उसको द्वो बस हो जाती दे ॥ म० ३। सि० ११। 
सू० १६ । भा० ३५। ३२९ ॥ 
समीक्षक-जों सब कौर्मो पर पैगम्पर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगम्पर 
की राय पर चलते हैं वे फाफिर क्‍यों ? क्‍या दूसरे पेगम्वर का सान्‍्य नहीं सिवाय 
_ पैगम्पर के * यह सर्वयथा पक्षपात की घात है जो सब देश में पैगम्पर मेले 
तो भाययावर्च में कौनप्ता भेजा इसलिये यद्ट वात मानने योग्य नहीं।जय खुदा 
जाता है और कद्दठा दे कि पथियी दो जा वह जड कमी नद्दीं सुन खकती, सुदा 
ल्‍का हुक्म क्‍्योंकर पन सकेगा १ और प्िवाय ख़दा के दूसरी चीज नहीं मानते तो 
सुना किघने ९ झोर हो कौनसा गया ? ये सथ अविद्या की बातें ६ ऐसी यादों 
को अनजान जोग मान लेवे हैं ॥ ९९ ॥ 
१००-भौर नियत करते हैं वास्ते अद्बाद के येटिया पविश्नता है उसको भौर 
वास्ते उनके हैं. जो। कुछ चादें ॥ फसम अरछाह फौ अवश्य भेजे दमने पैगम्यर ॥ 
मं० मे | सि० १४ | सू० १६। भा० ५६। ६२॥ 
समीक्षक--भल्‍लाद बेटियों से क्‍या करेगा * ब्रेटिया तो किसी मनुष्य को 
चाहियें, क्यों पेटे नियत नहीं किये जाते ओर बेट्रिया नियद की जाती हू शइसका 
क्या फारण दै १ यताइये ९ फछम खाना मूठों का काम है सदा फो भात नहीं 
क्पेकि यहुधर सधार में ऐस्वा देखने में भावा है के जो झूठा दोता है वही फशम्नम 
जादा है उचा सोगन्द क्‍यों खाबे १ [[,१००॥ 
१०१--से लोग ये हैं. के मोहर रक्खी अस्लाइ ने | दिलों इनके और 
कानों उनके भौर आाक्षों उनछी फे और ये लोग थे हैं बेसपर ॥ भौर पूरा दिया 





कक 





है 
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५६५ बस्यामप्रकाश, ॥ |] है 


थे 
अल कल जल तन अफचर «+ अडप्लटन अफणणन->+ है मल ७८२५५६४- 


जायेगा ६र जीव को जो कुछ किया हे और थे भन्याय न्‌ किये जायेंगे || म० ३ | 
सि० १४ | सूँ० १६।आ० ११५। ११८॥ 

समीक्षक-जम सदा दी ने मोहर लगा दी तो वे विचारे बिना 6 मारे 
गये क्‍योंकि उनको पराधीन कर दिया यह छितना बड़ा अपराध है ! शौर फिर कहते | 
हैं कि जिक्षने जितना किया है उतना दी उको दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भत्ता 
उन्‍होंने स्वतन्त्रता से प।प किये द्वी नहीं किन्तु खुदा के कराने,से किये पुन उसका' 
अपराध ही न हुआ उनको फल न मिलला चादिये इसका फल, खुदा को मिलना 
उचित है और जो पूरा दिया जाता है सो क्षमा किए बातकी की जाती है और 
जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड जाता है ऐसा गड़घड़ाष्याय ईश्वर'फा कमी 
नहीं दो सकता किन्यु निवुद्धि छोकरों का छोता है ॥ १०१ ॥ हैं 

१०२-भऔर ऊिया इसने दोजल्ल को बास्ते फाफिएँ के घेरने वाला स्थान॥ 
ओर दर भादमी फो लगा दिया हमने उप्तफों भमछनामा उधक्राधीच गर्दन उश्च- 
की के और निक्रार्गेंगे दम वारते धक्के दिन कयामत के एक क्रिताब कि 'देखेया 
उक्षकों खुला हुभा ॥ घोर बहुत मारे इसने कुस्तून से पीछे चूह के ॥ म० ४॥ 
जि० १५ । खू० १७। आ० ७ (१२। १६ ॥ ; ! 


हक 


समीक्षक-यदि काफिर वे दी हैं कि जो कु (न, पेगस्घर और कुरान के फह्दे खुदा 


सातवें शाश्षमान शे।र नमाज आदि को न मारने और उन्हें। के लिये दोजख छोषे गो 
यद्द्‌ बात केवड पक्षपात की ठददरे क्‍योंकि कुएन द्वी के भानते वा खब झच्छे भोर 
अन्य के साननेवाले सम थुटे कभी दो संकठे दूँ यह पड़ी ल्ड़ेकपन की यातठ है कि 
प्रत्येक की गर्दन में करे पुस्तक, दम तो किसी पक की भी गदेन में नहीं देखते। 
यदि इध्षका अयोजन कर्मों का फन् देना हे तो फिए मलुध्यों के दिलों नेत्रों आदि पर 
मोहर रखना और पापों का क्षमा करन क्‍या खेल मचाया है? कयामत की रात 
को किपताय निकालेगा खुदा तो भाजकल वह किताब कद्दा है ? फया साहूकार की 
'बद्दी श्रमान लिखता रहता है ? यद्दा यह विधारना चादिये कि जो पूर्व जन्म नहीं 

वो जीवों के कर्म दी नहीं हो सकते दविर कर्म की रेखा कया लिखी | और जो विना' 
कमे के जिला तो उद पर' अन्याय: किया कर्वोकि विता भच्छे युरे कर्मों के उनको 

हु ख़ सुल्ध क्यों दिया | जो। छूद्दो कि ख़द की मरेजी, यो भी उश्नने अन्याय दिया, 

अन्याय उप्तकों कदते हैं से विनाबुरे मत कमे किये दु ख सुखरूप फज न्यूनाविक ! 
देना भौर उ्ती खमय खुश दो मिताब बायेगा वा कोई प्रटिशतदार सुनावेगा | जो 


[० :8 
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चहुदेशसमुद्दास ॥ ५९१ 





। 
विन क जज  आाभांंंआआआआ 


खा दी ने दीधकाल सम्बन्धी जीपघों को बिना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी 
होगया जो अन्यायकारी द्वोता है वद् खुदा हो नहा हा सफता ॥ १०२ ॥ 
०३-और दिया इसने समूद को ऊटनी प्रमाण ॥ ओऔर बद्दका जिसको बहका 
सके | मिस दिन बुलावेंगे हम सब कोगों को साथ पेशवार्ओ उनके के बस जो 
कोई दिया गया अमलछनामा उसका बीच दाइन दवाथ उसके फे॥ स० ४ | सि० 
१५ | सु०२१७ | आ० ५७। ६२। ६६ ॥ 
समीक्षरू-वाहजी जितनी खुदा की साथ्रये निशानी है उनमे से एक ऊठना 
भी खदाके दोनमें प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक ६ याद सद्दा नेशैतास को यह- 
काने फा हकम दिया ता सुद्दा ही शवान का सरदार कोर सब पाप फरानवाला ठ- 
इरा ऐसे को सुदा कदना केवल कमखसम को बात ६ | जब फयामत को अथात्‌ प्र- 
क्‍ ही में न्याय फरने कराने फे लिये कैगम्बर और उनके उपदेश माननेवालों को 
खद्ा वुलाबेग। तो जपदक भ्रश्यय न द्वांगा तपघतक सब दौरासुपुर्द रदेंग और दौरा- 
सुपुद सब का हु खदायक हूं जघतक न्याय न फिया जाय | हमप्तालय शाप्र न्याय 
करना न्यायाधीश का उत्तम काम दे यद्द वो पोपायाई फा न्याय ठद्दरा जसे कोइ, 
न्यायाधीश फद्दे कि जबतक पचास वर्ष तक के चोर ओरसाहूफार इफट्ट न हा तथ 
तक उनको दृटध वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वेसा द्वी यद्द हुमा |के एक तो पास 
तक दौरासुपुदे रदा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का फाम नहीं हा 
सकता न्याय तो वेद और मलुम्मुति देखो जिसमें क्षणम।त्र भी विलम्य नहीं दाता आर 
सपने २ फर्मौसुखार दड या प्रतिष्ठा सदा पात रहते हूं दूघरा पंगम्वरों को गवाह के 
हुल्प रखने से इख॒र को सर्वक्षता फी द्वानि हैं, मला एसा पुस्तक इंश्व रक़॒त भोर एसे 
पुस्तक फा उपदेश परनेघाला इश्वर कभी दो सकता है ? फमी नहीं ॥ १०३॥ | 
१३०४--ये लोग वास्त उलरछे दवैवागइमेशह रइने फे, चलती है. नाच पनके से । 
नद॒र गादुना पाहराय जायेंग यांच उसके कगन सान कस भार पांशाफ प।दनग बंस्र | 
इरिव लाएी की से ओर ताफते की से तारये किये हुए घीच उसके ऊपर तसता | 
$ भच्छा दे पुण्य और अच्छी दे पद्दिश्त लाभ उठाने को ॥ म० ४।घि० १५। 
। 
| 
3 






















सू० ९८ । आा० रे०॥ 
समीक्षक--धादध्ज। बाद । कया फरान का स्वग दबे जिसमें पाग, गदने, फपडे, 


गद्दी, ताझिये भानन्द के लिये ई मसला कोई पुद्धमान्‌ यहा विचार फर दा ग्रद्ा प्र वहां | 


2. ४८०२-2० ० +++-स सन लि लतलतन तन 37८5 लनचतल् रतन तह त5 





हा कक कप रद 
५९२ सत्याथंत्रकाश ॥| । 


है 
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मुसलमानों फे बदिश्त में आधिक कुछ भा नहीं है सिवाय अन्याय, क, पह यह्ट है कि 
कर्म उनके अन्तवाले और फल उनके अ्रमन्‍्त और जो मौठा नित्य खाने घो योडे 
दिन में दिप के समान प्रतोत द्वोता है जब स्रदा वे सुख भागेगे तो छनफों सुख दी 
हु खरूप होजायगा इसलिये मद्दाकल्प पर्यन्त म्लाक्ति सुख भोग फे पुनर्जन्म पाना ही 
सत्य सिद्धान्त हैं ॥ १०४ | 

१०५-झर यह बाश्तिया दैकि सारा इमने उत्को जब अन्याय किया उन्होंने क्‍ 
एम ने उनके मारने फी प्रतिज्ञा स्थापन की|| स० ४ ।सि० १५) सू० १८।आ० ५७॥ 

समीक्षफ--भला सघ बस्ती भर पापी भौद्दों सकती है ! और पाछे छे प्रतिक्ा 
करने से इश्वर सर्वेक्ष नहीं रद्दा क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की 
पद्दिल नहीं जानता या इससे दयाहीन भी ठदरा ॥ १०४ ॥ हे 








१०६--भोर बह जो लह्ठका पच्च थे मा बाप उसके ईमान वाले बस सरे,हम 
यह कि पकढ उनको सरकशी में भौर कुफू में ॥ यद्दावक्र कि पहुंचा जगद्ष दूबने 
सूरये की पाय( उप्तकों द्ूवता था बीच चश्मे कीचड़ के । फट्दा उनने ऐजुलकरनन 
निश्चय याजज माजून फिपाद करनेवाले हैं घीच पयिवी फे ॥ म० 9 । प्वि० १६॥ 
सू० १८ | आ० ७८ ! ८2४ । ९२॥ के 
समीक्षक---मला यद्द ख़द्य की कितनी बेघमम्क है| शका से उरा कि लड़कों 
फे मा चाप कईीं मेरे मागे से यहुद्या कर उस्तटे न कर दिये जावे, पद कभी इंश्वर 
को बात नहीं हो सकती । अग्र आगे की भावेदा की बात दखिये कि इस्र किदाव 
का शनामेबाला सूय्ये को एक मोल में रात्रि को छूबा जानता दै किर प्रात दाल 
निकलता है भला सूय्ये तो पृथिवी से बहुत बढ़ा दे वह नदी या कील या समुद्र में 
छेप्रे हूप सकेगा! इधसे यह विद्त हुआ कि कुरान के बननिवाले को सगोज ख- 
गोछ की विद्या नहीं थीं जो द्ोठी तो ऐसी विद्याविरद्ध चात क्‍यों लिख देता 
और इस पुस्थकू के मानने बालों फो भी विया नहीं हे जो शोती वो ऐपी मिथ्या 
बातों से युक्त पुस्तक को क्‍यों मानते ? भव देखिय सुद्दा का अ याय आप ही १- 
घिदी फा बनानेवाल्ा राजा न्यायाधीश है औरयाजूज साजूज को पृथिवी में फप्राद 
भी करने देता है धद इंइवरता फी यात से विरुद्ध दे इस्रछे ऐसी पुस्तक को जयत्ी 
लोग साना करते हैँ विद्वान नहीं ॥ १०६॥ | 
/ १०७--और याद करो सीच किताब के सर्येम को जब जा पड़ी छोगों अपने भ्े 
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चहुर्देशसमुद्दास ॥ ५९३ हा 
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मकान पूर्वी में | बस पडा उनसे इधर पढ़ी बस भेजा इसने रूद अपनी को अ- 
थौंत्‌ फरिश्वा बस सूरत पकड़ी घास्ते उसके भादमी पुष्ट फी ॥ कहने लगी निम्धय 
मैं शरण पकडती हू रहमान की तु से जो दे तू परदेजगार | फददने लगा सियाय 
इसके नहीं कि में भेजा हुआ हू मालिक तेरे के से दो कि दे जाऊ में तुमको ल- 
डुका पविन्न ॥ कद्दा कैसे दोगा वास्ते मेरे लडका नहीं द्ाथ लगाया मुकको आदमी 
मे नहीं में बुरा काम करनेवाजी ॥ पस गर्भित होगई साथ उसके और जापंडी 

| स्लाथ उसके मकान दूर आर्थात्‌ जगल में ॥ म० ४ | सि० १६। सू० १६ !'आ० 

१५ | १६। ९७। १८। १९। २१ ॥ 

|. समीक्षक-अथ बुद्धिमान विचार हें कि फरिश्ते सब खुदा की रूद्द हैं तो खुदा 

| जे अलग पदार्थ नद्वीं दो सकते दूसरा यह भनन्‍्याय कि वह मयेम कुमारी फे लड़का 

|] होना, फिसी का सग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने 
| उस्फों गर्भेवदी किया यद्द न्याय से विरुद्ध बात है । यद्ा अन्य भी असभ्यता फी 

| बातें बहुत लिखी हैँ उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७॥ 

॥ कट बे ्े 3 2 ६3६ नदी 

| १०८-फ्या नहं। देखा तू ने यद्ट कि भेजा इसने शेतानों को ऊपर कांकेर 

के यहकाते देँ उनको पदहकाने कर ॥ में० 9 । स्धि० १६ ।सू० १६ ।भा० ८१॥ 


] समीक्षम--जय खुदा दी शैतानों को यहकाने के लिये भेजता है तो घद्दकाने- 
' बालों फा कुछ दोप नहीं दो सफता और न उनको दण्ड दो सकता भौर न है 
| हामों को क्‍योंकि यह खुद्दा के हुक्म से सब होता है. इसका फल गुदा फो दोना 
| चाहिये, जो सथा न्यायकारी है तो उसका फल दोजस भापद्दी भोगे और जो 
। ल्‍्याय को छोड के अन्याय को करे तो अन्यायफारी हुआ झन्यायफारी हो पापी क- 
' हवादा दै॥ १०८॥ 


4 

+ १०९-और निम्वय क्षमा करनेवाला हू वास्ते उस मनुष्य के तोया फी और 
ईमान लाया फर्म किये अच्छे फिर मागे पाया ॥ भ« ४। स्ि०१६।सू० २०। 
आा० ७८ ।। 
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पापी करानेयाली है क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का खाइस थहुत बढ 
ह पु हम जे 
,जावा है इससे यह पुम्दक और इसका यनानेवाला पापियों को पाप कराने में 


पी हक मम 4 


रू 
| 
४ 
| 
| समीक्षक--जो तोपा' शझे पाप ध्वमा करने की बात कुरान में है पद सदफो 
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छा 


हॉग्रला बढानेवाले हैं. इससे यह धुस्तक परमेश्वरक्रत और इसमें कहा हुआ 
परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०८ || 

११०-र किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न दो'कि दिल जावे ॥ 
म० ४। स्ि० १७ | सू० २१ | आ० ३०॥ जे 

समीत्तक--यदि कुराम का यनानेषाला प्रथिवी का घूमना आदि जानता वो 
यह थाद कमी नहीं फद्दता कि पहाड़ों के थरने से पयिवी नहीं द्विलती झका हुई | 
कि ज्ञो पद्दा्ट नहीं धरता तो हिल जाती इतने कद्दने पर भी भूकर्प में क्‍यों डिग 
जाती है ॥ ११० ॥ | 

१११-णोर शिक्षा दी हम ने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुहा 
अर्गो की बच्च फूड दिया हमने बीच उसके रूद झपनी को || स० ४ ) प्लि० १७) । 
स्ृ० २१॥। झा० ८८॥ | 


समीक्षक---ऐसी भरज्लील बातें खा की पुस्तक में ख़दा की क्‍या और स्रभ्य 
मतुष्य की भी नहीं होती, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का छिखना अच्छा नहीं | 
तो परमेश्वर के सामने क्‍्योंकर अच्छा हो सकता दे ! ऐसी बातों स्वे कुरान दू- 
पिद होता है यदि अच्छी बात द्वोती तो अतिश्रशस्रा द्वोती जैसे वेदों की ॥ १११॥ | 

११२-क्या नहीं देखा तूने कि भलाद फो सिजदा फरते हैं जो कोई बीच 
आझासमानों और पुथिवी के हैं सूर्य भौर चन्द्र तारे और पद्दाढ गृक्ष और जानवर॥ | 
पद्दिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन सोने से और मोती और पहद्विनावा उनका | 
बीच उसके रेशमी दे ॥| और पवित्त रख घर भेरे को वास्ते गिर्द फिरनेवालों के 
भौर खडे रहनेवालों के ॥ फिर चाहिये।ह्रि दूर कर मेल अपने भर पूरी करें भेटें 
अपनी और घारों भोर फिरें घर क्दीस फे॥ तो कि नाम अछाद का याद करें॥ ५ 
म० 9 | सि० १७ ] सू० २२। आ० १६ । २३ । २५। *८। रे३े ॥ 

ग्रमीक्षक-भला जो जड़ बस्तु है परमेश्वर को जान द्वी नहीं श्रकते किर ये उस 
की भक्ति क्योंकर कर स्रकते हैं ! इस्रसे यह पुस्तक इंश्वरकृतव तो कभी नहीं दो 
सकता फिन्तु किसी आ्रान्त का बसाया हुआ दौखता हू वाह 


जद्दा सोने मोती के गइने ओर रेशमी कपदे पदिरने को मिलें यह वद्दिश्त,यहा कल 
राजाओं के घर से अधिक महाँ दीख पढ़ता । और जब परमेश्वर का घर 

बह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्‍यों न हुई ? और दूसरे डुत्परस्ती 

का खण्डन क्‍यों करते-हैं ? जब खदा भेट लेता अपने घर की परिक्रमा करने को 
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आज्ञा देता है और पशुओं को मरवा के खिछाता है तो यह सदा सानदर वाले भोर 
भैरव, दुगो के सटश हुआ और सद्दाबुत्परस्ती का चत्नानेवाला हुआ क्योंकि सूप्सयों 
से मस्जिद यडा घुत्‌ दे इससे खुदा भोर मुसलमान यर्दे बुत्परस्त और पुराणी 
तथा जनी छोटे बुत्परस्त &ै ॥ ११२ ॥ 

११३--फिर निश्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाभोगे ॥ म० ४ | सि० 
१८ | सू० २३ | आ० १६॥ 

समीक्षक--कयासत तक मुर्दे कबर में रहेंगे वा किसी भन्‍य जगद ! जो उन्हों 
में रहेंगे तो सढे हुए दुर्गेन्धरूप शरोर भें रहकर पुण्यात्मा भी दु स्न भोग करेंगे 
यद्द न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक द्योकर रोगोत्पति करने खरे सदा और 
मुसकमान पापभागो दोंगे ॥ ११३ ॥ 

११४-४घछ दिन की गषाई। देवेगे ऊर्परे उनके जवानें उनकी णौर हाथ उनके 
और पाव उनके साथ (उस्र वस्तु के कि थे करते ॥ अह्ाद् नूर हे भासमानों का 
ओर पुथिवी का सूर उसके कि सानिन्द ताक की दे बोध उप्के दीप द्वो जोर दोप 
बीच फदील शौशों के दे बह कर्दील मानो कितारा है बमकता रोशन किया जाता है 
दीपक यृक्ष मुवारिक मेतृन के से न पूे की ओर है न पत्चिम की समापदे ते उस्र 
का रोशन दोज/(वे जो न लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता है भल्‍लाद नूर अपने 
के जिसको पादवा है ॥ म० २ ! सि० १८। सू० २४ । भा० २३। १४ ॥ 

समीजछ्षक--हाथ पय आदे जड़ दोने श्र गवादी फरमी नहीं दे सकते यद्द बात 
खष्टिकम खरे विरुद्ध होने से मिथ्या दे फ्या ख़ुदा भाग निजुल्ली है जैसा कि दृष्टान्त 
देते हैं ऐपा दृष्टान्व ईश्वर में नह। घट सद्ता दवा छिद्ली साफार वस्तु में घट ख- 
कसा है ॥ ११४ ॥ 

११५--भौर ण्ठाद्द ने दरपन्न फिया दर जानवर को पानी से बम्र फोई उस- 
में स्र घह दे कि जो चलता है पेट भपने फे।भोर जो कोई भाश्ठा पालन करे भदाइ 
की रसूल उघ्के की ॥ कट्ट भाष्त। पालन कर ख़दा की रसूल उम्रके को || भौर 
आाझ्षा पाढन फरो रखूल फी ताकि दया किये जाभो | म० ४ ।सि० १८। सूं० 
शू४ | भा० २४ । ५१ [ ५३॥ ५५॥ 
प्रसीक्षक-पदट कौनश्थी फिनासफी है कि जिन जानवरों के दा एर में पद तर 
इील्ते हैं और कदना दि फ्रेवत पानी से उस्तन्न दिया यह केवत अविया की दाद 
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दें जब अस्लाह %क साथ पगम्बर का आज्ञा पालन करना हाता हैं दो खुदा 


शरीक द्वोगया वा नहीं ? यदि ऐसा दे सो क्‍यों फ्रद्ा को लाशरीक कुरान में लिखा 
आर कहते हा ?॥ ११५६॥ , हे 












>> 





; 
११६--और जिस दिन कि फट जातेगाशराधमान साथ बदली फे और उतारे 
जावेंगे फरिश्ते ॥ बस मत कटद्दा मान काफिरों का ओर झगड़ा कर उससे साथ 
झगडा बढ़ा ॥ और चदल्न डालता है. अल्छाद बुराईयों उनको को भलाइयों से ॥ 
और जो कोई तोषा करे और कर्म फरे अच्छे बस निश्चय भाता है वर्ष अल्लाइ , 
की ॥ म० ४ | स्ि० ९६ | सू० २४ | भा० २४ ४६१ ६० | दृद हे 
समौक्षक-यद्व बात कभी सथ नहीं दो सकती है कि झाकाश बदतों,के साथ 
फट जावे । यदि आकाश फोई मू्िमान्‌ पदथि हो तो'फ़ट सकता हैं। यद्द मुंघ- 
लम्मानों का कुरान शातिभंग कर गदर झगड़ा सचानिवाला है इस्रीलिये धार्मिक वि- 
द्वात्‌ लोग इसकों नहीं मानते । यह भा भनन्‍्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य 
का लद॒ला बदला द्ोजाय | क्‍या यद्ध तिक्र ओर उड़द फीस बाय जो' पलटा दो- 
जावे * जो सोबा करने से पाप छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने ख्रे 
ने डरे इसलिये य सथ बाते विद्या ख्र विरुद्ध'ई)॥ ११६ ॥ 
११७--वहीं की दमने तफ मूखा की यह 'कि ले चक्त रात को बन्दों मेरें 
को निश्चय तम पीछा किये जाझोगे ॥“ बस भेज लोग फिंरोन ने धीच नगरों के 
जमा करनेवाले ॥ ओर घह पुरुष हि जिमने पेदा क्रिया मुझ को वस वही मांगे 
दिखलाता है ॥ और वद्‌ जी खित्नाठा हे झुरू छो पिलात्य है मुझ को भोर वह 
पुरुष कि आशा रखता हू में यद्द कि क्षमता करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन फया- 
मत के ॥ म४ ४ | सिं० १९। सू० २६। भरा० ५०१५१ । ७६ । ७७॥। ८०॥ 
समीक्षक---जंब खुदा ने सूखा की ओर बदी मेजी युन दाऊद शा और शुददम्मद 
सा्रेव की ओर किताय क्यों भेजी ! क्योंक़ि परमेश्वर को बात सदा पएकसी और बेभूल 
होती है। भौर उसके पाछे कुरान तक पुरतकों फा भेजना पह्विली पुस्तक फो अंदूर्य 
भूछ्युक्त माना जायगा । यदि ये तीन पुस्तक सच्चे ६ दो वह कुरान झूठा होगा। चारों का 
जो कि परस्पर प्राय विरोध रखते दें उनका[सर्व या सत्य दोना नह दो सकदा | यदि 
सदा ने रूद भर्थात्‌ जीव पेदा किये हैँ वो वे मर भी जायगे अयोत्‌ उनझा कभी 
अधाष भी होगा | जो परमेश्वर दी मनुष्यादि मांणियों को खिलाता पिल्षावा दै वो कि 


कक 


घुर्दशसमुद्ाद्ध' ॥ प्रर७ण ३४ 
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को रोग द्ोना न चाहिये और सबको तुल्य भोजन देना चाद्दिये, पक्षपात से एक को 
उत्तम और दूसरे को निकृष्ट जेखा कि राजा ओर कगले को श्रेष्ठ निक्षष्ट भोजन क्‍ 
है नहोनाचादिये। ज़व परमेश्वर दी खिनाने पिलाने भर पथ्य करानेवाला है ठो रोग 
ही न होना चादिये परन्तु मुखछमान जादि को भी रोग होते हैं, यदि खुदा दी रोग 
छुदाकर आराम करनेवाला हैं तो मुखलमानों के शरीर में रोग न रहना ाहिये। यदि 
रदवा है वो खुदा पूरा वैय नहीं दे |यदि पूरा वैध दे तो मुसलमानों के शरीर में रोग 
क्‍यों रदते हैं | स्दि बद्दी मारता भोर जिलाता दो उच्ती सूद को पाप पृण्य श्षगता 
दोगा। यदि जन्म जन्मान्तर के फर्माुसार व्यवस्था करवा दे सो उसका कुछ भी अप- 
राघ नहीं | यदि वह पाप कमा भौर न्याय कयामत की राठ में करताह दो खुदा पापु 

। होकर पापयुक्त ध्वोगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की यातु 

मूठी होने से बच नहीं सकती दे॥ ११७०॥ 

११८-नहीं तू भादमी मानिन्‍्द इसारी बच्च लेआ फुठ निशानी जो हे तू सच 

स्व ॥ कद्दा यद्‌ झूटनी दे वास्ते उसके पानी पीना है एक घार ॥ म० ५।सि० १९। 

सू० २६ | आ० १४०। १५१ ॥ 

समीक्षक--“भला इस यात को फोई मान सकता है कि पत्थर से ऊटनी निकले ने 
लोग जगली ये |के जिन्होंने इस घाद को मान जिया और उड्नी की निशानी देनी 
ख्वल जगली व्यवद्वार दे ईश्वरक्॒व नहीं यदियद& किताब इश्वरक्ृव द्ोती वो ऐसी 
ज्यर्थ बातें इसमें न होतीं ॥| ११८ ॥ 













११९-ऐ भमूसा यात यद्द द्व कि निश्चय में भछाह हू गालिष ॥ और डाल दे 
असा अपना बस जय कि देखा उसको दिला था मानो कि वह साप दै ऐ मूखा मत दर 
निश्वय नहीं डस्ते समीप मेरे पैगम्बर॥ अद्दाहट नदी कोई मावूद परन्तु बह मालिक 
अरे बढ़े का॥ यह कि संत धरकशी करो ऊपर मेरे और घले आभझो भेरे पाद् मुख- 
क्षम्रानद्वोकर ॥ म० ५ सि० १९। सू० २७ । भा० €।१०।२६। ११॥ 


समीक्षक--भौर भी देखिये अपने मुख भाष अद्वाह्‌ बडा जयरदस्त बनता रे, 

अपने मुख्त से अपनी प्रशखा करना भ्ेछ् पुदप का भी काम नहीं हो मुद्दा रा क्योकिर 

दो सकता है $ तमी तो इन्ट्रजाल का लट हा दिखला जगली मनुष्यों को वशकर झाप 
हैक का ५ 

जगछस्प खुदा पन भेठा । ऐसी वाद ईश्वर के पुस्तक में कमरे नहीं हो खकदा यदि 

बह पढ़े झरश भयोत्‌ ख्रातवें झश्वमान का मालिक है तो वह एडदेशी दो ने के ६इब२ 
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नहीं हो सकता है, यदि सरकरशी करना बुरा है तो खुदा और सुदम्भद साहेव ने 
अपनी स्तुएते से पुस्तक क्यों सर दिये ? मुददम्मद सादिव ने झनेकों को मारे इस पे सरक 
शी हुई पा नहीं (यह कुरान पुनद ऊ भौर पूवोपर विदद्ध बातों से भय हुआ है ॥११९॥ 
१२०-भोर देखेगा त्‌ पहाड़ों को भनु्न क एता हैं त्‌ उनको जमे हुए और 
थे चक्े जाते ६ मामिन्द चढने वादलों की कारीयरी अल्ाह कि जिसने दृढ़ किया 
हर वल्ष्तु को निश्चय व खबरदार हे 5च्त वस्तु के कि करते दो || म० ५ | प्रि० 
२३० ( सूु० २७ ( झा० ८८ ॥ 
खसीक्षक-बहलो के समान पैद्ाड का चलता कुरान बनाने वालों के देश में होता 
होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की सबरदारी शेतान वागी को न पकड़ते और नदृढ 
देने श्रे दी विदित दोती देह जिवमे प्‌ बागी को भी भवतक न पकड़ पाया न 
दूद दिया इसप्ले माषिर अशस्ावधानों क्‍या दोगी ? ॥ ११५० ॥ ' 
१२१-यछ्न दुष्ट मारा उम्नकों सूछा ने बच पूरी की भायु छस्की | कहा ये रग 
हरे निम्नय मेंने अन्ययय फिया जान अपनी को बश्ष घरत्ता कर मुप्तको स्रव क्षमा कर * 
दिया उश्धकों निश्चय वह क्षमा करनेबाला दयाठ दे | भौर मालिक तेरा एत्पन्न करता 
है जो कुछ चाहता है ओर पश्चन्द करता दै॥म० ५ | स्लवि० २० | सू० २८६ । 
झा० १४ (१५ ६ ६९६ ॥ 
खब्रमी ध्क--अब अन्य भी देखिये स॒ प्रत्रमात और इंश्वाइयों के पैगम्वर और ज्र्दा 
कि सुख्ता पेगरदर सनुष्य की दृत्य। किया करे भर खुदा क्षमा किया करे ये दोनों अ- 
न्‍्यायकारी दें वा नहीं ? क्‍या अपनी इच्छा दी ग्रे जेम्ना चाहता है वैसी उत्पत्ति 
करता है? क्‍या उश्चने भपनी इच्छा हैं| से एड को राजा दूकरे को कगाज़ भोर एक 
को विद्वान झौर दूक्वरे को मृल्े झादि किया है ? यदि ऐश्वा हे वो न कुरान खत्य और 
ने न्‍्यायकारी दोते श्ले यद खुदा दी दो सकता है॥ १२१ ॥ 
१५२०-भोर फाक्षा दी दमने मनुष्य को खाय मा बाप के मलाई करता और जो 
मगछा करें तुक से दोनों यद्‌ कि शरीक लावेतू साथ मेरे उध पस्तु को कि नहीं बास्ते 
हरे ध्वाथ उसके क्षान बस मत कद्दा सान उम्र दोनों का बर्फ मेरी है॥ और अवदय 
भेजा इमने नूह को सफप्ते कोम्र उश्चके फि बस रद्दा बीच उनके हजार बर्ष परन्तु 
पचास ते कम | स० ५ | थ्विि० २०-२१ । सू० २६। आ० ७ र१ै२ै॥ ., 
समीक्षक--मावा पिता की प्लेवा करना तो अच्छा दी दै जो खुदा के साय शरीक 
करने के लिये कहेटतो इसका कहा न मानता यह भी ठीक है परन्दु बदि सादा 
| शी 





हे तर 'चलुदेशश्रसुद्याथ ॥ डी छा 


क्‍ मिथ्याभाषणादि फरने की आज्ञा देवे ठो क्या मान लेनाचाद्दिये ? इसलिये यह 
बात आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नृह आदि पैगम्परों ही को खुद ख- 
सार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है यदि सबको पही भेजता है 
तो सभी पैगम्थर क्‍यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यों की हजार यर्ष फी भायु दोठी 
थी तो अव क्यों नहीं होती १ इसलिये यइ बात ठीक नहीं || २१२२॥ 
१२३---भरह्याह पदिली घार करता द्वे उत्पसि फिर दूसरी बार करेगा उसको फिर 
उसी की भोर फेर जाओगे || और जिस दिन वर्षो भथोत्‌ खड़ी द्ोगी कयामत निराश 
होंगे पापी ॥ बस्तर जो लोग कि ईमान छाये ओर काम किये भच्छे वस पे थीच बाग 
के घिंगारें किये जावेंगे ॥ भौर जो भेज दें दम एक बाव घस देखें उस खती को पीली 
हुई ॥ इसी प्रफार मोदर रखता है अल्ाह् ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते॥ 
म० ५। सि० २१ | सू० ३१० | भा० १० । ११। १४। ५० | ५८ ॥ 































समीक्षक--यदि अल्‍्लाइ दो वार उत्पात करता है तीसरी वार नहीं वो उत्पत्ति 
की भादि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता द्ोगा ! भौर एक तथा 
दो वार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका सामध्ये निकम्मा और व्यर्थ होजायगा यदि न्याय 
करने के दिन पापी छोग निराश हों पो अच्छी वात है परन्तु इसका प्रयोजन यद्द तो 
कहीं नहीं देकि मुसलमानों के सिवाय सब पापी खमम कर निराश किये जाय ? क्योंकि 
कुरान में कई स्थानों में पापियों से ओऔरों का दी प्रयोजन दै | यदि घगीचे में रखना 
ओर ?॒द्भार पछिराना ही मुसलमानों का खवगे दे तो इस खसार के तुस्य हुआ और 
ध्टा माली और सुनार भी होंगे भथवा ख़दा दी माली और सुनार जादि का काम 
करता धवोगा यदि किसी को कम गइना मिलता दवोगा सो चोरी भी होती होंगी और 
बद्श्त से चोरी करनेवालों को दोजस में भी डालता दोगा, यदि ऐसा होता होगा सो 
सदा पहिइत में रदेंगे यद् वाद शूठ दोजायगी, जो किसानों की खेती पर भी ख़दा की 
शृष्टि दै स्रो यद्‌ विया खेती करने के अलुमव दी ख्वे होती है भौर यदि मानाजाय कि' 
युदा में अपनी विद्या से सव वात जानती दै तो पेसा मय देना अपना घसण्ट प्रपिद्ध 
करना है । यदि भह्ठाह मे जीवों के दिलों पर मोदर लगा पाप कराया थो उस पापका 
भागी यद्दी दोये जीव नहीं दो सकते जैसे जय पराजय स्ेनाघौन का दोता ह वैसे 
ये सब पाप खुदा दी को प्राप्त दोवें ॥ १३२३ ॥ 
१२४-ये भायतें हूं किताय हिक्मतवाले की || एत्पन्त किया झाखमानों को बिना 


लक के अर लिवर 





कक न ह ६०० स्रत्यायंत्रकाज्ष ॥ ; हब 











झुदून भयोत् खभे के देखवे हो तुम उसको और डाले बीच पथिवी के पद्माठ ऐसा न 
हो कि दिल जाये || कया नहीं देखा तू ने यह कि अल्लाह प्रवेश कराता है रातकों 
बीच दिनके भोर प्रवेश कराता है कि दिनको पीच रात फे || क्या नद्दी देखा कि कि- 
श्विया चलवी हैं बीच दग्यों के साथ निश्रामतों भस्लाई के तो ककि दिखलायें तुमको 
निशानिया अपनी || म० ५।सि० २१ | सु० ३१ (आ० १ | ९। १८ ।३०॥ 


समोक्षक-वादजी वाद ! द्विक्‍्मतवाली किताब | कि जिसमें सर्वया विधा से 
विरुद्ध आकादा की उत्पत्ति ओर उसमें खमे लगाने की धाका और पथिवी को स्थिर 
रखने के लिये पद्दाद रखना ' थोड़ीसी विद्यावाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता 
भोर न मानता और द्विक्मत देखो कि जद्दा दिन है वहा रात नहीं जौर जहा राह है 
वा दिन नहीं उस्रकों एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बंडे अविद्वानों की 
घात है इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं दोस्कती क्‍या यद् विधापिरुद्ध 
बात नहीं है कि नौका मनुष्य भोर फ्रिया फोशलादि से चलती े वा ख़दा की कृपा 
प्ले यदि लोददे वा पत्थरों फी नौका बनाकर समुद्र में चलावें तो खुदा की निशानी दूध 
जाय या नहीँ ? इसलिये यद्द पुस्तक न विद्वान्‌ भौर न इंश्वर फा बनाया हुआही 
खस्रकता है ॥ १२४ 0 * 


जय 





१२५- तदबीर फरता है,काम की आखमान से तर्फ पथिवी की फिर चढ़ जाता 
हद दफ ठछकी वीच एक दिन के कि है भवाधे उसकी सद॒सत वर्ष उन वर्षों से कि 
ग्रिमत दो तुम ॥ यद्ध दे जाननेवाल। गेत्र का ओर श्रत्यक्ष का गालिय दयालु ॥ 
फिर पुष्ट किया उप्तको और फुका बीच उसझे रूह अपनी से कद्ट कवज करेगा तुम 
को फरिश्ता मौत का वह जो नियत फिया गया है साथ तुम्दारे | भौर जो चाहते दम |' 
अवश्य देते हम हरएफ जीव को शिक्षा छसका परन्तु सिद्ध हुईं बात मेरी भोर से 
कि अवश्य भरूगा मैं दोजख को जिनों से भौर भादमियों से इफट्ठे | भ० ५ सि० (, 
२१। सू० ३५। भान ४ (५।७।९। ११॥ 7) :६ 


“ समीक्षक्रू-भत्र ठोक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का ख़दा सलुष्यवत्‌ एक- 
देशी दे क्योंकि जो व्यापक द्वोता तो एकदेश से प्रधन्ध करमा और उत्तरना चढना 
नहीं दो सकता याद खुदा फरिश्ते को भेजवा है तो मी झाप पकदेशी होगया | आप 
आसमान पर टेंगाभेठा है। और फारिश्तों को दौद्याता है। यदि फारिते रिश्वत छेकर 

ह। 





3-+-_-++-+न« +-++“आ्न्क। 


घतुदेशसमुद्यास' ६५१ 


- 








कोई मामला विगाडट दें वा फिसी मुर्दे को छोड जाय॑ थो सुदा फो क्‍या माक्म दो 
स्रकता है | माझूम तो उसको दो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक हो सरो तो है ऐ नहीं 
होता तो फरिएतों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा जेने का क्‍या 
कास था ९ और एक हजार वर्षों मं तथा आाने जाने प्रवन्ध करने से सर्व शक्तिमान, भी 
नहीं । यदि भौत का फरिइता है तो उस फरिइते का मारनेवाला कोनसा मस्युहै ६ 
यदि वह नित्य है तो अमरपन में युद्रा के बराबर शरीक हुआ, एक फ्रिश्ता एक समय 
में दोजप भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं फर सकता और उनकों विना पाप 
किये भपनी मर्जा से दोजख़ भर फे उनको दु ख देकर तमाशा देखता दे तो वह ख़ुदा 
पापी अन्यायकारी भोर दयादह्दीन ६ | एसी बातें जिस पुस्तक में हो न बद विद्वान्‌ 
और इंश्वस्कृत और जादया न्यायदीन ह्दवह इ्श्वर भाकभा नए दांखकता ॥ १२५॥ 








१२६-कद् फि कभी न लाभ देगा भागना तुझकों जो भागो तुम मृत्यु वा 
फतल से || ऐ वीबियों नवी फी जो फोई आवे तुम में से निर्लेज्जता प्रत्यक्ष के 
दुशुणा किया जावेगा वारते उसके अजाब और दे यद्ध ऊपर अल्लाह फे खद्द॒ज्त ॥ 
म० ५ | सि० २१ | सू० ३३ | भआा० १६ | ३०॥ 


समीक्षक-यह मुधम्मद साहेव ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा के लड़ाई में 
कोई न रएे दसारा विजय द्वोवे मरने स्रे भी न ढरे ऐश्वग्ये बढ़े सजदघ बढा छेवें 
और यदि बीवी निरेज्ञता खरे न आवे तो क्‍या पैंगमस्मर साहेब निलेज्ज दोकर 
आयें! पीवियों पर अजञाव दो और पेगम्वर साहेग पर अजाव न होने यद किस 
पर का न्याय है॥ १२६ ॥ 

१२७-और अटकी रहो वीच घरों अपने के आक्ला पालन फरो अछ्टाह और 
रखूल की सिधाय इसके नहीं ॥ यस्त जब भदा करली जेदने दाजित उससे व्याह दिया 
इससे तुरू छे ठप को ताकि न दोयें ऊपर इमानवालों फे धगो यीच यीपियों से लेपालकों 
उनके के जब अदा करलें उनसे द्वाजित और है आता सदा की फीगई ॥ नहीं। है 
ऊपर नयी के फुछ ठगी बोच उस दरतु के ॥ नहीं दे मुदइम्मद बाप फिसी सदा का ॥ 
ओर हसताल फी स्त्री इमानवाली जो देवे बिना मिदर के जान अपनी यास्व नदी के ॥ 
दील देवे व्‌ जिसको चाह उस में से ओर जगह देवे तर्फ अपनो मिस्कों याद 
मद्दी पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगों 'जो इमान लाये हो मत प्रवेश रूसे परों में पैगम्वर 


झे।म०५[सि० २२ | सू० ३३ ।भा० ३३१३७॥३८।४०३४७। ४८।००॥ 
र्ई * 








दा ६०२ स्रत्यायेप्रकाप् ॥॥ / लक 


समीक्षक--यह्‌ वे अन्याय की वात है कि स्ली घर में कैद के समान रहे 
पुरुष सुल्ले रहें, क्या ख्ल्ियों का चित्र शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण फरना, सृष्टि के 
अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता दोगा १ इसी अपराध से मुस्न॒त्नमानों के लडके विशेष 
कर सयलानी ओर विपयी होते हूं अल्लाह ओर रसूल की एक अविरुद्ध भाज्ना है 
वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना ज्यर्थ है और 
जो भिन्न २ विरुद्ध हे तो एक घत्ची ओर दूसरी मूठी | एक सदा दूसरा शैतान 
दोजायंगा | भोर शरीक मौ द्वोगा ? वाद कुरान का खदा और पैगम्बर तथा करान 
को | जिम दूघरे का मतलव नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध फरना इृष्ट दो ऐधो छौला 
हझवश्य रचता है इसप्े यह भी सिद्ध हुआ कि मुदस्मद सादे बह्दे विषयी थे यदि मे 
द्ोते तो (लेपालक) येटे की खत्री फो जो पश्न की स्त्री थी अपनी स्त्री क्‍यों कर जेतें ? 
और फिर ऐश्वो बातें करनेवाले फा खुदा भी पक्षपाती बना और भनन्‍्याय फो न्याय 
ठहराया ) मनुष्यों में जो जम्नली भी द्वोगा वद भी बेटे की स्त्री फो छोडता है और 
यह कितनी बढ़ी अन्याय की वात हैं कि नबी को विषयाशक्ति की लीला फरने में 
कुछ भी अटकाव नहीं होता | यदि नथी किसी का बाप न था तो जैद ( क्षेपालक ) 
बेटा किसका था ? और क्यों लिखा ? यद् उसी मतलब की बात है कि जिससे बेटे 
की स्त्री को भी घर में डालने से पैगम्भर साहेब न बचे अन्य से फ्योकर बचे होंगे | 
ऐगी चतुराई से भी घुरी बात में निन्‍दा होना कभी नहीं छूट सक्ता कया जो कोई पराई 
स्त्री भी नवी से प्रसन्न द्ोकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है ? भर यद्व महा अधर्म 
की बात है कि नवी तो जिस स्त्री फो चादे छोड देवे और मुदृस्मद साधेच की स्री लोग 
यदि पैगम्वर अपराधी भी दो तो फभी न छोड सके !॥ जैस पैगम्वर के घरों में भनय 
कोई व्यमिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्वूर साहेव भी किसी के घर में प्रवेश 
न करें क्या नवी जिस, किसो के घर में चाह निएशझ्ड प्रवेश करें ओर माननीय भी (88 
। | भल्ता कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस क्रान फो इंश्वरक्ृत ओर मुहम्मद 
साहेब फो पैगम्थर और कुरानोक्त इंदवर को परमेश्वर मम सके | बढे भाश्चर्य 
। | की बात है कि ऐसे युक्तिशुन्य धर्मोषिरद्ध घातों से युक्त|इस मत को भरेपेंश नि- 

बासौ आदि मनुष्यों ने मार्न शिया ] ॥ ११७॥ , ५ $ 

































' [. १२८-नहं योग्य धास्ते तुम्दारे यद्द कि दु ख दो रसूल को यह कि निकाद करो 


ही िया उसकी को पीछे उस्के कभी निः:चचय यह हैं समीप भल्‍्लाह के बढा पाप ॥ , 
(७. हि 2 





कि घुपेशसमुक्ास ॥ ६८३ हैँ 





ध 





। 


] 





| 













।नश्वय जो लोग कि दु सदेते हैं अस्लाइ को और रसूल उम्रके फो लानत की है उन- 

को अल्लाह ने॥ और वे लोग कि दु ख देदे ६ मुघ्॒मानें। फे। भोर मुसलमान औरतों , 
को बिना इसके बुरा कियाएँ उन्दोंने व निग्वय उठाया उन्होंने घोदतान भर्थात्‌ झूठ 
और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जद्दा पाये जावें पकड़े जावें कव॒ल्न किये जावें सूघ मारा 
जाना || ऐ रघ दमारे दें उनको प्विगुणा अजाब से और लानत से बड़ी लानत कर।) | 
भ० ५। स्ि० २२। सू० ३३१ आ० ५० | ५४ । ५५३ ५८। ६५ ॥ 


समीक्षक-घाह् क्या छुदा अपनी खुदाई को धर्म क साथ दिखला रहा है? जैसे 
रसूल को दु ख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दु ख देने में रसूल 
को भी रोकना योग्य था सो क्‍यों न रोका ? क्‍या किसी के दु सदेंने से अल्लाइ भी 
दु खी दो जाताएँ यदि ऐसादे वो वह इंश्वर दी नहीं हो सकता । क्या अल्लाह और 
रसूल फो दु ख देने का निषेध फरने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह भोर रसूल 
जिसको चार दू ख॒देंवें! अन्य सबको दु ख देना चादिये ? जैसा मुघ्र॒लमानों ओर 
मुसलमानों की ज्षियों को दु ख देना घुरा देवों इनसे अन्य भलुष्यों को दुख देना 
भी अवश्य बुस है ॥ जो ऐस( न मानें तो उसकी यद् बाद भी पक्तपात की है, घाए ' 
गदर मचानेवाले सूदा और नथी जैसे ये नि्देयी सस्ार मे दें वैसे भौर बहुत थोड़े होंगे 
जैसा यद्द कि अन्य ज्ोग जद्दा पाये जावें मारे जावे पकड़े जावे लिखा दे वैध दी मु घ- 
ः पर फोई आशा देवे तो सुखलमानों को यह याद घुरी लगेगी वा नहीं  पाह 
कया दिंखक पैगम्घर झादि एँकि जो परमेश्वर से श्राथेता करफे अपने से दूसरों को 
दुगुण दु सर देने के छिये प्रायेना करना लिखा है यद्द मी पक्षपात मतलपधिन्धुपन 
भर मद अधर्ष की दास ँ इपसे भपतक भी मुसज्षमान लोगों में झे चहुठसे शठ 
लोग ऐसा दी करे फरने में नहीं डरते यह ठीक दे कि शिक्ष के बिना समुष्य पशु फे 
समान रदता दे ॥ १२८॥ 





१२५९-और णल्लाह पद पुरुष है कि भेजता है दवाओं फो घस उठाती हैं भाद- 
छो को बद्च दंकि लेते हें तर्फ शहर मुर्दे करो बख जीवित फिया हमसे स्राथ उछके 
प्थिवी रो पौछे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार कूबरों में से निझछना है।। मिश्वने उतारा. 
वी धर सदा रहने के दुया अपनी से नहीं क्षपती हमको बोष पश्च डे महनद और 
नहीं ज़गदी भीच एउम्रके मादुगी ॥ म० ५।छ्ि० २२। सू० ३५१ मा> ९ [३१५॥ 





बाल रत आप मम अल अमर हित 
६०० सरयायेप्रद्धाश, ॥ रु 


का शिया नम मम अप जे औजकक लकी 


श्भ 
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समीक्षक-वाह क्‍या फिलासफी खुदा की है भेजता हट वायु को वद्द शठात्राफि 
रता है बदलों को और छुदा उससे मुददों को ज़िलाताफिरता दे यद बात ईश्वर स- 
स्पन्धी कभी नहीं दो सकती क्‍योंकि इंश्वर का काम मिरन्‍्तर एकसा होता रहता है 
जो घर होगे वे विना बनावट के नहीं होधकते भोरजों बनावट का है वह सदा नहीं 
रद्द सकता जिसके शरीर हद वह पासअम केविनादु सी द्ोता और शरीरवाला क्‍ 
हुए विना कभी नहीं घचता जो एक स्री से समागम करता है वह विना रोग के नहीं 
बचता तो जो बहुत स्लियों से विषयभोग करता है उसकी क्या ही इुदेशा होती होगी 
इसाडढिये मुसलमानों का रहना बहिहित में भी झुखदायक सदा नहीं हों सकता ॥ १२९॥ 
१३०-ऊघम दे कुरान दृढ की निः्य तू भजे हुओं से है | उप्त पर मारे सीधे 
के उतारा है गरलिय दयावान्‌ ने ॥ म० ५। सि० २३। सू० ३६।आ०७ ।२॥ 
समीक्षक-अ्रव देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह ' इसकी स्रौगद़ , 
क्यों खाता यदि नथी खुदा का भेजा होता तो (लेपालक ) बेटे को स्रीपर मोदित 
क्‍यों छोतवा ९ यद्द कथनमात्र है।कि कुरान फे साननेवाले सीधे मार्ग पर हैं फ़्योंकि 
सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सम सानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात 
रद्षित न्याय धम्मे का आचरण फरना आदि हैं और इससे विपरीत का त्याग करना 
स्रो न कुरान में न मुप्तलमानों में और न इनके ख़ुदा में ऐसा स्वभाव है यदि उप 
पर प्रबत्ष पेगम्वर मुहम्भद साहेय दोते तो सबसे भधिरवियावान्‌ भौर शुभभुणयुक्त 
क्यों न द्वोते ! इसलिये जैसी फूजडी अपने बेरों को खट्टा नद्ों बताती वैसी यह 
१३१० ॥ 
१३१-ओर फूका जावेगा थीच सूर क्षे बस नागहां बह कृबरों में स्रे साशिक 
अपन को दोढ़ेंगे ॥ और गवाददी देंगे पाव उनके साथ उस वस्तु के फमाते थे प्नि- 
वाय इसके नहीं कि आज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यद्दाररे 
| कहद्दवा बास्ते उसके के हो जा पस्च द्दोजाता है ॥ म० ५ | स्ि० २३ | सू० ३१६। 
झआा० ४८ | १६१। ७८ ॥। 
समीक्षक-अब सुनिये ऊटपटाग बातें पग कमी गवाही दे सकते हंश खुदा क्र 
द्विवाय उस समय कौन था जिसको झआञाज्ञा दी ? किसने सुना । और कौन गन 
गया | यदि न थी तो थद्द षात्‌ झूठ! भर जो थी तो पद बात जो सिवाय खुदा 
(के कुछ चीज़ नहीं थी और जुदा ने सब कुछ बना दिया बद् मूठी ॥ १३६ ॥ 
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घतुरंशसमुद्धास, ॥ ६०५ 
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, १३२-फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाछा शराय शुद्ध फा ॥ सपेद मजा 
देनेवाली पास्ते पीने बालों के || समीप उनके बैठी होंगो नीचे आख रसने वालिया 
सुन्दर आखों वालिया॥ मानों कि ये अण्डे हैं छिपाये हुये || क्या घस दस नहीं मरेंगे ॥| 
और झवश्य छव निम्चय पैगम्परों से या ॥ जब कि मुक्ति दो हमने उसको और 
लोगों उप्तके को सबको || परन्तु एक बुढिया पीछे रहनेवालों में है | फिर मारा 
हमने आओआरों का ॥ स० ६ | सख० रे | सू० ३७ । आ० ४१३ | ४४ | ४६। 
३४७।॥ ५६ | १२६॥ १२७। १९२८ । १२९ ॥ 


































समीक्षक-क््योंजी यहा तो मुखलमान लोग शराब को घुरा बतलाते हें परन्तु 
इनके खरे में तो नदिया फी नदिया बहती हैं | इतना अच्छा है कि यद्ा तो किसी 
प्रकार भद्य पीना छुट्ढाया परन्तु यह के बदले वहा उनके खर्गे में बढडो सरायी दे 
मारे ख्लियों के बहा &िधी का चित्ताध्यिर नहीं रइता होगा ! और बडे २ रोग भी 
होते द्वोंगे | यदि शर्र वाले द्वोते दंगे दो अवश्य मरेंगे और जो शरीरवाले न द्वोंगे तो 
भोग विज्ञास दी न कर सकेंगे | फिर उनका स्वगे में जाना व्यर्थ दे॥ यदि लत 
को पैगम्बर सानते दो तो जो बाइबल में ।लिसा छ कि उससे उसकी छड़कियों मे 
खम्तागम करके दो लडके पेदा किये इस बात फो भी मानते द्वो वा नहीं ? जो मानते 
। तो ऐश्व को पेगस्घर मानना व्यथे है और जो ऐसे और ऐश्वों के सद्नियों को सदा 
म्रुकधि देवा दे तो बंद ख़॒दा भी वसा दी ६, क्योंकि घुडेया को क॒द्दानी कहने वाला 
और पछपाव से दूसरों को मारनेवाला ख़ुदा फरभ्भी नहीं दो सकता ऐशवा सुदा सुस- 
लमानों वी के घर में रद सकता हूं झन्यत्न नहीं। ११२ ॥ 


२३६३--परहिरश्ते एेँ खदा रहने को सुले हुए हें दर उनके वास्ते उनक || 
परकिये किये ए घोच उनके सगावेंगे याच इसके मेवे और पोने को बस्त ॥ और 
खमीप होंगी उत्तके नीचे रखनेवाणिया दृष्टि ओर दूसरों से समायु | पस सिजदा 
किया फरि्तों ने सय ने ॥ परन्तु शैतान ने न साना भभिमान किया और था छझा- 
फिरों से || ऐ शेतान किस यस्तु ने रोका तुझे को यद डि सिजदा फरे घाले उस 
पस्तु के छि बनाया मेंने साथ दोने/ हाथ अपने के स्या आमेमान शिया तने वा था 
भड़े अआधिफार वालों से॥ ऋद्दा$ भ॑ भच्छा हू उस पत्तु श्ले उत्पन्न किया सने मसमको 
झाग से उसको मद्टी से ॥ फद्दा यस्ध नेकल इन आखमानों में श्रे बछ निश्चय घू 
अज्ञाया गया दे ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत दे मेरी दिन जजा सक || ५द्दा ऐ मातिदझ 
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थक 
५६०६ सत्याधेध्रकाश, || 


मेरे दील दे उस दिन तक कि,उठ।ये जायेंगे भुर्दे | कद्दा कि 4७ निश्चय त टाल दिये 
गयों से है ॥ दक्ष दिन समय ज्ञाव वक || कटा कि बध् कसम दे प्रतिष्ठा तेरी कवि 
अवश्य शुमराद् करूगा उनको में इकट्ठे | म० ६ | क्षि० २३ ।सू० ३८ (था० ४३ | 
४४।१४५। ६१।६४ ।६५१ ६६ | ६७ । ६८ | ६६ | ७० (७१ | ७२॥ 


समीक्षक-यदि बद्दा जैश्ले कि कुरान मे बाय घगीजे नहरें मकानादि लिखे हर 
चैद्े हैं तो वेन सदा से ये न सदा रद सकते हें क्योंकि जो सयोग से पदार्थ दोतादै 
बह स्रयोग के पूषे न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में ल रहभा, जब वह बहिइ॒ 
हो न रदेगा तो उसमें रहनेवाले सदा क्योंकर रहसफते हैं ९ क्योंकि जिखा है।फ़ 
गादी ताक़िये भेवे भौर पीने के पदार्थ धद्ठा मिलेंगे इससे यह सिद्ध दोता है कि जिम 
समय मुध्षलमानों का सजदब चला उस समय अर्थ देश विशेष घनाठ्य न था 
मुदस्मद्‌ खाह्देव ले सकिये आदि की कथा सुनाछर गरीबों की अपने मत में फँश्ा लिया 
भोर जद खिया दूँ वद्ा निरन्तर सुख क॒द्दा वे जिया पद्दा कद्दा से भाई दें. ! अयत्ना 


| बहिश्त की रइनेवाली दूँ यदि भाई हैँ वो जावेगी कोर जो वद्दीं की रहने व/ली हैं. वो 


कयामत ऊे पूर्वे झथा फरवती थीं क्या निकम्मी अपनी उमर को वद्दा रहा थीं अत्र दे- 
खिये खुदा का पेज कि जिश्नछा हुस्‍्म भन्‍य सब फरिश्तों ने मना और भाद्‌म सा 
हेख' को नमस्कार किया भर शैतान ने न साना खुद। ले शैत/न से पूछा कहा कि सैंने 
उस्रको अपने दोनों द्वा्ों से घनाया दू अभिमान सत कर इश्नसे सिद्ध होता है कि | 
कुरान का ख़दी दो द्वाय वाज़ा मनुष्य या इसलिये घह व्यापक था स्रबंशक्तिमान्‌ फमी 
नहीं हो सक्ता और शिवान ने सत्य कद्दा के में आदम से उत्तम हू इस पर खुदा ' 
ते गुस्खा क्‍यों किया? फ्या आसमान है में ख़दा का भर दे) प्‌थिवी में नहीं ' तो 
'काये को ख़दा का भर प्रथम क्‍यों लिखा? भज्ा परमेश्वर अपने में श्रे वा सृष्टि में ग्रे 
अलग फैसे निकाल खकता दे ९ और वह सष्टि स्व परमेश्वर की है इसश्ले विदित 
इुसा कि कुरान का ख़ुदा बदहिरित का जिम्मेदार था ख़दा ने उश्रको लानत भिदार 
दिया भर कैद कर किया और हधौताल ने कटद्दा कि हे साहिझ | सुमको कुगरामत 
(पैख छोड दे खुदा ने खुशामद स्ले कथामत हे दिन तक छोड दिया जब शेतान छूटा 
यो खुदा से कदता हे अब मैं स्रूव बश्काऊगा और गदर मचाऊुगा तब छुदा ने 
कट्दा कि जितने को हा धद्दकादेगा मैं उनको दोजख़ में, डाल दूगा भौर पुकूछों 


| भी । अब खरमन लोगो | विधारिये हे -शैदाल को बदकानेबाला "खुदा, 
प्र भर 








'बललकज+ अ-+ 













कुँक 3-८ “"-9++प-+पिधपध/फ/फ-ापईफहैहफपमहपमभमभज++क#ललललम-+_-++््__ 
चतुदेशसमुलास ॥ ६०७ 











है पा आपसे वह बहका यदि खुदा ने वहकाया तो वह शैतान का शैतान 
यदि शैतान खय वहका तो अन्य जीव भी स्वय वहकेंगे शैतान की जरूरत नहीं 
और जिससे इस शैतान बागी को खदा ने ख़ला छोड दिया इससे विदित हुआ कि 
वह भी शैतान का शरीक अधमे कराने में हुआ यदि स्वय चोरी कराके दण्ड देवे 
तो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ 








१३४-अस्‍्लाइ क्षमा फरता दे पाप सारे निश्चय वह है क्षमा करने वाला द्याठ ॥ 
भौर पथिवी सारी मूठी में है उसकी दिन कयामत के और आसमान लपेे हुए हैं 
सीख दाहन हाथ उप्क के ॥ और चमक जावेगी पुथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने 
के और रंक्खे जावेंगे कर्ेपत्त ओर लाया जावेगा पेगम्धरों को भर गयवाहों फो भौर 
फैपल किया जावेगा | म० ६ | स्वि० २४ | सू० ३९ | भा० ५४ | ६८। ७० ॥ 


समीक्षकफ-यदि समग्र पापों को ख़ुदा क्षमा करता है तो जानों सव ससार को पापी 
पनाता है और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया भैर क्षमा करने से वह अधिक 
दुष्टता करेगा और भन्य पहुत धर्माव्माओों को दु ख पहुचावेगा यदि किव्स्चित्‌ भी 
झपराध क्षमा किया जाबे तो अपराध ही अपराध जगत में छाज्राव | क्या परमेश्वर 
अग्निवत्‌ प्रकाशवाला दे ? और करमपन्र कद्ा जमा रहे दे । और कोन लिखता दै ९ 
यदि पैगम्परों और गवाहों के भरोसे सुद्ा न्याय करता है तो वह भसवेद भौर मस- 
मे है, यदि घह अन्याय नहीं करता न्याय ही काता है तो कर्मों के अनुघ्तार करवा 
होगा वे कर्म पूर्वापर ब्तेमान जन्मों के हो खकते हैं दो फिए क्षमा करना, दिलों पर 
वाला लगाना और शिक्षा न करना, शैतान से वदकवाना, दौरासुपुर्द रखना कपल 
' अन्याय है ॥ १३४ ॥ 


१३५--घतारना किठाय फा अछ्लाइ् ग्राजिद जाननेवाले की ओर से है॥ क्षमा 
करनेवाला पापों झा और स्वीकार करनेवाला तोया का || म० ६ । सि० २४। 
सू० ४० (भा० २ शा 


समीक्षक--यह यात इसलिये है दे मोले लोग अद्भाद के नाम सरें इस पुस्तक 
को सान लंबे कि जिसमें थोटासघा सत्य छाड असत्य मरा है और वह सत्य भी 
अस्तत्य फे साथ मिलकर पिगहासा है इसलिये फुरान और कुरान का झुदा और इस 
को माननेवाले पाप यढानेद्ारे ओर पाप करने करामेवाते ८ || क्‍योंकि पाप का 


“आन निकल मजा सकी: 








शल ६०८ सत्यार्थप्रकाश ॥ 











क्षमा फरना जत्यन्त अधमे है किन्तु इसी से मुघलमान लोय पाप और उपद्व ु 
में फम्र डरते ६॥ १३५ ॥ ० 





१३६---बख नियत फिया उसको सात आसमान याोच दो [दिन फे ओर डाल 
दिया एमने बीच उपके काम उचका ॥ यद्धातक कि जब जादेंगे उसके पास श्ाक्षी/ 
देंगे ऊपर उनके कान उनके घोर आखें उनको मोर चमड़े उनके उनके कर्म स्र) 
भौर कहेंगे वास्ते चमहें अपन के क्‍यों ख्ाज्षों दो तूने ऊपर दमारे फहेंगे कि घुज्ाया 
है हम को अल्छाह ने जिसने बुलाया दर वस्तु को॥ अवश्य जिडछाने वाला है सु्यों 
को || म० ६ । घि० २४ | सु० ४९ | आ० १९। २५२० | २१।३१९॥ 


समीक्षक-वाहजी पाह मुखजमानों | तुम्हारा खुदा जिसको तुम सर्वशक्तिमान्‌ 
मानते द्वो तो चंद सात आसमानों को दो दिन में घना स्का ? वध््तुत जो धवेशफ्तिभाव्‌ 
है वद क्षणमात्र में सबको यना सहझता है। भला कान, आाख आर चमड़े फो ईश्वर 
ने जड़ मनाया है वे स्राक्षों कैछे दें सकेग ! यदि सात्षो दिलायें तो छछने प्रथम जड़ 
क्यों बनाये है जोर अपना पुरोपर नियमविरद्ध क्‍यों किया एक इससे भी बढ 
फर सिथ्या वात यह हे कि जय्य जीवों पर साक्षों दी तब से जीव अपने २ घमड़े से 
पठने लगे कि तूने दमारे पर साक्षी फ्यों दी ? चम्रष्ठा घोज़ेगा फि खा ने दिलाई में 
फ्या करू भला यद्द बात कभी दो सकती है ? जेघ कोई कह कल यन्ध्या के पुत्र का | 
मुक्ष मेने देखा यदि पुत्र दे तो पन्ध्या क्‍यों ९ जी बन्ध्या दूँ तो उसके पुत्र ही होना 
अपम्भव है इसी प्रकार की यह भा मेध्या वात है । यदि चह मुद्दा फो जिलाता दर 
तो प्रथम मारा दी क्‍यों १ कया भाप भी मुझ्द्दों सकता है वा नहीं ? यदि नई हो 
सकता तो मुर्देपन को छुपा क्‍यों समझता है? और फयामत की रात घक मृतक जीव 
किप्त सुखब्नपानके घर में रहेंगे ! ओर युद्दा न विता भपराध क्या दौरासुपुई रकक्ना 
शीघ्र न्याय क्यों न किया र ऐसी रत्रातों से इश्बरवा में बद्ा लगवा है ॥ 0 १६॥ 





| 





२३७--वास्ते उप्के कूजिया हैं. आसमानों को ओर पशथ्चिवी को स्मोलता द्दे 

भोजन जिछके दास्‍्ते चाहता दै और तंग करता है| उत्पन्न करता है जो कुछ चादता 

' | है और देवा है जि्षकों चादे बेटिया और देता दे जिसको चाह बेटे | वा मिला ऐेदा है 
उनको बेटे और बेटिया झोर करदेसा हैँ ।जिंसको चाहे चाक |] आर नह ई शाक्त किय्ी 
आदमी को कि याव करे उससे अल्लाइ परन्तु जी में डालमे फर वा पाछ परदे रू 


| 


है-+- 





: अं धर चर 0 पक लड मद जा अय+ 5 5 पड 
| घतुर्दशसमुद्दास ॥ ६०९ 


व कर सर ही 
# के सेया भेज फरिइते पेंगाम लानेवाला ॥ भ० ६ ।सि० २५ | सू० ४२। 
ज्वा० २० | ४७। ४८ । ४९ ॥| 











बरमीक्षक-खुदा के पास कुजियों का भण्डार भरा द्वोगा | क्योंकि सय ठिकाने के 
ताले खोलने दोते होंगे | यह लडफपन को वात है क्या जिसफो चाहता हे उसको 
बिना पुण्य कम के ऐश्वय्य देता एँ? और तग करता दे ? यदि ऐसा है थो पद पडा 
अन्यायकारा है | भव देखिये फरान वनानवाले की चतुराई कि जिससे स्लोजन भी 
मोदित दोके फेस यादि जो कुछ चाहता है उत्पन्न फरता हू वो दूसरे सुदा फो भी 
उतपस्त कर सकता है या नहों ? यदि नहीं कर सकता तो सवशक्तिमत्ता यहा पर अटक 
गई, भल! मनुए्यों को तो जिछ छो चाहे घेट बेदिया खुदा देता है परन्तु मुरंग, मच्छी, 
सुअर भादि जिमके बहुत घटा बेटिया होती हैं कौन देता है? भोर ख्रो पुरुष के 
स्रमागप विना क्‍यों नद्दों दवा * किपयो को भपनो इच्छ। खघाम रख के दु स क्यों देता 
है | वाद क्‍या सदा तेजस्वी हू फि उप्चक सामने कोई घतत हो नहों कर सकता-? 
परन्तु उछ्न पदिछे कह। ६ कि परदा डाल के घात फर सकता ६ वा फरिश्त लोग 
खदा से यत करते हैं. भयवा पेगम्प्र र, जो ऐपों बात हूं घो फरिशत आर पेगम्दर खब 
अपना मतलब फरते द्वोंगे! यदि कोई फहे सदा सबे ह स्॒वेब्यापक दे तो परदे से वात 
करना अथवा दारू के तुल्य सदरमगाफे जानना लिखना व्यर्थ हे और जो ऐसा है 
तो बह सुद्दा दी नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य द्ोगा इपलिये यह कुरान इंश्वरकत 
फंसी नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥ 
१३८--भौर जब आया इंसा घाथ प्रमाण भत्यक्ष के ॥ मं० ६।सि० २५। 
सू० ४३ | आ० ६२ ॥ |] 





# इस जायठ के साप्य “तफप्ीरइस्ैनी” में लिखा 'है कि मुएम्मद साय दो | 
परदें। में थे और ख़ुदा फो आवाज सुनी। एक परदा जरी का था दूसरा ध्येत भो- | 
तियों का और दोनों परदों के यीच में सत्तर बप चचने योग्य मार्ग था ? बुद्धिमान | 
लोग इस यात का विधार कि यद्द ग्यदा हूं या परदे की ओट यात करनेवाली स्री ९ ! 
इन लोगों ने तो ईश्वर दव की दुदृशा कर डाली । कट्ठा घेद तया उपनिषदादि सदपन्यों | 
में भ्रतिपादित शुद्ध परमात्मा ओर कद्दा पुरानोक्त परदे की झोट से बात करनेवाला 
खुदा|प्रघ तो यद्‌ इ कि भरदव फे अविद्वान्‌ लोग थे उत्तम बाद लाते झिसके घर से २॥ 

जे 


8 


कब -- ३१६ स्‍; डर ) कर 5 न दशक हा ्स् 
६१० बत्वानेमराद ॥ है 


१ 
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(3०००० 
खमीक्षक-यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश रे विरुद्ध / 
3३8 पे क्यों घनाया * भौर कुरान से विरुद्ध अजील दे इसीलिये ये कितायें 
नहीं हैं ॥ १३८ ॥ हु 
१३१६--पकडो उसको बस्ध घसरोंटों उश्चको बौचों बीच दोजख के || इसी अकार । हु 
| रहेंगे और व्याद्द देंगे उनको साथ गोरियों भच्छी आखवालियों के | म० ६ | |/ , 
| प्वि० २५। सू० ४४ | भा० ४७४ | ५१॥ | 
स्रमीक्तफ--वाह क्‍या ख़ुदा न्यायकारी द्वोकर प्राणियों को पकडाता और घसी | 
| टवावा है ? जब मुसलमानों छा खुदा दी ऐसा है वो उसके घपासक मुसतमान | 
अनाथ नियेलों को पढड़ें धन्तीें तो इसमें कया आश्रस्ये है! और वह ससतारी म- ! 
|! 


जः 


कर 


रे 


मुष्यों के खमान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों फा पुरोहित दी दे ॥ १३९॥ 3 
१००--बस जब ठुम मिलो छन लोगों से कि काफिर हुए बस भारों गत / ' 
उनकी यहातक कि जब चुर करदों उनको बस्च दृढ़ करो कैद करना और बहुत " 
बस्तिया हैं. कि ये बहुत कठिन थीं शक्ति में पस्सि घेरी से जिसने निकाल दिया' के 
तुककों सारा दसने उसको बस न कोई हुआ स्द्दाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ़ उस | 
पदिरत की कि प्रतिज्ञा किये गये दें पहरेजगार बोचः उसके नहरें हैं बित दिगढे 
पानी की और नहर हैँ दूध को कि नहीं चदला मजा उनका और नहरें हैं शराप [, 
की मजा देनेवाली पास्ते पॉनेवालों के और नइरें शददद साफ किये गये कि भर ,' 
धास्ते उनके घौच उसके भेवे हें प्रत्येक प्रकार से दान मालिझ उनके से ॥ म० ६। * 
स्धि० २६ । सू० ४७ | भा० 9 १३। १५ ॥ ; ! 
समीक्षफ--इसत्री से यद् कुरान, मुद्रा भौर भुश्॒लमान गइएर मघाने, ,समषों, ! | 
दुख देने भौर अपना मपत्षव खाधनेवाले दयादहीन हैं । जैश्ना यद्दा जिजा दे चैपा | 
है दूसरा कोई दूसरे मतवाला मुश्॒लमानों पर करे तो मुपत्नमानों फो वैधा दी ढु ख ; 
जैसा एि अन्य को देते हैं हो वा नहीं? और खुदा भढ़ा पश्चपाती है कि जिन्‍्दं ने | 
मुदस्मद खाह्देथ को निकान्न दिया उनको खुदा ने मारा, मछा मिसमें झुद्ध पनी, ा 
दूध, सथ और दादद की नहरें हैं वद ससार स्रे आधिक होसकता है * और धूष । 
को नहरें कमी दो सकती हैं क्योकि, वद थोडे श्रमय में वियट जाता है इस्रीलिये न्‍ 
बुद्धिमान्‌ लोग कुरान फे मठ को नहीं मानते ॥ १३० ॥ हि हु ; 
५ १४१--जब कि दिलाई जावेगी पृथिवी द्विकाये जाने कर॥ और उड़ाए जवेंगे ! 


क 








$ (७ क बहरेशसयुक्षाप, ॥ १ ६१६ ज 
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अ्जजजजन- चलन अअ० >> 


पहाड़ उडाये जाने कर ॥ बद्च दो जावेंगे भुनगे ठुकडे २॥ बस साहब दाहनी भोर 
वाले क्‍या हैं साहब दाहनी भोर के | और वाई ओरवाले क्‍या दें वाई ओर के ॥ 
ऊपर पत्नग सोने के तारों से घुने हुये दे ॥ तकिये किये हुये हैं ऊपर उनके आमने 
सामने ॥ और फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले॥ स्राथ आपखोरों के और 
आफतायों के ॥ और प्याज्नों के शराब साफ से ॥ नहीं माथा दुखाये जायेंगे उससे 
भर न विरुद्ध बोलेंगे | और मेवे उस्त किस्स से कि पद करें॥ ओर गोइत जान- 
बर पक्षियों के उध्च किस्म से कि पस्द करें ॥ भौर वास्ते उनके औरतें हैं भच्छी 
आखोंवाली || मानिन्द मोतियों छिपाये हुओं की ॥ भोर विछोने पढे ॥ निश्चय दस 
में उत्पन्न किया है. औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना दे | वस किया है दमने 
उनको कुमारी || सुद्दागवालिया घराबर अवस्था घालिया ॥ घस भरनेवाले दो एस्च- 
से पेटों को | पस फसमस खाता हू में साथ गिरने तारों के || स० ७ । सि० २७ । 
सू० ५६ | भा० ४।४.१। ८ ९| १५ | १३६ | १७।१८ [१६ ।२०। 
२१५१ २२। २३ | ९४ । २५। रे६ष। २७ | ३८। ५४ | ७५॥ 
समीक्षक-अय देखिये कुरान बनानेवाले फी लोज। को भला पृथियाँ तो द्िक्षती 


द्ध 
४७, 


ही रहती दे उध समय भी दिलतदी रदेगी इसब्वे यद्‌ स्षिद्ध दोता ऐे (के फुरान चनाने- 
वाज्ञा पुथिवी को स्थिर जानता या ' भत्ना पहाड़ों को फ्या पक्षी वप्त्‌ उड़ा देगा * यादि 
शुशगे द्वीजाबेंगे तो भी सुक्ष्म शरोरधारी रदँगे वो (फिर उनका दूसरा जन्म्र क्यों 
नहं।$ वादज। जो ख़दा शरीरघारी न द्वोदा दो उसके दादिनो भोर और पाई भोर केशव 
सद्े दो सकते ९ जब वद्दा पत्रक्न सोने के तारों से घुने हुए हें ठो बढई सुनार भी 
वद्दा रदते वोंगे और खटसछ फाटदे होंगे जो उनको रात्रि में खोले भी नहीं देपे होगे 
कया थे तकिये लगाकर निकम्मेयदििरित में यैठे एव रहते दे ९ वा फुछ काम किया करते 
हैं * यदि बेठे री रइते दोंगे तो इनको भजन्न पचन नद्दोने से पे रोगी शोझर शाप 
ः भी जाये होंगे | और जो कास किया फरते होंगे तो जैसे मिदहनत मजदूरी यहा 
फरते ऐ वैद्धे दी घद्दा परिभ्रम करके निवाद्द फरते होंगे फिर यद्दा श्ले घद्ा पद्धिएत में वि- 
शेष क्‍या दे ( कुछ भो नहीं, यदि बद्दा लड़के स्रदा रइदे ६ तो उनके सा बाप भो 
रहते होंगे भार खास रवसुर भी रहते होंगे तप तो घड़ाभारी शाइर बस्रदा होगा 
फिर मसल सूत्रादि के घढने ख्रे रोग भी पहुतस्ने दोते होंगे क्योंकि जय मेपे र्वादेंगे 
पिल्लास्न। में पानी पीबेंगे ओर प्याों श्र मय पीदेंगे न उप्तका शिर दूकगा ओरप्त 
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ल्‍ विरुद्ध बॉलेया ययेष्ट मेवा खाबेंग और जानवरों तथा पक्षियों के मास्र भी खानेंगे 
तो अनेक प्रकार के दु स्र,पक्षो, जानवर वद्दा होंगे इत्या होगी भौर हाड जद्दा पद्दा बि- 
खरे रहेंगे और कस्ाइयों की ढुकानें भी दोंगी | वाह कया कट्ना इनके बहिशत की 
प्रशसा कि बह अरबदेश से भी बढकर दीखती है. !! और जो मय मात्ष पी खाफ़े 
उन्‍्मत्त द्वोते हूँ इस्रजिये झच्छी २ स्लिया और छाढे भी वहा अवश्य रहने चाय 
नहीं तो ऐसे नशेवाज़ों के शिर में गरमी चढके भ्रमत् द्वोजावें | अवश्य बहुत सनी 
पुरुषों के बैठने खोने के लिये विछोने बड़े २ चादियें शब ख़ुदा कुमारियों को वहिश्त में 
उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लडकों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारियों का 
तो विवाद जो थद्दा से उस्मेद्वार होकर गये हैं उनके साथ खुदा ने लिखा/पर उन 
सदा रदनेवाले लडकों छा किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा हो क्‍या मे भी 
उन्हीं उस्मेदवारों के साथ कुमारोवत्‌ दे दिये जायगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भी न 
लिखी यद्द खुदा में बडी भूल क्‍यों हुई ! यदि बराबर अवस्था वाली सुद्दागिन 'ख्रियां 
पतियों को पाके वहिश्त में रद्तों दे तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्ियों ख्ले पुरुष का 
झायु दूना दाइंगुना चाहिये यद तो मुसलमानों के महिदत की कथा & । और नरक- 
वाले सिध्दोड अथीत्‌ थोर के वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक पक्ष भी दोजसल 
में होंगे वो कादे भी लगते होंगे भौर गमे पानी वियेंगे इत्यादि दू ख दीजख में पावेंग 
कसम का खाना प्राय झूठों का काम दे सच्चों का नहीं यादे ख़ुदा ही कप्म खाद 
है तो वह भी झूठ से अलग नहीं द्वी सकता | १४१ ॥ ं 
१४२--निम्यय अछाध्ट मित्र रखया है उन लोगों को कि लड़ते हैँ बीच मांगे 
चघसके फे | म० ७ | स्ि० २८। सू० ५६ | भआा० ४ ॥ 
समीक्षक-वाह ठीक है ऐसी २ घातों का उपदेश करफे।विचारे भरव देशवा्ियों 
फो सूप से तद़ाके शप्रु धनाकर परस्पर दु,ख दिलाया और मजदब का सदा खडा 
करके लड़ाई फैलाबे, ऐसे फो फोई पुद्धिमान्‌ इंश्वर कमी नहीं मान ब्रकते जो जाति 
में विरोध बढावे वद्ी सत्रको दु सदाता होता है ॥ १४२॥ , * 
१४३-ऐ नप्री क्‍यों हराम फरता हैं उच्च चस्तु को'कि इलाल'किया दे ख़दा 
ने छेरे लिये चादता दे तू असन्ता पीवियों भपनी की भे।र झटछाद क्षमा फरनेयाला 
'बुयराछ है ॥ जल्‍दी है मालिक उम्रका जो वह तुम को छोड दे तो, यद्‌ कि उसको मुमसे 
अच्छी मुसलमान और श्मान वालिया घौधिया घद॒त दे खेघा करने वालियां सोम करने 
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चतुर्दशसमुद्दासः ॥ ६१३ कु 


जजन्‍जड जज रत +०3++>- 











८. के बेलबअरर क्‍ 


वालिया भक्ति फरनेवालिया रोजा रखनेवालिया पुरुष देखी हुई और बिन देखी हुई ॥ 
सम० ७ | घि० २८ सू० ६६। आ० १।५॥ 

बरमीक्षक-ध्यान देकर देखना चादिये कि खुदा क्‍या हुआ मुहम्मद साहेब के घर 
का भीतरी और पाहरी प्रवन्ध करनेवाछा झृत्य रदरा [| प्रथम आयत पर दो कद्दा- 
निया हैँ एक तो यह कि मुहम्मद खाद्देव को शद्दद्‌ का शर्वत प्रिय या | घनकी कई 
गीविया थीं उनमें से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों फो असझ्य प्रतीत 
हुश्ना उनके कदने सुनने के पीछे मुदम्मद्‌ खादेव सौगद खागए कि दस न पौदेंगे | 
दूसरी यद् कि उनकी कई यीबियों में द्व एक को बारी थी उसके यह राधि को गए 
ठो वह न थी झपतेयाप के युद्दा ग६ थी । मुहम्मद खाद्देव ने एक लॉडी अथोत्‌ दागी 
को बुलाकर पतिश्न किया । जब बीबी फो इसकी खबर मिली तो अप्रसन्न दोगई 
तब सुदस्पद प्रादेय से सोगद खाई फि में ऐसा न फरूंगा | और बीवी से भी कद दिया 
कि सुम किसी से यह यात सद कददना बीबी ने स्वीकार किया कि न कष्ट गी | फिर 
उन्होंने दूखरी पीची से जाकद्दा। इस पर यह आयत ख़ुदा ने उतारी जिस यस्‍्तु को 
इसने ऐेरे पर इलाल किया उद्कों तू हराम क्‍यों करता दे १ बुद्धिमान्‌ लोग विचारें 
कि भत्रा कद्दीं खुदा भी किछी के घर का विम्देश झरता फिरता छ * और मुद्टम्मद 
खराब के तो माचरण इन यों स्रे प्रगठ ही ६ क्योंकि जो अनेक ल्ियों को रक्‍्खे 
बह ईश्वर का सक्तवा पेगन्वर क शव दोम्के | भोर जो एक स्नीका पक्षपाठ से भप- 
मान करे और दूसरा का मान्य करे वद पक्षपाती होकर अधर्मो क्‍यों नही भौर जो 
यहुतस्ती ज्लियों परे भी सन्तुष्ट न होकर वादियों फे साथ फेंश्रे उद्धकों क्षत्ता भय भर 
धरम कद्दा रे रहे ! किश्तों ने कष्ठा हे कि --- 

कामात॒राया न भय न क्ज्जा ॥ 

जो कामी मलुष्य हैं उत्तको अघमे से मय दा क़ज्जा नहीं होती और इनका 
खुदा भी मुहस्मद सादेव को स्तरियों ओर पेगम्गर के मझपडे का फैद्नलो करने सें जानो 
सरप+भ्द बना इ अय बुद्धिमान, णोग विचारणें कि यह छुरान विद्वान वा इंश्वरक्त 
है वाकिसीअविद्वान्‌ मतलपद्धिन्धु का बनाया * स्पष्ट दिदित हो जायगा भौर टूघप्ररी 
आयदत से भतीत होता ६ कि मुदम्मद्‌ साहेय खे उसका कोई यौबी अप्रश्नन्न दोगई 
होगी इछध पर खुदा ने यद भायठ उठार फर उसको घसकाया दोगा दि मदि छू 
गददद करेगी भोर मुहम्मद झाद्देव तुम्ते छोढ़ देंगे हो उतको इनका छुदा पुर से 


न+ विलजजजजजलसज 





नीलम नन-न मनन कब भी नई... ८77... ३ 5.2.............की ४ उन नं न 3-2, 








कनन अिडजल+ 3 अत अ>ज+ # 


डक जा लअ का 5460, $ 
६१४ 7 _ सत्याथग्रकाश, का 


वन्‍लजजजरन्जश जल जज जा ज+%. >ल्‍म+ उ>ज> 
















नलजजजज कि जजजललज+->+  -+ «६ ०....0. 5 क्‍ 


अच्छी बीयेया देगा कि जो पुरुष से न मिली हों । जिस महुष्य को तनिकसी बद़ि 
है वह विचार ले सकतादे कि ये सुदा जुदा के'काम हें घाअपने प्रयोजन सिद्धि के, 
ऐसी २ बातों स्रे ठीक सिद्ध दे कि ज़दा,काई नह कहता था, केवल देशकाल देखकर 
अपने प्रयोजन के सिद्ध द्वोने के लिये ख़दा की,वर्फ से मुहस्मद साइव कह देते ये। 
जो लोग खुदा दी की तफे लगाते हें उनको इस क्या, सथ बुद्धिमान यही कहेंगे कि 
खुदा क्‍या ठद्रा सानो मुहम्मद सादे फेलिये घ्रीयिया ब्ानेवात्रा नाई 5द्वरा॥| १४३॥ 


१४४-ऐ नयी झगड़ा कर काफिरों भोर गुप्त शन्नओं से भौर सरूती कर ऊपर 
उत्तक |] भ० ७। प्वि० २८ | सू० ६६ ॥ भा० ९॥ * पक 
समीक्षक-देखिये मुसलमान के ख़दा की लीला भन्‍्य मतवालों से लडने के श्षिये, 
पेगन्वर जोर मुसलमानों फो उचकाता हे इसलिये सखलमान लोग उपद्रव करने 
प्रदृच् रहते हैँ परमात्मा मुघलमानों पर कृपादृष्टि करे जिससे ये लोग हपद्रय फरना 
छोड़ के सबसे पिन्नता से वर्ते ॥ १४४ ॥ ह 
१४५--फट जावेगा आसमान वस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ और फरिश्ते 
गंगे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तर्त मालिक तेरे का ऊपर अपने छस्र दिन 
झाठ जन॥ उम्र दिन सामने लाये ज।ओगे तुम न छिपी रदेगी फोई वात छिपी हुई ॥ 
धस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बोच दाहिने हाथ अपने के धद्ध कद्देगा ढो |/ 
पढ़ो कर्मपत्र मेरा || और जो कोई दिया गया कर्मेपन्न चीच पाये द्वाथ अपने के सश्न 
कहेगा द्वाय न दिया गया होता में करमेपत्र अपना | म० ७।स्ि० २९ |सू० ६९। 
क्षा० १६। १७ १८। १९) २५॥॥ ०3] 
समीक्षक-वाह क्या फिल्लासफी और न्याय फी बात है भा भाकाश मी कमी 
फट सकता दे ? क्‍या वह वस्त्र के समान है जोफट जावे | थदि ऊपर के जोक को 
आाप्तमान फद्ते हें तो यद् घाव विद्या से विरुद्ध दे || अय कुरान का खुदा शरीरधारी 
दवोने में कुछ सद्ग्धि न रद्दा फ्योंकि सस्यु पर मेठना "आठ कद्दारों से उठवाना विनता 
समूर्सिमान्‌ के छुछ भी नहीं दो ख़कता | और सामने वा पीछे भी झाना जाना सूर्सिमान्‌ 
ही का दो सकता दै जप वह मृत्तिम।न है तो एकदेशी दोने से सरवेक्ष, खरेठ्यापक, सबै- 
,| शक्तिमान्‌ नहीं हो सख्ताभौर सथ जीवों के श्र्॒ कर्मा को फभी नहीं जान दकता, 
यह मड़े भाश्मये की बाद ह छि पुण्यात्माभों के दाइने दाय में पत्र देता, बचवाना, 
दहिश्त में मेजना और पापास्माझं के बायें दाम में कर्पत्र का देता, लरक में भेजना, , 


है न 


। 
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चतुर्देशसमुक्ास ॥ ६१५ 

कर्मपत्र बाच के न्याय फरना भज्ञा यह व्यवद्दार सर्वेज्ञ का दो सकता है फदापि नहीं 

यह सप लीला ज़टकपन फी है ॥ १४५॥ 





१४६--चढते हैं फरिइते और रूह तर्फ उसकी वदद अजाब द्वोगा ग्ीच उस 
दिनके कि हैं परिमाण उसका पचास दजार ब्ष॥ जब क्व निकलेंग कबरों में से दौड- 
ते हुए मानो कि यह बुतों फे स्थानों की ओर दौढते हैं| म० ७ | स्ि० २६। 
सु० ७० | आ० ४। ४२ ॥ 


समीक्षक---यदि पचास हजार घर्ष दिन छा पारिमाण हैं तो पचास हजार वर्ष की 
रात्रि क्‍यों नदीं ) यादें उतनी बडी राजे नहीं दे ठो उतना पडा दिन कभी नहीं दो 
सकता क्‍या पचास इजार वर्षोतक खुदा, फरिश्त भोर कर्मपत्नवाले खडे या बैठे अथवा 
जागते दी रहेंगे यदि ऐसा है तो सथ रोगो होकर पुन मर हवी जायेंगे॥ क्या कपरों 
प्वै निकल फर ख़दा फो कचद्रों की ओर दोडेंग ? उनके पास सम्मन फबरों में क्‍यों 
कर पहुचेंगे ? भार उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हूं इतने समय तक 
छम्मी फो कपरों में दौरेसुपुर्द फेद क्यों रक्खा । ओर भाजकल ख़दा फो कचद्री 
बन्द होगी शोर ख़दा तथा फरिश्ते निकम्मे बैठे होंगे | अथवा फ्या काम फरवे द्वोंग 
अपने २ स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा (देखते]वा ऐश आराम 
करते होंगे ऐसा अधेर फिसी फे राज्य में न होगा ऐसी २यातों को सिवाय जगलियों 
के दूसरा कौनपमानेगा ॥ १५६ ॥ 


१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुम फो कई प्रकार स ॥ क्‍या नददीं देखा सुमने 

फैसे उत्पन्न किया अदाद नेखात आधमानों को[ऊपर तले ॥ और किया चाद को 

घोच उसके प्रकाशक और” किया सूस्य को दोपक ॥ म० ७ ] सखि० २६। सू० ७१। 
आझा० १४। २१५ । १ ६॥ 

समीकझ्षक---यदि जीवों; फो गद्दा ने उत्पन फिया हैतो वे नित्य अमर कर्मों नहीं 

रद्द सफते ? फिर वहिश्त में खदा क्‍्योंकर रद सफेंग | जो उत्पन द्वोवा है बढ वस्तु 

अवद्य पष्ट दो जाता[[ई । आसमान फीो ऊपर सले फसे दना सकता है? क्योंकि यह 

| निराकार और विभु पदार्थ ऐ, यदि दूसरी चीज का मास आकाश रखते हो तो, भी छस्त 

का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यति ऊपरतले आसमानों को यनाया है, ठो घन सथ 

के थीच में घाद सूस्ये फमी नहीं रह सफते जो पीच में रकरश जाय तो ए४ ऊपर भौर 


क थ 











* अपार आा आन मा ा+ 5 माय ६१६ पत्यायप्रकाश ॥ ै | 


एक नौंचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे सं केकर सब में झन्धकार रहना चाहिये ऐडा । 
नहीं दीखता इसलिये यह बात सपंधा मिथ्या है ॥ १४७ ॥ 

१४८--यह फि मश्नजिदें घास्ते अल्लाह के दे बस सत पुकारा स्राथ भद्ाइ 
के किसा को | स० ७ । स्ि० | २९ | सू० ७२ | झभा० १८ ॥| 








सर्माक्षफ---यदि यद्द घात सत्य है तो मुखलमान लोग “लाइलाह इस्लिसला, म- 
दृम्मद्रंमलटल। ” इस कल्नम में खदा के साथी मुहम्मद सादव को क्‍यों पृकारत हं ! 
यह माठ फुरान स विरुद्ध हैं झार जा विरुद्ध नं करते तो ह्स करान को वात को 
मूठ करते हू । जब मस्जिद ख़ुदा के घर हैं ता मसलमान मद्दाय॒ुत्परस्त हुए क्योंकि ' 


जखस पुराना, जना छाटासा मात फ्रा इर्धर फा घर सानन स्र॒ घुरपरस्त ठदरत इ ता | 
थे ज्षाग क्‍यों नहां !॥) १४८ ॥ ] 


१४९-इफ्ट्टा किया जायेगा सूय ओर चाद | म०७। सि० २९ | सू० ०५। भा०९॥ 

खमीक्षक-भला सूभ्य चांद कभो हछट्ू दो सकते हैं. । देखिये यह कितनों व- 
समम्र की पात है और सूर्य चन्द्र ही के इफट्ट करते में क्या प्रयोजन था अन्य श्रग 
लोकी को इकट्ट न करने सें क्या युक्ति है एखो २ भयस्मव बाते परमेशवरक्कव क भी 
हो सकती हैं ? विना झाँविद्वानों के भन्‍य किप्ो विद्वान को भो नहों दोवी ॥ १२९॥ 

१५०--भऔ्रोर फिरेंगे अपर उनझे लड़क सदा रहमेवाज जब देखेगा तू उनको 
अमुवान करेया तू उनको मोती विल्लरे हुए॥ भोर पहनाये जववेंगे कंगन चांदी डे 
झोर विज्ञावेपा। उनहों रत उनको शापव प्रिय ॥ म० ७ | प्वि० २६। मू ० ७६ । 
आ० १९२१ ॥ 


१४ 
समोध् ८-क्र्योंभ्ी मोती के पर्ण से लखके फिघडिये वद्दा रक्‍ल्ले जाते हैं * 

क्या जवान लोग सइ! वा खोजत उनको एम नहों कर|ख्क्ती * फ्या जाये है 
कि जो यद मद्दायुप कर्म लद्॒शों के साथ दुटभन करते हैं उछका मत यद्दो करान 
का बचने दो ' झोर बदिश्त में स्वामो सेवरूमाय दोने से स्वामी को भानदे भोर 
प्ेवक को परिश्रम होने से दु ख तथा पच्तपाव क्‍यों है ? भोर जब खुदा ही मद्य पि- 
लावेगा तो यह मी उनका सेवकवन्‌ ठ६रेगा फिए ख़दा की बढ़ाई कयोंकिर रह ऋ- 
केगी ? और वबदहा यदिद्वत में ख्री पुरुष का समागम और गेस्थिव और तह़केवाले 
भी होते दे था नहां ? थदि नहीं द्वोते तो उनका विपय सवन करना व्यय हुआ और 

| जो दोते दे दो वे जीव कदा से आये ? ओर विना ख़दा की स्वरा के बह्विश्त में 





* ; घतुर्दशसमुद्धास' ॥ का हि आर, १७ न 


क्यों जन्‍्में ) यदि जन्मे तो उनको दिना ईमान लाने और ख़दा की भक्ति 
सहिश्त मुफ्त मिल गया फिन्हीं विचारों फो ईमान लाने और किन्हीं को विना घर्म 
के सुख मिछजाय इससे दूसरा यहा अन्याय कोनसा होगा * ॥ १५० ॥ 

१५१-घदला दिये जावेंगे कमोनुखार॥ और प्याछे हैं भरे हुए | जिस दिन 
खड़े दवोंगे रूृद और फरिश्ते सफ वाघकूर | स० ७ | सि० ३० | सू० ७८ । 
जा० २६। ३४। ३८ ॥ 

समीक्षक-यदि कमोनुसार फल दिया जाता तो श्दा बद्िश्त में रहनेवाज्े हूरे 
फरिइते ओर मोती के सदृश लएकों को कौन कर्म के अनुघार सदा के छिये यहिश्त 
मिला ? जब प्याले भर २ शराय पियेंगे तो मस्त होकर क्यों न लेंगे ? रूद भाम 
यहा एक फरिश्ते का है जो सब फरिदतों से बढ़ा है क्‍या सुदा रूह तथा भन्य 
फरिश्तों फो पाकेबद्ध ख्टे करके पत्नटन याघेगा ? कया पलटन से सथ जीवों को सजा 
दिल्ावेगा ?! ओर खुदा उस्च समय खडा द्वोगा वा पेठा ? यदि कयामत तक पर्दा 
अपनी सथ पलटन एकन करके शतान फो पक ले तो उप्तका राज्य लिप्फटक 
द्वोजाय इसका नाम खुदाई दे ॥ १५१ ॥। 

१५२---जब फि सूर्य ल़पेटा जाये ॥ भोर जब कि तारे गदजे द्योजाये ॥ 
ओर जब ककि पद्दाड चलाये जावें॥ और जय आसमान की खाज्न उतारी जावे )) 
मं ७।सि० ३० । सू० ८१ । भा० १।१२१३। ११ ॥ 

समीक्षफ--यद्ू बडी ब्रेखमर की बात है कि गोल सयलोक लपेटा जावेगा 
और घारे गदछे क्‍योंकर हो सकेंगे ओर पहाड़ जड दोने से कैसे चलेंगे ? और 
झाकाश को क्‍या पशु समझता फि उसकी सवाल निकाली जावेगी ? यह बढ़ी ही 
वेसममझ और जगलीपन की बात ६ ॥ २४२ ॥ 











१५३---भर जय की आसमान फट जाये॥ और जय तारे झष जावें॥ और 
'ज्ब दर्यों चोरे जायें ॥ और जप कवरें जिला कर उठाई जावे ॥ म० ७ । सि० ३०। 
सू० ८२। ० १।२१३१४॥। 

समीक्षक--वाद्जी फुरान के बनानेयाढे फिशसफर झाकाश को क्योंकर 
फाड सकेगा ओर दारों को केसे झाद सफेगा ९ और दया क्‍या लझूदों है जो भौर 
डालेगा $ ओर फपरे फ्या मुर्दे €ं जो जिला सकेगा ह ये सब यादें लडडों $ सटझ 


है॥ रै४३ ॥ 
# 











हू ६१८ सत्या्थप्रकाश, ह 


१५४-कसम है भाखमान युजों वाले की ॥ किन्तु वह क्रान हैं बढा बच 
महफूज़ ( रक्षा ) क ॥ स० ७ । सि० ३० स० ८५। आ० ११२१ ॥ 













समीक्षक--इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोंत़् खगोल कुछ भी नहीं पढ़ाया 
नहीं तो आकाश फो फिले के समान चुजों वाला क्‍यों कद्दता ? यदि मेषादि राशियों 
को बुर्ज कहता है तो अन्य घुर्ज क्यों'नद्ीं ) इपलिये ये घ॒र्ण नहीं हैं किनत एच तारे 
लोक हैँ॥ क्‍या वह कुरान खुदा क पास दै ? यदि यद् कुरान उत्तका किया है वो 
वद्द भी विद्या भोर युक्ति से विरुद्ध अविया से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥ ' 


१५५-निश्वथ थे मकर करते हैं एक मकर ॥ और में भो मकर करता हू एक 
मकर ॥ म० ७ | सि० ३० | सू० ८६ | भा० १५। १६ ॥ 


छः 





समोक्षक-मकर फद्ठते हैं. ठगपन को क्या खुदा भी ठग है और क्‍या चोरी 
फा जवाब चोरी और झृद का जवाब मूठ हे ? क्‍या कोई चोर भले आदमी के घर में 
घारी फरे तो क्या भ्षे भादमी को चाहिये कि उसझे घर में ज्ञाक॑ घारी करे) वाद ' 
वाद्जी  ' कुरान के बनानेवाले ॥ १५५ ॥ 2. 2 


१५६--भौर जब भविगा मालिक तेरा और फरिइते पक्ति बाधके ॥ भोर लाया 
जावेगा उस दिन दोजख को ॥ म० ७ ।सि० ३० | सू० 2९ | आ० २१। १२॥ 

समक्ष क-फट्दो जी जैसे फोटपालजी सेनाध्यक्ष अपनी सना को लेकर पक्ति 
ब्राध किए फरे सैसा ही इन छा खदा है ? कया दोजख को घढासा समझा हे कि जि 
को उठा के जद्दा चाहें वहा ले जाबे यदि इवना छोटा है तो अघरूप कदी उद्नें 
कैस समा सकेंगे !॥ २५६॥ । १६३ 

१५७--यघ कद था वास्ते उसके पेससवर सदा के ने रक्ष। करो ऊटनी ख़दा 
की को ओर पाती पिज्ञाना उघ्रके कों || पस्त कुठलाया उस्कों थघत पांव काट छ घन 
के बस मी डाली ऊपर उसके रप उनके ने॥| म० ७। सि० ३० । सू० ९१। 
आा० १३ | १४ ॥ ्! * 

समीक्षक--क्या खुदा भी ऊटनी पर चढ़ के सैल किया फरता दे | नहीं दो किस- 
लिये रकसखी आर बिना कयामद के अपना नियम तोड़ उनपर मरी रोग फ्यो डाछा 
यदि डाछा तो छनकों दण्ड कियाफिर कथामत की रात में न्याय और उस रात को 
दोना कृठ समझा जायगा १ इस झटनी के लेक्ष से यद अतुमान द्वोया है % अरब 





धतुदेशसमुछास, ॥ ६१९ 

























दि जे जप 








देश में झट, ऊटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम द्वोती हैँ इससे सिद्ध दोदा दे कि 
किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया दे ॥ १४७॥ 

१५८--यों जो न रुकेगा झवश्य घसौटेंगे उसको दम साथवालों माथे के 
यह माथा कि मूठा दे और अपराधी ॥ दम घुलावेंगे फरिश्ते दोजस फे को ॥ 
स० ७। स्ि० ३० । सू० ९६ | आ० १०। १६। १८॥ 

समीक्षक--इस नीच चपराक्तियों के काम घस्ीटने से भी सुदा न घचा। भज्ना 
माया भी कभी मूठा और अपराधी हो सफता हे ! सिधाय जीव के, भला यद्द्‌ कभी 
खुदा दो सकता दे कि जैसे जेलसान के दरोगा को चुलवा भेजे १ ॥ १५८ ॥ 

१५९-निश्चय उतारा हमने कुराद को बीच राव कदर के ॥ भौर फ्या जाने 
तू क्‍या है रात कदर॥ उतरते हैं. फरिश्ते झोर पविश्नात्मा वोच उसके साथ जाज्ञा 
मात्रिक अपने के वास्ते ६९ काम के || स० ७। सि० ३०। सू« ९७ 'आ० १॥२।४॥ 


४ 
द्दो 


समीक्षर-यदि एक द्वी रात में कुरान उतारा तो वह आयत अयौत उस समय 
भें उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्योंकर दोसकेगी १ और राजि अपेरी 
है इसमें क्या पूछना दे, एम लिख भाये हें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दो सकता और 
यहा लिखते दूँ कि फरिश्ते और पविद्नात्मा ख़ुदा के हुक्म सेससारका प्रप्ध फरने क 
जिये भावे दे इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा सनुष्यवत्‌ एकदेशी है। अवतक देखा या 
किखुदा फरिइते और पेगम्यर तीन की कथा दे अब एक पवित्नात्सा चौथा निकल पढ़ा ! 
अब न जाने यद्द चौथा पविन्नात्मा कया हे? यह तो ईंधाइयों के मत आर्थात्‌ पिता 
पुत्र भोर पविप्नास्‍्मा खीन के मानने से चौथा भी बढ गया। यदि कष्दो कि हम इन 
तीनों को खुदा नहीं मानते, ऐसा भी दो, परन्तु जब पविश्नात्मा पृथक दे वो खुश 
फरिश्ते और पेगम्दर को पविन्नात्मा फदना चादिये वा नहीं ? यदि पविधारगा है वो 
एक ही फा नाम पविप्नार्मा क्यो $ और घोड़े भझादि जानवर रात दिन और कुरान 
आदि की ख़दा कप्में खाता है, कथ्में खाना भले लोगों का फाम नहीं ॥ १५९ ॥ 

अप इश कुरान के विषय को लिख फे बुद्धिमानों फे सम्मुख स्थापित करता हू दे 
यह्‌ पुस्तक कैसा दे ९ मुझ थे पूछो तो यह किताब नईश्वर नदविद्वाम्‌ को बनाई और 
न दिद्या की दो घकती दे] यह तो बहुद यादासा दोप॑ प्रट (किया इफक्षिये के लोग 
धोखे में पडझूर ऊपना जन्म व्यमे न गमावें। जो फुछ इस में घोड़ासा सत्य ए पद सेदादि 
बिया पुस्थकों फे अनुकून ऐने से जैसे मुसछो प्राह्म ऐ वैसे भन्‍्य भी सजदव के इठ 





न अऑकनक अब |» 
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ओर पक्षपावरादित विद्वानों ओर बुद्धिमानों फो प्राह्म है इसके पिना जो छुछ इसमें है 
वह सब अविद्या अम्रजाल और मजुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ वनाकर शान्ति भग करा 
के उपद्रव भचा मलुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दु खोन्नति करनेवाला विषय हैं। और ! 
पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो मण्डार ही है, परमात्मासव ममुष्या पर कृपा करे ' 
कि सब से सब प्रीति, परस्पर मेल ओर एक दूसरे के सुद्य की उन्नति फरने में पवृत्त | 
दों। जैसे में अपना वा दूधरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपातरद्वित द्ोंकर प्रकाशित | 
करता हू इसी प्रकार यदि खब विद्वान लोग करें तो क्या कठिनतता हैं कि परस्पर 
विरोध छूठ मेल द्दोकर आनन्द में एकमत होके सत्य की प्राप्ति सिद्ध दो । यह थोदाग्रा 
कुरान के विषय में लिखा, इसको वुद्धिमान्‌ घामिक लोग अन्यकार के अभिप्राय को 
समझ लाभ लेवे। यदि कहीं भ्रमस अन्यया लिखा गया दो तो उसको शुद्ध कर लेवे॥ 


क्षब एक बात यद्द शेप है।कि यहुत से मुसलमान ऐसा कटष्टा करते भौर लिखा वा 
छपवाया फरते हैं कि हमारे मजद्॒य की यात अथवेवेद में लिखी है इसका यद्द छत्तर 
है कि अथवेवेद में इस वात का नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न) फ्या तुमने सब 
अथर्ववेद देसा है यदि देखा है तो भल्छोपनिपदू देखा, यद्‌ साक्षात्‌ उस्चमें लिखी है, 
फिर क्‍यों फह्ठते हो कि अथवेवेद में मुखलमानों का नाम निशान भी नहीं है ॥ 


ग्रथाहछोपनिषद व्याख्यास्थामः ॥ 


है. 


अस्माज्ला इंलले मित्रावरुणा दिव्यानि बत्ते ॥ इल्ल- 
छेवरुणों राजा पुनददुः ॥ हया मित्रो इल्ता इसे 
इल्ला वरुणों मित्रस्तेजस्कामः॥ १ ॥ होतारमिन्डो 
होतारमिन्द्र महासुरिन्द्रा. ॥ अल्लाम्येट्ठ श्रे्ट परम पूर्ण 
घह्याण अज्लाम्‌ ॥ २ ॥ अल्लोर्सलमहासदरकबरस्प 
अज्लो अल्लाम्‌ ॥ ३ ॥ आदल्लावकमेककम्र्‌ ॥ अ- 
ज्ञाबूक निखातकम्‌ ॥ ४ ॥, आज्ञा य्तेन हुतहुल्वा ॥ 


अल्लासूथ्य चन्द्र स्व नचत्रा. ॥ ४ ॥ 'अक्ला 


बह 
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ऋणषीणा सर्वद्धिव्यों इन्द्राय पूर्व माया परममन्तरिक्षा' ॥ ६ ॥ 
अलल' पृथिव्या अन्तरिक्ष विश्वरुपम्‌ ॥ ७ ॥ इल्लों कबर | 
'इछों कबर इज्लों इच्ल्लेति इल्लज्ला:॥ ८॥ ओम अ्रल्लाइलल्ला 
अनादिस्वरूपाय अथर्वणाश्यामा हु हीं जनानपशुनसिद्धान्‌ 
जलचरान्‌ अदृष्टे कुरु कुरु फट ॥ ६ ॥ असुर सहारिणी हुं 
हीं अ्रछोरसूल महमद्रकबरस्य अछो अल्लाम इज्ल्लेति 


इल्लल्ला: ॥ १० ॥ 





इत्यल्लोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 





जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद साइव रसूल लिखा दे इससे सिद्ध होता हे कि 
मघलमानों का सत वेदमूलक है ॥ ( उत्तर ) यदि तुमने अयवेवेद न देखा हो तो 
इमारे पास भाओं आदि से पूच तक देखा अथर्वा जिस किसी अयवैवेदी फे पास भीख 
'काण्डयुफ़ मन्त्रसदिता अथर्ववेद को देख खो कई हुस्दारे पेगस्वर साहब का नाम दा 
मत का निशान न देखोगे ओर जो यद्द अश्लीपैनिंपद्‌ वहन अयवेद में न उ्धक 
गोपथन्राद्षण वा किसी शाखा में दे यह तो अकपरशाद के समय मे अनुमान ६ कि 
किसी ने बनाई दे इसका वनानेवाला कुछ अरबी भोर कुछ सस्कृत भी पढा हुआ दी - 
खता है क्योंकि इसमें मसपी ओर संस्कृत $ पद्‌ लिखे हुए दोखते ६ देखो ( भरमा- 
हा इसे मित्रा वदणा दिव्यानि घर ) इत्यादि में जो।क दश भदु में लिखा ६, जेसे-- 
इसमें ( भस्माल्ला भोर इल्‍्ले ) भरवी जार ( ।भेत्रा बरुणा दिव्यानि धत्ते ) यह 
सस्कृद पद जिसे ६ वेध्े दी सब्र देखने म॑ झाने स कसी सस्कत भार भरवो के पढ़ें 
हुए ने यनाई हे । यदि इसका भर्थ देखा जादा ुं ता यदछात्रिम भयु्ठ बेद आर 
व्याकरण रीपि से विरुद्ध है जल यद्द उपनिपद्‌ यना£ दे बेखी महुतसा उपनिपके 
मतठमजान्द रवाले पशछ्तपातियों मे बनाक्षी ६ असी ४ स्वरोपोपानिषद्‌ | ससिदतापनी 
रामतापनो, गोपपलदापनी चहुतसों पनाज्ञी ६॥ ( प्रन्त ) भाजतक फंसा ने पेखा 
नही रझट्टा भय तुम कद्द ते हो, एम तुम्शारो माद केछे माने १(उचर ) तम्दारे मानने वा 
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धमोत्माभों की चाहे वे मद्दाअनाथ निर्वेल चर गुणरद्वित क्यों त हो उमकी रक्षा, उन्न 
वि, प्रियाचरण और अधर्मी चाद्दे चक्रवर्सी सनाथ महावलवान और गृणवान्‌ भी दो 
वयापि एएका नाश,अवनति और झप्रियाचरण सदा किया करे भर्थात्‌ जद्दातक होसझे 
चद्दातऋ अन्यायफारियों फे घबलकी हानि और न्‍्यायकारियों के बलकी उन्नति स्वध 
किया करे, इस काममें चाहे उसको कितना ही दारुण दु ख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भत्रे 
ही जायें परन्तु इस मनुत्यपनरूप घर्म से प्रथक कभी न दोवे, इसमें श्रीमान महाराणा | 
भतेदरिजी आह्ि ने इल्नोल्‍्व कद्दे हैं उनका लिखना उपथुक्त समझ कर लिखवा हू -- 


निन्दन्तु नीतिनिषुणा, यदि वा स्त॒वन्धु, 

लक्ष्मी समाविशुतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 

अद्ेव वा मरणसस्तु युगान्तरे वा, 

न्याय्यात्पथ, प्रतिचलन्ति पद न धीरा ॥१॥ भरतहरि ।, 

न जातु कामान्न भयाज्न लोभादू, | 

घर्म व्यजेजीबितस्यापि हेतो. । 
| 


त 





- धर्मों नित्यः सुखदु-खे त्वनित्ये, 
जीबो नित्यो हेतुरस्य त्वानित्य, ॥ २॥ महाभारते । 
एक एवं सुहृद्धमों निधनेष्यनुयाति यः | 
श्रीरेण सम नाश सर्वेसन्यद्धि गच्छति ॥ ३॥ भनु' । 
सत्यमेव जयते नान्त सत्पेन पन्था विततो देवयान, | , 
येनाक्रमन्त्युपयों द्याप्तकासा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌॥ ४ ॥ 
नहि सत्यात्परो धर्मों नानृतात्पातक परम्‌ । 
नहि सत्याप्पर॑ ज्ञान तस्मात्‌ सत्य समाचरत्‌ ॥ ५ ॥ 3० नि०॥ 





हल की का पर 
५. इन्हों मद्दाश्यों के इलोफों के अभिप्रायक्रे पममुकूछ सबको निश्चय रखना योग्य है । 
अब में जिन २ पदार्था को जैखा २ मानता हू उन २ फा चणेन सक्षिपसे यहा करता है 
कि जिनका विशेष व्याख्यान इस धन्य में अपने २ प्रकरण में ररदिया है इनमें से »* "ु 
; 
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स्वमन्तव्यासन्तव्यप्रकाश ॥ ६२५ 

















१--प्रथम “इंश्वर” फ़ि जिसके प्रद्य, परमारमादि नाम हैं, जो । 
है जिसके गुण, कमे, स्वभाव पवित्र दें, जो सर्वेक्ष, निराकार,सर्वेव्यापक, 
अजन्सा, अनन्व, सर्वेशक्तिपान्‌, दयाछु, न्यायकारी, सय सृष्टि का कौ, घर्चा, हर्ता, 
स्य जीवों फो फर्मालुखार सत्य न्याय से फछदातवा भादि छक्षणयुक्त है उस्ची को 
परमश्वर मानता हू ॥ 

२-घारों “बेदों” ( विद्या धर्मयुक्त इंश्वरप्रणीत सद्दिता मन््रभाग ) को नि. 
अ्रौन्‍्द स्वत॒ प्रमाण समानता हू, थे स्व॒य प्रमाणरूप हूँ कि जिनके प्रमाण दोने में किसी 
अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जे सय्प वा प्रदीप अपने स्व॒रूप फे स्वत प्रकाशक 
भोर पथिज्यादि के भी प्रदाशक होत ६ व चारा चेद € भार चाश वदा क ब्राह्ण, 
छ अद्भे, छ उपाह्न, चार उपवेद आर २१२७ ( ग्यारहसा सत्ताश्ध ) वदों की 
शासत्रा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप भद्यादि मद्दर्पियों। के पनाये भन्‍थ है उनको परत 
प्रमाण अथोत्‌ वेदों के अवुरूग दोने से भ्रभाण भोर जो इनमें वेदपिरुद्ध पचन 
& उनका अप्रमाण करता हू ॥ 

३-जो पक्षपातरद्विव, न्ययाच रण सत्यमापणादियुक्त ईश्व राक्षा वेदों से अविरुद्ध 
है उसको “परम? ओर जो पूद्षुव्रात ध्रद्धित अन्‍्यायाच एण मिथ्याभापणादि इईंश्वरा्ा 
भग संदृधिरद्ध हे उसको “अघस! सानता है ॥ 

४-जो इच्छा, देप, सुख, दु ख ओर ज्ञानादि गृणयुक्त अस्पक्ष नित्य है उस 
को “जीव” सानसा हू ॥ 

७५-जीप और इंश्वरस्वरूप और पैधर्म्य से मिन्न भौर ज्याप्य व्यापक और 
साथर्म्य से अभिन्न हैं. अधात्‌ जैसे भाकाश गले मूर्सिमान्‌ द्र्य कभी सिन्न न था, न है, 
न होगा और न फर्मी एक या, न दे, न द्वोगा इसी प्रकार परमेशघर और जाय को 
ज्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र आदि सम्पन्धयुक्त मानता हू ॥| 

--./अनादि पदार्थ!” सोनएँ एफ ईश्वर, द्विदीय जीव, सौखरा प्रफाति अर्थात्‌ 

जगत््‌ का कारण इन्हीं को नित्य भी कहंत हैं, जो नित्पपदाये हैँ उनके गुण, रूम, 
स्वभाव भौ नित्य हैं ॥ 

७छ---अवाद से अनादिऐरैंजों सयोगसे द्रव्य, गुण, रूमे उत्पन्त द्ोते हैं बे 
पियोग के प्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम सयोग द्वोता है व साय््र्य उनमें 
अनादि है भोर उससे पुनरापि सयोग दोगा सथा वियोग भो, इन तोनों को प्रदादद 
से अनादि मानता हू॥ 








६०६ | खत्याभप्रदाश् है हि 
| 
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८- सर्ठि” उप्तद्ों कद्दते हैं जो पथक्‌ द्वव्यों का शान युक्तिपूर्वछू मे हो 
वाट इत 8 जा पृथक्‌ द्वव्या छा ज्ञान युक्तिपूचक मेत्र हकर 
नामारूप घनना ॥| ल्‍ | 
५ न्‍ 8. हे के च का ४००. मच 5 25 # थे 
९-- सृष्टि का प्रयोजन! यही हू कि जिसमे इंश्वर के सृष्टिनेमिच गुण, फर्म, 


८ 


2 5 25 5 3 ० 


है पीते 
स्वभाव का साफल्य होना । जेसे किसों ने छिस्ी से पूछा के सेत्रकिसलिये हैं | ठस 
८ ि 


मे फट्दा देखन के लिये | वेखे ही सष्टि करने के $खर के सामश्य की सफलता मष्टि 


करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत्र भोग॑ करना आदि भी ॥ ५ 
१०-/संष्टि सकतेक्क” हूं उस का कर्ता पृवाक्त देश्वर है फ्योंकि साष्टि की रघना 
दखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य वीजादि स्परूप बनने का स्रामध्ये 
न होने से सृष्टि का “कत्ता” अवश्य है ॥ 
7१) सन ] नि का |. । ७ पु ० ॥ 
११--बन्ध” सनिभित्तक अथांत्‌ अविद्या निमित्त साहू | जो २ पापकर्म 


आप 


इंखर भिन्नोपासना अन्नानादि सब दु ख फन्न फरनवाले है इसोलिये यह “पम्प! है 
कि जिसक्षी इच्छा नहीं ओर भोगना पड़ता है ॥ ॥ हे 

१२--"मुक्ति” अथोन सर्व दु ग्वों स्रे छूटफर बन्धरदित सर्वव्यापक इशवर 
ओर उसकी सृष्टि में स्वेच्छा खे विचरना, नियव समय पयेन्‍्त मुक्ति के आनन्द को 
भोग के पुन रंखार में आना || 

१३-“मुक्ति के खाधन! इंश्वरोपासना अथीत योगास्यास, घमोनुष्ठान, सदस्य 
सेविया प्राप्ति, आप्त विद्यनों छा सभ, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुपार्थ भादि हैं ॥ 

१४-/अर्थ” चद्द है छि जो धर्म दी से प्राप्त किया जाय और जो भधर्म मे 
सिद्ध होता है उस फो अलर्थ ऋदते हैं ॥ 


2] 





) 
ञ 


१५--/काम! वह हैँ कि जो धर्म शोर अर्थ से श्राप्त किया जाय ।४ : 

१६-वर्णाअरम्‌”! गुण कर्मों की योग्यता से मानता हू || + 

१७-४राजा” उद्धी को कहते दे जो झुभगुण छर्म स्वभाव से अकाशमान,- 
पक्षपातर द्विठ न्‍्यायधर्म की सेवा, प्रजाओं में पितृषय्‌ चर्चे और उनको पुत्रवत्‌ मान 
के धमकी उन्नति और सर बढाने में सदा यटन किया करे #॥ .. * ध 

१८--०“प्रशा” उसको फद्ते हैं कि जो वविन्न गुण, के, स्वभाव को घारण 

कर के पक्षपावरद्दित न्याय धर्म के खेवन से राजा और प्रजा की उश्नति 'चाददी 

हुई राजधिद्रोद रहित राजा के साथ पुएयत्‌ बचे ती ' 


१६--जो सदा विचार कर अखत्य फो छोड़ झत्य का परद्दगु करे, हझयाय- 


। ज 
) मा ५ 
चना फचिलिनज्लीत-.5। 
हज 














कप हक 3050 
स्मन्तवभ्यामन्तथ्य्रक्ाश' ॥ ६२७ 


+ 
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य को हटावे और न्यायकारियों फो घढावे अपने आत्मा के समान सघका सुख 
चाह्दे सो “/न्यायकारी” है उसको में भी ठीक मानता हू ॥ 

२०-/देव” विद्वानों को और आविद्वानों को “असुर” परावियों को टिक्षख! 
अनाघारियों फो “पिशाच” मानता हू ॥ 

२१-उन्‍्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचाय्य, अतिथि, न्‍्यायकारी, राजा और 
धममोत्मा जन, पतिन्नता स्री और ज्लीमव पति का सत्फार करना “देवपूजा” कट्दाती 
है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्तियों फो पूज्य जौर इतर पापाणादि जड़ 
। सूक्षियों फो सर्वेथा अपूज्य समझता हू ॥ | 

२२--४शिक्षा”” जिससे विद्या, सभ्यता, घमात्मता, जितो-ट्रयतादि की घढ़ती 
शोषे और भविद्यादि दोप झूठें उसको शिक्षा कद्दव हे ॥ 

२३-“पुराण” जो मक्षादि के बताये ऐतरेयादि याक्षण पुस्तक हैँ. उन्हीं को 
पुराण, इतिदास, फरप, गाथा और नाराशसी नाम से सानवा द्‌ अन्य भागवतादि को 
नदी ॥ 

२४-तीथे” जिसे दु सत्रागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, 


43, 


खत्सग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषाथ, विद्यादानादि शुभ फर्म हूँ उन्हीं को तौथ 
प्रममत्ा दूं इतर जलस्थछादि को नहीं ॥ ५. 

२५-/धपुरुपार्थ प्रारव्ध से घहा?”” इसलिये दे कि जिससे सचित आरवू्प बनते 
जिसके सुधरने से सघ सुधरते और शिप्त$ विगड़ने से सब घिगठते हूं इसीसे प्रारव्ध 
को अपेक्षा पृरुषाय बडा दे ॥ | 

२६- 'मनुष्य” को सबसे यवायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दु ग्रे, द्ानि, लाभ में | 
बचना श्रषू, अन्यथा वर्चता चुरा समझता दू ॥ 

२७-स्स्का २” उसको कहत ६ कि जिससे शरीर, मन और आात्मा उच्चतम 
होयें वह निषेकादि श्मशानान्त सोलए प्रफार फ्रा दे इसको कर्ेव्य समझता हू और 
ः के पग्चात्‌ झतक के लिय छछ भी ने फरना चाहिये ॥ 

२८-“यज्ञ” उस्रकों कदृते ८ कि जिसमें विद्वानों का उत्कार यथायोग्य गिनप 
भयोत्‌ रसायन जो कि पदार्धविद्या उससे उपयोग ओर वियादे शुभगुणों का दान 
भाग्नशेन्नादि जिनसे वायु, पृष्ठ; जत, ओपधी की पविम्नदा फरफे सब जीवों फो सुझ् 
पहुंचाना है, उसको उत्तम ससमता एु॥ | 





# पक २०० आह, के रह 
रसस्वांब पढ़ाक: ।] है 
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८-“सुप्ठे” उम्तकों फदते 8 0 2 
नामारूप धनना ॥ भे्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों करों कहे ई वैश्ले है 
ः 
९-सृष्टि का प्रयोजन” ७. 
स्पभाव झा साफल्य हनो । मे देश इस भूमि छा नाम इसलिये है क्र इसमें आदि सह 
ने कहा देखन के लिये । वैसे दी... ५ परत इसफी अवाधि उ्तर में दिमालग, दक्षिण में 
करने में है और जीवों के करों ५ * भर पूर्व में मद्मपुतरा मरी है; इन चार के बचाए 
१०-/मूष्टि सकतेक” है झा पद” कहते और जो इनमें सह रदूवे हें इनके भी 
देसने ओर जढ पदार्थ में अपने हैं 
ने इंपने से सृष्टि का “कत्तो! भव रेविद्याणों का झध्यापक सत्याचार का प्रदण भर मिध्या 
११--“बन्ध”! सनिमित्तरु भाषाये” क््माता है ॥ 
ईश्वर भिन्नोपासना अल्लानादि सब कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा मौर विया को प्रदूण करने 
के जिसकी इच्छा नहीं और भोगों की इच्छा भौर भाचायये का प्रिय फरगेदाला है ॥ 
१३२--“मुक्ति” अयीन्‌ सर्घ हर भौर जो ख़त्य का मद्दण करावे और 'अम्नत्य फो 
और उसकी सृष्टि में स्वेच्छ। से विदेश है ॥ ४ 
भोग के पुन खखार में आला ॥  'िम्ान का दितकारी सत्योपदेष्टा दोवे ॥ 
१३-/मुक्ति के साधन” इंश्वरोपरेद का एकद्ेश वा अज्ञों फो पढाता हो ॥ 
से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, संमचिरणपर्वक शह्ाचर्य्य से विद्ामहण फरप्रत्मए। । 
१४-/श्र्थ / बह है कि जो घरीय करक्षे सत्य का मदण असत्य का परित्याग फरना है 
सिद्ध होता है उस को अनयथे कहते के है बद शिष्ट कष्ठाता दे ॥ 


१५-/काम! वह है कि जो घक।णों”? फो भी मानता ६ ॥ 


च्ञ 


४ >> 
१ ३-'वर्णाश्रमृ”” गुण कर्मों की फे) घर्मोत्मा, सब के सुख के लिये प्रय्ञ करता द 
ला तक ले जे कह रे 
0 मी ली को कतई में से ८६ ईश्वर पसफे गुण फर्म 
पक्षपातर॒ह्वित न्यायघर्म की सेवा, प्रजाओों की दे इसमें से ५5 
५ है 2 ७. पक्षादि भाठ प्रमाग 'ट्टिक्रम, चौथी भाप्ों 
026 कि कि 70 मा मा की पविश्रत! 2, । पाथ परीक्षा्ों से 
१८-- “प्रज्ञा” उच्च कोट । ज 


है ) , पट हे 
छर के पत्तपासरद्वित न्याय ५ रह का मदय भय है हक 
[ई राजविद्रोह रदित राजा, ४१ सहुध्यों के ड्प हे 
१६ पे * 7 यू कहता द्दू जा ॥] 
जेट 4 रे कण बे ३ ] / 
अल कामा मे « 
ि 2 


! प्र 
' + 
सी 


4 
दी 
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शा स्वमन्तथ्यामन्तब्यम्रफ्ाश' ॥ ६२७ 





स्क को हृटावे ओर न्यायकारियों को घढावे अपने आत्मा के समान सबका सुख 
चाह सो “न्यायफारी! हू उसको में भी ठीक मानता हू ॥ 

२०-दिव” विद्वानों को ओर अविद्वानों को “असुर” पावियों को *राक्षघव! 
अनाचारियों को “पिशाय” सानता हू ॥ 

२१-उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचाय्य, अतिथि, न्‍्यायकारी, राजा और 
धर्मोत्मा जन, पतित्रवा स्नी और ज्लीत्रव पति का सत्कार करना “देवपूजा” कट्ठाती 
है, इससे विपरीत अदेवपूज्ा, इनकी मूर्तियों फो पृज्य और इतर पापाणादि जड़ 








मे 0 ५ तत। 
सू/चया का सबवंधा अपूज्य सममता हू ॥ 


5 [पा हे 


२२-“ शिक्षा” जिसस्रे विद्या, सभ्यता, धम्ोत्मता, जिते।>द्रयवादि की बढती 
ऐोवे और भविद्यादि दोप छर्टे उसको शिक्षा कद्दव ६ ॥ 

२३-/'पुराण” जो ऋद्वादि के घनाये ऐतरेयादि आदाण पुस्तक हैं. उन्हीं 
पुराण, इतिहास, फल्प, गाया और नाराशस्ली नाम से मानता ह्‌ अन्य भायघतादि को 
नहीं ॥ 

२४-/तीधे!” जिससे दु सस्ागर खे पार उपरें कि जो सत्यभापण, विधा, 


रू, 


४ 


स्रत्धग, यसादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ फर्म हूं उन्हीं को तीर्थ 
सममता हू इतर जलस्थरादि को नहीं ॥ हे 
२५-(पुरुपार्थ प्रारव्ध से धड।” इसलिये है कि जिधसे सबित प्रारच्ध बनते 
जिसके सुधरने से सब सुधरवे और जिसके विगड़ने से सब विगऱवे हैं इसी से आर-घ 
फो अपेक्षा पुरुषाथ बड़ा हे ॥ 
५ १६: मनुष्य” को सबसे यवायोग्य स्वाप्मपत्‌ सुस्र, दु स, द्वानि, लाभ में 
ः श्रेष्ठ, अन्यथा बर्चना चुरा समझता हू ॥ 
२७- संस्कार? उसफो फहते ६ कि जिससे शरीर, मन और चात्मा उत्तम 
होयें बह निषेकादि श्मश्ानान्व सोलइ अफार का है इसछो कत्तेव्य समझता ह और 
दाह के पश्चात्‌ झुतक पर लि छुट भा न करना चाहय ॥ 


भयोत्‌ रसायन जो के पदायंबिद्या उससे उपयोग आरवियादे शुमगुणों का दान 
भाग्नधोन्नादि जिनसे वायु, गृष्टि, जल, ओपदबी ढी पविश्रता करफे सब जौवों को सुप्त 
पहुंचाना ६, उसका उत्तम समझता दू ॥ 


२८-“यशज्ष” उसको फसे € $ जिश्भ धपंद्वानों का सत्यार यथायौग्य शिरुप | 
| 
|| 
॥ 





ना जलन 


गे ६२८ क्षत्याबप्रछाक्ष ॥' । 
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ई 
प 


े 


हि ल्‍> बस र् हे 
२६-जै पे “आय्य! अएछ आर #द्त्युए दुष्ट मनुप्यां का कहते ह् जप ््‌ 
कि. 
से भी मानता दूर 
३०-/आय्योवत्ते” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इसमें भादि सप्ि 


से आय्ये लोग निवास करते हैं पर तु इसकी अवाधि उत्तर में द्विमालय, दक्षिण में 
विन्ध्याचन्न, पश्चिम में अटक और पूर्व म॒ बद्मपुत्रा नदी है, इप चारों के बीच मे 
जितना देश है उसको “आयौवत्ते” कहते और जो इनमें सदा रद्दते हैं उनको भी 
आये कहते हैं ॥ 


+ 
कर 


३९-जो साह्ोपाह्न वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का प्रदय और मिथ्या 
चार का त्याग करायें वद्द “आचाये” कद्दाता है | 

३२-/शष्य! उसको कहते हैँ कि जो सत्यशिक्षा मौर विद्या फो प्रहण करने 
योग्य घर्मात्मा, विद्या म्रदण की इच्छा भौर आाय्य फा प्रिय करनेदाला हैं ॥ 

३३०/गुरु” माता पिता भौर जो सत्य का प्रहण करावे और अम्॒त्य फो 
छुडावे पद भी “गुरु” कद्दाता हे ॥ 

३४-पुरोहित” जो यजमान का द्वितकारी सद्योपदेष्टा दोबे॥ ५ 

३५-४छपाध्याय” जो वेदों फा एफदेश वा अर््जों को पदाता दो ॥  * 

३६-क्षिष्टाचार” जो घर्माचरणप्रेक प्रद्नचय्पे से विद्याप्रदण फर प्रत्मच। है 
प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णेय करके सत्य का प्रदण जसत्य का परित्याग फरना दै 
यही किष्टाचार भौर जो इसको करता है बह शिष्ट फट्ठाता द्वै॥ 
-. ३७-पत्यक्षादि “झाठ प्रम॒ष्णो” को भी मानता हू ॥ 

३८-“झआाप्त” जो ययार्थवक्ता, धमोत्मा, खब के सुख्र के लिये प्रयत्न फरवा है 
उसी फो “झाप्त” फद्दवा पु ॥ । है 

३२-परीक्षा” पाच प्रकार फी दे इसमें से श्रथम जो इेश्वर उसके गुण कर्म 
स्रभाष भोर पेदविया, दूसरी मत्यक्षादि आठ प्रमाए, वीखरी सृष्टिकम, चौयो भआाप्ों | 
का प्यवद्वार और पाचर्वी अपने जात्मा फी पवित्रता विया इन पाच परीक्षानरों 
सत्याउप्तत्य फा निर्णय करके सत्य फा प्रदण असत्य का परित्याम फरना चादिये ॥ 

४०-४बरोपशिर” जिम्नणे सव मस॒ष्यों के दुराबार दु ख छूठें, भछाघार भौर 
सुंख पढें उसके करने को परोपकार कहता छू ॥ 

४ १-० घ्वउम्त्र! हपरवध्” जीव भपने कामों में स्वतन्त्र और फर्म फ़त भोगने में 


तब रद द ले कवि आर लिप आम + आल 2220 क कक ली जम ० न अल अत की हलक छा 
पे र> न कर>9०>_«>कस>5 ५ 


ननन्‍>+ल अनननननल+ग+ बल लिन कल. 





